| छू 
अथाची मिश्च | 


अथम दृष्य 

(भातृ बन्दना--पनि बालक डोरो सस्मिलित गान) 
(जसावरी ) 

धन्य धम्द मातृभूमि ! सकल ज्ञाम गुणक खानि! 


न्य तो पवित माँडि | धन्य भमृत तुल्य पानि ! 
अन्य तो बसाल जाहिमे बहेछ ब्रह्मज्ञान। 


धन्य ऐश श्चान्ते तपोबन समान! 
कोन देशमे भेलाह नृप बिदेह सद महान? 
चन्या ककर रोडिसे भेक अछि सिया शान? 


ठाम ठाप्त औखनधरि कीतिं अछि चिच्चमान? 


कतहु गौतगक कुण्ड, कतहु कविल मुतिक स्थान 


बाचस्पतिक डीह कतहू, गंगेशक फहु धाम! 
कतहू पक्षधरक टोल, कतहु उदयनक माग। 
राजा शिब सिहेक कतहु पोखरि ओह्ने उदार ! 
कतहु संस्कृतिक सोत मंडन मिश्रक इनार | 
कतहु विसपीक गाछ अकरा तर बैसि बैसि 
मैथिल-कवि-को कल अगर विद्यापि कल गात! 
कतहु सवा कट्टा मात्र बाही महुँक साग मध्य 
औद्वन चः अछि अदाच्ञौ 


केर स्थाभिमात ! 


बानी मिश्न/६६ 


तीक दृश्य 


(हित अपाधी मिथ पूजापर बहत छचि। क्षमाम यू दीप मवे, फूल, 
९, पं घवा, भध, घंटी नदि ।) 


(बालक शंकर प्रेश 


शकर = बावली, तथडीपत्ते एकटा विदयार्थी लए छि । 

१० खवाचो- तेने अवियोम्ह । 

(शकर आगन्तुक नेने अबत छि । आवस्तुक बं० जीको प्रभास कय 
बत छषि।) 

१० (आशोर्दाद देत) फी समाचार है 


वि0-हम आचरन म्याक आचार्य कय समति ग्यश्वायक बनुशीलन 


शय रहस छो। भ्यासतिक प्रकरणमे दक ठाम नौक जका प्रिस्कार महि होइल 
अहि... 


बॅळ-की ?ै 
बि०-शाब्यतायडेदक माबि ताध्यक्तावष्देदक तम्बल्धाम रिङ हिब्ड 
गिता जिख्यक जे धांब-- 
प०- सकर हेतुत्यावच्छेदक पर्मादर्छि हुवावे सम्बन्धाबर्टिक्से 
शामध्नाघिकरथ्य चहि षे ०० भीक । भहु के ? 
ब०-हैं । बह । 
१०-घकर, तोरा त ई विषय बुन्न छोट? 
अहँ, शवको! 
झ०-। परिष्कार 
स= बेश । 
छि७- पस्नु ई ते एकन, 
१० - अवरा देखि महि झुशुआइ | ६ भयञदकतान्द्रकारता आदि समस्त 
हिवस निरिष्ठ छथि। शकर | व्यात्तिक नक्षण बुषा दहन । 


बहुत । 


भृ, चिन्तामणिकार पहिने ई लक्षण कहेत छवि के काध्यामाव 
अर लित्यम। भर्षा साध्यनिष्छ प्रतियोगिता निरूपक जे अभाव तकशा 


हज हेनुक बृत्ति नहि भेताइ हेड ध्याप्ति पोक। एतबा त बुझिए गेल 
क? 


mmm 


२६/घर्चरी 


३० (केक नध्यास करेत जक)--कबे । हैं। 


ओर एहि परिभाषामे को अंतर छक हे बुलिसिऐक १ 
ळते! 
ब०--क्षश चलू, बुझा दैत छी । 


(ईत) अस्पयं । हम भिडिलाक जेहन नाम पुत छट ता 
अधिक बहराएल | पैथिक्ष बालरुक ई अपूर्व शह्काट । धरय ई देश | । | 

वठ -शंकर | हिनक शंका-समराधान कक पुनः जि | (शंकर कि 
ल" क' जाइत छि । पं० थी पुर; पूजे लबेत छथि | पोड़ेक कोलक ष 
इतर सही मवातीक शेश |) 

स्तरी०-दै । भागत ळे देलाह अछि तलिका भोजग को करेवेन्ह ? 

पं०-आइ भागव की भेल अछि 

स््री०-साग भात गेल लि । या डेट्रेक चाउ परमे छनक तकर भ । 
दूिदेक अछि भोर बाढी महर पटुआाक साग । | = 

दं०~तषम इही चूड खोया देवन । 

स्रो०-परंतु धरमे ते दही निते चूड़ा । 

यं०"-तेखत सोहारी छानि दिलोग्ह । 

स्त्री०-परंतू धोरूष कहाँ अछि? 

ब९-(धिश्‍तित मुट्ागे] लखन उपाय ? बाड़ीमेशें रिछ बहराएत † 

स्वी०--चोड़ेक घण्हाङ बहरा सकत थछ। से कही त उचाइ क 
। । 

वं९--परतु बंठाह कबीक संग? 

स्प्ी०--मैमेधक हलु थोक भत छेक । तकरे पक्षि भम सोहारी ' 
इत छिदेगह । ७ 

4०-(पसन्र होइत) परक सञ्जा बहा राखि लेल । मुहिशीकै 
हौमक चाही । 

स्लो ०-अदस पाय काल्हि नहि दहस गेल अछि। थापी हेर भ! 

तएब्न काज थलि जाइत। 


श०--परञ्च ई सिदान्त लक्षण नहि । गोश उपाध्याय अन्मे दहि | 


बर पहुच छि जे हेतुल्यावकसाध्यसाभाताधिकरण्यं महतः । पोतः ॥ हा 


बयाच मिथ[६७ 


कंश झेल? हव दुक अजर वढयेत छिएेए । अहां और बहदुक भि 
कर्म 


(त्री जाइत ७विम्ह । अकरक वेश) 


उ.--ही सकर | सभटा बुझा देलहून ? 
श7-ह | भाब शब्द उब्दमे रिछ शंका छैन मे भोजनोत्तर इशा 


डेइन्ह । 
बर -हो, कमेक गोपिया बमातके त देखीक । लोटा तेने जाह । डग कुहा 


क' हेने भवह । 
(हह जाइत छवि । उ्नोक प्रबेश) 


हतो (मस्त असक होइत) ऐ, हिन किरि गेल । 

बंक -चे की? 

सल्लो -परो अधम लक्ष्मी बि गेलीह। 

बरसे कोना? 

ससी -बाडीये खण्हारुउघाईत छरिऐक कि खत्तीसे उन्न द' बेक 
माहि हाक" देखत जिऐक त कलाक कग ! भरि क' आहों छक । 

बर _ सतवे ? 

स्क्री-हम फूसि कहब ? तेता क' गारत छक थे हासे टकसोगे नहि 
इडे संक । 

इर = बहा मीक अक) देखि लेलिऐक भि ? खोने विरंक ? 

सही ~ भला तोन गहि चिने ? देखू, एकडा नेणे आएर छो। (बं जी 
रचीत कम देखत छषि ।) 

बरडे, समने पिक । कतेक रागे सक ? 

स्जो--आब सौढे कलश बहार दोक तन ने बुलिऐेक । 

वेश, त जाड। बहार कवे बाड । जपता डु हैत कि गोवियाको 
धाबर देवक! 

सती - भला कह त । एहो एहून बस्छु लोक अनका देवत करू ? दुस 
काहे उद्धाड सदत छो। (भटकत जाइ छघि) 
द्व ५७ (स्वत) ई देवी कृपा बूक पढ़ेत भक्ति । एथत भकिि-सर्कारक 

परमे एकटा केचा नहि छल। भाग मर्यादा रहे ऐेलें। मढा! एहि देवीको 


€</चर्चरी 
हम जाइ घरि एुकोडा आजुवण नहि देहः । परंतु | कह्रिपो भग छोट 
महि बलम्टट। एहि देशक मु द्ैणोके' भुषणक प्रयोजन को) ओत हब भूषण 
द्वोइत छवि । 


(करक प्रवेशा । घाली सोडा मेने ।) 


अं बागी, ष त गहि भेल। गोषियाके लेठरेयत कामावर ल! 
सेलदिन्ह थड ।. 
(सोक प्रवेश । कलश आदि क' राखि दैत छयिन्ह |) 
स्रो एहिमे सचि क' खारीं भरल छंक। कश उठौने नहि उठेत 


(विचार करेत) पहि हवं मृष्टाक की होमक चाही ? 
सोहे पिमे त हमरा पृत मड्या दिय' जे पाहून तेल सोहारी 
बताइन । (एकटा अश्री दैत) शंकर, है, ई लेह। दोडल भोदीक ओतय चढि 


आह, एक सेर चूर 
ब -पम्कू, पाडू । ई पुढा एखन अनामति रहत । शंकर, ई लोटा वरक. 


खि कय पूत नेते आबह । 


(रुर जाइल डॉच ।) 

सो {तिम होदती भोहि सोटामे शंकर पानि पिबैत छल।ह । (कमे 
संकुचित होइत) आव क रखबाक प्रयोडने की ? 

पर (गमती मामे) ई कलश नाहि जामि कूर धरोहर विकेक। 
संधित्त कल बम्प हमरा होकि अपन काजमे छगाओी से उक्ल नहि। धरेश 
पदात छै के पहन हडप राजकोषगे समपित क' दिऐक । राजा ओोकर प्रभार 
उपकास्मै लपाबदि । (क्लीक उदास दोस्त देखि) को, बक मममे विषाद 
नहि होत बछि? 

सी-नहि। जब शासक एहुने आशा छक शत अनरूर धन से 
अधमंक भागी कै बनी १ 

बं०--पप्रयन्न होइत) भाब हम नित चेतक । स्लशके' मुनि क र 
दिजीक । ओकरा जनामठि रामे परा देईक । 


(लकर बाटीमे भू छ' क' नदैत एषि |) 


कलको) भाब भहाँ धडपड सोहारी छानि शियग' । न 
भोजन करेवामे चिलम्द नहिं होमक आाही । (स्त्री जाइत छभने |) 


हं०--शकूर, कार्ड तोरा राजन्समामै जाड पढ़तोह। 
जाला । 
जलह, वश्लाभवर | पाहुशके देखिएनग। 


(हु पोटे जाइत छवि ॥) 
तुत्तीय दृश्य 


जिबिवेशक राजशभा-महाराज तिद्वाशमपर बंसल छथि भै दरवार लागत 
कह । दह गायक तासपूरापर पर्यत छबि । 
(काफी) 
धन्य ई प्रिथिलेशक दरबार । 
खकमी तथा सरस्वतो दूह छथि जहे एकाकार । धन्य 
जतिक विमल बशक विस्दाबलि विदित सकल संसार ! 
देर दिहित शासन करंत छथि जे भूप विद्यागार | धन्य” 
गोन्त्राह्वणनरक्षक दौवक पालक धर्मक अबतार । 
करचि तिरम्तर प्रजा वगंके' धन-जने सौं उपकार । धन्य 
सदा सनातन रीति-नीति सौं पालि एचि आचार । 
उचितक त्याग करथि नहि कहियो तर्जाध न कुल ब्यवहार । झ्य 
पंडित धुणी विशिष्ट व्यक्तिके करथि सदा सत्वार । 
विद्वानक आदर करबामे डनिका हप॑ अपार । धस्य ७ 
दामी पहन दैत के जगे के अछि एहन उदार | 
आत्त-दीनके' एता करे अछि दोसर के उद्धार | घन्य० 
ताका होइछ जितकर दिन दिन जग विस्तार । 
अण्युर जीवश असर नाम कय सुखी रह सरकार । घन्य» 


र Eis अनम्तर राजएंडित कडि कप)--भोगानू । एकडा नेटा दरबार 
त भेज छवि छे किछु निवेदन करण चाहेन छथि । 
भहाराश वेश । 
(बालक अंकर सामने आपि कध अभिवादन करेत छषिन्ह रोर आगमे 
साद पत्र देत छविरह ।) 


ऱ्य पथ पडि कहैत छविन्ह--खरकार, सरिसवक एक ब्रःहापक भूमे 
॥ अहा अह्राएल उग्हि तेह राजकोपमे जमा करबाक हेतु पडोने 


4०० चेरी 


[दस्यारमे) साचू साधु! अह्ण | ओके विवाह? 

महा०--.शकरशें) भहांके रान ? 

अअक । 

सहा0-कितक्र बातक । 

श॑0-पं० भवनाच्च मिङ । 

जडित = श्रीमान्‌ । स्याति मोहद विद्वान देश भरिमै तेरो रहि भि 
ओर षी तेहन छथि जे लवा कट्टा बाड़ी न छेस्ह तासे निर्वाह करत छथि। 
खो ककरोसे किछ नहि मोत छषिन्ह। तै पाची मिथक नासले प्रशिद्ध एघि। 
सरकार श हुनकर नाघ तुतनहि हैवेन्ह । 

महा०--हे, हँ । बह पिकाह? थहा ! धरम छवि । एह बिंहानरू पुष्य 
हे ई मिथिला देश ठो बनल अछि । पंत्री, केक स्कु छक ? 

(मंबरीक संकेते दोदान जी आगा बड़ ओ अलेश उलिलैत छथि ह अल्दी, 
अशफीक पाक साईत गर्त छथि || सरकार एक हनर कोर 2? बसका 
मोहर छेक । 

अहा०-(राज पंडितनें) एहि द्रव्यक की होसक चाही ?ै 

राज पं०--कोनो लोकोपकारी कामे लगाओल जाय। 
कामक अनवाके' विशेष उपकार होइक । 

महा0-हमर बिचार जे नोहिठाम एक विद्यापीठ स्थापित केल जाय लाहिमे 
बिद्यादीयणके निःशुल्क शिक्षा थो भोजन भेटेर । विद्यालय मो सज़मे और जे धे 
पड़तैक शे राउर देल अंतेक । 

दरबारी तश-बहुत उत्तम बिचार | 

साज पं०-ई विच्या हनक हि नागवर ओोलल जाव-वांची विश्वापीठ। 


जाहिते भोहि 


महा०-मंत्री ! एकर प्रबंध शब होमक घाही । 
मंत्री -जे आशा । 
महा०-डालक ! अह! की परव छी ! एवडा इलोक त घुराउ। 
शं०--सरकार, अपन वताझोल की अतकर ? 
महा0 -(साइचएं) अद्ढां एही न्षवस्वामे इत्तोऋ-रचना करत छी! देष त 
बना क' सुनाउ त एकटा । 


अं०--बालो$ह शप्रदातत्द । भमे बाला सरस्वती 
बहणे पूवे बढें रसेशानि जगत्‌ म्‌ । 


) e१०१ | 
महा (चिल होइ) अ; ही भं 
इल ब (रिव होश] बान को अर ब 
रज तं अबब । 
एक दरबारी ,ई इजोक हिन: 
निऽय केओो सिखा पढ़ 


कार । हन बेने पुरहर 


कर बनामोल कमपि हटि म 


क? रत अछि । 


अछि। | 


दोहर दरबारी 
शत करक देखाबदु । 


मह़ा०--ही औ आक! 
क्र 


पि ह वसाव बहर बनवत छि त एही हाम हम | 


- जही तसा अपया पति क' सकत ही? 
सरकार, ऐक्स परीक्षा छ छन जाय । । 


महे -देश, त कोनो रामत्था विओ । 
(हलू दरारी ३१४ बिचार कर) 


हमरा लोकनि एकदा समस्या इत 


सहमा पुषः सहाः सहमत 
सा -(बुस्त) 
पलितः मे ष 
गहरी पुरुपः सहा! णत्‌ 
सकल दरयारी -याह ! भह! बाइ ! की दिलशान बनरकार 7 | 
(हारा मुग्ध भव बन रत्तमाला उतार दालकेक मजे बहिरा ईव | 
शिवे) दुष्ट बरार हाथ पेत णब) 
भहा0 शंकर ! अहाँक माता पिता ४ 


'छि। हम अद देत छो जे महा मपडे | 
व्यान मी हाँ सपने दि समाग यक्षस्बी होउ 


(रुर हाथ जोष्टि दिलव्यूवंक भरि) 
हठ -(सजषडितश) हि 

पा होइन अछि के हुनकाय 
राज प०-(लमथ) इसु श्रीमान्‌ ! 
एक दरबारी --हँ । पबा दरप! | 
दोक्षर--एहत भिमात | | 
भहा० हुम स्यं जा क' हुनक दर्शन करब । बह | 

0 हराम थो हका अषा 
अर से पृप्पो से तुरु थोक । मंत्र, होदा क| । ति | 


न्य छथ के अहाँ सन बालफ-रतत्स 
|| 


न करत शक ॥ | 
मक पिता बहुतः एहि देशक रहन चिकाइ । हना | | 


मो त' कतडू नाइ नहि छाच । || 


३०६/चर्च सी 


राज पं० - ई पचार मह।राजेगें हो ! 


समुद बरभार- महाराजक जय हो ! 
चतुर्थ डर! 


(१० अचो मिश्रक घर। पचि भवाची मिथ कोनो आधीन ताल.एकमे 
लिपित परःपर मनन बस रहल छि । माहश।ह बहुत राहे पुस्तक घल ढह 
र्र एक तोकीरू डालीमे दिउर रखने टकुरी कहि पहल टॉबिम्ह ।) 

स्त्री - (डडूरो करत) प्र शरि अकर दे नहि ! 

२० ` मित्व ताह । 

स्लोप ल' गेल छि तँ बा होइछ । 

पॅळ--पबत देशगे तबा एमेंक लेश छेत । कोनो विमा नहि । 

(निवचने थंडा ध्यनि] 
स््ो-पुसि पढ़ेत अषि नेता हाची #।कि रहत हो 
१ं०--हैं, षः एही दिल भाषि दहन अछि। 


[शंकर अवत छि) 


अँ० --(ऐे९ धृति) बाबुजो, मिविमेभ स्वयं ऐल! अछि । 

५७० ऐं | भिषिलेश ? बो लिएुक कष्ट केतग्हि ? (हुुबड़ा भ" ब्त 
डॉन । स्त्रीको) नए ! कट दई हभ रद । महाम अ'बि रहरू छषि। 
छोड दी बो होउ नरका हुना पन दिड शकर, पैर धोदक हेतु पौड़ी 
पानि आतह । 

(बंकर मायके प्रगाम कब एक लोटा पानि, पीडी तथा घड़भ अवैत छि । 
इइ बुक सबके! अवक्यात राखि आसन लगत ऋषि -) 


१० -ऐ! हुम भरिपाति अनै डिऐेन्ह । अतिविके सत्कार कभी ले को 


करव र. 
स्त्री -घरमै अगड घुवारी त अछि । वरु... 
४० -जलपातक आप कधी ल' क' करवस्ह 7 घरमे मद्षान हैत ? 
स्त्री --चारि तोड रहैक छे लक्ष्मो-यूनामे भ' देलक । 
५० बाडोळे किष्ट बहराएत ? 
सली - एकदा शरीका पाकम होइ से सम्भव ! 


१० -[बतन्न भय) बेश, त बड! सराइमे अलपात पडा देद | धर, वोह 


जाह। 


च्च निभ,११३ 


(हयी भोर शहर दु भीवर जरत छषि । पं अचो मिश्र महाराजको 
अरियाति भने छह |) 

२० बहल होकी (हावर लोटा उठ वैर ध्रोभाबक हेतु उत होइ 
हषिम्ह |) 


अहा० --हाबसे लोट! त) हान्दा । ई को ! आयते श्रेष्ठ चिकट । हम त 
बेर उक वु आएल छो । 
पं०-हप स शरकारक एक साधारण प्रजा भिकहु'। 
सहा० अँ सन प्रजा आहि वेशमे रहथि हे देश अन्य बीरू । 
१0 “और अपने सन ता दृघव राजा जाहि राज्यमे रहपि है राज्यों धन्य 
शेळ 
(ह गोरे बब छि ॥] 


आहा हम अपनेसे किछू भाय आएल छौ । 

५० -हन कोत योग्य छी ? वापि जहाँ धारि साध्य हैत ताहिने भरमा 
जि करब । 

मिहा0 हमरा किछ सेइ! करव।क भाजा भेटो । 

प० कोत मेया ? 

महू ० -अपनेक भागते ई परगन्ना लिखि देवक चाहत छी । 

१० _पटगव्रा न' क' हम की करव? सडा कड़ा ढोर आछि । जिते 
के हाए-आात बढ्राइत भाछ सादिने उबरपरति भ' बाइल अछि । ग बेरी आक 

हौ? 

महा, -तखत और जे इच्छा हो बेह आइेत हल आग । 


» -भहाराङ ! 


इपर नाम थोक अपाबी िश्न। भइ घरि एहि जोवनमे 
फव [हु यता नहि 


केस । दाडि पपे पहि तरहें निमहि येत । तक्षन आब 

१ पिक हे एहि संस भंग क“ यी, ई उदित महि। रेक दानशीलता 
गाम उड़ाच ड़ हवू अजेहो शहाग भेटि जेताह । हमर टेक आब दूटय महि देह 

2] 

ढा, चाय विक भरने । एतबा दिवसे हमर हाथ सईदा अपर रहेत 

अछि । ब हुम अनेक समक्ष मत भा गैलहू। 

$^ - ६ बवे सोजत्य थीक । 


3 ख 


३०४/बर्चरी 


जाच मिथ/१०५ 


(वाबत अंकर एक सशाइमे डू टा दकल शरीफा तेते शर्यत छचि १) । बैठ हु 
प्‌ं+०-मिचिसेश शानि क' कहबाक माहेस त महि होइत भछि। परु, षो स्त्री 
उन अपने हमर भशचि रूपते छौ। हैं एतबर साहस करत छौ। (आगामे बळ बर्या कज क कक ह मह 
सराइ राखि देत छिन्ह ।) कषक 
मह्ञा०--ई अनुपम प्रसाद थोक । क्षमृत दुस्य । एकरा हम अवश्य ग्रहृश स्थौ- लखन ह एही सभरा दु:ब-दारिदर ग पार? 
अर्व । परु पि प्रसादे हम सम गोटे बटि क जाएब, तै अपना बग नेने ६० --धाहिमे कोच सखेह ? अहां भाग्यवती छी के पुत्रक पमे कमाने 
जाएब। दोषन भरिक कष्ट हुए भ' बेला १ 
(महाराज आ्र!दरपूर्वक शरीकाके' उठा ले छि ॥) (छो (एकाएक किड स्मरण रुप) बरे, (त बेह मन बड़, महित पारी 
शंकर -गाछमे बहुत रागे परश एंक । भोर नेते भाउ? शाप नगव । 
पै» बठाह! पेक रासे पढि गेलाह, तथावि नैनमति नहि बृटलोह सं०-से की ? 
बि? स्वी -ई थन इम नहिं रावि हकेत ही । 
महार भो त हमरा गहिए किछु मडनहुँ । भाब हसही भएदेतं किछ ए०---े किहेक? 
मँ छो स्त्री-जाहि दिन शंकरक अन्म ने रहेन तहि अविक 
4० हितिमेत् भर हरा गाइ ? दशके परे कि नि रहव। रेह ला बालिके मार 
मद्ठा० --हूं। प माड गाली जे अ क इनर समू म 
रहन डारक नदि । हुए अणेव बेह डत सी जे बहि बाहीक थोड़ेक साग हमरा ) ही क 
को छ ल चन ओ हर कहा लेतक घे हिरक पहिल कमाइ के होइन से 
कको हषर इ देब । 
(बेकर दौड़िक' जाइ छथि और दुर घेरो साग तो दिं" केमे भईह छथि। 49 -अजत ऐशन ओकरा बशा पठबिजक । 
मराव आद्र डोशालामे केटि लत छषि। 4० जी भोवर का क' साइन स्तो --बंरर, आह, मरती मायके! बडा लबहोक । 
कोड हारम मत छि) | (र बोहल नाह छबि!) 
महा हम अनल दत कृताएँ लह । वड दब बक सा घे बे गा नग सह शेक नह म 
थं० -और अपनेक चरणर्ख ई कुटी धन्य म' गेल | गरो प्रत्यवाद लत । हा 
(पोडे उडत छघि॥) स्त्री आहां “वन कमाइ” सब्द थे क 
4 है मे थे कह लिएक ताहिहे के 
पञ्चम दृइय ४ शब रमी माय मैहास भ' जाइत । ऐक ताहिक्षे मन वि गेल । 
A 


(जपावी मिश्रक बड़ी । शंकर हथा भवानी साग तोडत छथि । (० भयाची 
ओहि ठाम बाम्हॅख घेतु र पोडवर हाय फेरैत छवि भोर भोकर मुँहमे सागर + 
पात देत छमिन्ह |) 

शं -जाबुजी | हमरा जे तुरस्कार भेटल के त नहि देघल ? 


(माला बहार रुप देखैत छवित्ह |) 


(करक संग मरती मापक प्रवेश) 
कहो >मरी आप) शंकरक निछाउर त तोरा बिए छोह ! 


मरणी भाप --को हतक माहकिमी ? क ई कमाव लगताह .. 


रजी हिनक पहिल कमाइ घरो आवि गेल हे ते 
न मे नेह (मा द 
भल) तोरा न्च भाइ उक्ण भ“ पेत । Cs 


0 


१०६,चचेरी 


मरती माय -ई लाल पियर रग ल" क हग री करब ? पुरि बर दू बहेरी 
मड. द दित त 


प्रक्शाउ अयाजी मित्र फेरि 
आत्रे शंकर के एक बि 
गृहिणी दुनि होधि भवानी सत 


स्त्री -बताहि! ई ऐेवलावर एक मोटा रेवा भ' अतह । भे के 
आदर्श भेल जिगकर जीवन! 


मठ माम - -ओठेक छोया ल” क” हम ही करब? 

सत्रो -और नहि कि एकटा पोषरिए धू लिह'। ताम ते रहि 
जेतोह। 

म० माप --हूँ, मतरीनी, ई त बेस हल । अही सभवः प्रसादे भि हमरो 
पमे भ' जाएत । भवान पुझ्ने बेडा सभके देखुस्ह। 


है डीह! सत्त्वगुण पूतिभास 
पदरण अकरा मे विद्यमान 
होएत ब्रह्मपिक ठाग ठाम 
हे पलि! अहाँ के' अछि प्रणाम ! 


छठ्म दृष्य ( पराश ठ 
(जवानी मिश्रक दीह । सत्सममीष थमैलिया पोखरिक भोङ्क निळू श *) 
एक आहाच ओहि हीहवर आवि भकितुर्बक दोडेश माहि ए५ माने 

ताईत डधि। तवसस्तर हाथ जोडि बन्दमा करत छि 


है डीहू ! अमर कौतिक निधाने ! 

जकरा फणककणो स्वाभिमान 

थिक बिप्र अयाचिक वर्तमान 

से माठि धोक चन्दन संप्रान 
सावा कट्टा बाडीक साग 
रखने छल जे ब्राहाशक पाग 
तकरा रान बाडी कोन अन्य 
सन्तोषणयी भूमि धन्य । 


हे धन्य स्य प्राचोन डोह । 
तो” पूजनीय धरणी चि७कीह। 
जकरा पर केलन्हि नाम अमर, | 
अवनाभ, भवानी औ शंकर! 

पोखरि चमैनिया विद्यमान 

एखनो करैत अछि कीत्तिगाव 

भदेब तथा भूपति देशक 

होइत छलाह केहत गहान । 


2: मिश्र 


दृश्य १ 


[ढत मिसर इतार । पिमा दृष्य । एक्टा तब्यो पतिभ्ती 
हो बहिरे वानि भरि रहन अछि । एका युवा संस्यासीक प्रवेश । 
मे रूमइलु, गरणे घशाम, 


लाक्ष सूजा लह 
कोतोत पहिरे, आय मूं इल, एग हावमे यष्टि, दोरा है 
अलाटपर बहर-रैखा। ] 

कतो (विगर) थे गंडन वि घर जनै गह 


१ हूत त इनार छैन्हि। पिम 


के पनिभरनी छिरेर । 


हिहे# ते जनम 


पनिभरनी 
पनिवाला चति रहेल शै! 


० “घर एदि कवैरू दुर १ हि 
[शी काह जे घर देवे छियेक से इसके मि 


Ey 
देइ वर्दे बछि। 


सॅ -ओटिडम त दू डा 
पण --तखन दु उराजापर अहा दुणाक पिगरा टॉवेल भ 
और बुला पुढे "हतः अनी परतः पमाम्‌" सुनाई पप है दुश॥ जे 
अक घर थिकँस्ह । 


ह "(चनि होइत) ऐ'। कुरणात यु 


इकः इना पर 


द० -एडिवे आइचर्य कोन ? ध? और ओ 
चर्चा होइत रहे छन । स्वतः प्रामाष्यवाद नौ पर परा: 
गुत रहे ठेत्ह त्य सुः 
अहरैतेरू १ 

सं0-नऔौद बेरी चवि 
जतलिंदेश । स्ववः प्राभाण्यदाद त भि 
क बके” कोला अस्त भे? 


लोकनिक जिषप दीक । 


जाम को" 


करो ई तभ शब्द नहि ब्रैतक त की. 


त होइत) बेप दे | अहा धयासित भ' का “मीमाँसाक 


मंडन मि: १०३ 


ह पंस्याधीनो ! अहा कोक भाइचय किदुक होइन अछि? ई 
निकट देश बिहे । एहिामक स।"रथो हरचाह-घरताह्‌ नाहक विषय मुझ 
बाए। ओर हुम त मंडन मिल्क बालिस नि कए । ढुतके अश्नन्यानि देहम 
लागल अछ। तघन एतबो किएक नै बुज्बैंक? 


सं - ब्व ई मिथिला हेश आके पटिभस्तोओं एतेक याशूचतुरा 
छवि | 

प० अह! कोत देशवें माएल छौ? 

सं०-हम दर दक्षिण देशपं आएल छी । 

१७ -हळन हाग-तेर धोड। जल वीडू । 

सँठ (स्वगत एहन सौ 
जखन तोआडिस नहि जा 
हहरार शोता बमल? मूशि पढ़ें आँछ अडरे मतकिती बड उच्च 
झवा 


जिविलेश हो। अन ख़बादिनक ई 


न 
भ वेढून होइबिस् ! (प्रकट) ही ऐ | अहाँक एहून उच्च | 


पछ -किएक में रहुवीह। सर्च बेद पन बहन घेव, राभ शास्त्रे 
पारगा छवि, छौ दर्शन जिद्वापर रहैत छख । 

#० अ, एइन शिक्षिता ! 

बछ भहा चलिता अहे छौ? थो साक्षात्‌ झररबतीक अवतार छि । 
ह सरसबतीए छेन । वधा माम तथा गुण । 


परिबार | 
री ओ आइन 


अठ नका | एन 


१० -पहहुने ई बदामक छ खा लिय'। तडस जल पिडब । 
एडिडासक बे म्यष्हार छेक । 

सं -डाह रै आतिम्पनात्कार । पार-बाहवर पहन भुख्दर व्यवस्था | 
“भप विरत नेन गाम दुद फलहु' ताहूमें बाड़ि क वेखदामे शोएल । 
8) थुने! दसरा खाइ-यातका विशेष वियम झछि। अतएव क्षमा 


40 तन अह दताततर चु । हुम मालिकको ख्रि दैत छिद्‌ । 
(स्यान) 


सं0 पल्य ई मिथिलाक धाटि जतै कनके ध रहतीक बाश छह । दि 
8. मि आबि हमर जन्म राफल भ' गेल । 


च्य १%चरचरी 

दृइ्य-र 

[परिन्छ महः मिथक दलान । पिजडामे तुम्या टाइल) मेडन सि 
आशगएर गैस पूछ कय पहल छथि। खटागिन कागि कहे छेह "मासिक, 
एकटा दूर देगक संम्धाशी आएन छवि ।' गंडत मिथक शकेतपर थो पर भृच 
आणि ओहिडाब बो दत छैगह । ] 

( हरा साक प्रवेश ) 

ह०--( बमिदम करत) हमरा शोक शंकराधाय कै अछि। बपोक 
ना सुरि हम शु दक्षिण दश्च बपनेक दावर उपस्थित भेल छी । आए अपनेक 
देन पावि हम कतां भ' गेल 
मं+--हमर बहोपाग्य जे साक्षात्‌ शंकरक अबतार शंकर'चायं हमरा दशस 
उब हेत बि पेल छबि । दिस बाड़ि सोह ओर को भ' सत बॉछ। 


शं०-हुम नें एक मिक्षा मागय भात छी । 

मं०--कीं आदेश ? कहल जाओ । 

श०--अंपनेके! हम पुषे दुचेत सौ । आदेश नहि, रस 

अ०--'सरवेरण/भ्यागतों गुरु'। भतियि देवता नक श्रेष्ठ होइ छषि। 
दौर जे बद्समे लघू रहितहु अपने विद्या बुहस्पति छी ! 

ज*--हम एक विशेष अभिप्रायहें अनेक सेवामे उपस्थित भेल छी । 


कध संके छौ । 


कह जाओ । 
व जता नास्तिक बना रहल छि। लोकके बेद 
बस्दा उठल जा हल छँक । 

इं5-भि मिलामि लोकको बैदमै बत्वस्त निष्ठा छैक । एहिडाम नास्तिक 
लेग माल नहि । 

हे परज र्ने देरे अ।ह्तिरुताक मर्यादा स्वापित करबाक देतु हमश 
जो दिके डित होमप पडत । हमर विचार अछि वे रूमंकास्डक विभिप्रता हमरा 
जोकडिको आक दखमे विभाडित कर देने भछि। मदि हसरा लोकि बेदाणे 
लाजाररर देशको एकताक यूर बाम्हि को त बहुत उत्तम हो। 

#0 ह, ई त विधारणीय विषय पीर । 

श०--पैह विव/र-बिमर्शं करबाक हेतु हम एतेक बरसे भाएल छी । कोनों 
ऋब-पराजपबला शासता नहि चाहेत छी । 


। तत म 0000 रि 


मन शिथ/१९९ 
भे०-जहा यो वितण्डा त वशह-विनोदक वस्डु शिकेक । गम्नीर क्षमस्याक 

समाधाने दे दारा होतक चाही । 'आवे वादे नायते तत्वबोध: ।/ 

५ दम देह धात छो । सम्प्रति देशमे अगन जिद्वातक 

॥ असे बाढ़ क' एहि सहस्वपूर्ख विषयक विवेदा 


शंठ त्यस) अः 
[ड भिऊ; 
सङै अषि? 


अऊ-परत्टु ताकिक मिवे जनमे एकटा मध्यस्यक उव लाबश्यक होइ क 
जो विश वृष्टि प्रक शिषे सुनि तिणंय करप । 

शं०-हॅपरा मानेको बीचमै मध्यस्थ अफोजन नहि पड़ल । तषापि यदि 
अपक भनुपति हो त हम एक शिवदा करी । 

सं०-ल्हू । 

जं०-हुफप जात जेन अहि जे लगते पत्ती माकातू सरस्वती हरदा 
रोहू । दन विदुषी रो अत मध्यरव जोडणे दूर बार कोन रोज 
“अक चेस्पकु विचत किमर्थे पब ब्रजेश ' 


सक "बैश, हम बजा कः बेत छदेन । [ मेपच्य दिस ) हू | कहेक एप्हर 
ह भाष । 


(सर्दी प्व] 


शेफ = अभिकादह करेंत ) अपेयो एकटा आना अछि | हमरा लोकनि 
“चर्चा कर थाहै छौ । भावे म्रा जास पहु बैल नाप । 


फिड ब 


, ररी नवै । घरच हयर राय होइछ जे अहा लोकि हिने भोग 
कत वार तत दुहा म शास्तन्चर्वा करै आदब । हह गृहका 
मिनल अस अहा दुतू गोटा बभ बेलि राकड । ड 

जँछ  जेहन अपनेक भाया हो । 

र तर चने षबु । 


(सम गोडाक रयन ।) 
दृश्य -३ 
$ उडन ओ शंकर शोजञा-तोशी छोडन्छोट चोडोपर बंसल छि । बीचे 
ror अब सिहारातपर आशन छथि । हुनका होयमे दू टा माला छह । 
इह तरोप कम कहै छदे, पहां दू गोटाकै हुम एक-एक शा 
ता पहि देव छो । डितकर पक्ष खुन हैर तिसकर माला मोहि बग । ] 


१३२,चबेरी 


चर होई । 


शण ~! तस्त्रविचाक एई चम्लपर मिचिलेमै दु 

मठ बेश, त अही पारमा कह । 

अं०--आरारम्भ कस्थाल पूर्व हमर एग प्रार्थना । 

मं0-से को १ 

तेपि कगशाप्शक घेष्टना तिद्ध भ' जाथ त हहर! गृहरथाश्नममे प्रवेज् 
क जाएव। यदि ज्ञानकाइक धेष्डत। सिद्ध ग' जाय त अउन संस्यास इण करी । 
[मंडर पिथ सरस्वती डिस तरे छि । सरकवली सरेतर्से स्टरोकृति द' देत 
) 


मंठन-बैश, हमरा स्वीकार अछि । एवभ१छु। अहो पूर्वपक्ष करू 


श०--हेगर पक्ष जे भाब छल्दै बहा देह हतक शाम धर वह्शाणक 
साधक थोक । करेंकां डरू उपासङन्ड्यास्य भाल इंतपर घाधारित थोक, जे पार 
बाधिक सत्य महि । 

सं०-महाँक जे प्रतिज्ञा छि तकर हेतु दिव । 

सर०-हेत्वामास हिपरहस्थासने रहित पंचावथथ- 
कस: अपनाना पक्षक इतिपादत करत जाड । 


लस रर इ गोड 


+ त दुनल जांओो। 
सर० -ऐ खयासिन ! बाहरखे पः 


खसा दिञ्जौक। 
( खापिम पर्दा मब छषि।) 
खनासिव = वर्दससे बाहर आविक? ) इस, भ' देश कव पभस धर्म 
जिवाचा, ,र्च-विज्ञा्ा । 
(वंह मिश्रक हरबाह हट मेने अरव छम) 


हरबाइ--रै बुदुधमजि ! मालिक की करे छि? 

छत्रा०- एकटा बडूका पडित देवाह अछि। हृगके संग शास्लन्चचमि 
गल छवि। 

इए० -तघत त हुनका" 
का हेतोह। 

ख०-मलकीतिए कोन कम छवि ? हो शास्कषांने बेलि छषि । अपितु 
पंचक काश क' रह्श छन्‌ । 


एल भेट नहिए हैत । बाव बतरीनिए हिसाब 


मंडन विध/११३ 


म त हुनको मे भर 
ख०-ढुरी हारे त हुम बाह्र आक 
क बाया तह ईस्ट । 
३० कथन हमरा बोति के देत ? 


'४०--हस देव । मतकीयो हमरा सडा भार सोपि देने छि । चनु, बोनि 
दोष दंत छो । 


हर 


हनन एबव त अही परक मालिक मेल छौ । 
७०--से त पत्ते । पुन हमरेपर सरा अछि | आब 
कतैक दिन परि चले अछि । 
डु० -कोत डिपयपर आरक्ष बै छन? 


ब०-मीपॉसा छो वेदस्तपर। कर्मकांड झो शनबाडियर | ह, 
हो कापर । i 


गै छो ई शास्क्न यं 


ह०-वखजत त भली काियायबनो नहि छू 
कोत सेह ? इ त दिण छषि। संभवं के के 


ह्नि 


हु०-वखन त रिङ दिन भीक राज पलत । देवू, हमर म 
0८ छि । तोते किङ वेवि; देत छनि । अहाँ कंनु रहि करड । 

घ०-मज्ञज्षीनीक असु गह । जकरा शतेक चाहि द' शकत छ थिम्ह पर 
हात हे अधिकार नाह मछि। तब तुजादडय़े जता अहह माप हैत के 
रशे भेडत । हग एचो दाना नाई रचन । 


कीजी बड़ 


६०-इभ केवल परिहास मेने छी । भावायक अंह ल क' के आपपर 


कर बड्ाओोह ? 


छ०-वेस, चलू । इम अदा बोलि तौडि इंद छी । 


( इ अपाम ) 
दृश्य-४ 
[ मदन, जहर को भारती बंबल छवि। मंडन मिश्रक माला! मात हँस । 


भरती मध्यश्वार आशन निर्ण शुत छसिनहु--अफो बृह मोटा बाइस दिन 
त लाह्या केल । बहुत षवक गीर विवेषत भेल । हह पक्षक पुस हु 
0७०५० । आब हुनर विर्षय पह होइछ बे हंहर ाः्यंजीक बैडान्त पल 


हि आ | 


११४४४चंरी 
अमी डीन छने । ( माल। दिस सकि ) मारा केटी हि विषयक प्राण दप रहत 
अछि। 
मं०= देवि ! मह बहाँक निषे शिरोशापं कई छी । 
स-या देवि ! अहाँफ ई वाव इतिहापतपे अपर रहत। विहता ओ 
[नस्या एहन सुस्वर दृष्टान्त दिशम भेट दुभ । ( मंडन मिश्च दिस ताकि ] 
और भपनह जेहन उद्ारताक परिचय देल अछि घे आदर धीक । पे दट गोटा 
प्रस्थ बिक हूँ। 
स+त हमरा को आजा होइत अछि? 
शंर-हूमर प्राथना स्वीक!र हो। अपने संग्य/सन्धमँगे दीक्षित भव वेद।स्तक 
अदारते सहायक बदल जां । 
स०-अंस्यालीजी, बम्ह । एकत भहा केवल आधा अंगपर विजय प्राप्त 
अले छी। हिनक बर्ड विली इम त एते बर्तेवाहे छिपेरह । अहाँ हपराते सारच 
करू । पहिनै हमरा पराध र लिव' तग हितका साखी बनचर । 
आ०--( छि कुषित होइत ) परम" 
स०--[ बिहंधेत ) दरम्तु को? स्त्री में शह्य-पुदध ररबामे पपक्ष हीनता 
अशि १३ कोह । नमतु झास्युदने त कोनो दोष महि। ैदिको दृग गरणी 
याशवल्बपहे ्सह्ाप कुनै रहघि । 
शे0-छे त वपय । परझूब - 
ह०-परंच किए तहि । अहाँ प्रस्त कछ । 
अं०-देवि ! ई अंत है । अह पद करी के उचित । 
40-बैश, तजर लिय'। अरु बढा 6 विविकार वि) तन सृष्टि 
कोता करे छवि? 
आ०-दृष्टि केवल भायाक ल॑ भछि। बहा अपना अद्भुत शक्तिशेंई 
गृष्दिक बोला 
स०-अहरे दृष्टिक प्रकिपा बूसत मि? (सहर विधास्य समेत छॉय ) 
बिता बीहक विकार भेने दृष्टि भ' सकी छक? 
आंउ--कनेक बुझा क" कडू । 
स0--बिता बीअक छ्पाम्तिर भने अंकुरक दृष्टि भ' पके छेक? दिता धातुक 
परिणति भेने गर्भाधात भ' राके छेक ? 
(बंकर हुनक मु त्त पुष्ट रहि आडत छवि । ) 


इस मिध, ११४ 


ह०-धुक शोमितक सशव कोडा शृण होर जैक से बहाल युतत 


ह -देदि। षा करर । हरदा दहि विष पूर्ण जान महि अठि । 

स०-तखन इहते अभन-विआसक राम्पक्‌ जाव मा क' क आउ । तन 
हतास मात्रा कर्ब । 

अं०-देवि ! हस अहाँक शिक्षण प्रतिभा ओ भाहुयंक लोहा मानि लेख । 
हन असन पयस वीकार करें छौ । अवत-यक्रियास पर मध्यय अलाक उपरान्त 
आत वेवम पुत: उपहिदव है । पुन आजा भेटो । 

( दुह पोहा के अभिवादन रूप इस्दान कई छस । ) 

मा3 --ेडि। हसा त सया लेशक गन छा। नही ताहिमे बबिता 
शेर भेह ? 

ह०-एचन तहे तय नहि आमल अछि। किदू दिन और याईसथ्य धमक 
हेडन ह जिय' । तकरा उदर त मढ ओ बेरामय छँदै । 

दृष्य-५ 
[ सहस्वती, शर ओ मंडमशिध्रक ग्रबेग ] 

यामी बी, महा प्रतिशागुशार ऋषि वेलहू'। कत र्षक 
आराम महादे पुन: दे के बहु अपता जे । अहक उत्तरस हम संतुष्ट छी । 
य अक अनी मिड हैत । ( हायोसे | भाने जरब छो। आइ संय. 
शोक नेर रथ करो हे सिर । 

मठ बबबण (भीतर जाइत छचि।) 

जे3>देवि | भाने अख परु । एस भरेर सयाम | एइ मार 
उसो निबिलाक भाट महिमापयी मलल जाइत शत । 

, स9- स्या जो, हम त केवल अज कसक बालन कतर अछि । कंची 

से इत अछि ३ 

(जबल भित्र संग्यासीक रेवमे आणि इषित होइत छथि । वेषा बस 
आल हायमे कमडलु रने । ) 
9040 गामी | भव अह! लामी स रुपामीडों' इसे गे । बोका 

i सेब । तावत्‌ विज्ञा हमरास॑ ल' लिप'। { काह से कंकू उता ) 

“११ ज्िक्ष स्वीकार हो । कोनो पठ बा दिद्धालूदवे ई धन ला देबेक । 


E १६/४ 


(महत मित्र सादर या 


प -बाब अनेक रद नामकरण हो छे उचित । देदीडी | भपतहि ए! 
उपयुक्त राम बीछि देश नाइन । 
स०-दिनका देवता ओ ईश्वर इहे भाव 


'राचादे नाम उपयुक्त हैव 


आं>--बढ़ सुन्दर ॥ 


लङ सप घूण 
ल छवि । अहा लोकनि देखते पुनः आस्तिकः 
शकू सहयोग मि-कॉंचत योग थोक । 


#० -स्वामीजी ! भाव था 
बोड भिक्षुपण देवक पूभोर 
वाक संस्थावद कझ। नहा बुर 
ह योग देशक हेतु कल्याणकारी हो । 
] जहाँ वरदान सक डो। इम जाहि भिक्षाक हेतु एतेक 


शे० --भगदति 
दूर जाएव छले भेटि गेल । आइ हमरा जोलनक सभरा पेष मनोर पूर्ण भेल । 
र्य पिषिला देश !0 


क्षि 


धन्य ई पावन मिथिला देश । 
बिडुपी जहाँ सरस्वती सत ओ 
महिमा जिनकर यानि थके छदि, स्वयं शारदा 

( इटाक्षेष ) णि 


मंडन सदृश दिजञेश्ष। 
थ । घस्प० 


एहि बाटे अबे छथि सुरसरि धार 


हक, 
। सोदे शादुदाविक चदाह बह भ' रहल 
दरक भ्रांगणरे सभा दहल अछि। 
ल इषि 


आइ पचा गर्क 
अछि। साइत भोज्यक अनम्र दपि 
अव नरनारी पदेव छभि। एक बृद्ध धौराष्ट्रक इहिहास गुना 
+«हहि तहे ४० गं बाहरे दहि सभा गाछीमे बरइ लर्गत छन। हशारोक 
कस्यादान/क बर्ष भ गेल छत “बलिदान, नाहिये 
बरूरा बने छताह कऱ्याक (विटा । =. पः एक दिन शोशितक घट झरि गरम 
और भभित सीता प्रकट भेलीह । मिचिशाक तारी-समाज्यो सब चेतना आवि 
भेह । मो पंगाक सहरि अका बढ्तीह मौर थोहि सहरिसे समस्त घटक पंशियार 
आ तिलकदाही बर अपना बाव समेत भरिया क' विधीत भ गेलाह । और भोहि 
कलंकके' धो पोछि क' शराष्टरक ई पुप्पप्टूमि पशस्यली बनि गेस छबि, जहाँ 
रवये बिवाह दशक समारोह होइत थि । एहि तींत्वासमे के ई पाँच टा 
ह्पर्शअदिर वषी रहन अहि ताहिने बत्येकर अपन इतिहास छै " 

ईका पिन कोता भेक ? देख, बंतीतक चल देखाओल जा 


रहुल अछि । 


आक बाजल जाइत छन) 


१६६१॥ तोदाड शकता अमकल नः । बक 
इमारो हरनी ओखाओक अछि, जाहिपर 
रा कय बेशोने छपि। मा पीषर 
सभ प्रकारक येषधूषाले सुसज्जित 
«व चालि रहल जष्टि-'कै दभर 
कश्यायत्त लोकनि सहि 
क हाडने आएज होषि । 


प्रथम रील चलस। 
गाछतर वरक मैल! लागल अछि 
हजारो बाप बपता-अवना बॉलकके' ओड पहि, 
इमी चादर भो कुला, सूट भो टाइ, 
व्याज" विया प्रश्तुत अछि । सभडाम एवके ए 
अुश्िया एक पुर्डी अका विद्धस्तक पुर्वी कटा रहत अछि। 
गरो तजरिसे तजवीज करेत इले उचि देशी हीजञा%ी' 
बडरू लोकनि घट बका मूह बोरे छि । 
एहि बीडमे एक बड़का पिहकारी उठल । को बात छैक ? 
दरक स्ती अपना पतिका संग एहि सभागे पदापंभ सँलरिह्‌ भलि। 


। पहि यदे भवे छबि सुरि था: 
ही. सफा-टिपणोक बौछार भव 
। री भव सडून छन-वाप रो बाए | 
जे कहियो ने भेल छ i IR 
+ है मो भेत छता आइ चार सोराछ हभ स्रोक बैर हह ब हल 
| पेरी? की करय आइजि छबि? iru 


हेड'ज कि कोसो तमाशा छैक ?, 


जो बभे छन? ब्ग ! हे 
जु £ हुए अपने समसे आचर पतारि एक शिक्षा भाहि 


ष्ठी॥ 

अरे [ई त ठिलक बहर ले 

मुह देखि क' लोक कशा छइ क ea धे 

हा. हो ही ही ही ह ह हह 
महिलार आाँबिमे नोर भरि 

रोल धतम । 


दे कशि क' दिहुकारी ! हा हा हा 


हितकर 


दलह । एक बुस्द हल्य इ वृष्योदर खसे, 


दू बदला ह मरन नोरक को प्रथम कु कार्तिक 
द आम मो वहन ताहि डाम एर बिर ब गोल । 
(वीक भदिर द कै तकरे ह्मारक पोक । 

॥ कक 

शेहर 

त गत चहत । १६६२) पहि बेर सोशठ सभाति एक भ अगि 

हा शत भ भाइ घि । लो नसि नारा ममा 
7 बर, आयु अवम पर भे मंगता हजार, ते रहता 


कमार)... $ टक पेजियार, होड होवर । थब नहि 
है, छै कतताह । पटक होउ हो 
पक्ष हैं रोजगार ।' छ मका कग 


प्रथम चिनभी छक! 
६ के 'अधुमोतिः 


ओम्ड्र पणित माजो घोंचा 


हम ज भुर होइछ ' एहि ठाम दवोदणक 


ह लोकमि अवन-अवन घकमकको 

Er म चकमकी देवादय लाएल छ 

क (एल छवि । 

तुही पहने इवत देश कोत प्रयोजन) आणु, बता भरक ख्य 
नीषदु। पृहिह फूत्यू । गोकाक रा करपु। नख 


यण । दग: त अहार गाययुग' बिकट हि 
पुण! । चनव i 
अ र रॉड छैन त भलार गावदूग'। एना थिररे हिएक 


दयाम खङ्मह जति गेल “हम 
पे ब ह सभ दश हजार सेब बा बीस हजार 
eR मतलब? गहकीके' घेच, बोएणभरक भा हे 
पायी ते मीह | तन होमि कः लिहबि। शेस जो 
ल १ ह गुही नहि, इहि छहि। मे 
देबिशह। हकागंश्चिती नहितम ।.. हे, देवहोक । 
छौड। ईयत परह कति को? देखहोक, धरना 


ई त हॉनर 


का | ए | रहनैंक। 
जेना बावाक धाममे पेटकुसिय) दमय थाइति हो 


काब बोच बाबू दरधाक मोटरी तेने कोद्र द' क' डिकरृताह ? चाक्कात 
बार देके छन, योच बाबू भारी बवपहधे पहल छमि। ते संत बने छह, से 
हेलिय। आशयं ! योच बाधू टाका फोरे रहल छपिस्टू॥ सत्याग्रह 


लक लापिका हुनका मायमे रोडीक तिलक लगा रहर छचिनह ।... परु ई की? 
आपर केमो रोड़ फेळलकम्हि । घोरल सिखूर नक! रक 
बह, टप्प इ' एक बुर भूमिपर खराल । रोल खरम । 


घार चु 


बुड बजनाइ---ई फति दोसर थिशगी छल। जाहिठाम ओ रक्त! 
खत, ताहिटाम दसा दोतर मंदिर बनि गेन। ई जे 'छिहपर्ता' भ्गवतीक 
मंदिर देख छी से तकरे ह्न|रक वीक । 
(CE र 
आज तेसर रोल इव । १९६३। एहि देर झु कक शुड शिक्षिता तव- 
युबती हायमे पताका लय घृमि रहुन छथि। गौरी भका प्रण बने - हर तिलक 


अ स रहब कुमारि । कै महि करताइ दब्दक भाँग, सेह भरताह काक मांग) 
तिलक करू दूए, ठन दिय” सिन । 


सभागाहोमे खलबसो भि येत । कुमाहि सभ लाश धके योरि क 
सोहि बेल । बिवाहुक हेतु घङप्डत छि । ताहि दितरू अगल रहितेंक त पोटे 
राजा दक चुटकी शिरुर छीडि निरामे बन्द क! सिते । परन्तु आ 
ज केशो तेहन पुरे नहि । हे हिब देव | है महादेव भा! अहाँ लोकमि 
कवय हो ? 


हैक घरि देह 


(हो बार। तों जे इह, मुदा ई तरशोबताक शोज नवे 


मनर “डी कडे छह? ददतुरिया सम कचरे वेरी काहिनीके मुझेत ४मि। 

रं पुरे अधिक महत्व देत छि । कम्थाक तेओोत बरक भागे मदी बाबि 
देके । थो डिना दाने कत्याक पता बनि रहस छषि। हे देह. पुक्टा बर 
एत-गह तोहि भोहि स्वय धक इलमे जा मिलन । यैह तह! दोहर, तेतर, 
बारिय .रूहाँ धरि गतडहु? बम बर कड माछ जकाँ घव जामे फसल जा 
उद छवि । भाब बाप गशिया विया क' रक्षो रहदुस्द। देखह, ओहि वरक 
गरे एक करपा आला इव रहस छविस्द | नदयौवना सभ आरती कय एइ 
उिव्ह तहंणी शष श काकि रहन बि ।' रील घवम । 


Tm 


एहि बाटै धव छथि मुरशदि थार/१२१ 


दृढ चजलाइ- जहाँ थो शंख फूकत गेस तहा हेर मंदिर बि गेल । 
बोट ने 'तिलकायुरमदिनी'क मंदिर देखेत छो से तकर स्मारक पोक । 
(५) 
जारिम रौल। १६६४। एहि बेरक काति नुत्ती सहि, दाजानश चौक | 
अहुझोतारी एहिबेर सौराठ हभापर आएमथ क दैने छथ । राम-पायसे, पर-पस्तें, 


ह्त्रीसच जमा भेल छि । जे लोकनि पहने भेढो छतीह सेहो सभ भेरोनाइ कए 
रहन छथि । रणरष्डी दलर सदस्या अद्भुत साहस देखा रहल एसि । 


एकटा-दुष्य देवू बरक बाप अम्यागतसे ग्रमा रहल छ्िम्ह । चानो 
पुरवत कस्यागतक थानो उ बा रह छँन्ह। ताही धीन एकाएक 
जीते बिजलौ अक! कत्या भाविश्य त भय कहै छथिन्ह--'हमरा हेतु गनो, त 
हलर साख खनो' । तायत काया चो वरक माय छेहो धोहिठाम बाबि माइ छकिन्ह । 
दरक माय बेली छोति कम्पाक आव हु दंत षह भोर दरक हाप कन्याक 
हाथमे। दतू समवित गर मिनत एज घोर डुह मधी बार भ' देवं) छि । 
वेपस्वश्ने मय पोद होइत धिह डि लोक जय | दुतारपुरवाश्लीक अव !' 


देवत ेवेत सभाक बागडोर स्वौगणक हायते शादि गेल | धो लोकनि 
शमस्त बुआ, पैची ओ या अवा कम होलिकादहन केशरह। देखू, कोही 
धदरामे पॉज पाँज पाँजिक मोदा पून्धू कय जरि रह अछि। थोही बः 
शक्लो कय सहसो बर-्कम्पाक पिवाह घ' रहल ०६ । रोल ब्म ॥ 


बुड दरताह--काहि स्यायमे ई होतिकादहन भेल, सहाँ चाहिन मंदिर 
॥ शेल ई जे 'उ्वालापुश्ी' देवीक मंदिर देखि रहल छी धे तकरे स्मारक 
फेका 
[a 

पाँचम रील। १६९५ । एहि बेर प्रभाक दोसर दृष्य थछि। आधंद्यो 
नर-नारी सफेत छषि। विचार होइ घि जे सौराठक कायाकल्प कय सौराष्ट्र 
जना दो । तिदहन्दहेडरु भया त धाव उठिए पेल! -परख्तु तयापि समाजमे 
क व्यक्ति छपे बेटा-बेटीक विवाह पाछा उडे जाइ कषपि। भारन्दोर घो 
तियवु घेत बेजय :पईत सह, हितका; लोकनिक एका: एहम 
प परता क स्पर त, जय ।.. खावंअविक अन्दासे. टा संग्रह कय 
ष कायं हो । y 


हु 


१३२/चचेरी 


व अछि । माब हापि 


देखंत-हेवेत ई रताद कार्य हे परिणत हो 
बिवाह दृष्य देवु । सहखो गामक दर-हत्या 
उपस्थित छषि | हितका सोकनिक विवाह भ” रहे 
इवत पुरक्षार। परतु होतो धाडम्बर नहिं। आ रौठिसें। | 
पुरोहित बसल छि । घो बेदीपर बर-कश्यासे प्रतिज्ञा करबेत छषिगह= हश सभ 
बिधिताक छादर्श पालन करव । मिथिला भारत माताक हृद हइरूप शिकोह । 
हम हुतकामे संदीत शक्ति संचार कण देशकै अनुप्राणित बरब। जय माँ 
निधिले । 

एवं प्रकारे सहलो विवाह संपक्ष भव रहल भछि। गीतबाद्य, भोभ४।त, 
सभक अवश्य हामूहिक रुपे अछि। यज्ञक सामादतंन सबद।उनिस्नें होइत भष । 
कल्या लोकनि माता-पिताक आशीर्वाद क्षय अपतन्भदन नवीन घर बीई देतु जा 
रहल छषि। गीत भय रहुन अहि. 


“बर रे जवत सौं सिवाजीके' पोसलहुँ । 
बिद्या विविध पढ़ाय। 
गृहक कार्यमे निपुण बनौलहूँ 
बहु-विधि कला सिखाय। 
'र शील स्वभाव बनौलहुँ 
उच्चादशे देखाय । 
तेहन धियाके' पठा रहल छो 
सासुर योग्य बनाय। 
जाउ धिपा निज सासु-ससुर संग 
पति सो प्रम समाप। 
रहब कुशल सों, सदा प्रफुल्लित 
घरको स्वयं बताय।” 
(रील घतम ।) 


जुड इजलाह -जाहि ठाम एहिं सामुदायिक विवाहक लारा छिड्याएल 
वही पाँच मन्दिर बनि गेल । ह जे. “वरदा' देवीक मंदिर देखेत छो से तकरे 
स्मारक थोक ` त 
3 ह रोल समाप्त भ बेल). युद्ध यजीव गेलाह--*,..ऐहि तरह अपने 
दकि मेले थे ६ छौराढ कोना “शी राष्ट्र बि गेल । पत पचास वर्षते एहि. धर्मगाछी 
ये लायो धर्म-विदाह भेल नछि । मिपिलाक एडि विदाह-यक्षक धतुकरण आनो. 


पहि बाटै बै छ सुरहारि धार/११३ 


हन दांते भ' रहल बढि ।... पचास बर्ष पहिने कै सोराठक गाछो कश्यप 
उपेत छल छे भाइ देगरु परिव तीथ चि गेस बछि। पाहि वेदीपर सालों 
रलिदान पेत हलाह, ताहिपर धाइ साथों कन्याक उदार भय रहल छन्द । पुरता. 
कक माछ मोशा क' सुधा येल, घाब तयन्तेय बरोहर पतकी देशक भछि । 

...६ क्षम कोना भेक! भिचिसाक मारी-तमाजमे नब जेतमा घाबि 
६। आ गंगाक सहदि कक! बढ्सीह थोर ओोहि लहरिसि क्रान्तिक गीत 


उठ 
भागु, भयु, हूर घटक पेंजियार। 
होड बरागत क्षांब होशियार! 
आब नहि चलत तिलक रोजगार। 
नहि केभओ टाका गतत हजार! 
समटु गप्पन द्वाटनबजार। 
एहि बाटे अर्ब थि सुरसरि धार। 


ओर, बो खुरसरिक घार रिह दहन बगले देलीह ने सौराक शभटा 
इरा धो-बहा क' साक क' देलम्हि भोर ने ओोहि सहरिमे पढ़लाह से... . जि 


हट समस्या 


आमा माइक जी, 


बन्न कुशल, तदासु । आगा सुरति ले भरते पत भेदल । परय लेख को 
बढाउ हे फुरितहि ने छि । 


अहि जानि कोत समे ई उभया हबार बैल चे शमाजक संगत करो । 
एक निवेदन लिखल भोर विशिष्ट व्यक्तिक हुषो बराय एक दिसले विवा भेलहु' | 
हल ने पिते विद्याक्वेतँ जीगलेश करी । शप्र नैयाक रण भेटलाह। म्हा 
पूरक कहलिऐरह- समाक संगठन « 


बैयाकरश होइत शजलाह-अवमप्रासे मधिकापातः । 'हंगठत' अब्दे 
बुड योत । ६ कोगो शरहे' हिड ग भ' सकत अछि । 

CE पर... 

३०-परहुको7 “दू बहुए स्याकरणमे महि ऐक, तन उलप 
आरव सकतैक कपीमे ? बह लोकति बशधरेख करन हे हम कोमा मानक? 
गढ धातु बहु! कतस सलह? पाथिरिक शूक्ष देवाउ। 'हंगठन' बबा 
बद नहि डत बछि । 


हुम भनहि बस कहत-- शरिपहू गहि भ' हरत बि) हिकारोमे सहि। 

वियत अपने सनेन्सन विद्यादिमाज विद्यमान रहताह होइत 'हंधटत'क बोस अथा 

पो नहि भ' सत थछि । प्रहमत! कहुहिऐग्ह-0बन कोन झर पिर 
ही १770 है 

"३० बो बह ड द होमर आहो. । कू शेश बटहग्‌ 

) रपतपंधुवंक (पद पाहुपे हु अध्यय लगाउ । तन 


हष कहि, व ह रहो। 
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4० जी -बजलाह-है नहि, काटि क बनाइए दिभोक । ई धि हम पहि 
कागतवर हस्ताक्षर गहि %' सढ छी । 


जगा 'संगठद' काटि क' 'संघटन' करय पड़ख ' तदुपरारत द्वितोय 
वकक भोला गलँ । भो कर्मकांड छलाइ । “संघटन' शब्द देखेत बजलाह- 
एकर मर्थ की ? सेह ने जे सामवे सधके' संपटन होइफ, लरत सभक छुर कभ 
खाय, किछु सयशास्हुइपक विचार नाहि रहय । ओ सेह करबाक अछि त एहिमे 
हमरा किएक सनत थो? सभ लोक त आब भडले जाइत अछि । िधुधोके ह 
डाँचन एहय दिभोक । 

हम कहालिऐेम्ह-प* जी, हे भर्ष नहि छैक । 


द्मां डी=-तखम की कषे एक ? 
हम--वैह भे हभ गोडे पारस्परिक सहयोग काज. करी, आहिले सामूहिक 
इति हो । 


कर्मकारी -तखन केवक्ष 'संथ' राखू । ताहिमे हुम्शा ऽशि तहि। 
दस्तु "दनः घरि हटाइए दिलौक । ` तथन हम हस्ताक्षर करन $ F 
जार 'संघटन' खंडित भय केरल 'संप' रहि गेल । ततःपर तृतीय अध्यापक 
अ भेडा से वैदिक छलाह । बजलाहन-- संघ किएक? ईत बोड साम्प्रदायक 
हरतु विकर । भास्क भिझु सघ बेद बिरोध करबाक हेतु पन संभ: बतत 
छल । हमरा गोङति सातय प्रर्मी भ' बेई-विरुड राम किएक प्रहण करब १ सै 
छि दोहर कोतो भब्द महि छैक 7 "२०८ 
हम कहृलिऐन्ड-बेश, त जेह एम्द भपगेके' बेदामुकूछ बू षय से बहत 
आबो । 
सामवेदी भी सोचप लगला । शोचत-सोचत. बजलाह-'समडीय' ९ 
साबि सेत छी। र छ 
असु । 'संध' कोटि 'तभयाय' बनाओोल । आय जे अध्यापक 
बैयायिक छलाह । 'समवाय' शब्द देखेत जो शार्क गुहे , धानि, 
अजलाह- मदाय मित्य शम्यस्ध थोक । जे बस्तु नित्य धीक, शकरा. 
क्रिएक? जाति त स्वतः धमपाय- प्रम्भध्धाप्यभेदेन भि, रहि 
तखन एहि हेतु थंक कोन काश 7 समवाय कहिमा राहि छल बह । र 
करब वि 


स 
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ईव मुनि हम भवाने! थोहराबव अगः. हे दोनवस्री ! 
हुक लय | जडिल तर्कवाथ बिदा अको धंडित 

_ तैयान्विजीक नालसे इमर उडार करू। वरण ते महा 
एह लोहा त अहाँ अपन यलो रंजन करेत रहै छौ । नहि क 
त तैथाविक'ह धृष्टि करबारू अहांक बयोअने को छन? हु 


नँशाविक्यो मरा चुप देवि बजलाइई--हो छो को ? समदाय हमरा 
सहक कले नहि भ' वरकड) किएक त चीयात्‌ । छि 
कहर ओ प्ल मक निमित होइ ढक । भयशावविध्वहि का्‌) अचर 
आगभाव छे त हि, तश्चन विष्यंत हैक ककर ? पहिने अद्रा ई सिद कहा के 
दमदार एवन अधाव बि, तखन तदभावप्रतिकोगिक बाइक मिण भर” प 
अछि। भम्पपा नेष्टा करड ब्यय पीर । 


ष्र. 


उँयाविहजोके किछ दया भावि येवर । बजलाह-देखू, वलास हि 
[वाक कारणं अह! लोकि 'रामजाव ओ 'पंयोग'क भेद नहि बुत छी । हिस 
हाथ: सधवाय:। अतिटयशम्बराः संयोग: । स्पशय अदादि ओ बनमा धीक । 
बयो साडि थो सान्त थोक । येह दुनूपे भेद बिकेक। अतएव प्रदरत 'संपोग क 
हँ केल जा तरेत अहि, 'तमवाय'क हेतु नहि । भाब बुलिऐक ? 


हक्‌ दयाः 


हुम ममे कह्त -दवातिधात ! जो दुवा बुलबाक शक्तिए रहैत व 
रैक समल ई निवेदन ल' छ हेवाक पे किएक करिव? 


बलु) नैवारिक जी मरे हाय हे 'हमवाव के काटि 'संयोग' बतौधन्डि । 


` बडा जे अध्य।पक गेटलाह से ताहित्याबायं छनाह । “षयोग हच्द 
हि हलव लगलाहू । म्याप रेत पुछमग्हि-को? एहिमे केबल नायके 
क re A वापिको रहुतीह? आहां होकणि एखन युबक छौ । कुक समब 

जे भन होय के कटे जाउ। परन्तु हमरा समनस बुढक हेतु त आब 


तु re डत, जे हम तस्-तस्ली छवि बे लोकति तंगोनमे प्रम्शिविक 


बाव ? जति नाइत छो तिक चरण लागि जाइ आडि । 
ननाह पढ़ल एक कि उरोतिदीजी विभ्नहिमे टोकेत बजलाह- आइ 


री 


दिनै नहि छक त्न बये किड शोत है? आह कोत दिशसे 


दोसर दिर! 


जब्त क़ काज 


तात आधुर्वेशवार्य बटो ओडिटाम बाचि उच इ. सभ बात 
बुझ इताह ~ओ, धावत लोकर दि ओ मु शास्त नहि हैतैंक साइत तगड़ा 
बंद हेर असम्भव । अदब यदि अहा स्यायो एकता चाहै छो त लोक सके” 
गुल्हरि खोमियोक । ओहिसे पित्त नो बादु इुतूके' शमत करबाक काम्यं छेक । 
य बामे कठितता हो त दुसर उदुस्वरपारुक प्रचार करू। पाद 
अर्क दाम केवल सवा टाका मात्र | थँ दाम पा वहा देश । 


६ कहि दैदजों एक डिस्बा हमरा हाये भगहा देलस्ह। ग र्ब आगाँ 
दा नहु कि बाटमे भलाइ फकीरह झा। पुकनम्हि -थो, कतम बोआइत छो? 


सभटा बात सुनि कहृत*्हि- है धो ! बहांके' दोसर कोनो काज नहि अछ? 
हदन बदू । हमरा एकटा धाड घोरबाक भि । एक दिससे महा रस्सी घरोते 


छाएद। 


हम तेहन बेगारीमे पक्का गेल जे ऐन जा क! सुट्टी मेटल. 
झूजक बोरसे तेहन घस्ड़ा पडल जे हाद भकभ्रका रहल अछि। हहूना 
स्दितिमे हः क लिए छे एटि भट । 


अपनेक कुछलाकांकषी 
शेबातन्द क्षा (य. 


दलानपरक हू श्मिः 


ओहि दिन श/लरुकारू दसानवर ग्य अधि देख। हुनका ओडिटास | 
अदु हार प्रस्थ लोक भाएल रह । चानन-र/जर होइत रहैक। ताही बीचमे 
पि लाद भोलकाबा। ६० भी पानु अहा बेत बहि सेन | 
आओ. भोलब।बा कहलधिन्ह- अहाँ विहान छो, पहिने अही लिए'। पण्जी 
हल धिशदु-झहा, ई शोता भ” र्त छैक? 


दोपंदारायण दिलमौ अजपिन्ह- एही जिरदुामल रेल छुट आइ छैन । 


रया सुत भोलवाब। अपन मप्ड बढुआ फोलसन्हि- तोरा लोब नि 
उल बुदे टा करें छद, परु हमरा सरि पी छूटल आछि। एकबेर तार 
रपम देवल जे इनर पिशिया समुर गाडीपर चढि रहुल छि पाडी सीरी द” 
देते रहेक । इम चाहितह त गावर भते हुनक होय वराडि चड सिति । 
वरु डिना दट छड हाय धारित कोल? है प्रयास करक हेतु हरो सोचा 
उतरव बहल । आब ओ विरा आगो देते कोना चिति थोर बिना गोरह तीर 
डकाको स मोबा दिप होना? भो दावत अपना फॉडते बदुभा बाहर कय 
फोड बाई, ताइव गांडी वसर बाबत | हम कहनिएगह “अपले चडि भेल 
जाओ ओ दतत ई कोटा म' तेज अछि? थोझा, पहिले अते भइल 
आओ तादत माड़ी निकसि गेल । 
बाप ! एइ तिरहुवाम ! 


बधु बजर 


0 तोऽ विराम देखनह कहिषा र 
कहियो सतान नहि चेबेरह। 


जोत कटेन कइलविस्टू “वो 
उतै सिसता 6 डे गडजरार तानेर जोर 


ओवागण उत भम तुछलविर्द -खे कोना, बाबा? 


भौजदाजा ह हरत त जज दु -ताभबेदी लीक स्त्री जातिये देष छप | 
डुहगेत्ती शपतत'दा रखे जाडि त उचित होषस लेह अट पुज्य, त बहा पूर्व! 
ईकुड्घिरह--पहिदै भड क्षाटरर अडू | भो कहरिन्ह-पडिने अझ घाटपर 
जड़, । एवं प्रकार दुनू गोडा भादि राजि ओ हना ठाडे रहि जाथि । एता श्वितिमे. 
हतात होइ कोना ? 


राहकात ४४तःह हद भः गेल बाबा | 

भोतदाबा एक पुडी कतर मुहे देश बजलाह-हो, ताहि दिनक लोक 
सवारी होइत र । बोहत मर्यादा कि आब देखबामे छि रत अछि ? ओहो 
द्वाद कारण सवबा मा यो मलबा शा -कहियो एक संग बंधि शय भोजन 
नहि कँलम्हि । 

श्रोठागण पुछलविस्हू--सै शिक 9 

भोलबाबा दशलाह- हो, दुनू गोटा पंजीबड) र्हवि। के पंथ, के छोट, से 
माह फरियाइन्द । सन के सौरामे बेत, के भद्ठामे ? पी हेतु हुन्‌ पोटे कहियो 
हरु शोगरीदे अहिं बताइ । कह तेमोत पृत्ण जापि त एक भोशारापर अलबा 
आफ आप होइल, दोधर ओसारावर मलदा क्षाक | 

काशीनाथ बजलाह ताहि दिन एहनो एहत लोक रह ! 

भोवशशा कहल विगतो देखलह फहिया ? एही ब्यरुहापमे केके 
है वेनाक कारण होतमनि भा अपन बेटाक दोतर विजा करीनम्हि । 


ओतागणक उत्सुनता देखि भोवभादा दोतर चुटकी नसि संत कसा प्चार- 
समेहनमोजम ति धा बेडाक द्विरागवत कराडय गेल रहचि। रातिमे भोजन काल 
अकत दही {साउ लग दै त हहूलथिम्ह ~ बस, बत, बस | आदे पू भ” गेलेक । 
एबम सदुनविम्ह-बोड़ेक और ते जाओ । 

खोनमहि कष! कुबि -रहि, नहि, हम रातिम बही ब भ इ हो । 

इटरेपा इलः उविती देण = बेश, त डुइए छो। 

ओतमति आ बडलाह --सहि, एको छौ नहि । 


हमरा बातरस धडे अछि। 


कैप, ते एते समे. केइ कदा आणि मेह जाओो--ई कहत बरईधा इहो 
देर हेतु निहृत्वाड । गोतवनि सा 'हान्हा' करैंत दुह हायसे बारीको छाग 
जेतरिह | परवा बढ्ज चेष्टा कंतम्हि रतु ्ोनमेि झा कोल्टुना दही नहिए 


देवर रेन । नगतमा ह।रि-दारि क' घरबँया शेप दही (फरा क न' गेलाह । 
ई रादाहि पोतमनि झाको तेसि देलक । अन बचाएल भ' गेजेम्ह तर बेटा 
कै बजा क' कहुनन्हि -'चतहू एहिटाससे। दोसर विवाह करा दबोह । एहिहास 
हितका लोरनिमे भापकता नहि छेह । पराइ त लोक करितहि छैक, श्चन आया 
में मटकर उठा क' की स' गेलाह ?' पा! कतेक लोक नेहोरा कॅलम्ह, परतु 
फोनप्रनि हा दसकं मस नहि भेलाइ। डेटाक दोसर दिवाह बर।इए ब” 
शेरा । 


शोधायच सम्मित रहि गेलाह । मुकुल्द बजलाहे ध्य ४७ गोनरति 
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ज्ञा]. हुना भोजतकाल पटकि क' जबरंस्ती मुहने दही कोचि सिस्द तरत 
आकल बूलि पढितेव्ह । पग रगडियल होऊ । बाप रे बाय !! 

भरोलबाबा हुनका इडे बहल नह तो एहमेमे बहि होईल एह एही 
मपाँदाक दातिर फेडकटाइ भोक डड टूट गह । 

श्रीहाभथ से कोण, से कोता ? 


ओशबाया पुनः धोड कश चुमे देत अजलाइ- -फेटपडाइ झा समिरा 
झेल रहषि। चलबा काल लाल धोडी बिदाइम देलकेह । फेटकटाइ हा छवा 
के! बहल --रौ, मोटरीमे बाम्हि ते । परंतु फेटकटाइ साक समधि सहबिन्ह 
बोषदाव । ओ अहि गेलणिम्ह के घोही पढ्िरिए लेख जायो। फेटकटाइ मो 
बजसाह धर्मी | भ' पेसेंक। हम ल बेल । बोच बाबू कहलथिम्ह- भला ई 
कोवा भ सकत भि? एुहिठागसे अपना प्रास घरे शोक उज्सर धोती देखत के 
को बहल? ६ रहैत बोडजाव्‌ हुतका डाँइ्ने घोती चपेट्य सयलधिम्ह । फेटकटाई 
घा जरजाको छोडायय समलाह । भाव दुह तधि हापाबाँहि होस्म लरे । 
इरतू बोणरावू ददत रहथि। एक बेर लपक क” ने महलग से फंटरटाइ 
झा तरमै भावि गेलाह । ऊपरमें बोधकाबुक हीत मनेक शरीर। फेटबटाइ झाक 
डोह दि देलेस्ह । सो खरख्ररियामे छदा क? गाग गेसाह। परंतू बहरे दोचबोड ! 
अपना वक टेक नहिए छोड़लन्हि । समधिकै धोडी पह्राइए क' बिदा बह । 
ताहि दिन पर्षाडाक एता विचार रहैक । 


कण थी अनुमोदन करत रहनबिन्ह ताहिये कोत सह? 

जोहक्षाा प्रोरसाह पायि बजलाह - आव जे केमो बुद्िहोथ पाठक जक 
करत दे लिभ ? पाठक भी पुरी मैन रहि । भोहिडाम ज0भाथजीक भटक! 
अहाप्रबाद जेट । परंतु ओ झाडू गेआाह जे जगा भगवान छि ते हो बिंदु 
सौजने भात महि छा सङँत छिऐह । नो दू जोड़ धोती देवाह त प्रताद खं 
तज त मरता पर ददु | अत दरे जिद्‌ रहे । जगप्ायजीक दिखें दू 
जोड़ धोती बिदाई भेट, तख्त प्रकार मुम देल्हि। आवक सोकमे कि पत 
विचार भ रकेत हैंड ? 

कका कहलपिस्त्‌ -कथ रवि नहि । कषममि देहि। 

दादा और अधिक उत्तेजित होइन बजलाह-- ही, आ जे केओ सेला 
नोऽरि परि करत घे तिमहतैक ? 

श्रोतागण-से की बाया? 

भोजबाबा कहतविरह--नैजा बौधरि तिमरिमापाद डत रषि । 


संगमे 
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हलो, भाड सहो शप रहावे । अपन सभके' गाड़ीमे अक्षओोल भर मेलेम्ह त 
ओह्म रहि गेलाह। एक गोटा बुरह त कंडेलविम्ह--स.हि माडीवर 
हर भा चढ़ीहि छवि शाहिर हभ कोना वैर द' झरे डो? हम दोरा 
हेरे जाए । भाव एतया विचार ककरागे छेक ? 

यार बनाई हेह | ताहि दित को भुवे भदा दक 7 

भोहबाबा बजलाह = म्यांड। 6 तेहन धललेक जै बुदिग।थ ११७क अपन इक्र 
अहरद बिदाएरी महि हमव देलन्हि ले च।रि टर पुष्पक कासहूपर बढि क' कोरा 
जगह? आव त लोम सीके लो रीदर चाक? बिदा करेंत अछि ! 

काशीटाच कहनबिम्ह-बाया ताहि दिन मयांदाक बढ बिचार हैक । 

मोलबाबा कहलदिरह- बिदारत ठठबा रँक जे मुशी सोतार रू 
अल हामुरक इतारमे क्ति पडला, तथापि मादसे मोर महि सतारसह. । ता 
हितम अमाय तेहर संकोच होचि जे तिलोड़ी तहि शाि जे बुबु क! उठत 
तारण अंवाक होइनह त पहिने द'लिमे फुला लेचि । नेखन हासु अवकिण्ह तखन 
गोती हू! क माघ क्षारि क्षेति | कहियो स्त्रोपणक श्रोप्तां उधार छाती महि 
सवाव । आवक पुरुषमे दुतबा बिचार हैतं ? 

शोभतात कहलविग्ह १ुष्पक कोत कथा, आइ त स्हीपणोके' एका 
हड उठक जा रडून बह । 

बं० जी बज१ाह-ताहि दिनक र्गरमे दोरे बिचार रहर । 

भोलबाबा कहिन - बिचार ह तेहन रग जे हषर समधिन अदत मुआ 

एवो धोको महि देवद, मे बोली आन पुरुपक पुदोमे पडि जाइइ। आवक 

तोडे एतबा विषार हैते? 
शोभारांत बजलाह -आब ते थोलीक कोत कषा जे 

कोबा पाक बजलाह -ताहि दितक शभे बिचार भिक रहैर्ह । 

भोलझाबा बजलाह विचार रहैनह बे हमर पीप्री कट्यो घामको 
हर राहि रुगोसारिहि । 

अपार पुछद विह ~ से रिएक, शवा? 
_ भोनबाबा बहुल हुव पीपा माम हह रामगुलाम घाँ। है 
फिती घएमको कहियो पैर नहि लगःबधि जे द्वितका अस्तमे पतिक नास पढ़ें अछि | 
घी इ. ओ “रामलिनुती 'के बियामलिगुनी' कहुथि। 
सारसा बचलाह- बहा! ताहि दिस केहन धर्म-क्गे निष्ठा रहे | 
ऑोजबाबा नाकक धूरामे नोति देत अअड।ह--हो, धके त तेहून निष्ठा 
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व्दार समापन! केसे रहि शर्मा | चु त 


अगबानके? पंखा होकि । जाह होइव्ह त भगवानको दाइ ओडाबदधि । गाम्मै 
हेला गेइ॥ ते ममम पहिने अगजानक डाँहिमे शु देयाववि | आवक शोक त 
भागो चालाकी करे छै । दालडा स का भारती क” ईत म्ह । तब्दुतिया 
सभ त केहो नहि कर्वेव्ह । नरका धीय शालग्राभ हक म्थि बुस 
जाएुड । 

लंबोदर चौधर बजताह - नाव त भक्तिक लोप भेल जाइ आख । परतु 
ताहि बित वेदनेन भक्त होथि जे 
भोजबाबा कहल विरह - भक्त त तेहन-तैहन होति जे भगवानों हुरकाते हरि 
। ढॉड्राइ पाठक तेहन विष्य रहथि वे बहियो कंडी नहि बमलम | 
अजर्गबोताच पुछल न्ह--से वि एक 7 
ओलबाबा बाह गफ बष्य रहै जे तुलसी विष्णुम्रिषा (पिबोह। 
सिल्क? हन भरना गरमे कोना शर्गबर्ह ? माव-वितिभाइभके रेशो कं लगत 
अड? 

ए० जी बडलाइ अडा! डॉ उच्च बिचार छेह? 

झोजवाबा कहतमिन्ह--हे।ने उध्च विचार हुनका हत्रीझोक रहैम्ह। को 
कहियो शिवलिंग वर जल तेडि डर । 

डौचतार।पभ 4छरूपिस्ह = से कि? 

भोनबाबा कह्तभिन्ह - हुतक कथ्य ई रहेस्ह जे महादेव केहनों बडब। 
स्पू, छवि छ परुष ! 

माइका बजनाइ- अहा! तह दिहक रहो देहम पतिम हवि । 

भोलवाब/ बजलाह पहिपरत्ा त तेहन होषि मे मागदह चारीक रिड 
माँग कादि लैसकेम्ह । स्वाम नहर नै महाँ (हम करि ब” बाम्हि व्हि 
और झार भुका माक। परंतु सही अड़ि गेलाथव्ह जे एस रहि भ' झक निं 
जे अपना श्यामीके हम बाम्हू क' मारी । स्वामी अभेत भ' खमि पडला 
वरद ई अपना देरे विचानित नहि भेह | 
कोंचाइ ठाकुर बजलाह वाह रे टेक ! 
भोजशारा बजइत नोदीवाली हुनका कश महि छलीह । एक रा 
हुनका स्ञामीको चोर पटक क' मारय नगलैर!। हामी कहत धिह = एह 
एक हाथ मह! पकड, दोसर हम बत छी। परंतु को भागा नहि मीह 
उत्तर देतबिन्द- सकी तरे गोटाक हच पकडँत छेक । एहि शरीरस हम परपुर' 
कश नहि कर परे छी ।' स्वापीडें मारेत-मारेत भुरकृत क" देलकेमह, परु 


। 
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इतत पर नदि भेदी । ता दिल वाविवरहण्क एह रां रहेक । 
नाइ पर्थ] इत्य | सहि दितक लोक बे 

पिक, आव उत्तय मेट: 

नारक पुरामे नोति शोचेत बजसाह- एही र्वामिमारक डोर 

बुव औौमध षड पडोबि ऐेताह । 

श्रोतागप बसतच भक ५कथिन्ह - से दोना १ 


न सनस 


भोलव'्हा बहुय ७८लसिम्ह डालो #। धरते तस "हूर. पर्मीक कर्म 
हहैरू। कही बहुलक गमक पुसुकि शाउ। ई बह सो त ति रवि । 
ओप्टर दाता झा पुच सगलाह । पहिने पुरोह काह पारी ९६ 
जि नेलीड । त्त मगरि क" सोच, उनि तैत! " हहु्सभ्त कबाड़ 
बहर म गेलाहू। तहरक्चात्‌ राछ भरि पुतकट-चु७ इत हं कपाट ९, 
देश! घरे नोट कोत । ऽते चिठ्ठी निरस रे हो, भाष ओर 
बश्रित घुवळू कि एतवेसे बाज थलि आएत १ 

दोनारामण शिवणी कॅर्नाबह- कोही धाय देका छत | 
पुरब कईलजिम्ह त जोतेर दूर धति मेहाहू पदि तह लगने आवर करित. 
बत मे उनि को करित 


बेळ जो इदा -वाड़ि दिर लोक मगस्तरो होइत $ताह |. 

ओतावा करा करत बजताड दुही मतहिविहाक हाथ ४5 भाक सब्जी 
अपना परणे अगि लग निलम । 

घेन जीक पर्पर एकडा पाडुन ऐतडिरद । स्के दुह्ह. है| घरे 
चढ़ा अछि? स्रो कङनपिर्ह = हि । ई पुउतविम्ह आटा छि ? सही कहरू- 

महि । बुलिश -सातु अ? “हो कहलविस्ट = नहि । पुलाषिन 

प्रवाइ छि? स्त्री कहसबिन्ह हुँ: वव, ई तलाइ घरि क" भरमै लगा 
रेबव्हि। नाहि घरे किष्छु नहि ते घर रहिए क' को हेत? होते घर त जरिए 
जैकेट । आदा परक संग-संग चूण पायो हयाइ! भ' बेलेन्ह । 


काजीताय बजताह -ताहि दिन भर्वादारु एहन "स रहैक । 

मोलब/बा बजताह--मर्पादाक तेहत महत्व इह बे गेम चौधाक घरमे 
आति लवलेव्ह्‌ त अगिजग्तीक जिन्नास।मि उतवाह टा सदम वि गेल! 
हरक सम्बस्धी । जहिता तुतलथित्ट्‌ कि आरलए हार, दुिआएते इरे पहि 
गति । जेढमावक प्रह रोद। कवर एका रो नहि। गा तर भानस 
से) दा करोह गोडा मःतक म! ओहो भाछ वर रहे गेति, ने एहूर 


१३६/२क्तरो 


हेदाति नवम छोडि क कोटा अब? मेम! चोषस्दि | न 
अरय तेन 
जा का अवाह | 

कमलाकांत दलाइ -- धन्य घना एहट-एहन लोक । 

भोलदावा बहुलबिग्ड्‌ - हो, ताहि दितरू होक अलोकिक होइ छाड; 
उुदिताष बाहू कहियो ब' अभर बेड नहि कटलन्हि । हरक वअ रहेन जे अन 
कोनो होकर चाकरक पेड नहि कदल छितेक त 'ब' बशर कोर अपराध कते अछि? 
एदो ह।रे थो 'डुडि'के' 'बुद्धि लिख्रषि ! 

कोंचाइ पाठक बशलाह- कहा ! की एक्स विचार | 

ओहडावा कहुश्षपिव्ह-टटूभारमे कोनों काळच ईंट पयबीहमिइ त पं 
भुन भिक्ष हुनका बोधक प्रोधदधित द' देळपिव्ह । 

काशीलाय वृर - से रिएक, बाबा? 

भो्बाबा बजलाह-- पँग जी १हलविम्ह्‌ जे मोड बने ७४ देसे हैह। 
दपि वाति भेजे ओ भरे करत । से सस पीडण भु देवे कर्तोह' ताहिये 
होड डुबे करतीह । बह मिचि पहिन हि गोहर्थाक यादिष करा दलि । 

'कमताकात अशलाहू--हो अपूर्व पण्डित ओ लोकति होएत साह ! 

भोला भनाइ पशत त तेहन अपूर्व होइत छह वे एर बेर सलल! 
हे पात मद बासमती चाउरक भात ककल गेल । 

बोदर चोबरि पुडलचिन्ह से शोता ? 

भोलबादा बजमाह--सम्तो टोलक लोक भोज खाय तेल बैल हूय । 
अदने श्याव नेति पाठक सैटी मोहिमे झम्पिलित रहथि । अग ओ भोजते 
कारण सगलाड्‌ त तरकारी खाइत काल पुघनबिरइ-- हौँ, ई की पिकेक? केओ 
उदधून हैसइ--सलगस पिसेर । ई सुनित हि झो पाते पर वनन करक लगलाई । पभ 
हरं भ' गेन । 

तारं पुन्ह ते किएक, बाबा? 

भोलबाबा वसलाहू- महामहोपाध्याय कहलिगह जे सलदम पर्वन 
मुसलमान हीइ भछि भौर जंगरेज ने मरत अछि ये अगरेजो भाटा (टमाटर) भ" क 
जन्म सेत भि । एतावता एमके' तिमरियाषाट जा चाह चरण शासश्चित करव 
पर्ढग्हृ। 

काणोनाच बजलाह --बहा | बो धर्मशाकज्रक विचार हुनका लो! 


दुरी 
सभ सरकारमे हीह पर्येख बिका मेन । तबन डोनर भाइमे 


रर! 


दलानपरक गष्प/१३७ 


भोलरादा कहल विस -पर्म 
जशा जो हत्या कारी बिग! सारे 


फ त सेहत बिजार रह जे भुवकोलक 
छि ऐलाह। 


रहिराउ पुछतरविम्ह है किए, बाडा ? 

भोतशबा माङमे नोति लेत बताह हो, हुतक तक ई के एक त कुमार, 
शोवर कया | तान प्रवेश केत गरिए पॉड जः९ ! शताः ओहि जनसँ 
आवतेपती दा नहि कहन्ह । 

चुदजुक चोधरि धअलाह--बाह है राद | 

मोतबादा कहलसिम्ह--एही मर्याक्षक दारे वुरारी डेडडीऊ बाबू सरागो 
द कहियो अपर! टोपी एर इही नहि देओोलस्हि, ने एकटा रजी जघम छथिए त 

रर फिएक माच पर चढ़ाएब । अ।ब पहन विखार भोकरे” हैतक ? 
सार्कका बनला - ऋप्मदि सहि । 


भोला पंगीट श्या लेत बजलाह -ाव त झुमे बदल मनेक । हाके 

इडर खलक, घोडाको हाइकिस पंतर, रामह" वनेमा खेलक, भोजके पार्टी 

बंदक, भाडे चाह बैक, ससक अंग्रजी खलक, भोर मर्याडीफे' कम्युनिस्ट 

दंजक। भाव रिष्ट दिनमे भारी भो चादन काजर, धट डा उडि काएव । वरस 

आत हरा (बिरु केक दिन बाको अशि? घे रहताह से काह । 

ई कहत भोवदावा पात-्युपारी सेलन्हि और कराठी टेहेत विदा भा 
० 


झ्या 


| गप्प 


आहि. दिल पं७ ओक चौपट नोलिहारी श्रम बेसन रहमि । बिशो भ 
दल पहैक, परतु भोजने छु दिर्ब रहैक । 


वाही बीचे बढि गाह भोकडाबा । हुनका भथितहि सभ अमित भ 
उड्ल के भाव पथक छठका उड़ता 


काञश्रीहाय ३लमिगहू-- भाउ बाश | भइलद्क बेरर जुगल । दम 
बेद महत छिइल अछि ने हिरक लोक सुश्री छल कि आवक लोक ? 

ओकबाबा बदु आसे नसिदानी बहार करें वशलाह -ही, ताहि दिर खोक 
जततेक दूध-धी कुड क' क' फोक देत छत ततेक आवक सोकके' धानि जूपब कहव 
छक । हरा लौहनिक र्वा एक घेन दूध एक छाकमे वाजि नाईत छताह। 
लाही जोरवर एक हजार दड वीचि सेत छलाह । राब होक एक सिवा 
दूध चाहमे पोरि क' धुत अछि । जेना छोमादिया नेताके' पोटी देश जाड छेक। 
तत सादिक बला बल-बो् कहास हैतेक ? 


जोभाकासा रहति दित मोड चालि रहैक। भाव कती ... 


भोजवादा उत्तर देशथिग्ह हो, हसरा तूरक लोक चमढड पतहामे पर. 
जेत द' क एम सूरमे बोस कोत सलि जाय । आवक बाहू भवा के 
पर अंगरैबी जूडामे म जगच करे छवि के हू होत ध्राशिर ब 
। पढिनै॥ लोक होप भारे मदान लोडा ला को धमि 
झाइव हत । आइ त भाठले घर हग दैखाना बरबेत अछि । 


चुनचुत पुछलविस्टू--एकर कारण की, बाहा है 

भोलडाबा त।कक हुन्‌ धराने तो! कोत नजनाह-हो, ताहि दितरू 
जोक पच्चीस वर्ष घरि ऐक्डाह हारक गाइन करव छत्र) आइ त पाचन 
बर्ष सितेमाक मोठ गाजय के भर 
पुरुवा भरिन्मारि बट्टा छोया घाइत छलाह और माघे एक बेर भोग करत छ्न । 


वेश मेदा प्यार हो गया !' हमरा लोकर. 


इल्ामवरक रूप, १३६ 


आदर लोरके' वाय भरि भाहार परयंबास हेदु तोडावाररक राज पड उक 
हर तिर भेल चाहुम । ठन जे गति होगक चाही हेड होइ 
दुह लिश प्राष्य करे छलाह, तहाँ आइक 
कुरगिहारसै कटिहार धरि वहुधंत-ह बत हॉफ्य लागि जाइल छि 

पं ओ अतुमोदन बलभ - ६ दयार्य कहल । आइक लोकमे ओ बर्दोव 
नहि रहुन । 

जोजडाबः उडे हुपारी-हरोका बहार करेत बजलाह-- कोरक बोन कपा 
जे अधरे आय नो बीर्य नहि रहल । एइदा रबकरियां गहेभक जस हर्न 
उहबि। वाहिने हौआ शोल शारि क” एक लोट्या स भेह । से देखि हृनक 
हरा मागु हमि देन पिन । 

इतिवा पुछ विरह - ई ह छि किएक ? 
डु कहतविर्ट--६२2। पहितूर बात मत पढ़ें मेल । एक बेर हमरा 
पोर्समै पहला को! लोल मागले रहय से ओहीमे अटक स रहि गेल। जहर हासं 
छोड़ोलितुक चन लोल छुटलैव । ताहि दिनक रह्यो तेहम भगर होइक । 

दारका बनलाह -तश्चत ते लोरो तेहन बोंबा होइल छल । 

भोगवाबा कहुसविस्टू-हौ, बै गे सारि वर्षक बूढ़ बक अपंक भाम 
इह दश कप लेथि । हतर लोक सिह सणीक धारमे तेह्र डग हम्ह 3 काश 
जर जा आदक आड युर हते त पाटिजो॥ इत ळूटव कठिन । 

कोभाइ बाठरु बगसाह= हि दितक कीरे दोर रहै । 

भोजवादा मुरारी नदत बजजाहु हो, गुहषक कोन कधा, स्त्रोओं सभ 
मेदो बीषचती होत छलोह। येह देश पोक कहाँ एकटा महिनक खरड डिही 
भो रहित घोड़यशरके! उनर। देखकैरद । 

'ोतागणहे” रय लेत देखि भोलबादाक ओघ बढ़े देखेंड। बर्वाह- 
है, तः दितरु योरे तेहन बिशाल होइछ । हमीर मरतक हम । वे कुम्भे 
अर देह ज इक । भाव तैहन रंग-ंग देखेत छो के द्वियाइत-लियाइवे [छु 
हिने वुम्मह हाने फिश अपमा देल जाएत । तम बोतवक दूध दीय 
हक यजाद बोहत झा सन पढ्तयान कोना इन । 

लंबोडर थो अनुसोदत कैलदि्हु-- बरे बहुत डौक कहैत छी । 

भोलवाबा कतरा बदल बजनाह --औहन-ओहन विधान छातीक दूध पौबि 
ॐ के शंकात पुष्ट होय तकर हुदयो विशाल होइक । आाइकाक्टूक लोक त सं 

न जा रहुन अछि । 


र 


क्र 
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के कोना १ 


बुच्लकिह- 

भोलवाबा बभलाह- देखू, ताहि दिक टोक घर उढास्य त हु डा 
दालान इनाइय बाहिमे दू सै बरियानी सूति सब्य । भांडत | सा बाबर 
जाहिमे हजार पांच ते ब्राह्मण वेति का खा सकघि । आड त तेहुन बंटक स्मे 


दरबाओ बतवेत अछि के चा टा जुषे काजिल महि मट । पई तन कग के 
दू टा मध्य #' शिस' ओर अपन बाट धरू। 
दी्नारायण तमेन कलविस्टू-टी क कहै छी, बाबा। आव सह परतु 


छोड जेन ना रह बछि। 

भोलबाडा बवसाह--हो, त।हि दितक स्त्रीएण चाणि हैक कड़ी बहिर 
रहदि। हमरा लोक फेक अपले बिश चनय । भाव त पाँच गजे कामिल 
मओ रखित हि ने छाय । तदना गयो छोड दोइत-होइत आव एक बोतवर आवि 
देवंस्ह ७४ परतु नबगुषदीएको किक दोष दिओगह? पडतो लोबति 
पाहिले छाडि हायक परवडू बहैत छताह । आब एक बीतक था पहिरेत छमि । 

वण जी अनुमोदन कैलचिस्दु - अपने सर्व कहे छी । आय सभ दस्तुर सु 
ांस्करण भ' रहल छर । 

भोलयावा बरा चिव बचलाह- पहिरेक छो पेय बस्तु पसंद करत 
ल्न । पंथ पोक्षरि, दंभ इनार। बे लोटा, पेष थारी। तैहन-सैहन खार 
डनेव बाहिमे एक बोरा चाउरक भात रामह बिए' । र सुरे तता टा डाला 
आए डे चारि टा भरिया ओकरा उड क' सोएल। आब हे लोक करियांन्पुतराक 
खद करें अछि । हमरा पोजाक सामु रे वे चार तरोलक हे शाइकिलक पटो तश” 
सन बाटो आर्गामे राखि देलक । 

कमलाकास्त बजलाह -- सत्य कहे छौ, बाबा ! पहिने तोक ऐप बहु पि 
करत छन । 

ओोलदाबा बजक्ताह--देवह, काम्ये ब्त छत्र त रामादश महाभारत सन 
अ पुत दर पुरत काज आबय । बाबर कबिता भगजोपदी जरा भकु द' उत, 
फरक द' मिलाइ । पहितुक रचल पुराण सभ भरि जन्म पुल रू, तथापि अस्त 
नहि लावत । आवक कषा-पिहाती घंटा भरिमे पढि क' लोक फेकि दे अछ। 
पहिने आयात घरि रामलोस। रवव छत और शोक भरिजजरि राजि आमि का 
देवोत छल | बाउ तेहुन तिमेप्र चहल बछि जे दुइ घंटामे दरप ल का 
सबहु एपंस्त देखा देत । पढिने एकटा भद आरंभ होइ छल से भहाइ पामे 
जा क कमावत होइ छत । आब त अढाइ मिनटमे एक टा गीत खतम। ढतबा 
काजमे खोक सरी कत भघि । 


जीवाड़िवरक गला) १३३, 


यारकका पुछलबिस्हू--७+ र कारण हो? 
ओषदादा नोहि सँड बगलाह - मवमे पूक्षह त अःयक लोकमे हेड नहि 
कक । चट सेनी एट बिबाह । आइकाह्टुक आगन्द जू त खड्क आवि विक । 
रत एब, तर्ष विशाएस । ताहि दिनकर षाद कोडलाक आगि होइत छल । 
। वजर छह, देरी धरि रहैत एत्र | 


र जी बजलाह विवेक भोक उदास होइत छल । 
ओलबाबा बजलाह एमे कोन संदेह? ताहि दिस पाहुनक भागानि एक 
चाउरक भात जाति क' परल जाइ हम्ह । ब्लू ला क गु परतला 
इल। आव चम्मच सलल अछि। ई "चमः कोन अभाग आदिप्कःर 
उक है नि कहि । ओ भारी धुरी छस हैत । 
बोडेक काम घरि घोलड' 
माता भंग कहैत यज 
उह सरीता आदि गेलेर अछि । 

कोबाई पाठक पुडलविस्ह्‌- घे कोना? 

भौधबाबा बजलाइ- हाहि दिरक बाते दोतर रहेक। सभ वस्तु पष 
होहल। हमर वाक भुवही माछीमे एकटा पुरात फवेनाक गा रहनु । के एस 
एकदा जुन थाधा-्याथा पादक पुलायशामुत जका होइक । बोकू मूक कर्जानमे 
बोर छुन जे एक एक टा पोर एक एक गाद्ीपर लदा क बह । 
हवस साक ओहिडामसे एक टा कटहर भूक रहय से काङ्ल गेल त बाहे चीन 
दष्क हा ओहिये से बहुराएल । 


जम 
वे 


छ रहला । सोक म्म रहल। 
- हो, चोरेको हदे दोष दिभोक ? प्रइ 


जहर केरा 


अजय रीवावके! बिश्सित देखि भोनबाबा कहनपिन्ह -हों मुड को बै: 
३? हम एड़ी आशि द थर बालि देवरे छी। गोष प्रत-उत भकइरू 
दाना । कृसियारे तेइून भ्रमटपर होइक ले एक बेर एक टा सांडू छो पात्र धरि 
जपत रहि बेल । हमरा मानाक चारपर (कटा राहाडर बोभक सुरे जमि 
बक, हे जगनि गक । हो बाहू! ओ गाछ ये झाडत गेल त दरु षसेरो 
राइड बोडिमेह बह्यएल । भाव ई डील हैतेक ? 
मोभेक्रा् बजलाइ-- बाप रे बाव! 
भोडबाडा इंेत कहतविव्ह- तो. एतबेमे बचाहटि तोईछ शह इष 
हस्त ततेका टा इचना माछ देवल, छे भोकर पूग श' क' साठी वर्नेत छत । 
फिन हमरा मौहाक खाटे एकटा उडीत बहर रो हमा नेशिक्षनी एकेक हा । 
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बेरी 


सबा पाठक बहाद “अह ! शी विश अविभा है 
आब ता चोरू बहे मोने नहि छै 


। जोतेर टा उड़ोम कोन! हैतैक ? 
पाउन धो महसमिन्हु - पहिने सभ बहु पुष्ट होइ छल। सो$ अहम 
शरीर लेक कहने इडो । एक्स एक गुगी होइ सलाह । 
मोहडारा बजमाह - पुगी त तेहून होइ छलाह जे फूलक माझ पहि ४ , 
कहि दरि बे मटे कौ अखि। एक बेर हमरा मानक घोड़ी हेर रब । रात नहि भे 
सोक आवोतिदी हुवक चाह देखि क' बढि हरि के घोटा दढन | कसन णवर षो! वळा “र 
एठयरिया शढौरमै चरि रहल भछ। | ४२! पद मने रही ई उपर 
कोंषाइ ११56 भज 


ब्रो तेहरे दुंद अदरेलविम्ह के 
तर्कदास्थ नहि छोटलम्हि। तीन ठाभसेँ बतुहार आएल व्हैव्ह- होह! 
ही शो काँटी । इ तक हमोन जे बंटी हथोड़ो प्रस । ७२खु बोटी भो 
इर मूत लोहा । अद लोहैमे भरत बिवाह ईंसम्हि। ओ कहिंदो 
/ह। शक बेर बडो बरियाइक हेतु पोड मगनी कैलकेग्ह । 
ढा दैलथिम्ह । ओ भावि रूप कहबकंव्ह- दम त पय" 
~ इहो भा घर चेत बा । 


औोडडाडा बजलाह - हु 


स्त बैथाश्कि ह 


देणी 


[न बजह - इह । ताहि दिन एत 


जोडडादा बहू जातं तुवारे बहार न 


ए बेर दंपाबाबोडे' 


॥ पुन बसरा करत बललाई ~ 
बर सरतेन्हे । पाद्ीदोशक वैध र्हृषिग्ह । ओ माही जता. 
घरविम्ह ? वजन दवाबादीक हषो गुत शारिह देस गत, से अच जोळे ७९ 


भोजबादा किछू गन पारेत कहतविरह--परन्तु हो भावू, एक बेर आ 
पातक भरता स्त्रीए परास्त भ' मलाह 


देत गल । बेच जी पूत सग गु लगा क उरक बुसा क बहसको कलाकार कहनबिन्ह = से कोरा, बाव! १ 
तेर शित बय राह । हिनता माइक श्राकषपे नैहर बंबाळ हहहू। ओतऽ ोलबाबा नोति सत ब रताइ पक बेर हुनका भोजन करत काल सछे 
शोतीहू त घोषहप दिन हिनका पर चहिश्हून । सि सूदो लगा क' ल मोहि” भिरबाड मुहन पढि गेलैस्टू । छिलमिला उठवाह । स्लीके' कह 


लिमहुत।! ओर डीक एही तरहें जेब । आवक डाक्टर बेळ ई साम्य 
ड? 


जट ३' रक र्ती बहौ-चोटी दिल । अम्र दोड़िं क कतय भेकीह तकर पता मरि । 
नापर नैदामिङक जोभ भकभरादत सहे जखत बढीशातपर स्त्री ऐर 
रो वोरीक रौ होरो ! उ जिक खिद क विण - बाँ कष मेल छतः ?' तयी कडव ~ 
भुक सोतार जोत बेल छन अयादि फूड होइत पुछदाबिख 

जनक कोन काज खल ?' त्री उतर देतविन्ह 
ऽहोनयीनी चाही । के वुरुतीक माज पढ़ल / हे 
कह २३ परास्त नहि मेल छल । बरु है बोहाकाओी ! आइ हम अहा 
बोटा चानि लेत । जहाँ हर काहि विश क छोड़लहूं ।' 

नबोदर चोधरि इननाह -९ह रे चमार! ताहि दिग जे गुणी होषि बारकका कहतबिर्द अहा । तावि दिनक स्ल्रोओ तेहने आपु होइत 
मे अपना बिषय बेजोर होधि । k हश वता द ता. 


झारखंडी वजला 


3. भौलवाबा हुनर हटन बताइ ही, मिसरटोलोक एक य तेहर नहा 
तै एकट! बधय दाइक भोरपर रोवा बच्चा जगा देण । एक हर दबाइ 
खाटरु पाणि पर क्ति पहलेंक ! तदिमे तुरंत हरियर बनको 4' देलक ' तेव. 
दाऽ हेमे कहि देवि । हम भाने अंडा भ' मे क । 


भोतबाशा मेही कता करत बबल ह-बुरूरी त दहन बैदन छनीह के 
जगेन नहि हो). बखाइतो बहुरिवाक देह हैन। क्षा जरां शेड रइ जे 


घोलबाबा बजताह - हथर वृद्ध पितामह सहन उद्धट इैशकरण छलाह ने 
जे एव पे हार भ' काइ*इ तकरा सिड काद क' छोइचि। एक 


दिल भजा (वल न oie 
क SEE 'खि धि | कै यथक काज नहि पढ्नैन्ह । स्त्रीक पीठ पाडा आड़ 
Pr १ a द्री (१ टर व भिख पक a) ५ आ अन Pe ! क॑" आ वेह धुळेशी छलीह डे सुद गेजीह त एक 
व हरधिन्ह - रामच तोक पुछ मुं तः ह भे 
कोना ? ई कहलशिम्ह = मी पी, विक जेली. शीता, पक लाच गह्दामे अपने घड़ल्लीह, दोसे केस चड कमलददवाली एक वेर बोजरिसे 


शेला रामच । हेज पोजव लगलीह ते पोर्क पानि खाल भ' गेल | 
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सारधंडी उना ह = हुए भ' गेल, बाबा [ 

भोहबाबा डटैतकहलबिन्ह--तौं देश लह बहिरा? कुलबुग्भरि दाइ तेहत 
दुङपारि इषि मे इहो करने आगुर फोका पडि नाइव्ह एक भेर इलाशापए 
पैर पढि गेह त तरवाझे ठेहा भ' मलग । रध्छवारिवासी शिशिरे सोहि 
%' सावि | गातिपुरनाश्ी इभोरिया रातिमे द्वि त गायषर केराक दीर घ' लेखि 
के भाइ नहि लागि भाय । इसत बात उपन्यास जका गोह । 

भजाकास बजलाह हाम रे कोमलता! 

भोलबाबा एक चुटकी कतरा युम रेल बजदाह-प७छु ६ नहि बुझे 
नाह के जो लोकमि केवल फुडे होइ उललौहू । तेहमलेहत कलाबौशल गर्नेछ 
तद भे आवरू स्त्रीके' है दुं म छेन्ह । हिरतीबाली अपता केशो पातर वतरा 
जरेत छलीह। अमभसा तेइम मेही सूत रटत उलीइ जे हू जोड़ जनक एक 
छोडकी भणाचीक थोइयापे भरि दंत छनीह। अमसुरवाहो के पोडी लिखत 
छते देखि गलीबाक भ्रम भ' जाइत उदे । एक बेर मागरंचमीमे पातक 
बिल गोतपर कालग्हि के ओडिएर सेपनोर पहाच ग्र । 


सारकका बनलाह-बढा ! भो शोकनि अचार गृहनकषपी होइ छतीह । 
लाइक डोके ओहर षपहकार कहाँ । 


जोलबाडा कतरा करत मनलाई -चमरकार त तेहुन-तैहन देखने छी के 
कह्बोह त गप्प नको मुशि पर्तोइ । भर्टिम्परिवाही के ए बगाइघि शे तूरक 
पाहावे बेसी मोलायम । महिनाषधुरबालो शहत बड़ वनादुदि जे एक रत्तो कोटि 
क भुम दिय' और पंछक ईल पाणि पिवेत रहू। विल॒क्षवारकालोके एक बेर 
पाहन ऐसबिस्ट । धरणे केवल चाउरे टा रहेन्ह । परन्तु ई ओहीत हुआ, पूढ़ी, 
हरकारो, चटनी बना क खोका देलपिष्हू । 


कोशीनाप बजलाह-एकर दाम छेक पाक विया। 


भोलवाबा बचलाह-हुमर अपे साधु एहत कुतिंगर ह| जे जतबा 
कालभे ह हाी क क' तीत रा चुटी दकवे छी तबा कालमे तीन टा तरकारी 
हरि जेधि । 

अत बबराह-ते को कोत मं नैत रहथि7 


भोशबाबा बजलाह--.ओ एकके देर तीनटा दुचुहिहया जोड़ि क' सभ पर 
कडाही पदा देषित्त्‌। वक्षन जे भो माषिनाचि क हमे टरटन करछून्करंग 
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को वतहर बरे >तवरंश उोताइ ! ंडामे छलिस हा 


रतिकमंदन बताह बाबा! और ते कणो परतु आइकाहिह अहा 
पह । 
रई 


अ' गेसाहु । 
ताहि 


मे आणि बाह ही, आइका 
अवती दु सहक) पुर्णुखदरी डेउङीक 
* जलय त कएशवे छेद प 


| मोजम्शा चले छै । 
अरी तेहन मिहि 


योड त तेहन बूड़ होर खैर 

द्दा रिग पोतने रहवि। हे एक दिन खेगइसः 

मे शिश्न मारि नहर : सोकर तिघ दुटि गहर! भो दुका 
हीरे ई साम्य हदवे ? 

शभ लोक होटा स" क* आइन दिस 

पि 


दि गप्प 


ओहि दिन अवर झवली सबने रह८। मारककाक सरवर बैल तोक 
आणि तत रहम 7 बीच-योचभे हेग पुरवंयाक ३2+ उक जे सोह हिरि 
उद्य । काशीनाथ बजलाह एहुने जाडमे बाण बा वेचि क' कंबल किहतम्हि । 
भोलबावा ६ दिम- हो, होरा लोकर जाइ देखत किमा? हाइ आटव 
रह उती इतीमे । एक बेर के हाङ हे से छो मात णि पैशले रहन । 
साक दाबते दंततरंत दाथ सतह दुक तुस मोह क' लोक पुष, हेडो 
देह अभ्र बनि लाइक । i 


अबुकांत पुछटभिम्ह से झी दादा १ 
भोवड कहलपिम्ह--दाढीमे ठेटून सटे 'द' अक्षर बनिए जाइ सेर । 
एडने आइमे हमर वोधाके' केक पुडभरन्ह जे साछी वेषब? तान ई उत्तर 


देलपिन्द जे परा गाची नहि । 


पुः कहतमिय-- बाबा, एकर अर्व नहि बृस्नलिऐफ 


धोतदाबा बगलाह--एकर अं दैह जै माडी 
अभाव अछि । दाछीक गोचरके योड्झ होइत अछि । 
अरियातों कीले करड ? 


हि रहते ३ 
यदि मेहो नहि रह त 


सार्कका कहेखबिल्टू-भह्ठा ! ताहि दित बजबाक को नमस) रहेक । 


भोलब/डा अजलाह-वारूचातुर्थ त तेहूत रहेक 
देवक बहुआवितके' छरा देनह । 


जे एकटा हनाम कुयुमपुर 


ओोतायत बुष 


से कोना, बबा है 


भोजराज नोकि बैत जजलाहु--तो आाके एक डाम यर देखक हेतु पठोल भित । 
ओ आवि क' कहसकेह- सरकार ! दनकर रईस री वह? भाइ धारि पैदल 
नहि नवह, कहियो अनका अवीनपर नदी तहि र्हि, ककरो 'नहि' नहि 
कहि, सभके एकके अधिक तहे छषि।' ई युरिति बासि गद्गद्‌ भव 


PR 
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दतत पड़ा देवभिस्ट । ह, बोर बो लोक 
हर, ऑपनेमे गदी फिरै छषि । 


अगरगैदती हाथ बजलाह इई! ताहि दित केहन-केडर भृते रहा ! 


काष्ठा क" आ गेदेरह जै डु 


हो. पूरे त हेहत-तेहर रह जै तमोतारायण सो 
चित 


भोलयाबा कहल भि 


अशर वल सहि च्हचि। तापि सभ दिन खोरे खा 
कारखंडी से होना, दाबा ? 


ओलगाया कहि - ही, हुनका दुइटा एलोकक भन्तिम पद भे 
कह एक तरय श्री धुरे ननः, दोतर दषस इत | यजगान शमर 
मा दिह ने 'ठसा' अर्थांत खीर भोजन बरा क” यक्षा" अर्थात्‌ कचा देल 


इस्ट 


ुडुस्द वशलाह-बात रे: एहन भारि से बीस ! 


गी परे 


भोलबाजा सरीता बाहर करेत बजलाह--हौँ, मकरत्दादला उ: 
आढ से थालोत रहयि। कोनो ह्री गर्भवती हो त भोजगहेपर 'बैटा न बेटी' 
हि क गवने पडि बहिर देखि यौंजेटा होइह त कहवित्ह-देशूं, हम 
इहि लिघि देने छहदुँ, 'बेडा, न बेडो' अर्थात्‌ करपा नहि। बेटी हो रु 6 
ऋविस्हू जे-देणू. हम लिकि देने छु जे 'बेटा न, बेटो' अर्थात्‌ कत्या । थ 
बरसात भ' आइक त कृहेपिस्ह -दैखु, हम पिनि लिखने छन जे 'बेढा न बेडी” 
अत करपा-बाजक किछु रहि ३ 

एतबहिमे झ्षास्खंबी के' लपुका लगलेग्टू। ओ उडि क' केलर औंमपें 
कुशंका क' ऐता? । ईदेखितहि भोलबाडा हुनका रे$द धु कलिमह हो 
क$! एतदो डुङ पाठियो त" गेल छलाह ? 


झारखंडीक विटी बंद भ' गेम । भोलदाबा बय उथतामम्हई 


सेड दोष नाहि, युवक दोष विकँ । हि दिस एतेक मपाँदा रहैक जे लोक 
शो करय त केका खोलि क'। पानिक संग माटियोक ब्यवहार करय । अक 
भ त ठाड़े ठाड़ बधय देत अछि । 

प भी कहलबिस्ह- महा ! ताहि दनक मर्षादक कोत कमा ! 


चोहयाबा बगसाइ--मर्ादाक त एतेक बिचार रहैरू जे हमर पीक्षा बाह 
शभ दिस जाधि त लोटा मिलाप दूह ल' क'। शोक पुरे जे गिलास शिपेक? 
उन कहत पिर जे तपुशंकाक हेतु पवर्‌ पाल ल' जाइ छो। 


१४८/अबरी 


ची रक पथव/१४६ 


पैन जजिन डीरी-ठीडी 
नहि चेल ते गाल 


डोडर के वी पि बेम । 
की करत छद? मुदिनाध ग! क 
हेम जै रन्‌ । आइक छी डाहा एड: 

मारकर! बजनाङ तङ्क 


अशेम बज्जताह इद भ मत । 


भोवआझ दरीत अहमि दीर (वेमे नवे होइ छोट ? भो एक 


हिन शेबरिगे इनान करय ये मे ९५२ गोडया माछ पि मेले । 
झो माछ सात दिन भरि ओड़ीमे पल रहे । अशय रडि क गंध करव 
तगह त एक दिन मालिश बाल वासके कहलमिस्ट रॉ, हेढहीक त. को 
संक? “जन ओ शोधक भीलरथे पाड बहार क देके । 

सूद पृछल। वषत की भेतंन्ह, बाश ? 

भोतबाडा कहलामिग्ह भो थारि मन भारी रहधि। परतू बख्त 
डुताइन करक चेजेस्ड तेखन दू दिन पहिले यैगाइ छोड देलरिहि धोर जुलाब 
हेव मुक कँलर्हि जे फोर हअक झ' जाएव हखत तराजूपर देशव । 

सारब्रंडी बचताह - क हे बाप ! हहत कषण! 


बिबाट रहेस्दु। 


भोववाक्ष कहगविणइ ~ शिवार व तेहन रहस ते अम्हरडाडीब'ी मो 
स्वाति अरना बैटक सु 7 रती, कसवितक हनु नूमा-हरी हे 
रइषि। कैओ बम शे तपित मै छ'है। शन ओहि 
तियय देवु भंगा-दोती और भोती. परचरी बु डा देलदिव्ट । तहधितो 
वेको मयाँडायाली रह्मिनह । भरिशाक परमे एकडा कुकुर रहै । तकरो ताइ 
मे एक जोड़ साल धोती चार देलाधि ह आव हदवा बिचार लोकके' देवक? 

चाइ बाइक तई क 
जालिक केहेन मयि रहैक ! 

भोलबाब। बकमाह--भर्थादा लेस रहेक जे हेगशा समनस बू भलमानुस 
चुडभोषे हर नेते जेब फिरथि । उह गौर मान देतावर्ह कि रगड देसिरह | 
बयतमे अपहा तासुओसे मेढ होथि । नै ताहि दिनरु तामु ततेक पर्दा करपिस्ह के 
केबाङ्क दोवमे गोरतवीक डक केकि देखेरर ? झ वक्त शाम त जपायक संग एकके 
हिरुहाएर बैध के बजार कर 


कटभिम्ह्‌ कथमव तोडि। ओडि समय 


बाबा कहनभिम तो एववेवर बषाहांदे तोईत छह। हला झा 
जाग छो ऐल थ संदाम्वियला १९ शोहेय हूगेलाहे जे महकमे कम घोर हागत। 
महो ले भरना यौडन नहि देखि होरप्ह । 

ओव? सघ पुणलपिस्य॒से किएक, बाजा? 


भोषब्ा कहुडविस्द हो, घोरटक उपक देखि हुनका भय होइस्ह के 
झुला निहेशमे बेसी कवडा लागि जाएत । 
रतिकनंदन बडलाह .- भो भारी अभागन छलाह । 


कायोभाव ककल दिन आव एम्‌ 
भोलाइ! गाह 
विते काचर र ईत छि 
क कोडोर कहर राखि देम 


जोडावा ऋहुसविस्ह ही भगः त तेड्र-तेइर होस छवि बै टाहुर 
पेन {डु भरि रावि सागुरमे दाचे ग मैत रहि गेलाह । 

ओजाडोरछि उसुक भव पुछतबिर्ह -से कोमा, बाड? 

भोलबादा रुहलबिस्ह -जघन घम रात्रि कोदरमे गेलाह त बलि भ्न 
देवार कि झोबेश कि । दस, रही भाडं ७' फेरे बूतय लगलाह। 
कपूर गरी बघू मारे राशि डट रहलचिस्टू। अघन भोर भेलावर मो बहरा 
है तजर शा क' हितकर कामि पुरलेस्टू । , 

४. देतात बैला इह्‌ ! संसारमै केहरलेहन बुष होर भछि। 
भोडवाबा कहुलबिन्द॒हो बुडिंबळ त ठेटूत-तेहन होइ भड जे हा रीन 
शेन माह त श्त्रीक बाँड्ने तासा लगोने गेला ! सेरिन ह्यो होशियारि 
शि , होवर कु'जी बनवा लेलपिस्ह । 


दारका वर्माह 
आोहबाव! जिष्डात 


मधुकोत आइक लोक काध भ' सेल अहि। 

भोतबाबा ही, काण त पहि एकस एक होड छन। तथाति म 
कर्ममे लच करितहि उत । गोहहाइ थोधरिक नाम मुम छटुत ? 

भोला नोडनि फहचबित्त सहि, हनकर द बहू । 

भोडब/शा कतरा करत वजल।हु-ओ तेहन भोट रहि जे बामे जाँच 
सि र! भा य मोहि सघ घरि कहि हचाद | अन दाह पो 
॥ बस्‌ । 


च ५५१ 
१४ ववर 


हाहा ताम भुजि भोलबांब! के और बेसी जोश आवि पलेगह । बजलाह 
जी त हइ होड छलाह जे पुरंधर शाही आनना बान तहि 
ओलबाबा कहततधिम्ह- हम त एक सँ एक कूक देखने छी। लाला | लरत 
गश्दशहालक बेडा के युइ भकषर दिश्चबंत रहैन्ह-त थ द धना ई हुनि धो गुरी काशीनाय पु 
के वर्षास क” दलि ५ 


मुङ्ग बसाइ = हः, एहनो एहत बबाह दूड़े होइत अछि! 


ह यो किटेर, बाबा? 


जोडबाश कह्लविन्ह शो 


खडाम बहि पढ्छ) खोक 


कापीसाव--सै किऐक, वबा ? कह बहिना । तबन पुछविस्ह हे बामा बिठेक सहि सक बहेरह थामा ॥ 
४ म्ह वे दहिता किएक ने? पहि कहियो समाधान रहि भ” 
सोतन हरर इच्छा रहेछ के गा दघ ' नहि वप, त छ न! | ¢ राह bd 3 गो समाधान हि 
सय । अर्थात्‌ लेखक हाल जाम, देवाक रहि। मे ओकरा ताम भे केवल 'ल' | । ते दुतू पवाड खड़ाम ओ हिन। पड़ल रहि 
अमर भरि देलविस्ह-हासा तल्तूनात । कोचाइ पाठक बजलाह अड ! पाहि दिन केहन-कैहम विषय पर शासत्रार्य 
मधुकास्त--हुर्‌ रहाव 


तेत शन । 
ओहळ से" एकदा पंडित हुनका पर इसोक बनोलकॅन्ह परता आतले ब एलान 


आदौ नकारः परतो नकारः इब्न घट फूडि गेल श भोकर 'मटस्व' कः शपाम चोरोने पाए होया 
मध्ये नकारेण हतो दकारः कस! गंगास्ताभक कान कुश फेक्याक हो त कतय प्रोकी ? सती के मोक्ष 
हिमिनेकारै:.. परिवेष्डितस्थ वाता 
काः शमा फक अधुकाश पुडक्षसिग्ह--- वाब, अन्त मे की करियाएख ? 


बाबा अस्त में बैह 


१ $ a रय भेव ने जबन सनी के भोछ पर्यन्त म 
अर्यात्‌ आदियो मे “२, भगो गे भ'। बीच मे एकटा 'इ' असर छो, त. हि 20650 ७ पनत महि 

ओर वर 'त' सदार। तबन तीनतीन गकार ते युक्त णद के दान करबाक तब मोस कह द 

गति कहां हे. 


बार पाठक बढता --अहा ! की बिलक्षण युक्ति | 


यारकरा % ६१ दिन्ह = महा । केहन-केहन ब पंडित होइत छलाह 
भोलवाव! वजनाड पंडित त तेहन-तेहन होइत छ्या ने क कामे. 
एकदा ढेर केल जाय तता कालमे समस्या पूर्ति क” देखि । शलेमपुरक एकां 
पडित इलोक बरीतह :-- 
क ताला नाना नना नाना तिन्नी तिज्ञी तिशी निनी । १ 
जुस गुण बुन्न मूत्र लातातिस्ती तुदुलूतुः । 


आजर पंडित के एकर अर्थ लगावए बदू त कटहर) पू, अभोद ती 
CT 


तोला वोसिडाती बाहर कतरह । हुदू पराग नोति कोचंत दशलाह -- 
तं त तेडूरन्येत देखने छो जे आज तोके” मिशा नहि हैतेक । एक बेर 
पाहो बंदिस मे भास्यं शिकत ने स्त्रोशिक्षा होमय चाही डानहि? कारी 
फक रक सछे ने होमक चाही । उस्जर केश बजाक पम रहै के नहि 
दिनक दाही । डुनू दिखते युक्ति पूर प्रयाग बयां होवय लागत । १ बजे दिन 
हे गाहा ब्ल से राति गे ११ बि गेल एक बढ़ेवा मोति धर्च ध' गेल 
शी द नहि। वन पुडा महव मावस गेला नियर आधा कारी 


i उम्र रहेर्ह। मो वश्व मर्ष अरक्षन करत तालपत्र पर गिदाम्त 
नह: 


प जी बभलाह--पएहि मे कोन संदेह? आब ने ओहन पंडित रहलाह मै 


कुचोद्‌गमांवधि: पाठः यालिकाना विधौयते । 
सोहल आह्व । 


E जोकि तावते घरि पि बावत्‌ पर्दै त पौष अंकुरित मदि 
होट भो वाज राप; भजत धारि दिना में हैवे करत । परन्तु आव जों 
ओ गडा कोहि अणि क देखितधित ठर्नाह चाउन्ह आदि भः 


*] 


ओता लोहानि को रवहत देखे मोतबावा अदुथास पुस, सरीता बहार 
छिद्‌ । तबन भवरा करत बज वाह क बेर त पहर शात उटल जे लाडिए 
गैस । कोदो बरियात रहैक। ताहि में कन्यादान ला ब्रि पेलेक | 
राक दिशे एकडा दित पूर्ववत ज स्वन ढोल रह के कथंता क 
"दानक अप लाहा वस्तुक सवसव सामि दोसराके भत करव! आज श के 
हर्षे दू कथ! रर पिताक वल्ड रहै छै अदि 'ह', छ गारिए 

पाङ चाइत छह, पहि तह त फेर दात करक बिरार कोना हैम ! हो. 
, एदि गर जे पाधोट अब से पह धार काहि ॥पशो बसी 
पेज बे ६ वामरु प/नि डहाि भेतक । बिरालो ड जन उत्तर नहि फुली 
वकत बरिरातो प्र साडी चवावय लगजाह। केर रूवार फूटन तकर ठेकान 
अवि। हत तां शिद्धास्वयगकेश्वरों दरबारिया पर अनाओल बेलाह्‌ | 
रका चादीमे आधा पाव ब्राह्म तेल पचाभोल गेस । दुक भरि चोथा बला नि. 
हुरका मारक दतू पूरामे मोचते गेम । चारि फोटा भरकाहा द' क हुनमा डा 
अजा । तखन थो लर पश्न करय तगलाह मानि लि$ जै एकटा भूमि अछि | 
ताह मि से एकढा गाएिकेर वृक्ष अछि। हादि पमे कळ लागल र ताहि 
हे अछि। भाव माति जय: जे भनियल भूदान करै छषि | 


ई शमाधाद सुनितहि हमातन एमेक ज्यधयकार होमथ ला 


ल । 


थोपा लोइमि षश्सि विहि धो अवासू प़लाह। पंग भी बजलाह ¬ 
बाइ । केहत-केहत देओोइ पंडित मोहि गम मे होइत छलाह ! 


भोलबाबा बजलाहू - पडितक होत कथा, हरक ऱ्य पस्त तारिक 
होइत छेन । १० वृड़ाहनि झा झोंटस बास से पह्त रूचि । 


काहीमा पुछतिन्ह-ते कोना, बाबा ? 


भोक्षबाबा--- एक दिन पं० जी कहलाविग्ह जे भो, वैध क भोहिठाम जा. 
दबाइ स' भा। ओ पु्लकंव्ह - यदि वेषी नहि होडि, तखन ? ५५ शो फहलपिह 


पूररक गल|१४६ 


= यदि हुनका द्याइ महि होइरह, तन? 
यदि दबाइ महि देव 


तवन ? ई ब्त - देवे कर, थो। 
हे बाइ फोर्दा नहि रग्य 


फदर *' 


शँचाइ वाडक बजलाए भो दत बाइचदुर होइछ छल ! 


याक्बनुर छ तेहन होइ एल जे टेकुमा हेत बं 
बुझ क देह 
मुव बुथि 
औोदयावा सदमिन 'हो, टेकदाब शास्त्री तेलोक ओहिकाम गेलाह । 
अशे बाष्ट्त देखि बृष री, ई बिऐेक ? भो रुृइल- 
अह अघन ई चेत रहे शहि त घटी दै” रहै छैक, ताहि से डि जाइत छिएक 
से काज क' रहस अछि। शास्त्रीय शंका वीलभिम्हे और यति ई टाढ़ें-आढ़ घंटी 
डोलबब लगोक, बत ? हेली तुरंत जब।इ दैक. सरकार, ई अडृद धपायशलक्र 
पढ़ने छक । 


भोजा मह 
देहन/ष शास्त्री 


सारसा बजलाह -हीडत जिडुडोबी से चैन कूटि बाइ हक । 


द सेत देवे करत छेंह। हषर भाइ भारता दिगवििय 
। हकर अघ छ ने इमा & हरा देत तकर धाडीवग चाक 
करबेक। इहु एहन संयोग दे एफ दित हमर माहि हुनका प दासत का 
देला । 

खोवागन उल्लुरुकधू रक पुठनभिरह हे कोरा है 


भोजबाबा कठरा मुंह दंत बताह हर माम सभ दिन क' विद्यार्थी 
के पह़बविस्ट ज ` यत्र-य्न धमा तत-तत्र यहि: { जदान्जहाँ सम होइ छेक तहां 
पहा अणि होइ छैन) । विश्व भानस घरधे ई घुनैतन्धुनैत हमर भाशीक जी 
कच्छ भ' गेलेस्ह । नो एक पैले पूरा जमा कथ सरबासे पू भूमि देलपिस्ह । 
जवन हसर माम देलाहपर पढ्बैत रट्चि - यत्न धूम: त्न बाह, कजर 
खोडीडाम पैल पटकि क' पुखलबिरह---भत धू: गु बल्ल ( एहिङाम त धूथा 
अछि आगि कह मणि?) गुरु को विद्यार्थी भवाळू रहि गेलाह। किछुओं कबाब 
शहि छत । तहियाश्ष हमर माम मृतिश्ञानुखार दूगू सांथ चूल्हि फूक्य सागि 
गेलाह । 


मधुर 


भो! 


प्रणाम करेल 


गा बहु के!" 


बेला । 


कामोनाय बहा! ४ र 


बिचार त 


उस जे तवहुबबाली निया अनिल मे 


भोजबाबा 


रहथि । हु 


होह जे बबुजन चौधरि भोजन 
तह क बंशल रविन । भोहि 


ऐक परो थि मुं 


एकदा जुआए 
में वियकोशो 


जाडि पेते । पस्नु 


हृ! बा बौजरीडों ओजनक नास्ता: 


कप अराय 


तीह । 


इ भ चुरल 


मर्यादा । 


से घलि बेत 


धुर बाहर भ' मैलैंग्ट । ई देखिताह 
अश केह । नाहि गुर 
से भस रीर भे रहि 


त ओहि सिदाहीके' इग 


आबि सकत? 
। चाब स्त्रीपण कुर्सी पर 
लि छ । घोड़ा पर चढ़य 
ग चला तापनि अछि । काड भीड़ि क” दौडत बचि, कुरंत 
अछि, सचेत बढि । केल एकहेटा काज बाको रहि गेलेक 


होई अछि, साइत अकाल पढ़ें अछि, हाइ भूकंप होइ जाछ ! परतु घाब हमरा 


जोबहिक केक विन अछि ? 


६ कहेत बोलब/बा नस हः 
भैलाह और मंडली बरक्षास्शा भ' गे 


भरा मिंदजडक ऊपर सलमा लगेटैत कडि बिदा 
क्य 


SS 


पोखरिपरक गप्प 


ओहि दिल भोज बा क? ओक किरल घन झवत रहक कि महुना दीका 


| वर्षा प्रहस्य लक । लोक पढ़ा ऋ 
डड़का हॉक पसरल सश के को 


अहायान तर आहि बैगल। मईया 
ये बरि येत. 


खंबोदर चोधर अशल!ह- दह | गर्भी से पिश) अबकानक छत । आव 
ज्ञा का' हंडा भेज | 


दोर्घतारायध ताहुलविव्ह आड एड पुरबंधाक लहुरा वर सभ टा माहइडू 
उनि ब 


'डोतेक मालबह्‌ त संबाददको एकके अग्बोने ताक #' इहह ई हेल 
धौलबाबा बेहो ओहि गोो मे आडि सम्मिलित भेहाह । 
और 


क हवर सु स्र केओ उह्लत्तित भ' उडत + 
(आर मादा, आज वाया कहि सभो हुनका हेतु स्वाद बताबध सदन । 
आसवांचा बीच मे सुस्त भ” बति गेसाह। तन बजलाह-संवो:र ववे 
ह अछि ? बहुत त पचारा टा आप्त । हमर पोभ। खेला एिडलाक दाद हे 
माजिदह देखि तेथिव्ह । हूनफर भोजवक ई हिसाब २हैु ने 
बीस शोहारी तरकारी सग 
दही - दूध संग तीस 
मधुर केर आं लसकस पाबो 
में रे चालीस। 
पही डारे भो "पामरा क्षा' नहे छलाह । 
भुन बजलाह बाप रे बल! एन खाडुर लोक ! 
घोलबाबा बदुभा से दुारोनहरीता बहार केव बजलाह बह? को 
त छह? शतलबा क केइ पाठक तैहत रहबि जे एक बे 
संग एक पेरी गुड़ फॉकि गेलाह । हकर सिद्वा रहेन जैन 


खस्सी छाछ कटहर 
तीनू खाइ एकसर । 


0) ए मकइक साबा 


डा बस रा करत बहलाह 


भो! 
केसा छा ते थे । केगाह अः 


का घृत पी डि देबि। 


क ` आइक लोक 


म बे 
कौ यादहरु 
रो दही सँ 


काहौताथ व ह७पिग्द 
कम्म नहि इर हैवैंक । 


(न दडी हम लाइअरि 


अरं हौ अहह 
शहि बने रह । 


ओन अहमलाह 
हयो १६ देखत ।' तो रही 


मोमा प 
भीदड़, भाइद आएत बाह, कहर 
देडे केत बिष 


झारखंड पोषाय छतणाद तातिः" 


सोनबा 
छैरु। भीउ पर फेकि। 
बलद महि । 


द तरह 
हाड दिऐक त 


मोस! बन! पहर ॥ 


ह हयर विया सागु। 


भोलबाव। सतरा उरल पडला बही 
इक । एक षेद ताइ, अरा )से पौहि का 


वइ तकव, मे दव तद 


लाच इचार अते होरीक रौ तोरी | 
पोलाद कहलमिन्ह बा. एवेमे उसबुल। माह ! मारवाड हम लेन 
देघल ते देबितह त बुमितह ! 
कमलाकामा पुढ 
ओरूवाबा बजलाह रेशन पर गेरार गड बागल रहैरू। हम एकडा 
डोर्‌शिदेक त डि पढ्न बना पुड़क येही शन होइक । ताव! १!टगाहोमे लावक 
देवु हत्ती सभ इहि गेलेत । पुठकषिऐेक त कलक मे दही घाम भ' रहल छँ। 
हम पुछल्िऐक जे ६ बह।६ कोना फैल जेतंक 7 त भो वा रक जे देनीधे काडि क/। 


से को भेलेक बाया है 


RS टे 


र फी ३१5 चर्चा तरर हश नवि ङ्न । 


अगोदर चो: 


बसा अ भा बढ़ विल 


रक 


मोहमा कडूसविग्ह ईको शपांडे? चा हॅम शाएल रहो 
अवत से । शाहि हौटीमे यास्क अनलिऐक त हे बेर धोविषट्राम भ” नाएत, 
बिरी चिरी काटि गेल, तचा ओकर शुगर्थ नहि गै । 


बवा अश! ओकर बाड़ ती लक्षत होइल हैक ? 


(कह--र।ना कोटक औ'हटाम जे भात राग 
जाइ तकरा तीरम में अवतीर वेट्ोग अह जाद! चाउरक छोएन गुलावडळ 


सति वाईक और मोड़ जे पसाओल बाइक गे जनि क' री बदन भ आइक। 


मेः बस्ताइ - हूँ हं । इर आवुर 
हहा पव ह्य । 


अं महुअकूक खोर भेल रह मे 


श्रोतका हुशका रेशईत 
दावत फिहैक। ही डि! 
रक मिवा । एुअ कोन 

अ ह ओक” 
जरा साधु 


-डुडिशक देखत सीमा त डे 
अडर दरध शदस वर्षेत पर उपजैत छैक । 
छैरु । हरिश चरत 
म्हर कहां पा ?ै 


गपि 


ह थो (जा 


से करजूती यशि जोइ छे? । ओ अस्तु 
कहर माग नाडू धुने १७६ 


सजेहात मडदस्प भ गेलाह । लन नोटडाड बजा महरी डौवडी 
शहरे खोर बनत छतीह। ओफर गोए्से में पभक पेड भरि जाइत उ्लेक। एक 
करते डेवी केजी खा नहि शेव एव । बरी हरे डौवरीक भंडार कहियो नहि 
नाह । भरभ पुभोदन बहल 
संप्रति ओ पोची रेषालक 


करन । राजा नत ओही. वाउरक पोटा अने 
हो त सलवार घरच देखू 


[कालको अठ! 
तावन्‌ बेशी ओर गहर भावय सगलैक । पाइइका उहल पिह - सौक 
भिक और अइम शुम लई जैत त सोक होइल । 


) द्व मेल गेल । 


अम्बोइर घोधरि गक लड़ी नायम रक्त बजसाह- भोग त क' गेल 
ला होह गम । भडक लोक कहास वाओोत ? 


/डंरो. 


मोदका पुहा रहरा उदैत कस सगसडि बाब बारिश अबी 
दाति अगर्शाटत' क' छौरुण जाइक। एक क बल एक टा कचोड़ी 
ओह हेतु छागल डाईक । वडेरक मे कबाब बर्नक के तेहन जे एक गोतीये भरि 
चारि टा हृश्हितोक वर्षे यल” करणे । एक घेर भबाडक एङ किइली पात कोगो 
पपा के' खेना ऐक । से ओर ददे तेक कोत फू कि देलकैक जे माधक राति 
मे रसाइ फे उधारे अङ कंग शा क! सूतल, तथापि दरगे पोना फो फि देलक । 
अन पोष़रिसे जा क करि गर्दैन पानिय होइ भव राति भरि महार राग देत 
उह । ताडि दितरू पक्षाज्ञामे एहन जोर रहैक 


रहित वुल तर सबा के अपना कोटा बरत होह ? 


ओह १६सपिर्ह - तोही हारे मे क" सोडी वर चढृशि। 
लगायो जामिया पश इषि शोर्भारिक मूड एर ९, दोतर चोसीक मुठ पर 
जखन इरेज परका क' पुली जे होगा म१4 चाहैश छोद बहसाह क 
मंबयोदशाक बथ€त शर विधा क'। न कान होचनक जे हिनका सबसे 
भारी हबाप देल जाय । अब, कोटी गेजिश-पोस्मारू एटकल होर हितका देषा 
देतवी्ह । ई देखिते बेहोश भ' गेसाह । 


रक्षिकतंदन बरळ. इट | ताहि दिनक लाओ | 


नाइक रष्प छोड़ह । एही डाम 
८७ ७ से हेतरा ४िक देख 
। इातिमे हरदि महि देल 


भोशव्राबा कत्रा मेद्य हेल चिन 
कुषुपवुर उसी बबुआस कोव जे यमुानी क 
अछि । फूल्बाबुक पाहगै कहियो चूत नहि बढ़ा 
ह । हुनक धोती सम तहि विच! 
इतरह । 

काजीनाय बन 


--एकर अर्थ नहि बुझल्हेक, बाबा ! 
दे पानमे मोतीक बुस्‍ुमो देख डाइव्ह । दालि 
प्रोबिएुक घर जाइ । तुश शुबं. 


अब देहे 
र पडेन । धोधी फेरम से प 
से करधि। 

दोंजारापण जज 


दहन बजुजागी झाड! 


भौजडाबा उत्साहित भदवाजए शाह होराजी जे पृक पोशने सहि, 


तकरा घातिर विलापतसे मांद्रर वार्सल कं | + ओतषोबाबुक हृश्मीक माघमे सभ 
दिए चमेभिएक तेल तमः । लालदाडूक वैधधानामे चंदतक पोचड़ा पई 
जनाईए वाहेब के जड़ होइन त पाक गोड जराक' वैर छेदि । 


६ । कहिमो शल त' क' खुबा शहि 


च रक गर १५६ 


६ "म मुले व हिज 


बिद्यारो बाबू गिलके एटा 
य) रतनदुरं रक बहु 

॥ ए 
।धिग्ह । थोररे बढो 


भोव इह 
कसा आएल रब से अडा रह 
अविन साहिबा जे बट्टी हिर 
बेर कोगो बबावित पर विधया क 
को एकट! चटरूल घोलि तेतर । 

आरकका बजनाह: 


डाफेग एक एफ 


[खक रीना बड़ल र! 


रक पइ को 


जाहि दिए हेश कार र 


भोसवादा। ब्रते ऐर त तेहन र 
असल ऐकत त दख इर बभ शुक बढ 
हहुलकेस्टु सरकार! ई डबरा रवा लहे । दोर 
बाहुन त रच म भरवा शके छान । फूदर्काबू 
कौन ईसकोक रय) से आरशा डिओ? 
दा ओहिमे बिला दे 


अ एकू बेर छीतत बःडूक 
आवको पडा 
गोडे र हन रे 


सरकार 
$ कोर जारी वात? 
सगे पचास बार बिवटौरिणा वस्र 


सेव अछ ? 


॥ आव के ए 


शोता लोडनि चिज अप 
जन मावि गेरे । ए।एककः वे 


ह र मत एलाह । ताष्ल्‌ कह" 


7 --ए के 


नवत्त चार 


दाण चूबि हल अछ। जे घोड़ा पिडेत होड के ८ 


इ एक मोडा छाता सालक खएलाह । 


i 


भोजा! बवा 
पताव जहर शहा बूझ€ 
देष उड़ अश्री । 


१४. जौकति पतये बानि धशा गेलाहे ईन 
हीं कोरा होकति तवासो सालक वर्षा देखितह त 


७ बोलाव पुछसाविस्द-केदर वर्षा मेत रहैक, बाबा? 


लवा भोि सेत कहेय गकि वाइस हिम वाइन राति एक गरत 
इततद्यार बरसत रहे गेलेफ । शंपूर्ण गाम दूवि गेदैरु । तेह वाढि देलक डे गाछ 
पू तभ जहमग्त भ' बेल । होमे यु जाह जे पि पोधरिक भीड़ पर के चक्र 
शर be छक तकरा ऊपर माव भरलेत ड्ध । अः चार बारी गोुरला 

पुँनघाङ-.शाभ कहां बड़ा या ल' गेलेक तकर पता सहि । जन रूइएक माध बाद 

हरी अपन घर जोहय आएल त केवल कादोक डेरी छोड़ और [कि नहि 
दमक | 


त्म एस यजताह ह्रे बेसी आभ 
3 २४ । हह भृती माने जागुन बि 
रही। आत्‌ दक्षिय भरते पढ़ा उर्ध्व । हो र? दे बैर के 
॥। गै इन वपर लागि 
प फोडा जिवंत कबइ पो फि क 


दद रहाती सावे 


डा अडर । 


ओज सभर 


गी घुटयुडाय लगपेग्द । 


द्राइयू मटर 


बड़ौरो बरव लागल । त 


दित शोता मोति 
जात देखि बोडा नएपबिक अ" | ई बी खेत छट! बहीरी त 
पामे । हाँ दाबु, थोडिये€ जे पावर पढ्छ से हि हा 
हिले पो नस सन, तखत सेर तत सन, ततस्त डश 
सव खत ववद दसय म कै खंत. "रोध ॥ पाटि देलक । बिक 
गामे एको दा ख हित हत! केक के साप कपार छुट्ने तकर ढेकान 
सहि। गा दृक्षक कोन कथा जे गोता राछ पख चुरा भूर्ता भ' स । 


थोः 
चुके मोक बा 


धग के मारो 


४ पामे 


रु उस धवि पदै । ओ द 
इसवीक गण कहैत 


जपि हुदयरि छलि । लए! 
खरियाफे उपया का 


दैजेक सकर पता सेए आर 


रतिकाख पूल 


उलन बुति 


भोसरावा किछु सन वारँत बजलाह हुँ। ओत शाक त बात छक । 
दर दिन शेहर वंडर वडर ने इसरा बे डो खोप के उ घिमा क" छम ल' गेल । 
ओहिळप एकटा बुद्धय नदी केत रथि | भो खोप तर्भत-मचेत इनके कपर जा 
ॐ झालि सेने । बेवारे वीतम पडि वेल'ह। परन्तु बिहारी कही ताहि दिलक 
याद को भो एक हाये' घो के अलग! क' टोप इका पहिरि सेवि औरं 
रा हा" ओटा बे र व्ह 


ोखरि परक 


बाहू दिनक 


कारे प्रकार बोकेर रहैक। 


ओतवा शळदाह सेत रहये करक । हमर विहर बला वीमा खाट पर 
आई होत्य छ डरोमे माथ ठेकि जाइस्हू । गोचदाबूरू कनगुरिपा गुर जेहन मोट 
उह वेग आव आटो नहि होड एक / थोहह।६ मामा तेहत अस्त रहि के 


शा कवार वर बेद फोडत छलाह। हुनका कहियो चोकू सरीता काज भ 
कहते ह । मुपारीकै" ददसत माङि लेबि। गारिवरके! तरही बे दबा क' दोघ 
जेथि पक बेर रबभ” एक लात मास्सविन्द ये ओर पीठ दू क" हू कॉक 


।' देलेंक । 


अजनै रेनाव बगलाह 


त्त मिद्ठाह मो लोक नि 


हो, ने त दहन होइ छत्राह जे एक बेर रात 
म्ह । हितका दित्त जरह ने ६ मोदी भ क' शान 
॥ देह मुक्या कमटो पर लगौलधिन्ह के 
। 


क्र या 


हे बहाड | मई होत 


बेर पथुपति बा 


| | जोहनाया और उत्साहित होइत बः 
क पिनियोरे घर 


बोच पन हि सेवेद्‌ । ओ भोकरा 
देतादू। जाब एहि बुच कक रो हेवेक ? 
अदेनारावण बअलाह- अहा ! हाहि 
डुल हक अमृता से भोतजाया को जोस भाड गन । डुल बरे भोई 
॥ रेत दमाः हमश तुरपामे एकटा छलाह भेषनाङ वशा | शो एक बेर सहद 
वे धस्मारि भाजय काहु त एक दिसे राढ गोटा के काटि क दा हे. 
इनको पळसे केओ तेहन छब मारण के सेद कि क' शोचा कक 
रेव्ह । परह तथापि ई पहिलुरे रोष पर भागा बढ़ंक मेला ओर दु, हा 
उप्र अचेत सलाह । बन ओर चारि गोट के' मती. क' खादेति त्न 
जे गईन माष पर नहि अछि ! 
ोतामण विस्तय से भबाळू रहि गेलाह । शोला! 
देर भ' ग । अ ब्व इलह। 


दिनक की होड काट छे # ! 


के हो बू, 


बाबा सुपारीक बढो डॉडमे खोलि लेसन्हि भोर छडी छाडा तय हाङ 


अपदा घरक बाट धैलरू । ao 


चे झगडा 


f महला 
महर रेलक भीतर से एक बबु 
ज? जाइ छदम ओडार पाछा कुली मोष पर पेही बिछोन 


अछि । ताडत्‌ घंटो पडि जाइ छै 


जबयुवतो = एहिमे जगह महि छैक । आगा 


डा. आर कहाँ बढ़? माडी कट 
कोहर एर । हि 
| कुली फलहे भीतर सामान राखि दैत छे 
हाथ । हाषत्‌ गाडी चतय समेत अछि। लाब रोड़ा भो तषी 
छ्न्द।] 
बोड! -कनेक पुगुकि कः 


दा 
इह कनेको नहि डतकड । 


के! किऐक बैकल 


शौ०-- अडी एदा परा! 


वहि क' बं । हाँ के रोकरहारि ? गे 


त*-- हूँ, हम चारि पूर 
गाव | तोड ओहिना ओङडल रह। 
मे। केक कसम हेधोक त 


बुद्धा बाघ--गय | कगेक हितको दय पह 


हो हैक १ 
७० सै त महि ह । हम पहिनहि ममा के देंगे छलिऐनह । आय डे 
जतो । 


ग्री हे कि हमरा हिरु मदि अछि? ई गाडी किछु अहक रीत त 
t 

ह०--एहि बर्ष पर छौ गोटाक सोट हंक भोर छो गोदा पहिनदि से बेह 
बछि । आब एकटा थोर महा के बसा क' हम अपन देह नहि. छिनबा एव । 


"भ 


से करा छे 


य नहि देव 


खबस्डार 
प्रो ( बतः बैत ) हम अडक कोर हि 
ब्रव योगय छी। 

ह जदुप ! अ 


खरी" 


नै छी जे हर 


और केमो रट । बढ़ अमबर अछि तं अपना नोकर पर इब । ६ 


के लोके भ” क' नहि बुझेत छिऐेक 


अक्षर अयोजी बाब आ गेल त छो 


+ - खत इन अगरेडो से भेंड करा दिय'। उडू पहि डाम से , गेदूप । 


त उ हमरा एहि डाम सं । 


(के हाच्या भ रहन दकं हणो बाँगर हुटैवाक य 
ह, परतु स्वूलकाए जो बयर बस्ति रहि जाइ छा । एही सं 
क कंचुकी नसकि भाइ छन । ईदू 


५ 
पडा मडरदाना दृष्टि जाइ छग्ह धोर तषी 


पत्ते कि रहल छि) 
(काद्र तहरोक चु माय बेटोक पक्ष लय अइ मे सम्मिलित होइ 
छ] 


बु (जड पे) -अ परू! घमबुहरी। शो हेसरा बेटी घं गर 
करब ? मारि लोटा के कपार फोड़ि दैवोक । 


[€ बच हत बू 


(४ अछि । ओझ ढि क" 


लोटा 


आड़ भ' गाइ छचि। एक कात मुँह क क" खिड़को 
रहे डॉव । तही दोसा कात मुह करने दंसलि छवि । गाही 
७] 


अरसाहा दे 


रमे सा रट 


सर दृश्य 


[छान : कहते गा बाट स्लेडकाप--ग!ड़ी डळ बाळ] 


युवकूक परदेश ) 


। षाइ आडि 


{ कीक हंग दुह गोटाक प्रस्थान ) 


ही बाढ, तों तेहद जनाको इम्डागे हप धीम जे सभ दनो 


६०--से ही, भाव १. 


प्रौ+- हो, तेडन हड़ाशब्धिती भोगी एकटा ओहिसे छल से निम्र चढ़ 


२ इत छल । आविद गए बैँस देलक । 


कोदो हृक्टाबाली देहरी भोगी छन हैतो%। को 
इ थछि। 


रो भारी 


तो०--नहि, सै क्षति ओडी कमि । भोर 
दा आश्चिरी बदमाश । बुट्टी-ुढी चमक 


बर हेस-तैरा झाइय । अंगरेभो अर्ग छलि। 


व भार। रेशनी दुआ 


७॥ लागत हमः 


इक करक । 


यु० --ओतो-कोनो भ्रभरेजो बाली नंबरी शैतान होइ भछि। लेकिन ओकर 
सिरु नहि हेराइ । ऐ ! ई मडटदाना कोना 


तीरी करब खालि । ताहीमे टूटि रेष । 
भोबे? 


प्रो>--अरे ! बेह सिनः 
बु०-- तक्र लोह दु भोल कवरल किऐक गे. 


हेत हम द्नबारि ,पुरमेष तेहन देखिऐस्ह जे छोड़ो डुलनहि 
ह भो. बकबका इ हमर खोदा ध' लेलक । तश हूँ कहि क' पकहलह 


डे ॥ जौ बुत बीचे नहि पढु त हन छोड़ोके' पानि विवा क' छोड़ितहु । 
इनी पुर जइ । मुदा बुजाक बार! इभ की कष्ठ । धुप 


बुझ रोषा कय ) कड अषि थो छोड़ी 
जान हैक ? 


मेक देखिए ने बहे 


पोनहि, नहि । जाय इही । जे भ' पेक से भ' ऐवेंक । रेसगे एहिला 
भ' आई जैक । 


तेसर दृश्य 


[जवान ; पटक व्लैटकारम- अनमी इम्बाक शोत! एक पुश्करू प्रवेश ] 
युवरू-मीळम | आब उतर किहेक मे छह ? 
सीक्षम--झ8रे छो, भैया ! 


(अर्ची दाप मे, चोटी टोक करत, चश्मा उतारि 
आइ याड़ोमे तहत 


पोछेत इह | 
॥रश मि नेल जे एख घरि हक रहत छी । 


उनकी 

नी०--हानीपुरगै एकटा तेहन बदमाश भोगी चढृति जे शीट पिर हमरे 
शोंढाशॉंटी करत राएकि । देवू मे, हमर केश पर्वत तोकि मेने बि । 

यरू०--हुसरा किऐक ने सोर केलह ? 


नीर सांवत्‌ माड़ी चलम लागि 
गु०- तजन चेत खोजि लितह । 
= हकर काजे नाहि पडल ! ओकरा गरेक सेत बिचताते कार घलि 


हैक । 


बेल । 
गुनो ते किक कनको ह ? 
भो«-ओोटडो भारी गब्बर छल । तेहन हषा सक रे हमर रेशमी 
कपड़ा स्का देलक । 
सोले निक ने दू घाव! 


शेत गर्दन मो छातीमे तेहन निछोएे चिरेम्ह शे मोगोके एखन 
बार भक भाइ तरह । 


का FA; 

दृदधामा् हो? 

गनि दबोचे छेके नेता बरोबरी भ* 
उन शोगी एकर जान छोड्लबांक । 


द' गहे छे? हो, ओ थो झी त तेन? दुकर 
वलि, अन हुम लोटा स' क" छुट 


३० = (बसीन बत )--कहा येर ओ 7 अनेक देखा त दै। 

धुर “को करबहोक ? जाय ईह। पाजसे एहिना भ' जाइ डंक । और 
दुमद त लाइन एटी दाइक छैन । केक बं दिति त की हो 
बिड्खे जक नाच लगनीह । 

मो०-हएश त ओरुरा 
नोच लिऐक । 


३? सेई 
पर वेहन पित भि जे काहू दरि त धुह 


बु०-ओफरा से नहि जितबहीक । कोरा से दोबर छोक । औक 
ह रहिहे । कतु फेर गंगात मुडे 
आइलि हैत । 


ती०-माय | से महि बु । हम एन० हो लो बाही 
पुलता मेदानमे शडबाक हान अते छो। भाव हु 
उचा दे 


की छो । 
“साब लगतीह त सभ मोट! 


चारिम दृश्य 

[सवात ; बंगा काल । युवक, बुडा ओ तरमोक प्रदेश | 
युव माथ, जुलुम भ' बेलोक । 
बृ सको? बोडा! 


पु०-आज किंछु तहि पछ । एक हेताइ +र भ' गेलौक । आ 
फिरि चब । 


+ बोले 


मु० - हो आ, कनेक बुषा क? क! 


३0 -तश्चन सुनि लिए” । जाहि भोगीके' भहा सभ मिलि क' पारमिक 
सेद मित्तरक माय छि 


बृ०-रे माय गे माय | आइ शोत उपाय हते ? 


हि जिचारबाक छम | जलने शिद्वरक माय के काया 
तबन त ई ध्यान रहेत जे कोगो अनिः सनो 


अगडा महि बेताही । 


th 


ES 


मुत भाब उपाय की हवेस? जन ओ देखी जे बह मरहरिया छोडो 
कियो छेक और बर बुसताहजे बह दिण हरा मास से एठेक होडा 
तक ० 


३०-[ फमेत-रूहपैत ) है ईय ! कोत यात्रा मे चललहू हे नहि जा 


चीठ-तों एना रै छै? मारने दोशर पर-जर नहि जेटतौर नी? जो, 
हेम विदाह महि कर्ब । 


डट धुन एकर बाउ । मम्‌ छोड़ो, बेश ननन 
डुतस्डनि काहि परेः 


नहि कर) होरा सम 


बृ०-माप ! एकरे फिहेक कर्ति करेत छहीक। मोह त सोटा त' का 
कपार फोडय नगलहीक । पहिनहि ससघिनतिशान क? तेले । 
दुर - हो, कर्म बिग छैक त एहिता होइ हैक । नहेर जोगार से त इं कषा 


पडन थोर नरुरे मेहोरा-मिनही करय आइलि छह टकरे शोह दामि देतिहेक । 
आब कोत पुढ देखेबेक ? 


[० --झन्दा रमे वि वोरा शकेः 
जे महियो मिहो । 


चौक जर देवने दैवोक ? भा सके भि 


डु० -भला कहदत। खोले रासे पुल्वम्यूत्वी भेक, और मुह नहि 
देखने हेत । कीइन हँ ढक जे शणडा परियोग भ' गे) और बहुरिया बद 
अले अछि! 

यु*--तछर त एतवा दिमक कल प्रेत सभ ट। वर्थ! 

बृ*- बाड़, बहिर को छोर बरेजी पढ़ाउ दू-्अमर और पड लेत तत 
आव दोसरा बेर बर के! टोक परड़ि माझीते ठेलि देत । 


नी*-माक, हों एता नहि बाज । ह कि जानि जय ओला बौनितेक ? 
पु" मरो व्याग पर नहि चन के मिसर पटोरी लाइन शे आडि क 


दहि तमे चढ़िसकेत छबि। जो गाडीस उरि का देशितिऐमह त ई अमर्ष 
नहि होश्त । 


बु» एहन आइ धरि कलह गहि भेल हैत । ही बाबू, हमरा त भोकार 
भारिक! कनमाक मन करे अछि। 


देलक झगड़ा/१६६ 


३० बाव करने कोनो कल राहि । धो. लोकनि साप भायशि ताहि से 
पहिवहि डेरानदशा कुष कथ बिदा भर जाइ। ई बात उॉपमे-्तोपल रडि भाव से 
ढा रारियाबह । 


पञ्चम दृश्य 
| मुरत एवं नक मादक बे ] 


सशुकान्त--॥० । गंगामाइ बहू रक्ष रामह । 
माद--छे की ? 


द तिलबिजनी छोड अहाँक बरमे किप ड। 
पहिनहि परिचय कर। देखरिह। 
मा० कगे दा" ई! होरा कता ज्ञात भेजो ? 


मगर 


यी -काशीनाव के' हम कराळे क्ष येखलिऐव्ह । संगमे एकटा चरमावाली 
डोके, और पाठ।-बाछ बू माप । बह हनू तोहर ओतेक दुभा कोक । 
मा० - हो, त्ये कहे छह । 


म०--हेस अगा भयिस देखलिऐक भछि। आहना तो कह हे हिता 


सभा हुलिश मि क । 


मा० - गरा विश्‍वाश नहिं होइत छ । भ' सके अछि ओहते कोनो दोप 
होइक । 
भ५- बेस, तळ भवना भाँखि से देखि हे । 


इ काशील्ाथक ए्ॉ.्या&! 
(चन दिस जा रहुख छोक । 


मा०-- हो! 


। देह छक। आब की फरक चाही? 
कर-करव की १ फेरि चनू । ( 


से | हौ, सामान काबू । 


योग हे भवान्‌! हम कतेक उपय हे भएन छल । एता बरत बापत 
अवाक मन नहि करेत अछि । 


स* “तबन कि भाव लोकय ह भारि दाक गन करत बि 7 


हो, आमि क' त रहिए केने हैत। भो सभ त अपने लाळे भरल आदत 
१ । रेखक झगड़ा ढक पधा भीक । 


हि । आव दको विनट एहिठाम ठहरबाक ज्यो जत 


"हष फाशी. 


जब डा बात लिखि देखेग्ह । 


(जय के बाडी मे बैतबैत छ) 


[ओव्हर मे कोना 


उरणे 4३४ छि । दह 


माव मेट द्रा बरबाजा हे 
अवारू भ' जाह छि । 
कृषि, भोड़ा दोशरा दिस । बुडा कोन एम्हर 


कोरो भा नहि बहरार छग । मगुरास्त एहि सोत 


के! एहि तरह बेररतत 
ऊक हेतु बजौहै छलिऐम्ह ? 


वाथ ( अध्रतिभ होऽ} अन वान ने इली भ' बेलै । हम संत 


ञ्जित छी ६ 


हळ. केल 'हम कह । हेम 


कहे छिऐकू ? 


ड्वा-[ जन हरो अपराध भाक हो । हेम महि 
केन । 

ऊब छह के तोरा शे माफी लि 

गु कतडू बालि ने जाउ। अत्त दोहर. 
इसे । 


षमी ( बुढा से ) मा! ब्वाये चली । एहि 


बाड कटाड होइत रहहोक । 


अत; हमहीं सम दोणरा 


बुज -( तभी हे) -चुप्प भहगडेँडी। ईकूपा त भडवे बली, आहे 
दोहरो डाम खुततोक त रॅक नैतीक । बाब रह भरि जुगार 


जवमी [ समक्त कथ ) --माय | कुमारि रहब पाद नहि छैक । he 
काहीत रा का बुवाई दाद हैक हम अपना अधिकार घातिर सलह ७१ 
दनू दिस से झगडा भेल सी बढी भ/ गलके 


ठग. 
अस्वाय के 


nt 


सँ बाबू? दि खाजिर शिरा होर बाहे 


बु० पडा के) -को कहे छो? आइकाल्टूक बात ' देखि किछ कुरिति 


जे अछि । आब संबधित कहडाक पु 


रहित रहेल । इग अपना बेटोक डि 
माझी मेगेह छो । 


[एकाएक भ्रौडाक नेमे एक दोसर प्रकारक चमक आजि जाइ 
मोतो दिब्यज्योति आदि गेल हो६' । ] 


कह । जेता 


रोडा ( बूढ़ी ते ) “रन ह भि जे ई हमरा प्रमध्ित 


कहुचि। 


छु हम त लिहा 


जी ( आइजमं हे ) 


डा हैं । हरो एकदा एहने तेजगरि कश्या रप । जिबैत रहैत त 
एकमे हा भेलि रह्ैत । हमरा एहि शस्थाक आखिसे ओहो रभार प्रतिबिम्ब देखाइ 
पढ़े बष्ठि। ई बेटी हमरा द' दिय' । 


भ०- माय ! तो की बेत छो? 


स७ -( तमकि कष ) 
जोड अधिकार खां 


औ० -सागुवला अधिकार । अहाँ बँसराक हेतु भा 
आव लिव'। हुम अपने कोरामे अहाँ के बंता जेत छौ । 


अते रही । 


( भो तरुणो के” भरि दाँज पकड़ अपना कोरमे बैला बेत छि । तेशी 


कफक्रि-फककि कातप सतं छबि) 


डही- -घम्य भगवान | भहा बहु पेष धी । 
य! 

हैं, बोध! ! हमरा कतिमा असिज 
एहून रहण भेटि गेल अछि । 


अ नह भाग्य से जहाँ की 


कर 


१७२,चचैरी 


म० ` बरु ~ 
छो? -परजु-फरस्तु किछ नहि! एने बोसंगना वतू हमरा ही = 
अ०--ई कोत चक दूषि गेल? 

अ०--भमवायक चक्र । 

6०--माँ, हमर अपराध माक न ू। 

म०--आब थाक" हमरा हंधोष भेल । 


बूही--घस्य भगवान्‌ । धन्य भगवती | हसरा भरीत कहि हल । भदवान 


दहि शभकर विगल बनवचूनह। स्पिन ! हमरा मन होइ अछि वे अहाक पुरू 
भू सं भरि दो । हर आलीर्वादी लिय' | 


(£ कहत भो सानी से ड्ड बहार कय ढाक बुटे घ' देत छह । 
औओड़ा बी भवमा दिफिनके रिवर मे से रखगुल्ला बहार करेत छि } 


ओढा (तलोक मु गे रसगुल्ता ईत )--की गे? काब त मे हमरा से 
भगडा करके"? थो झगड़ा करने त ई डोर मीष्टि लेवोक । ( ई कहत तरभीक डोर 
के चूमि लेत ऋषिन्ह । तरणी मुसकुरा क? रहि जाइत छ )। | 


[ग 


जीरो दंत बिदा भ' जाइत अटि ]। छ 


| 


पिनो विद्यालय ऐत'ह त देव छयि वे डेराभे हाला बंद झछ। 
आहेर कलप्र प्रतिभरनोके! पाहि भरत देखि पुव हो एम! मलकोनी 
उतप गेहपुरह भि? : 

परु भो जेना घुनमाहिए नहि ऊत । चमहि क' बल माथपर उड़ौलक 
और योसरा दिख विदा भ' गेलि । 

हष पण्डितजी मतचममाके' सोर कीहम्हि। थो अपूतरापर दैति 
दगारक गँ बतबैठ छन । पं» जो पुछहबिन्दु- रो! मतडीती कतय गहु 
अहि? 

परशु भनचनमाक महसे बाते नहि बरक । 

पं० जी खिसिया क' रुहलायन्ह रो! बेत की होइ छोक ? 

मनचनम। किष गोहिधा क! बाल, वरु पठ शोके रद्द बुझगा सहि 
ह । तमहा कम कल्नविन्ह -री ! जमे महादेव अटकल छवृम्ह की? एना 
शरा-जकोर फिऐक लागि ऐेलोक क्छ? 

एहि बेर मनचतमा शाह कश बनल भो लिठेमा गेज छि । 


इ पिति पं० मौके” हेहि देतकेव्ह । परवर केत बुछललिम्ह: 
षह? 


- कथन 


सन०-करौब हू-अढ़ाह बळे । 
पंग्जीनकक हंग 

मत-एहिङामकष त एसकरिए गेल छवि । 

भाड 40 जीके” नहि रहि भेलेन्ह । मनचनमाक काम एकहि सहलबिम-- 


रो | तो किएक जाय हेलहुन ? दुत साँस अढाइ सेर क'गिरै छे से एही शातिर 7 
नैमकहराम सहित | 


मनधनमा बहुल है. माहिक | हम ताज 4" दिय । आइ ७३५ 
(भरा नहि (स। खेत छाय गदा, मारि घाव नोहा! 


शगचचरी 
६ काहि सनदगमा चार तल अवम कुर्ता उति क पहरष णत 


कत (बत्तश्षे पंडिताइन भदत दृष्टिः 
कय हाला खोहय लगलो । 


हाबत्‌ पाशी गहन डग त हे 
शोवर भेलीह) भो चुपचाप आँचरसँ कंची धा 
आर प जक पुवकार छूटत--घवरदार जें माघ एंहि र पैर रघा । 


परिशहाइन स्तंभित रहि पेलीह । 
दे जो कड़कि अ? पुछलविस्ह बहा रूप बेल छनहु ? 
दरिदताइन आत हरमे बहला बेक “शाहीको देप अह 
लक । रातिम छ भानस-्भातसे छुट्टी हैष कडित। हैं कहलहू भे हेमे 
म बाबी । 
0 दोक अशिगर्षा होगम जगदेव सम डा गाश भोदि का 
कोबि गेन! आँविमे एकोरत्ती वानि नहि दरस? दिग दह्ाड़े पैर घालि क 
हा छ गर ! से की हम गर गेल छतं? ओर हिमा हि कोनो तीर्थ 
चले के पुष शूटर हेतु पडपड! क' निंदा झेन । ठगे केको शोक देखे 
हत सर को कहने हैव हमरा एम के नई चिनदैत अछि? अह हमर 
जाक कटा दोष! 
बण्िताइन शटगट हभटा गुनैत रहेलीह । 
बँठ जो प्रबल कैलथित्ह- कर! संग छह ? 
पाइन गग्तापुरकत नदि बोकील सारे आइन हेही 


छलीह । 


ब दनः दाग कश्य लगलाह-धोकिलाइन इते घि परइ 
त आ पाहि पह ? सभ सब शुगर पाम, भुरी कहा इडं । षहो सिह 
पाह पडष्मे विशरइत छी ? घडन नएलीह बगराक भाति, झपनो चालि 
पव गेलीह | देशी हुती, विलायती बोल | मही गवन चानि पिश छौ? 
(बा एकस एक गुडा-जवारा सद नछि। विता प केशो मीक परक स्ती 
बोदय बाइ अछि? शोहिहाम टिकट के कटोतक ? कैसो बिहार त नाहि भेट ? 


पशिदिताइम छु पास क' रुह्नपिगहुनदिकड त हम मरणे कटा तिदे । 


आर हाणे एकटा कविराज देखिए १ 
क नोह कोधे जेना पत प गेह! कविराज गौ हुतक अगा 
ह लकि । आइ ओ परिडताइनके मानिष सिनेमा डि बटबैज 


शके मी बो बो शाक ? ६० जी सला भरम शद | कोपा 


वरिबतम/२५ 


होइत बरा कुनदा ! राक्षती ! दाय भरि जन्म सामवेद गाठ कैलचिन्ह भोर 
दुर तुक पर्यादा घो बहा क करमनाशाणे भगः ऐजीह ! भला कविराज जी 


शो कहत हैत? आइ हेपर पाग मि पड़ल ! 


वण्डताइन अवराधिरो नर्का मिव अहि रहलीह । 
वठ जी हुनका दिस काम्ने मेजर शीन बः द 
न ल बजसाह-अटं खम शिक 
लाज हरा परे । आपत मोटा-होडा बाळू और जहाँ मन होप च क 
दाबत पर्यसा हम एध परमे अपनस रहण तेहि कप सकी छी। 
ई केत पंठ भी तकि कभ कविराज भी £ 
क है दस (बा शाई । बोडबे हूर 
वर कडिराज शीक वासा रह । जघन पंठ ळी हुनका पछुओइमे पहुँबलाह गा 
रखें कडिराज भोक उत्तेजित स्थर घुनाइ पढ़लेर्‌ह। ९० भी कान पति का 


करो 
मुह्य लगलाह । 


किरा डी भवना पलीवर बरमि रहल ड्या! 
> गर ६ - कहाँ भरि जन्म मूर्खा 
रहि गेह । हम कहत छौ थे बा भो हा देखि आउ । आइ लािरो i 
३ ४ 6 ण अहांके झाहते गहि होइ अछि। शिला रघवारके मतङ्ग जाइए 
है सरेत छी । गालजाल लका सभाम एकटा चर बा, 
| क एकटा चरबाहू वाही । एहिं पद्ुओोवत 


पत्नी भेही स्वरो उत्तर ऐकि छे 
साथी तर देखमिन्ह्‌.फिमैमाने केक लोक रहैत छक । 
कविराज जी भाषण हेमय लगता 
जा आ गु अशा कि बहा के उड़ा क ल 
he बर सर का हर नेक 
रा बह देखि सेैक। अपनासे लोक क" के 
व क बूधू। ई बोलम शता 
त oo, गेल छेक। बो पुग नहि छैक ने पर 
चोड बाहर, नहि एकसरि बहराथि | आटक आङन अपर 
नु क पर डीव 
सा मौज मावि सक बाव को सव लागि वेत बैकले सैर क] 
सब तर, दब प्यार बया । चर ण त भ देश, हा 
चि ।' और पिमा हाउस त पि हमसे पाँच मितटक रार 
र मिक रास्ता 
बन हग कहै छी तन अहा तारतम्य किएक होइ अछि bie 
Eo वाचा बास जु इपर ि जाएब पार नहि लागत । 
र (त त की कहते ? महि, त! गा सँ [हि 
चा हि, मग खे ई नहि हैत। एहि 


३६/अचंरौ 


कविराजजों भोर अधिक उत्तेजित होइत बजलाह-सूख! सोहेसरीना | 
हमरा खातिर अहों बचाए छनहै ? दुहीठाम तइताइनके' देवू | आई मेडिनी- 
शोभे देवत जरो शान से जी क' 'से गोश बतास टिकट बोलके काहा क्री 
चुपकी | की छुत्तों | हो तेजी । हुम दू-निरुद धरि देखिले रह देतहु। जौर 
एक बह छी ! पंटा भरिस हग कहि रहल छी ये अहा भा आड, देखवा योग्य 
"ववर" छेक पर्यु जहार परे नहि उठेत अछि। अवता-अपका कक बात 
पंडिता अपने ओहन भुक्षकीज अछि, तकर र्त्नो छ एलन होशियार ओर हमरा 
कपारएर अहाँ हठ वेवकूक। अर्प भय परडियाक छेक जे ओत स 
अनेक श्याधोक साती कन निरभीह ! 
पूजा करितिएक । औकर वी रधोश्ननो ए ह कमै अहह” भय सकी अछि 

तवः पर मेहदी जे विक शरभ भेल भोर करान शक काम जोर 
से खटखटाय लगसँगह । शराब प० जो ओहिठाम है गहि बुझलम्हि। 
चुष्याहि दसकलाह और बाजार होइत डेरा दिश ऐलाह। 

६० ची जनता फाटकपर पहुचे षि त देखें छि के एम्टा रिक्शा लागन 
अछि और मतचतरा ओ हिपर वेटी बढ़ रहल अछि । पृछलाप ९ कहरूकह- मसकीनी 
पदी डरो बे हर डा रहत छषि। 

4० जी कहलबिन्ह-आय मैहर दाक कात सहित बेटी उतार 
ओर हे! ई योदा द भइन ! ओ दुइए अनेते ५/३०१ होदु हे रून ने 
पहिने कतष क' हेघि । प 


| 


त्यै धर्म 


सस बाडू, छो कत्या तकात्‌ लही पोक। देवाने दाक मूर्ति, 
शोल-र्रभावेमे भा | भोजन कराबयमे बरूर । कहाँ घरि वर्णन कक? झोरे 
उडि छूल तोडत अछि । गोता! बान शोर निवै॥ अछि। अर्ी-क्षराइ मजेत अछि । 
स्तान कव भगवी पूजा करत भाछि। ई भ बं गूवॉदयर्श पिहि कव लेत 
बढि । £ ऐक मे हो ! बंग केहन एंक! एर प्स कू पॉजि, दोसर पक्षसे 
तवहा पा दुर्गायाठ से करेत थि रो अहा हा ! को णुव-युद पक्ष उच्चारण 
जे गुनितै रहे | राति भे रामायण महाभारत पछि क बाडनमे मुनबैत झछि। 
ओर ताहिपर विनीत केडून के बिता माय-पितियाइगक वेर दबौमे कहियो ६त ति 
तहि। सलग्ज तेहन जे बागोध भरि कु नहि बजेत नछि । रमेश बाबू | मोहून 
हिले दुर्लभ अछि । पदि भो. अहाँक घरमे आदि जाय त अपन भागे 


एतवा कहि वंश चतुरानन सा रमेश बाक मरुघाकृति लकष करय लगलाह 
जे एडि बसता बढन परमाव हुनकाप्र पडलेत अ । तरु रोश वु पूर्ववत 
नितरेडक शूष वत रहलाह । पुन; हाथक पढ़ो देखि अजलाह-पं० जी, भर 
देनित का टाइम हो गया अच्छा, नमते 


६ कहि रमेश बाबू रॅकेट चैत विदा भ' बेह।ह । पं० थी दक मिड घरि 
गृहे बोने डड रहलाह । तरपश्वप्त पाग पहिरि सुख होइल दिदा भेलाह । बाडे 
भैटतकिम्ह जिलोधत चोधरी। ओ सभ टा बात बूझि कहढचिन्ह--प० जो, बहाँ 
बुत तेल बहार अरम गेलहू' ? रमेश आाधूके! हुए खूब अहत (ऐन । कतैको 
कयात हुनका हारवर अपन कपार प्रडकि प रहि बेल ७पिव्ह, पस्नु हुनका 
तापर माछो नहि बबन । रामायण पाठ करपबाली क्याके' को देख नहि 
चाहेत छबि । छे धपसाके! 'दाली' कहि क' स्वामी के चिठ्ठी लिखेत अछि, तकरा 
चो पशुतुत्य तुत छ । भो गोली लगा क? मरि. जैताह से बह कबूल, किन्तु 

कयाले बिश्राह नहि करताह । अहा व्य दुर्गााडक लाम कहि क' हुनका 
बीर हका देतिऐरह । भाग थो कपा अयमपि अहांफे हैव संभव महि। 


| चरी 


पउ बी अवन कपार ठोकत बजलाह. ई हुनकर बुद्धिक वोद बु हिया हमरा 
कर्मक दोष कहू। जघन पहन सरवंधुन-संतश्न कुलीन मा हुनका पिद नहि, तन 
केहन करयाते बिवाह करय हैत छथि? 
बितोचन चौधरी एक चुटकी कतरा पं० थी आगाँ बहत कहिन 
बंग जी | कहाँ छी साबिक लोक । आइकाल्हुक तयतुरियाक हास महि जने 
छिऐक । रमेश बाबूके जाति-पॉजि, दशमूल या कुल-पर्यादासे कोतो अवोजन नहि। 
हुनका केवल अरी पढ़ि हत्या चाहिऐस्ह । इंएलिणमे गामो पइत सै हुनका 
बतिव पके म्ह परतु संसक्ृतगे होल पहुयवाली रापमिद। से एकटा लड़की 
मिस हिस झाक नाम बी० एस0 सीठरू रिअल्टने देखते उन्ह । ताहीपर 
५ रा [प नहि छैफ भो' माय” 
त psp जो बड़ीकाल धरि पं० जीक बामे कदन संश फु 
का (हल चिन्ह । 
श र ह) ज्ञे्ाक उपरासा पं० ली अपन टोक फोलि लेलम्हि और प्रतिशा 
करत बशूलाह-आंश्र हमर कत्या जखन भोहि रमे नहि गेल त ओहो छौंही नाहिए 
आबव पाओति । हम ऐन जाक' रमेश धाबूक वित्तोक कारमे सभटा बात घ' 
इल छिन्द । जेना हैत तेता हम एहि काके भडड/एब । तश 
ई दि पं० चहुरारत झा चाणबर जमा दतक भय बिदा भेल 


रेघ बाबू करड जैबाक हेतु तुट-यूट सगबैत छत्ताह त हुतक पित्ती माबि 
क बहलपिन्ह--रमेग | तोरासँ किछू गच्च करबाक अछि । 

सत बोधि गेलाह। दितौ कहप लगलचिर्ह-देवह, नाय तोरा दापक 
ख्पातपर हमहीं छिमौह। भौजो ई सिहुता मने नेनहि गेलीह जे बुत मुं 
देखो । तों भाव डाक्टरी पात कलह । पर बलाएब जरूरी छोह। तक्षन जेन उच्च 
कुलक तो दिकाह " 

रमेश बाबू टोकत कहल! 
मुझे अभी एक लड़को को देखने छाना है। 

ह बूक्षि क र । तो जाहि कस्या के देखय 

हतो बहि ल (माइ थो। वो आई 
इ छह तकर पूरा हुलिया हॅमरा भेडि पेल अछि। ओ टेलीफोन अफिसमै कान 
करैत अछि | भोहर प्राय तोरा 'डहैसाबक घात छोह। न कत्याक बिषयमे सभ 
दुनि हेवह उन ओभ अंबाक काजे सहि पढ़तोद। 


तचा साहब | जरा पुकार में कहिए। 


SR रंक र शिरा 


दुक पय 


रमेश बू चुपचाप धवं क दिशीक लेक्थर गुनप सगलाह । दिती पढ़ने 
शकक हुनु पूरामे भोति कोचि लेशवित्द। शधन अह शगतविन्ह-- छर्न छह? 
कषन्याक मूल की छेक? कमह उतरा ! बाप तेतिवप्रना छेक । माव छोटबभरी 
छैक॥को दिसे मो मोसम्माति बेटोके' पढ़ोतक अछि से भगजाहिर 
अशि । हमरा सभटा किऐक बोते? ओ छोड़ी अपना मायोले टवति अछि) 
अवस्या ब!इस बर्षसे कम नहि हैक । ताड़ गाए रूम नमझरि। बी० एत-ही० की 
शेलक के भग बीति सेलर । धरं, कर्म, देवता, पितर किछु नहि दुत भि । मे 
ओकरा भरवा सेत छक ले दिरुशूल । पंडित सभ्के' मूष क" क” बुझेत अछि । 
जन्म त एही देशे भेले अछि, परन्तु मेक कान कत झछि। जुत्ता पैतावा 
पहिरने, कक सकने, माथपर धुनी रखते, कानमे बॉगा हगोगे, शेकडो पवक 
बौचपे देलीफोनक काज करत ना । धोकरा छूमा-धृतिक एकोरशो बिचार महि । 
किह्तान शङ्कीक बोचमे रहैत अछि। जोकरा सभक संगर खाइत पिवेत भषछि । 
सिगरेट पिवेत अछि । कमेक धंग्रीशी गिटपिड करय लाबि गेल छेक से अपना शान 
में ककरो भगवितहि ने अछि । भंदे-पदे दशन बदलति, कोषन सामे, कौधन 
शलवारमे, कोबत गाउनने । जहाँ पांच बले शाँ्ष क! काकि छुट्टी भटक 
कि उमरका जुता पहिरन फुदुकि ७! बुक सोढ़ों एकब्ेरमे उतरत बाएठ बोर 
साइकिलवर सवार भय इनन द' टैमिसक मदाने जा कूदति। तु छिदेक बै बारह 
बे राति क' बलव ढाँस क का! शरबत भछि। हो, सामननेहाब त 
| छंहे दहि । बेक यार-्दोह्ठक संग पाटीमे जाइत लकि, सिनेमा दत 
अहि, वकर ठेकाना महि । मायके घुमी होइ छक ने बाइ ! हमर बेटी दूब 
कगाइत अछि । कहाँ घरि कहिमोह ? थो लड़की शभटा घा संकोच पोरि क' 
सोबि गेल अछि । निलंज्ज तेह णे जेया पहिरि क' पोखस्मि हेलि जाइत अछि । 
इह दा छोड़ा भार्या वं डरने रहै छेक। एइन हड़ाशणिनी जो धरणे भावि गेल 
व गरक सत्यात बुझह । तोरा एकसे एक सुरवर कुलीन कममा भेटि जैतौह। 
और ओकरामे की छेक? ओकर माय कि एको छदाम तोरा देतोह ? बहिक तोरे 
चुप लेहोह। ड्सरतं पाउडर पोते रहै अछि ताहिपर त छोटी घोगस फाटल 
बाइ भाहि, कतहु गेम अका गोरि रहँ त नहि जामि की करत | एको पड़ी संघ 
अहि । बदिबत बुट्टीलुट्ठी जमरकेत रहे छोक। एहूम कम्यासे कि पर चलि सकत 
९? अंबरंजी तोचेल पढ़तौह, सिमेमा देखतौह, पियानो बभोतीह, डांस करतोह । 
हून लड़को डेड हाथो पोशव पौक। भासने सैकड़ों रपयाक स्तोम, सेन्ट" 
१३४२, साया-असरी 
रमेश बाबू और देती नहि सुनि सकलाह । पुछजमिः 
शो बहा है पया बहु सब रघ है? 


~ बाचा ! आपने 


३०/उबंरो 


हि दकि मुँह भ' कहलविस्ह हम बंश तर छी, जे एको बात फणि 
कहते होइमोह। ओ सकत देत मायानी भक्ति बे दुइए मिलटमे शोके” मोहि 
लेत भाछि। तोह जइतह त तेरा इनिमेतहु; तेना मुतकरंतहू जे तो मश जालमे 
कोति जषा । ई ठ रज्ञ रहल जे इर! ऐन मोकापर पता ला भेल । 


रमेश दाबू अना पिशीक पैटवर खमि पड़णाह। धित्ती गद्गद होइत 
कडलचि्ह-ई भगवत्‌ छत! पोक जे तोरा नगे गुझुदि भ' गेलोह मा त ओहि 
सड़कों! देशबाक हु पटना नहि वैबह 7 


खो बाहू हरक पैर धैतहि कहसपिर्हनतहँ, चाचाजो ! अइ पो देखे 
की कोई नरूर् रहीं रही । 


सितौ अपला. भाजके कंठ मगा सेलम्ह | बजलाइ-फेर त. योग्यक 
जडान ! महादेद झा क शोशित ! अपना बंशक पर्यादा कहिपों घुटि सीत ऐक ? 
हम आइए दूसू माइन-्धी के तइन कहा जयाब पा दैत पेरू जे फेर तोरा फुिये” 
बाक साहसे महि हैतैक । 


सो बाबू कहसपिरह-चादाओं ) आप गहत सगहे। अभी तक मुझे 
हिदेल नही मालुम क।। पवर झा/ने शो 'डिपकिएुसन' दिया, उसे भरकर मैं धय 
पक बिट भी देर कर्ता नहीँ चाइता । अगर उशका शठा बईलिक्किशन भी 
कडक में मोजुद हो तो में लाने को 'लगी' समशभा। मैं फोरस टेलिएस ओज 


ह है कि मै मैरिज के लिए तैयार ड  ""थाचाजी, इसका कोडिट आप ही 
है। 


इ कहि रमेश बाबू अपरा दितोश्े जपडि पेलाई । पिशी जिह्मे । 
भय मुह हकेत रहि गेतविन्हु । 


a 


न 


ams 


७३ 


महारानीक रहस्य 


: दिन वर्षा झहरैत रहेक । हम बडगे असल चाइ पिबेत रही । संगी 
ह ताश-शतरंज खेलि क' अपगन्त्ववन पर चनि तेल रहधि। एसकरमे समय 
काढन अम्बुह वू पड़त सन । धायत्‌ देखत छौ जे मधुकरजी झटकल भावि रहल 
छत 

मधुकरकी रंगीत लोग । तैदन-तैहन गुलाबी गथ छोईत छवि जे युननाहर 
क रस भेटि जाइत छंव्ह । हे भाइ एतेक दितपर सरभुकरनीके' देखि मन उल 
हठ भ" उठन । कहलिऐतह -भाड, भाउ, मधुकरदी। भल्लह बेर पर ऐक | 
आह पौड्‌ | 

महुक रथों अपन टोप भो अरसाती धूडी पर टाँगि, चाहक टेबुल पर आणिं 
बंगाल! हु । हुम कहलिऐत्ह-इह ! आइ कठोक दिनपर अहा देखल | धह त 
बागाममे रहैत एम? देश कहिया ऐकु ? 

मधुकरजी अपत रेशमी कुमाल बहार कथ सोनहुला धर्मक सोसा साफ 
करत थजलाहू - येह मास दुइएक होइ अछि। भाब केर भोहिठाम जंबो नहि 
क्र्ह्ा 

हप कहहिऐमह- गे किऐक ? अहांके त हुनै छततहु' जे राजा साहेब हदसे 
मेली मानेत छवि । देहो पहिने लाशबुन्द छन। आड एकदम सठन मगे छी। 
बात की हैक ? 


मधुकरनी हर संवुरिय नक!। बयकमै हू चारि बरं जेठ छलाह, तयापि 
संगिए जका गष्प होइत एल । तोक घाल नहि रहैत छन। 

मघुकरची एम्हर-ओम्हर तकल, फेर नट्ट बगवाह-हमरा शरीरके 
इ त थोहिठाम% महारानी हि क' लिह । 


हम्ह' किछु-किछू रतिक सोक» धोहि अमय तवपुवक । ई गप्प सुनि तह 
दहस जगल थे नहर धानी हे रहि पेत । दि के को सधुरूरमी ? 
| कोह दुला जु । 


३३ बर्चरी 

मुरी जाह चुसी सेत बजताह--घाछी चाहे छोड कि और किए. 
मब 

इ कहतेहर मैत छी । बंडी बजौला उत्तर बेपरा आएल । 


कहलिऐेक--चोप, कटलेट, बामलेट धपैरह नो कुछ हो, ते थालो । 

हो त अशिवे छह ने हम 

मे हमरे बूक सभस 
कमक बात होए छँक । 


मधुकरी आव मुष्यत भ! क' बैसि गेला 
राजा साहेबक खास भोसाहेबमे छलिपेन्ह । शिकार खो 
आगा रहत छर । परन्तु “परन्तु को ५हिंबो६? सभटा 
ओहिडामक महारानी हमरा लाहेर क' देशन्हि । 
भरा मने पुदपुदी तठव छागल। कहि! 
हिम महासरीके बे कोन काज? 
सो बनताहु-भरे | हे जुनि छह । भो ककरा छोड़ेत छचिश्ह? हमरै 
जका कतेको मोशाहेव ओ हिमे पड़ा ऐसाह भछि । 
हस चरित होइत पुछलिषेरह - हाके कोना लागि भेव? 
अधुकरनी कहय लगलाहहो, एक राहि हंग अपम डमे भूतल रही। 
पर्मोक समय रहैक । केशब सुकरे छोडि देशिऐेक। शनणम बसात चलेत रहैक घे 
उपाए देहे नोक लागग । पुरईयाक शहरामे ने बि लागल ते देसुथ भ सूति 
सहल । जवत भाषा राति क निव दूटल त देख छी के महारानी ॥ 


सवार छथि। 


हेन--कगेक करिछा क सू? 


ताइतू ेपरा भावि क देुलपर प्लेट पार लगा वेखक। जन जो 
डि बेल ग मधुकरी थौपमे काँडा गमत बललाह-हो जी, हम छ घरपर 
रय सगलह। छती परु करय भागल । गुह बोल महि बहराम । परिने 
कहियो दहन अनुभव रहप गहि। इम झर सकरम भ' लह । देखन मे साब 
कवाद घुनल रहुप देव उचित नहि। भीतर बंद क! देलिऐेक॥ यहिक सा 
(षी लगा देशिऐक । 

जागे हमर देह भुलकम लाएल । तः 
काल घरि रहसीह ? 

अधुकरजो ोन-मरीच क बुकभी भित 
इहुलोह। भिगपारबी रातिमे जा क थान छो$लरहि 


दि हाह. कम पुछलिऐस्ट-जों केक 


नह बजराह -भो भरि राति 
ह । यो गेलीह ठ्न नौ क 


महालोकः रहुस्‍्व/३३ 


| हसरा होश भेल । ता त' हम पतीवापतीदा सय गेल रहो । भरि रातिक झ्षमारल 

देह। एवबो शक्ति नहि. बुलि पढ़प जे उडि क' धोधी एहिरी । विया कंठ सुखा 
|| छत परतु तेत पस्त रही जे पानि ढारि क' गीन से नहि होप । दारे देवल त 
| होर तेहन ति पडल देना समटा रस के जू तेते हो । भोहि दिन हम परे 
बहरेबो तहि केलव । 

हमरा मुस बह्रायछ--बाप रे बाव | एहत जबरदस्त... 

सथुकरजो पेयाजक कतरामे सिरका मिलवेत वजलाह-ही, जबरदस्त कि 
जबरदस्त सन | लोकको घोसा-घेला छ' मारे छवित्ह। 


हम पुछलिपैरह--हुनफा पछाइमकहा केबो नहि चैह ? 


अधुकरजी षजलाइ-ककर बापरू समक छेक ? धो जकरापर लगे छयिश्हु 
तकरा पानि पिया क' छोढ़त छधिस्हू । शरोरक सभदा सत्त्व खीचि $' सिट्ठी बा. 
देत छथि । 

हम कहलिएऐनह-- परन्तु राजा शाहेच .. । 

मथुरूरजी बगलाहू - राजा साहेब त कपे दुंगका बरे छीहु कटेत भेल शिर 
जॉब । नह एक बेर महारानी घरत छपिन्ह त “बापन्बार' करय सगै छाध । हेमा 
क' बजारइ छषिनह ने उडि नहि होइत छै 

हन गुम्म भ' गब । मधुरूरबी कटलेट कर्डैत बजलाह-तोरा भाइबर 
होइत छोड्‌ । तकर भोहि देशगे दा प त्र्य देखि भवह” । मदि धो महारानी 
लगु त फेर जल्दी निस्तार नहि । थो बड़का-बड़का पहल पानक घोषि सटका 
देत छचिन्ह । 

हम शुम्ध होइत कहुलिऐम्ट--तखक हुनका राक्षती बुक चाही । नहि, 
पहत देशमे नहि वाक चाही । 

अघुकरबी धामलेट खोत अजलाह --तै" त हम शोहिठागछे पढ़ा ऐशहू। 
गहि त हमरा कोन बातक कम्मी छन ? दूध, दही, घो, सहाइ-शतबा जे धाइ, 
सटा दरबारले भेटल छक्ष । परन्तु ओ सभटा सोध्न भ' जाइत छल । किऐेक त॑ 
महारानी मिह्य राति क' पहुँचि जाइत उत्तीह ? 


हम वुछलिऐस्ह-अह! केदाइ किएक मै वरद क' लेत छलहुँ ? 


को बताइए बताइ | भो मद्धादाती कबाड़ बन्द कै 
क हो 72 
पिष? तो' बच्चा नको बजेत ७६। ४७५४७४७४ 


ट 


१४परचंरी 


हुप कनेक सकि 
मुकी आमलेट निशिष रेत बजलाह-कोतो मधुर नहि जेब ? 


हम तुरत घंटी बजाधोल | देरा बमल । हम हिद” >बक़ियाँइरियाँ 


मिठाई ले याओो। 


अपुकुरजी दिविकार भाषा पुनः गन कपा हेग जइहाह--करीब छौ 
जादचि । इम 
पी देखि कर बर शाइ जे आव थो बौतीह। पए पछाति क को (नो विषम नहि 
रहते । एक दिते तुळ बेर क” मागय मागि गेलीह इमा पहन कख, 

पु जवनं एकदम्म शियाथ लगलहू तर एकदिन 
बह कि जुका अहकि तहु । आष श डली चै कर होल जैबाक 


कस घरि को अबत रहलीह । बहिरे त ढोक बारह बजे राति 


दु यो हमरा नहि छोड्स। 


ताम खी । 


ताइ डुर रतला, फोम-चांप, रसपशाई थो भाइएकीयक पपात हामि 


जेल । मधुकरजी ओहिमे इदि गेलाह ! 


हर 
यस वी तनह ? 


अधुकरणी बहम लता मुहे देव विश्कापत नेवे हमर मह तप 


साह । थजलाह- एकर बर्ष नहि सापल। शोहर आतण ही? 
हुन कहलिएनह- मह १७ ह जे रानी साहिता कग बर्षक हैतीह ? 


मधुकरी ठठा क हसि पड्लाइ । हकक जोरसे देबुलपर हाय पटकलम्हि 
हो" को में की बि हेह | रानी 
साहको त हम इहो देखनहु गहि छेह । बो हि साधार सोकर सक्ष होइ 


के सोडत अमना उठल । पुतः बजलाह 


छबिन्ह ? 


हन रिम होइत पुणानिऐन्ह “तष बहा एतीकालबे घे महारानी द 


कहत ऐलहू' अछि? 


मुरी पुनः ह्ण करत बजलाइ-हो डि ] बो मलेरिया 
अहारानी थिकीहे ' जहिता पला-कोशी क्षेत्रमे, तहिना अआसामगे । भपिशु ओहूसे 


बदी । एतो डुक्षबापे नहि लोह? 


हूल अगाक सहि बे । किताब बह ओतेक रातै बा बना 
ह देत छलीह, 


क' करर कहल ले थो चुपचाप एहि लाईव छलीह, पा 
दानि विषा क' छोईत छत्तीह, भामे पसीने तर का देत छल्लो ह्‌। 


ल पुढशषिपव्ह-ओ कतेक दिन रि धेत रहुंडौह १ 


बाधत पुर ह-भधप्मी, एकदा बात पू महारानीक 


भहारातीक रहस्व/१४ 


अबुकरबी वीध हाय पोछे? बरताह-त एहिमे फूस की गहीह? 
अनेियामे ल ई सभ हैये करई छैक। 
हुए रहिए परु बह त और बहुत बात सह कहन भछि। 
बुरी हौ भित बताह हम एकोटा बात पुन महि कहलियोह 
बा जे मलेरिया महारातीक विययणे नहि होइन्ह । तो जिला फ' देखि सह । 
हन बहति ध छी, मपुरुरयी ! अहाँ त गोता बा परि श । 
इहि सोश“पोम गलेरियाक ताम फिक नहि कडि देख? 
मुरज बजलाइ--हग कि बाय हेस चे हो साहित्यक विद्यार्थी भय 
दवो लकार गि बुल ररणु हो जी | तो तकर नहि डुल से एक तहँ 
तीके भेल । 
हम पुनः मुह वदत पुछलिऐ!ह- से की ? 
मपुकर्जी करक माइत बनलाह--शेव छह गे? ओदी 'महराती'क 
हाले पोक राहे पठक पवार एहि जाति गेल । यदि सो “रिया 
काहि देने रहितियौह त तो एतबा श्षामग्री मँगवितह ? 
६ कहि मधुकरजी एक बेर ठृल्तयूषक डेकार केलर्हि मोर तबुपरान्त अपग 
बटसाती मो टोर उठा, हमरा ध्द दरू बिदा भ' गेलाह । 0 


ळे रंगक देवी 


(पु 


आयः ३७ वर्ष पहिहेक पथ्य कहे छो। हम अहिक शाशुए गेल सही । 
हुनक समुर धर्मशास्त्राचा । हाठिन्सत्तरपे कम नहि छल होइन । हम ५४; 
बचा काल आइन आइ त थो पठ ली झारगॉ-मागा घाम खटखट, छत, 
बाङनब मू पक्ष गर्दै करसिम्ह- है ! पाहून आदि रहल छचि ।' पवि ताहू 
उर इनक स्त्री कोनो होगे हतको डुलकी दंत देखाई पड्बिन्ह त थो हुनका मेजे- 
रे क बाडीने मुमिाक गाछ तर जा क ठाढ़ क' श्वास 
रुच कहधि-'भाज पाहुन' वर्षात्‌ शाइन बसौयर ध' गेल । घसथाक 
९७ ओह 


। सन 
न हम 
इ कनेक हुतका. प्रणाम करितिएनह।' ई 
क्षे हमर भह ताक लगलाह । पुना बजलाह--'एकर 
उसर हम भोगभोततर देव ।' चलना काश ६० जी कहूलम्हि-'हे भो बटुक | 
हम बहक अइनदर विचार कैस । हमधोतके' युवत बुक घाही । तै भो भहा 
पपा बवद्य थिडीह । मासे एहिमे कोगो टा दोष नहि वरच... परध... ई 
बाह छक लोक व्यवहारक बिरुड,..कनेक मर्यादाक बिरु ते...ऐ! हैं. ब्ूकस 
किने /' हम कहलिऐग्ट-हं, दृसत। भोर धोहि भज्ञातल्या देदोके भान 
हगाम करत ओहि परते बिदा भे । 


(१) 


एक घोर डामक हात कहै छौ। हम. कोलो गोष्ठीमे गेल रहो । कषोहिठाम 
एक्ट परिचित भेटि गेलाह! राभार उपरात्त कहृस्हि- काजी, कग-से-कूम 
एक पंटाक हेतु हमरा भोहिडाम चय पश्त।' हुम कहतिऐन्ह-“बलितहों त 
भव, परसतु एखन एकटा बकरी..." 


भो हमर हाथ ध' क' बजलाह--से महि हैत । हमरा ध्राइनक स्तोगण 


चर कन्यादात'क लेघकरे” देघवाक एहन शुपोग अहिपा 


ला | 


जसरी 


आब एहि पर “हह कोना बल जाय 
ल लाह । बहुलानि भक सम पुच 'केर 
के पड़बागे बहू सन लगैत रोजखडोशमे को 
सहक नाम गहि गनेव हम ?' धु अपना बालक 


पायर महर ले अहोत सजी बया लि ? 


जाओ ।' 

पाक थो कहा पकडी कष्ट लतो बर क सीण देव । 
आहेत छाय । से केक सून हत मओ ॥ हत जेर झपा क' नाको 

बरव अल बढ्न । तदुत्तर इधर विक्षण माहि षय थो अपर दुन्‌ 


0, १रहरषी्ं हमर पुनू मेलके” बर त स्व्ीगणकै सम्बधित क्य बहलविम्दें-" 
"आब देखे जाउ, एभ गोटा । झोसारा पर आबि के कका देखिमोग्ह। पै 
'बस्यावाभ/क लेखक बिक तःप जूड़ीक छगन, पोणिब% भम चादि 
स्ह कानमे पड़प लागल. हेरा कत जगी देखलरिहि छै काहि नाहे, तः 
हुम धरि किसको टा महि देखि हिं । भोहि अदृष्ट दचिकागणके ममक 


हरेत हम बाइनर बाहर ऐश । 


) 


हर एक हर उम हत चुन! आइनमे भोजन का बह त देखे 
के के घाएन, पानि, पारी, बाटो हभ यबास्थान राज बैश दूरे भढ गोलाकार 
बार भागत, उसु केओ लोक महि । हे, एक्ट पर बोटी मागि राख । 
चुहर महि दि तरत बबई कै! हलका नोर जको भोजन रब १ 
दुहशुवामीक गेला उत्तर कोहि रोक तपतं गन एकटा लहढी बला हाई 
रा, पंखा नेते । षर भाद दल पडल जे मो देवी प्रायः दोरा हि 
जुहुत क दहल खमि । कारण जे मेधा बारबार हृभरा शा 
पैडन-मखन खड द' भावाळ होइक तग मोहि पर्दाक भी 
मा मनाइ पड । हम एक बेर कही ऐर 
तिङ हमर ₹!सिशाक थ 


भायर घाषात नर 


नहि। परु लेचा अविराम पा 
सश । ओहि लाग मेल कुत त गवन महाल भावि पुजारी बलि को 


कं के नाहे भर ?? स्दाजीक घम युत देरी ओ देबी ओर बेबो गे 


सात रंगक बे |४३ 


बोर मो लंबा हमर जान छो हिक धने 
Na क मकन णी rer 
॥ 5 4 
एक भि क्‌ बेसी याहता कँलम्हि। कहलम्हि-" 
आ ह पा या 
0. Sl ar पक्ष महोदस बाबि क' क्षपता धोहिहाभ ला कि हद 
wn ह आ म 
bas ० के Cerna की 
io आण मट च spa कसबच 
De a बानी मद अवध गे देवत बद सोरी $ बसे 
FT बाबि रहस छविम्ह । हुन्‌ पारी बामे राधि भो छुर 
आ मोचा बक कणः निक 
पिको मेने भि महोदय बहल 'ऐ। जाइ छी कहाँ? एम्हर ज 
जुका बे बा को एण आ भच परब को त 
rere हीह । मिष कहसघिन्ह--'अोर रिष झ्लाप्रह कर जत 
हळ इ शा । पर गस शम उभाच कन 
त किक पुराकुध्ा क' रहि गैश्ीह ने हरत खुतिभोषर नहि र 00.2 


तखन वित्त महोदए छ & 
ना महोदय ब्याख्या करत बडसाह-ुछे छथि ळे किट और 


हम कह लिऐ-ह--गदि । हायवा । हुम बहुत प्रादि गेलहूँ । 


(३) 
एक मित्व धिक प्रगतिशील बहर 
इरेला । सिम छे 

१७00 एक दिनक हेतु पटता बादि रहुल छी। भय है क 
१40, छ अपना सतीत परिचय करीलम्हि-'यंह विकी क 
i / व परळ पृछलरिह- को ? तज १ pu 

CR र गो छू नय लिन 
परवाइत जा दजसोह--'की, भेटि नपि कह RU NN 

हम बहविेनह ¬ 
“क एक नहि? भवा देव |” 

तर हवास कराई प द गावो 

। ता घेव 


४शबर्चरी 


कका द' गेल । हुम बहमन ~, हक शतक भावि भेज) 
बस्नुको मुह फेरि क डड भ' देती । गरा कमि पहल प्रास: हमर दात थो 
नहि दुनलम्हि ३ त समे जा क' भोर साष्ट म ईतिएएह--पुए ले छौ रही 
ह बदि गेल भि।' परुसु ओ किण्छु त्तर तेहि दय धष्प द' तीचामे बैंसि 
रहलीह। हमरा एहि ग्यवहारक किछ मरे गहि सांगल । मिल महोदगक ऐता 
दर कहॉनऐतह त हि क” बजलाह-- हुँ, भो हमरा समक्ष सोरम बेत छपि, 
बस्छु हमरा परोले पर्दा रेत छाष। काब फेर बजतीह 0 भोर भो देर 
सरि ओल गुणा जग पुनः बाबि उठो“ दारः कहाँ मि 
हियः ते।' 
Gx} 
कक दिल ए परिता कालेज-कल्या अपना सग एक भड पुषे नेगे 
(ताहे उतरलीह । डेशमे आवि बजलीह-हगर। बिहर कि ने? 
हम कहरु भला चिन्हद ते किये 
को बजलीह हिनके संग पहि झुमे मर विवाद गेल भछ । इहो एम० 
र फासे छवि । हम फिलासकी नेने फी, ई साइकोलोनी नेगै चि । अपनहि 
से भावाद देयाबक हेतु नेते भाएस छिरेनह । मधिल कमपाक एहन ओनस्दिता 
दे इन गदगद भ' गेस । इग हुं गोटाक हेतु मधुर मेगा र बे । थो 
डजहीइ-- टा प्लेटफ कोन काज छैक । हमरा शोकनि पेते भ' लैत छी 
हह मो निर्धिकार भावते एकडा भरती घोटत प्लेट कै श्वामीक अगा सरका 
देलनिह। मनोरमाम दुविधा तहि। गेरे शय नेहि। भेगा ओ शपोवतक 
ह हरिणो होषि | अववा पिजडाक बंधतसे मुत सवत पक्षी ! 


(७) 
हे भी | बो उठव कि हप रजाई देहुपरसे खौंचि लिप" ई 'अह्टिमेटम' 


जदला! पलो दिये छतपिरह कि भरस्मात हम कोहिठाम पहि 


बेड । 


करप पेत अ एम्हर चाय ठंडा भ रहल छँग्ह। पुनः ईका 
बढ़ना हटबैठ बहलिग्ह = दष ई के ऐताह. अधि? शदनसहर भानरंद-वितोद! 
हारा बहू लागल । दसरा होकति एक संग दैति चाय पिश । पछि 


सात रंगक दैवो/४% 


पहली डाषटर । १+ बळे शो अएता दू! 
पूटीदर गेलाह, ई अपला इ्रहीपर गेली! 
४ बडे बो नाइ, ४ बजे ई नीह । धिवि चिङ्द जका डी No 
है भो ] हमसा गलके करद ड्रागा थछि । घहू' लोकनि चलब ?' पति कहलगिन्ह- 
हरा त भाइ बहुत रासे तिखबाक खि, हिनका नेने जेभोन्ह ।' 
ओ बजलीह-- बेश, शधन हितके मेने जाइ छिऐनह 
i ६ छिऐन्ह। हमरा सके 
डेरी हैत | Ei थ छा सेम । देख, सुतया काल दूध ड i कक 
त अदद तैयार भ' हापक घडी देखि चुमकीशे कार कटा 
कडव और हमरा बगलमे बाप स्वर 'ड्राइव' करय चर 00 Fo 
१२ बने राति ह” हमरा लोकहि बलकसे वापस ऐलह ता पहि 

हि ऐेलहूं' ता पतिदेव फॉर 
हा रहविस्टू। पानी बू क्षण मधुर हित दृष्टिसे हुनका दिस सत जेन 

, हैं मशद॒री नहिए सगोलम्टि। एहन घाली केंथो हैत? यदि हय माहे. 
रहिऐन्ह त एको दिन पत परिचर्या ई हि क' एकत छचि । किमह श कीक 
राधे मच्छर कटलकंरह छि भो स्नेहनयी देवी भप कोशल हाथ पतिक गाल 
हर कोरस लण्लोह। , पु: बजहीह- 'आाव भ सूतूप'। हम हिनक भशहरी 

क क देत छि र हीच जो भीतरतें मगहरी षसावय आमि गेलीह। 

_ हरू सचता कोडरीमे कावि भोहि मधुर दापय जीवनक रसाइ 

सगतहूं। कोहि देवीक सः प्रस्कुटित ६वेतकप्रल समान प्रपुल्त अर ढी 
जहा गा जी प्रत:कालोन भोसर दुब समान निभ पवि मुसकाल 

सरयाक बढ्नु गहि। धो जेवा एर संसारे दि 
Go ॥ एहि पादिव संसारले कपर कोधो दिग्श लोकक 
$ तातो देवी हुध्तधिमंडल अका हमरा स्मृतिक धाकाशमे i 
धवल उठेत नछि-कस्मै वेड्ये हबिषा विश्व ? 5 ही ते 


नौ लाखक गप्प 


स्वी (क हहे शोधे नोक एक था 
पाजि का ब' शेल । नोहि बची भरग तित एला 
हह, मिटे मिह इती, राण ह लि हुए 
सोरी केसो गज ताह । परतु बम बना पयो हर 
ए उर सेरानी को च मामे एक भ य बा खुल णाय बाबर 
पुसे बरोक टोपी । हा बटैबी। भा विता कप 
हहा । तुर मोधनीए बल बाम क-हे बबई भा खक 
को ॥ ति लोमे पिक्चर बतेयाक भि | भधतेक ताम सुन तै डि क 
ह धाएर छी। परंच जाते “रंगशाला हम पढ़ने छी। हर 
जु ब । 
ह ुतहवपूरंक अपना हाम दिस तत देखि भो बजलाह-एहि नामक 
हाली ऐक से पछी भात है । , 
त द पुलि बहँ कोत चिन्न बनाम चाहैत छौ? 


बोहिमे मिमिशाक ई 
द, इनन” 


कोहि दिन सायंकाल भाय पित रही 


मो बजलाह फिहक नाम हैत 'विधिकरी। के र; 
बिधिन्थ्यबहार, उपनपस-विबाह, पूजा-याठ भो 2225 
सह, धमा सता चा 


हम बुछमिपेगह= शय कतम हैत ? 


बस्छु 'बाउटहोर झुट 


जो बडा तक बब हत, पता वार कम, 


पोखरिरर, 
(लाक माटिपर दैत । छ ही पो a 
[as पटपर, किछु दिया जिलाक मुकय गाणे. 


इस पुणशिऐेस्द-कडारार के सभ रहताह ? 


न्न । साख १४/४७ 


खो उसावर बजलाह--ताभी-शामी अभिवेता-अभिनेक्षोक सहयोग हमरा 
भेटि रहस अछि। पडि हमर 'स्क्ीम' सफल भ' बेल श इपामाले हाता-भकेवा 
इुजर्ववे-ह। क्षसे चिनवार निपबैकैह। तरशित हैहराबे आवि क" तबारी 
गौहोह । मधुना संगरीनौमे भाड महादेद अनोतीह । काबिसो कौशल कपुर 
अ होडी बारतीह। नूतन मवकनियाँ बनतोह। बैजयंतीमासा विधिकरी 
अनतीहै। 


हमरा डु हपर विश्मयक भाव देखि भो दमलाह-अश्विज्ञीमे केओं एहन 
नहि एचि जिनदासे हमरा भ्षार्मीयता गहि हो। तिकपाराय नारंगीक रह बना 
क देत छघि। कक्कू काफी पियवैत एथि। निम्मी हमरा देखतहि मिझकी 
इवय सगतीह । पुरवा आव गुनु भ' बेलीह बि, तयापि हरा देषियहि 
दोड़ि क' कोहारी बेलप लागि जैतोह । 


हम-लहाके! एता घसिष्ठता कोदा भेल ? 

घो--षडिष्डता त पिसे बहुत बेशी दुर घरि थछि। एक बेर दुखित 
पडि गल त नलिती जसकेत तायलन फाड़ क” माथमे पट्टी देलन्हि। षीणा राय 
बोशति कय सगलीह । कुलदीप कौर पने हार्थे कोर सानि क' खोबौलत्हि। 
हिगार धुलताना सिगार भरा क? मुहे लगा देलम्हि । 

हेग बतः प्रश्‍न दोहरे लिऐन्हएतबा घनिष्ठता होता भेल ? 


आओ अगराइत बजनाह--कला भमिष्डता करा दैत छैक। एक बेर लता 
जेधे एकटा लय भसिपाइत रहैन्ह से हन शंषारि देलिऐन्ह, तहिवासों थो 
दपर छिष्या बनि गेलीह। तहिता एक बेर पद्भिनीको नुम करतत काल ताल 
छद %' देलिऐ्ह, वहियास तीनू बहिन हमर पुजारिम भ' गेलि एथि। 
क बढ विशवासक स्वरमे पु्तिऐव्ह-बोंकारनायते त अहाके' परिचय 

त? 

मो बशताह-कय बेर झगड़ा भ' पुकल भछि । हम हा गर्जयामे मोअर 
नहि गरेत सिए । केवल हाव-भाव देखबैत छयि । 

दम = जदयश्नरुरक विषयमे बहक की सम्पति थि ? 


थो हरक 'टैकमीक' भाव बहुत पुरा भ' सेतै । नूतयकसाक तवीद शैली 
पेर हहर एकटा परा शिकागो युलिअतिटीसे बहरा रहल अछि। बोड >मोल्यूम'क 
पाम ७३) रहेक । हुए एत देरी पूरा सेट तेक सैवामि पठा देव । 


अ«[च्षरी 
हमरा घुेपर किट जविदवासक 
हदको राध/कृष्णत लिखि रहन छि । 
हम बिषदास्तर फरेठ पुग 


सम्बत हैत ? 


भाव देखि ओ बजलाह कोरर “कोर 


केः त गे सभे बहुत निष 


सत? राजकदूरसै एकपिडिया जका 
से उडापडक भ' गेल भछ। एश 
के एहने हमरो बुतबा देह 
माला पन्हा क्षक 
रिया काढ 


सो बजलाह-- निकट कि निकट 
टेताबेही होइत रहे अछि। । कप बेर दिलीपकुमार 
बेर देयातस्द हमर स्वेटर देखि नेहोरा करय भ्रामक 
कित मोनाकुनारी सपक खातिर घोले सेटर बैरे 
दहर पोहरे माहा गदर? एही सम हारे त बो दस दमये भित! 


रदे जाइ भछि। एकबार शको । 
हुए पर्छ 'हीरो'क वाडे ककरा देबैक 0. 
आओ इलाह >बोता त अशोककुमार लय सुदीलदस व्यस्त सभ गोटे 
होल छि । परु नायक भूमिकाने हम र तर्य चाहत छी। कारण 
जे हौरोइन नूतन छथि, बो. हमर रंग पर कय बाहेत छि । 
वबपकौड़ी छाति हुनका भागी राखि ब । भो ( 
के केक होरमे खगा भौचा राखि देलचिर्ह । हम बुडनिऐहन- की? कम मीठ 
857 मो मुह यतेत बसाइ. नाहि, चीनी बेही छर! दम हाफ बाधा अमष 
हत छो । बंबईभे ई यात समके दुल छैक । शर ओरारडी ककाक संग बैति 
जा पिवेत छी स थो बफो हायें ठीक भाषा चम्मच चीनी हमरा प्यातीमे राखि 


देत एचि । 
हम मौकरके कहलिएका ई ए शो। 


तावत भोकर भा 


डोजर चाय मेथे अबहूत । 
खाइत-खोइत नेना मन पॉड 


दावल ओ आसूर छनुमा घाय लगलाह। 
बेल होइ तेरा नजरा दे चिप्स दिश्य तारकेइदरी बहिन तरि क' खोभीने 
स्ह 
हम दुिेः६--मण्ा! भक हनकोपे परिन बछिए 
नस बेसी मारत छपि। राची अन्हले 


जो बजलाह---भौ सहोदरो बहि 


ह प्या दिस दिना पुजते नहि इतिं । 


ताकचि । एक बेर फातिकमे पेड 
दात भो फूल ला क। 


हुम कहनिएँददन-ताचत बहा बढ़ भाग्यवान छौ । 


| काबक ग 


जो बाह - 

अछि। बोहि हित 533 वक अक हतात इशरत बोलवे हा 
क ही!) उक नष वेक eS | 
अतह राजदूत बना का हु ऐर महि करत छ्‌? भाइ बिबाह कर य 
आ ना देवोह।! इंदिरा बहि हो ओोहि I 
[, भैया | आय भोजोके' देखबाक मिहुता होइ जि i [ठाम रहमि । 


हमरा मुहर भविषदासक 
पताह अ बलर देखि लो बशलाह--अपने के इयं 
वि एकटा गुप्त बिषय कहि ईत छी । एक वि 
Se en (हो, तोल. 'वद१परूषण' बना ह फी हब 
काका नना ँ 
शाह या (जी, हम नाक भू नहि छो। एहिता कह 
तावत दोसर चाय आमि गेले! 
न ह । भो एक षो 
डौरु घछ । होक एह्ने चाय हमरा पद्मा पीसी बना A हे. स. 
ह पु्तिऐत्हि-'मामडू गवर द कहि 
मेर द' कहि रहन छौ? 
जला ठर 
ह कदा १ हँ। शो हमरा शवथ देते छि जे कलकत्ता न 
4 हम माँनुर माछक विशेष प्री छी । तै थो बारहो बै पल 
पि । कोत ठेकास कखन पढि अऐम्हि ।' "७७००४ 
इभ रूहलिदेशिह- 
2 हेश हमरा बूकल इहैव त हग मंगु माछ मंधोने रहित । 
बजलाह - नहि, थाइ दा नीर 
लज पति हुमरा चौक 
हा) बो साई आठ बजे बजीरे ७० । = | कल वय आ 
i साशा हप सिगार पीडि 
फहलिएरह-- अबश्य, अद्य । 
शो डेयीसे षि 
किड भो लाइटर बहार भल । आही त। 
Fs न लि पह । थो बशातने ब कलि 
हा पेक्षा क' देशपिन्ह और बिगरेटक पुजा उड़ाबय ना 
मोको कहलिऐक-'रो, भोट उड़ल जाइ छेन्दु ।' 


भो बजलाह--कोनो क, छोड्‌ दिक्क केक 
सढ "तताह--कोतो बात नहि छक, छोडि दोक । पिना कोश उ 
तेक उडत 


विल 
"त मोहर दोहि क' मामि दे । नो पगा 
इ बसन नोट नहि छुबै छो। तोडी को आकरा वित ताकि 


४०|बचेरी 


हम पुलिऐ्ह - तन अही की प्रोषाम अछि? 

मो बराह -एहिङडे हम दहिभंया जाए । महाराज बहुए एकरा 
हो नह । तामे राय लेबाक हेतु मरा बजौते छि । 

ह~ अही कोत टने आएब गी 

आओ - ट्रे माहि, लेग जाएव। सिधाइबडी कारि सहरसा गाय शब 
छदि ओ हमर दडिने उतत बताह । 

हुन--सहाराज बढ़ादुरक को हीम छेह! 

मो महाराज रोह बरोक सगा ' क एड सूयो खोतम चाहत छवि । 
आड तम्बस्थने हम हस दिचार लेदाक छन्द । 

हस-ताइन बोहोमे भह भरमा जिक निर्माण कब प छौ? 


महिम एत देरी छैक और हम गहवीतें अत्री 
वरर रिलीज करक चाह छो । पांच करोड़ मसे कओ एहन नहि हाह 
के देखबाक हेतु एक टका खे नहि करपि। परु सडा 'प्रौफिट' हम | 
ज्ञेबष नहि चाहत छी । अधिक लब्रिक गोटा एरुर लाभ उडाबथि तै हुम अना 
दुष्ट चित्र स्के शेफ्र देबय चाहैछ म्ह | पर्छु एक-एक सप्त बेशक नहि 
पक सपक पक इजार इणे छ रोहो देरिए महि अगहैरह । यदि किह भरवा 
गेल त पुरु. शोवर होहदरके! एक-एक लाख का भ सकत छैन । 


लो बजलाहननहि। 


हह जो १००) रसीद हषर हावमे पर्दा देखन्दि । 


इम गव्य भीतर स्त्रोषण सु रहि । ओहो लोकति भ्ाजि गेलीह । 


हर त्र, कम्पा, पुतोहु इहपादि गण बोटे अपना“ काभे एक-एक ढा घेवर 
र पकारे ६०%) हसरा घरे भद्द । तततहदात बी पड़ी वेत 
जोक मिनिषटर इतरे बंसल हैत।ह । 


सिन्‌ । 
बकलाहु-आब हसरा अ'शां भेर । 
हम पुनः बंबई पहुच क' पत्राचार करब । 


उम्र हरा शो हगि मिता वरुतारं अतीला करय लगन निता 
लडो भोक इनागक बाड तरत माि। तो लाडक ह्ण देडव सगसई । पर 
में हुनकर विज्ञापन । 
आइए टा चिट्टी हुनका मागते बठीलिरदुरह, किमु एकोटाक उर नहि अल । 
राजल ओ [एनत तार घुरि क' बाह आडि बैल । तथापि भावा नहि दूदत । 


की लग कोनो पमा घार भेटत! ने शडघिकरी' बहरेलोह, 


कदाचित पत्ता (लि गेल होइन्ह ? 


लो ताबक पण/५१ 


एकवर्ष बाद बंबई डाक अवतर मेटल | म 
ह डल | हुनक देत ऐर वर 
०५ हो न 
Lupe Copter bees 
व क रहै एलाह। होटसक एक वर्षक बकाया राघि एक राति चुला पड़ा 
क र पिडाइयता, बवबारबहा, धोबी, हमाम--सभ म 
जोह भेश फिरे छेह सेको पैचन्वहारबला हज 

) हुनका नाम पर हम कमि ए 
ह ir fee द बरगे च 
“त हे तेत छवि! दोहि "जा जार जीम शिकत छंत 
रबडी हा क बबा संस्करण वि । ts 


मिबिहेटेड फिल्मक भारा! मेषिटेटेड स्पिरिट 

३ है अक उडि गेल । 'दिधिकरी' 
ष ६२०) सा थे मधुर स्वप देवत छह धे भंग भ' गेत । Fr 
इतोष कैल ने तो लाख भेटल नहि, त कमे कम गण त नो दाक काला व 


बदौलति ई नोलबखा गप्प तँयार भ' कक ! 
n 


ह गला 


ह त॑ एकटा छपत कार्ड दैत बजलाह हमरा लीक 'बम बू 
अवनस्दन प्रचाद'क भागे 


बिकट परिणय पाविकः कलर अपने संसारिक कषमि पढ्ण । भो 
एकटा सिनेमा कानो खोति रहत छौ मोक्षदा वॉकला 
हेम ? 


हम पहिए घहूव गुन्दर । अवनेक घ्य की रहत ? 


बजलाह == मिथिलाफ पराधीन संस्कृतिक प्रदर्शत। 
वेचिलोएम रहत । हम दंड बिचार सेवय आयन छौ ले पहि फिल्म कोत बनाओोल 


ह-कारे! ई त अपूर्व कहल ! मैवितौमे किम्म बतत ! 
तु मैंथिल्ती बाडयवाली आँभनेतरी भेटती हू ?ै 


ओ बरूलाइ-- मैथिलो अजबागे 


है की? छा छि छी! तेकइएक टा 
आभिवेत्री तैयार भः रडेल छि । सेता मिस पिदा, अवेत कुमारी, भगिस कर 


हमरा मु शत देखि ओ बजलाह हेग 
कत अछि । जखन ई सड/र (तारिका) 


नि चुनि क परी राभ के जमा 
गतीह पक्त पर्दा पर लोकक 


अ चमक; 


अपक स्दुडियो | रंगाला) कतय रहते? 


मो बजलाह एति, गुलवारवाग मे । परन्तु देहातक सीवरी (दृश्य) लेबक 
देत त गामो सभे हमर कम्प जागत | 


अस देवताक एक तिद चारित्र । 


E ना 


बि | (i 


हि थे मिथिला 
आहि पर एखत धार किल नहि बतल हो । 


मुत विष 


उल शल्जाबगर पख आरि कोलो चित्र 


बरा, वसु। 


खर टार बात 
नहु । आव हम सभ सँ पाहते यैह फिल्म 
ला { दिमागदार ) आदमी छी । देखू, एहि प्दौट (रवा) 
हेन चसका दैव छी। अहे बीचजीच भे आदि कई 
दि गेल करब । 


+ + + 


किक दिनक दाद अब 


बजनाह - अहा एकी दिन ऐसहू 
हम पुनि - शो, जित कहिया प्रारम्भ हैत ?ै 
ओ बजलाह - वाह, शूटिंग चलियो रहल झेक ! आइ चलू हमरा सँग । 


€ 


ओ हमरा बौहि धः मोटर बैठ 


न्ट । 


औओदय पहुँचलहु त देखे छौ जे भिनद भः रहुल अछि । सडत मिथफ बाप 
मरज पडल छिन और औ यादि कर मिलाप १३ रहत छथि हाय दिता पच्लोक 
जला !' 


णहं 


अन याजू कँ अवैत देखि कः ओ ओर देती द/नाती सी पतारि देजन्हि 
“सोदरो "वरग" 


अस बाबू हमरा कन क 
रेत छाड | और श्या 


काहि औं एक ब्यक्ति दिस संकेत था 
लुकी पालि रहुन अछि । ओ मडल (मित्र के 
मिश्च सरमनक भस्तादी देखादप लंगलाइ-+पेश्वती' 
करे रे घा 


द. देखू, देह डाबि.मंडत पिथ। केहत 
डाइरेक्टर ( खंगोत-निर्देशक ) । 


रा झल चिन्ह । आव सडत 
पशरनी""सारेग”"गरेसा ~ 


रंगशाला|३ 


मंडल मिथ ईल कस्पाथक - बारीर 


वर एकल छि 


॥ भऽ ग छसाइ । 


हम यम बाबू क वुछलिऐम्ह-हिंनकर पिक शु देखवाक की ताल ? 
ओ वजलाह ` दिता आदे मे त मंरूराचार्यत्र ना भेल रह । हे 
गे मिप छानत अछि । 


बज है - ई विकी हिरोइन (नायिका) । मंडत मिथक श्वरी--सरस्वती । देखू, 
केहन पार्ट भरेत छवि | “ 
मु्ठामे ओहिटाम वैति गेमीह और एक रेशमी कमाल ल क$ 

छै, तै मालम 
छनक । परन्तु से आखिमे पेता कठडा कः सगो से 
जहि ग्द । ई दसद मेके-अप गास्टर (खर भारीजी) 
(डर धोर गेले ! * 


॥ और पलक पर दू बुध्द जल धा देल. 
जे टप्प दः बोरफ बिंदु जके खसँन्ह। 


(शत्र) म; लेलन्हि । 
ए सरह्वती देवी सथुरक शोश-यंभीवमे संग पुरवाक हेतु मू हाथे ताल 
देवय सयलीह । हुतक हसरी (कंचुकी) बेशी कसल न्ह; ताहि से अस्त-्सपक 
छत्नीह। शांत तेद ह्‌ । परन्तु हुनक सवातोच्छासर्स-वक्षःस्वलक चढ़ाव- 
र प्रकट हैव छरी छईन्ह, ते” बन्धन ढील नहि कय सरकत छलीह | जसम 
फीत संगीत भः लेक तक्षन भी? तात ]' बहैत बो भः गेलीह । 
पस्नु कोटोधाफर नहि 'मनलकंन्ह । फेरले. पोज देवक हैतेन्ह । किऐक त. 
"हा तात' कहे काल हुनक देखायली भि झतकल छदन । 

खैर, दोबारा फोटो देल देश । पहि बेर सरस्वती अपन 'अगारदाना देखत 
बभलौह --'हा तात !' श्‌ 


[टिंग सठम भेल । सभा विसजित | ,.:£ हन 


E ला जी 


डे त! चुपधाप एक कोश ठाढ्‌ भक; तमासा देक बगल 
[हरु माला गौसि मेल छर । और कोध्हर सरस्बसो दाइ झोक 
॥ भ्यूजिक-डाइरेलटर संकेत देखिन ` 'हबानी को रेल चदी 
छमन्छम करय लवली 


x x २ 
वल भेटत भा 


किछु दिनक बाइ बम बूक शि 
लहरुदार पील ( दृश्य ) छक । 
हम नियत समध पर 
मिथक पनिभरती परबह अपार 
सलि छिन । 


मूल्य कय रहते 


चइ त देखे छी जे पनिष्ट बहार अ 


र बत्तीयो अगर पने इतार पर छम 


हवर हृहराव हे।' 


दुसर भ्य के कम्पायमान करव लगलीह 


। हर 


ग आमिं बजलाह - ई मिषः कटीली चंपा । देख 


बम बामु हेफर कान 
ज डॉस (माच) करे छवि ! 


ताबत्‌ बस बाबू कोम्हुरी बे आबि एटुबलाह। हमरा देखंत अशलाह 
आड, आउ । आइ बहुत विग पर ऐलटु'। हम तोहन-तेहन सीन (दूर ) एट 
क दूर पडत । चीड टा डॉस (नाच) ओर अंद्रारय टा सामा ! 
र (साहस), ह 
ना हीन देस्‌ । 


चसा हू हा पूर्ण कुंभ के. उठा बाधक नथाषय लंगलीह। बसत प 
छाग लागल और छलकीत कलशे रस-धृष्टि होबय लाग । 


ताबत्‌ हायसे कमण्डलु मेने, डेढ़ हाथ दोडा लगोगे पहि मेता 
हरा ! पुढलथि्ह-मंडन मिथक घर कोन छेग्ह ? 


औओम्हर से म्युजिक-डाइरेक्टर प्रौर्प्ट कँलथिन्ह-'बाडू दरोगाजी !' 


भरि द्वेतिऐक अछि । हे. आव अगिर 


संगीद-निर्देशक रकित दे कबिस्ह--'भार 


जञफो बढौतम्हि-- ओर तरङबती औह सर्ज पर घुरू के 
हाती #' चीरि भरि जाएब जो बः 


आब 


अस, कटीली चम्पा ओह 
ग सानी ! 


मालिक के घरका भोर ? 


ब्लू 


यो जी !' ॥ जन प्रेत जे हमहूँ साग दिह 


शा 


) क फोषटि झरि शाएंब, औ बम बाळू ! 
आब देषस नहि 


डाने तल्लीन रदथि। अनदाह ~ अखन ई 
तबार नः आयत त "बिद्यागति' पिरक कान काटि 


छह धुत वर औँ तेहत चटरू-संढक शे भएन पालक बहार देखाजय लगी 


ज्ञ रासी जीक कनष्डलु डोलि उठल । 


भर्तु शभ जादू दसय रस 


तावत हंगल लय मन पारि दै 
ह मोटर बाली छोरी! 


गे डोदत बाबय लगता 
कलशीवाली छीदी ! 

जिक चौड़ी ! 
तन्वा £ 


ऋंरूराचार्य 


क 
(द मुन जे अमबातुक इतनी बम बाजि गेले 
उ प्रणास कील - 


x x x मॅडनो शुडयते बच, नरी 


शि सरस्वती । 
संमूढः रज्ञजालि ! नमोस्वुते । 
a 


मत भेल ळे चली, कमेक देशी जै 


हूं एक मास बितंला उत्तर एक ह 
कढत भिक आव की दाल छन । 


कि पातिल 


“हैं! तुत देशी ओ बातिल 
| हक ह्र बनलाह हमर छोड भाष उमाकान्त 
पढुँत छवि से भडिदामे रहैत छवि । हुनकै खातिर ई असार. 


इन पुछे कोने सढिया ? 


ओ वजलाह -अहाँ स भिदो होस्टलमे रहदैन छी । नौहर 
अच्छा, औतेक ठेऊन नहि रहत । ए० अतुरांनत्र घाश्नी के त चिर्हितै 
ह पख्या देलासे हुतका पढि न्ह । 


हम कहलिऐन्ह देष, हम हृगडे भो 


'हिडाम पटवा देवै्ह । 


ताबत्‌ एहि सीटी देलक और भाडी दसय लागि गेत्र । ओ हाथ नो 
जमर्कार ईलग्ड और हमङ्ग माज निडर क5 उत्तर देशिऐन्ह । जो हमर! शाम्योधर 
कण और किछु बाजय सलाह परन्यु पाडी परड़पड़ाहडि गे ओ सुनाइ नहि पडल । 
मुखाशवि धीर हाफ इशाराच दल पहल जे भचार नियत स्थान पर शीक भी 
सुरक्षित पमे चि जाय, सके पुन; स्मरण करा रहल छाँच। 

हस दस बजे अपना होस्टलमे पहुँचलहू। ११ वेत कालेज रहय । 
बाड सेन्ट [मीर] है एकटा पुर्वी देलिएक और कहलिऐक - जो, ई पातिल और. 
पिटी पं चतुरानन्द जी के इञ अबहुन । हे, योनि, अवका नहि दियहिक और 
पं» जो यें जबाब लिखा का नेसे अपि । 


पुनः हम झटपट स्नानादि हृश्य सम्पन्न कय क्लास येलहूँ। जलन थरि 
बे कालेजर्से फिरलहूं' त ओ एक वादामी रंगर सेक हा कागत हाथ मे देलक। 
दंखलिऐक त हू लाइन लिक्षत आ 


"बुथाशिव: । आधार वारि परमानन्द भेल । आव अहीँ पाक भः गे 
इति) श्री उगुराजम्दस्य ।' 


लहु 


ङ गाना 


८ छली दुअदुग क उठन । भे अन 
अनेर ? मेहो साधारण थानन्द नहि, परमानन्द ! 
॥ 'अत्वे अहाँ पाक भा 
इंद भेल जे अहाँक जे हवाबंद ही छल मे समातत भ 


र कवार पर । बहाँ चिन्ता कुलि कह । 


पल जी के भम भेल होइन्ह तक 
भि रेन छि । तख्त धोखा कोत 


माफ श्वरछा बड सन बात (नि 
कुरु पत क॑ वु्ताबत सलह किछ बात महिं। उमाकॉस्तसे शॉट हैषे 
इ) तै लिखे छि जे 'अहां पाक भ 
अर्थात्‌ ॥ शेष पिर जे हमरा ऊपर अछि से हम अर 
जब । सक्षम पछि गोख आनन्दका एप । मे त लिलव 
दक्ष अवीक ताहूंमे त लोक के आनन्द 
को बाएग रूपों भेटि आइन्ह। अतर 


न अक्षितो अर्ति याँ घर 
उचिते । संभव डे हु हारि फॉळ अचार हु 
परमाननद भैर त कोटो ततक असंगत नि । 


प्र 


समाशार कब हम डिश्विस्त शः गेलहुँ 
सारि दिनक बाद संध्याकाल बाजारमें अबैत रही कि बाटमे २० जीफ 
यात भेटि गेल । पुरे ही हो देगई भगव ! कोग्हर अहह अछि ? 


दयोक कि डाकीक ठाकी 


एवं पकार अपन शेर 


दई भरत भारी माजीं अछि । जहाँ कतिको 


ह ओसाबए लागत । 


इसरा 
छाति 


दई की कहे छी बाबू ! तंग तंग 
जहवि जे जहांसें कौन बेल भेडीक सहाँसँ 
ज आ महहलाबुर रिग 


हेन, कलह 
दंखई इतबलद अछि । एकर यातक ओट 
बोजहिमे टोर्सत पुछकिएुक. बेस ला कछ की ग 


की जो; चाल बुझाइत अछि ! | 


अयत की कई छी बाबू ! 
निरसे औय उंखडळ गहे । 


अ बाध फुरि अह (स हमरा हाँ दे करे । 
काड बैल पक! ण सताड । 


भाविक रोति रु सहत -को कई छौ आबू । 


कैस्हू बग, तरकारी 


हु वाति 


स हे 


नहि । आम हमरा हरात करैत छि । कहूं १ 


मे सेता उत्तर बस्तुस्थितिका अनुमान करव काटि नहि छल! 
का निदु करयार अभिप्रायम पुछति 


रिकः - अचार शने भाज छ' 
देसाई बाजन- शी जाह? भेस 


आजू ' जे कढत आपन छा 
इकरा सभ क॑ कि तन बात कल छथि ! हेनरी एक फोक देलम्हि ताहिनँ 


हन पुरि - कजर अचार रँक ? 


डेगई भगत किस तुष्ट जकाँ होइत वाजल भँचार त बाबू, भेत्रे छँक | 


ालवह भामक । एहन एहन हरियर कॉक सैक के को कह! और सिड 
जहम त सतस जक! । चपाचप तेलमे डूबल ढैक। मसाला तेहन घटटार के 
आइर चाढि । दहन जँचार हम नहि खेमे छड । 
हम पुछमिऐक को, एहि बीचमे उमाकान्त डेरा पर आएल लमु 
दळ बाजल हे, बराबर भब छवि । आइयो आएल छलाह । 
हम--पंर जी इनका किछु देवो कैलबिक ? 
गगल नहि औ बाड ! हम त महि देखलिऐन्ड । 
और मि करितो रङ्बिण्ह ? 


गुश्गर 


दाम ते सहि जेबाक अजि? भर 


भगत - पुत र्ष जे एहि वीच 
इष साहि गुनि ग 


ही मशे ओ 


पज अछि। 

उमे भगत केलर खोजे विदा भेल और हम अपा होस्टलजे हल । 
x x x 

दोवरा दिन अगहरोख देखें छो तै गंगास्तान्ये भीजल धोती कोल्ह पर अगे 

शत हीक पीठ पर पसारमे, लाल ढोग बने, एक बेस युश संस्टतक 


विदाधी आमि सड छि । हम गछसि -की, अहीर ताम उमाकास्त बि 
ओ अना - हूँ। 


नका दुरुलिल्द- की, अहाँ के गामक सहेत भेटन ? 


हग 


अचार बिम 


एक गुन पाठिव हैत 
र घरसे एक वे ष पहतिल लः ऐर 


E कहलिदेन्ह हम पिहित चनुरातस्द शास्त्रीक ओहिदाम वढा देने फि । 
बाहन अचार अछि से 
उमाकान्त मुँह फर 
मोसन ? 
इम झहलिदनह - अहाँक भाष कहने रहि । 
उमाकाम्ह उदास होत बनाइ आव ओ हमरा नहि 
हम पुनि से किऐक ? 
ओ बनला = सह्‌ । घरिवारक सुंदर पड़ 
झषमे पडल बस्नु उपर तहि भः सकत अछि । 
सा त पहिने अहो चेष्टा रूह । अहाँ बते नहि हित व हम 


ताहू । 


मे गोट भरल गेल । और अवरख॑ अचासक फॉक 
न म शूल नाति कड ओकर मुह गिह देल गेलेक । 


॥ बजदाह दुन औहिङ किएक 


देह नैक । त 


एस भला पर एक कडी नि लिखल मेल । 


हित औं उमाकान्त के थुभाजीवाद ।' आगाँ समाचार जे एक बातनै 
अचार गेल छौह से तों अपने नहि संह । कारण जे एक बासनमे खुदुत्ररि पडि 
हल रहेक सँह धोखा रा तीरा चनि गेलीह । त॑ तोरा लेल दोसर आसन वीक अनार 
वहा रहल जिओह । पहिंचुक ककरो दः दिहोक । जौं सास्ती जी होषि त हुनके द 
हजन । विशेष की लिखिऔह ? खूब मन लगा के पिह । इति 


बस्तु उपरो हो परन्तु हुनका 


तोहर शुभाबांक्ष 


x + + रुमाकाल्त 


हूं पाहि दिनक बाद हन परित बगुरादन्द लीक ओहिदाम गेलहूँ । ओ 
हमरा देखितहि बजलाह-ओ ! भीहि विद्यायिया कै अहा कौ कहि देक ? राम 
राम ! एइनो बात कतहु कहल जाइक | भेर खैबाक वस्तु छैक, नौक लैलक । 
आएर बसहु पुरवा साडि होइल । अहीँ हमरा पटाभीत से अनर्गल हेल । भ 
खरवहु' । खेर । पश्न देलहूँ छ नीके कस । परश्च आब ओकर झोद-लेम फी ? 


दुछलिऐन्ड _ प्र देहातसे कोनो तब आदमी जाएल अछि । 


धो अनका हँ पुजेरी जीक बामतें एकटा मड भाएल छग । 
हम कहग बेग, तंखन श्राप: काज भलि जाएत । 


x x x 


हम उमाकान्त के सेना कः डटलिऐम्ड ले धुकरी सन गुह भऽ अ लि 000 
समाचार क शा अ... र ह्‌ अव कथा रमेव गे शहि गुन छी । ओहिं आदमी कै कौता कोना 
प जप हदा जत मेल, म सभ बूलि कः की करब ? 
हॅम त गुम । वळेल कर! साक 
आपाय जे ओ अदनुआर बनि घाली जीक जोडि आम पहुँबल और 


दौसरा दिन संध्याकाल हम उभार ॥ ओ उदास भय 


बजलाह. शास्त्री जी ले उनदे हरे डाँटय लगताह । 


बिद्यार्थी कतः रह छवि ? हमरा त रसी 
इंग कहलिऐेन्--बैस, एकटा हुति लगावय दियः। जो कदाचित मुरि गे 
त अहाँक अचार उमर भः जाएत । 
लका निश्वास नहि 
हम काहलिऐह--अहाँ द 
आ? 
मो बजलाह--हैं, भरले अनते रहो ताहिमेसें आढ दस फॉक हैक । 


ह । बजलाह--कौन युक्ति हॉेवेंक ?ै 
सहू। थोडेक और अचार शर्थ करब है 


जी ओकरा कहुतमिम्ह-सों औहि कल पर में हाव पैर घो 
आट गः। इसर भगत ! गड ह' मसे अनह नहि । दिनका हॉय भस कः कत द 


क जाहून । 


Ee संगा 


पातिल की शदणा-बंदवी ट्ैयामे कृनेशो £ 
घो क$ आएन त ताप वी कडूरभित 
बहून । 
x x 
इन छः 
उमाकान्त अजलाह-- कः 


खोलि क द ह गेज त भरिन; इ 


भः गेल । केवल रि शा 
मानू | अहाँक भाग्य छेत जे अचार फिदि 5 आवि गेस 
छ्ल। 

उमाकान्तं बजलाह सामी ओ सँ भेट हत हलन ? 


बजताह । 


० अतुरानम्द शाही फेर 


रदौ 


जपन 


प 


हमरा त शेस नहि 


ओकर पर्चा 


जि कित्साक चक्र 


अम हू दा बरतें बड़े डराइ छी । एक कबरी, दोसर अस्पताल । तै' थो 
रेशो राग कईल अछि व भाशीरबॉद दंत छिपेक बे “वकील डॉक्टर से बाँचल 
दइ ।” परतू एक बेर हम हय केसो पढि गेल । जोकबनाक फेरम अ नहि, 
इलाजक केरे । 
बाल ई भैक से वेट मिड गे 
नाडी देति कः बजसाह छौ मास वध्य 
इम फिश = की वध्व हे 


ल । गेत कबिराजक ओहि डाम। औ 


ओ मूत्र कों बजलाह - प पण्य, क कुपध्य । 
इम कहशिऐश्ह बर्नाला त हमरो पढ्न अछ | प से दध होइ क" 


ओ दझलाह से आय नहिं। '' अक्षर बहा बहतु अहॉक पथ्य हत । 
बेकार, पदोता, वराइ, पताक्रीर साग । क अकषरवावा बढ्नु कुश हेत । 
जना -कडीमा, शदहर, करेला, करमीक साग । 


हम बहि तक्षन त. कबर क. छोडि का पोडिया खाइ । ऋ 
स्थालमे पेड़ा। भोक बदला पुरी ! और पूजा, पि 
भभ टा प्पे हैन? 


लक 
म 


वेदनी बिश्मबदूर्ण नेषसँ हमरा दिस ताकि बजलाह औीजी ! आइ धरि 


अहो सन रोती हमरा नहि भेटल कल! जॉ. हनर दबाई #सक हो त जोन 
ह निष । 


जलन उतितत परीला खाइव श्वाइठ कइएक मास, भ$ गेल और व से कोनो 
फल नहि बहराएय त बेलू पुरू हो योधर तन । 


कहर कसर धरत प्रुएप सवाह । मोड नीक लै आ कि नमकीन 


सत यश होर अछि रि गवई ? पतव लांड झी. त पहने दहिता पैर 
उडत अहि हि चाभ ? इत्यादि । 


त णः हसरा गाशक्ष मस्सा पर हुनकर दुस्टि पह़सैस्ड । बजलाह--आब 
रा सिप्पटन (गण) भेटि बेल । नव शोमिरा १००० भइ काड । 


E ४ 


$ कहि झो रक मीमी बहार कप हमरा 


इए सीसी बो ओलि कः देखन त सरिसों मत- 
अर्ल अछि । मतमै विचारत एक हजार कहाँ धरि 
ऊपरसे सीसी को उनटा देलिएक । सभ टा दाता 
रहेरू। शीभ पर पहुत देरी सब हा गसि गेल । 

ताव भो भीवर्से पहि गेलाह । भजलाह-ऐ ! 
भः भेक है 

हग अहिरे अपने कै बेसी देरी भः मेह । ते इम, लेल । 

मो बजनाह जुटुम भः मेल । ओहिसे एक हजार छो? क र्ल! 

इ कहिए अहा एक हजार खाय सेल कहने एही । 

ओ बजलाह सर्वनाश ! एक हजार त पावर छँक | गोली (डेटा लैदाक 
कल । ओकरे अतर एक भाय धरि चलेत । डाप हे बाप ! एतेक रति होती | 
अ होता कषा भेत ! 

हम निबेदत किरेन € ह एश चोटीवे देसी नहि छल हैत। सदि एका 
बेर भेटि जाइत त एक लोटा बडया शरबत शार भः लाइत । आइकाल्हि चीनी 
नहि पेटत अछि । 

सो हमरा दिस देलि क$ तजवीज करैत मनला भौजी! अहाँक जे 
टब अछि शकर कोतो दवाइ हमरा एखन धरि नहि घेटल भि । रह, मिता 
देख दिवड । 

काहि भो एक मोट पर्छ भाहर &सर्हि। ततथर कइएक मास धरि 
दमा पर आइता भो पह्सेटिलाक प्रयोग करैत र्हलाह, किल्तु कत नहि 
वहाब । 

तदनन्तर हम पडि नेल वलो चकमे । अर्थात्‌ र्र महाजातमे । 


छोड डार दाता 
| मुह बाबि कः 
खाद पडल । ची त 


झीसी कोना खावी 


बह रेलहूँ डा“ प्रहार भोहिठाप । इनका ऑसम रोयीक सेस लागत 
सहप । अडा घंटा रैसेलाक बाद हमर पार आएन । ओ स्टेपीश्कोप लगौलम्हि । 
डू. एक टा बात पुछलन्हि । और जा हम रिद उत्तर दिएन ता बजलाह -स्टूख 
हण्जामिनेशन (मल परौक्षा) । 

ह जहाँ हिं कूप दिदा होगय लगलहु' कि भो बाजि उठलाइ--हसरे कीस । 


लिविश्शाक चर २५ 


ओ बलाई - १६) । 
।' पाहि अम्दक लेण हमरा १६) देबय पड्द । भद ढ़ 


डूल एम्हाभिरे 
सेए अक्षद। 

लर आव डा इस्तीशारंक इस्थार कंत । थि पोष दिग हुनका 
हिम दौड़ना इर पुरीषपरीक्षक रिजल्ट भेदल। ओ एकटा मिट पर हा 
असद लीखि रेसन्हिं। चौराद भामे सिडास्त सिषे पॅजिवाह अधा हय 
छार ताहिसे बेतिए ओ चार्ज सन्द । 
हो सिडास्त लः ध हस पुतः डा. गूहाक तेवामे उपस्थित भेह । तीन 


जादि घंटा बैहा उत्तर हमर जांभ भेल । भो हनरा देखि कः बजलाह सिन 
दम्आामिनेशन (प्रशपरीक्षा) । 

क्षेर) हुनका फीस दर क$ डा पोषक दरपारमे दाखिल भेलहु। तीन 

बरे दिक परिसमरस दूज परीक्षाक फल प्राप्त कल । स्याकरमक परीक्षक के 

बर्थ अदाव 


सबक परीक्षामे जतदा घेईल नह साहिसे बेसिङ भूज परीक्षाक 
करण पडल । 

अस्तु । भूज परी्षाक फल ओ सूप रमे लीखि देलम्हि । 

ओ सूत लः षड हम पुत; धर दक शरणमे उास्बित 
बेल कराड । प्र पर ऐकह । गर स्तिप देखि 
उह हत्जामिभेशव ( रक्त परीक्षा । 

एनः शोलह टका दि 

हम देखल जे ई तेहन सोलह केर पहाड़ा हमरा कपार पर चांदे गे अछि, 
पट छूट कठिन अछि । 

जाब डा» लोकी हमर रक्त चूसय हेतु ऐई । 

जागा बृरुष फ़ उद्धार करयबला गयाजीक पंडा जतदा पैस्युछाई वसुल करत 
न्ह जवा ई हमरा बमल कऽ लेखरिह। और सात दिन हरान एलाक बाद 
त्याव इससे 


ष 


नराला कल सङ कड पुनः गा» गूह दरबारमे उपस्थित भेलहुँ । भून 
भेल खे कोडो पाटाने गेल छस) चाहि घंटा घरि तरस्या करत रहो । तलत 
इनक वशेन भे । ओ एहि बेर रबढ़क नली छातीमे केसो शीरं बढ़ा कर 
दला । ओ एक बेर संक्षेप बजलाह - एव रै! 


EE कश तेत तैयार 


झौसइक पहाड़ गडप लगतहोँ। एर सोलह डाक्टर! 


झे सोलह एप 


गा गाहेवक सेडागे उपस्थित भेल हूँ । 
क जूता लिदा कः साफ भ$ गेल । 

डाक्टर साहेब देखशम्ह्ि जे सोलह पहाडी हमरा फठस्थ भः गेल अछि। 
आय भाशीक सबक देवक चाही । अवत प्रे शजियक्षन [गुसुक्षा) लीछि दैनम्हि 
वेनिवित्ित इंटेकधन । चारि जारि घंटों धर । 

आद एकर अर्थ भेल जे चोदीस घंटामे छौ बेर कः डाक्टर यञः । ददाइक 
डाम ओ इंजेरशनक फीस जोड़ि कः बिग रुपा रोज । 

कृष्णपक्षक चन्द्रमा लका हमर मनीबैन क्षीण होगय साथि गेल । हस देशल 
के यदि पैह कम झारी रहल त अमावस्या पहुँचडाने देशो देरी नहि लागत । ओद 
अरीरक स्थिति सेही त अमाजस्थे दिस जा रहल अछि ! 

दुही वीके पहि गेलाई एक गेदुरोदथ । ओ कह्लाग्हि 


जल चिकित्सा 


हतर आदेशावुरार एक हत बसवाभोल गैस । 
७० बी सल से सई कः एक्स, दाई, जेड पदन 
गेलहु । परल्लु उत्तरोत्तर कमजोरी बढिनहि गेल । इस अपला से 


x + ड 
गा भः बेल जे सस्पूर्त आउशि-स्थांबि जि भूल 
१ ऑप 


एक दिन तेहन चि 
मेँ साळ भः बेल और हम डापटरबा चक्र पाश मु भ$ गेलडू 
श्चरदैशतक अछि जे उपत्याण जकाँ लहंगत । 


बाड ई अवेर जे एक अफ्सह मिज अपना दरिमलिमे हमरा ल; चलक हेतु 
आडि गेताह । हम बहत अनुनप-वितय कँनिठेर जे हम लल चिकित्ता (४ सह छी, 
छोडि दिय; । परतु के माये ! 


छे बब । धीरे-धीरे ही । 


आओ कह्लम्हि हेप आराम के (थे भोर 
कोडो बात के तकलीफ न होएत । 


बिकित्याक चज 


अन्तु । हसला निकम भ$ जाव बहुल । 


हाबी, भोड़ा और मोडरक कीनो संख्या नः । बावा राजा और द्मः 

42 सहित बिमान चहल और वडर राति विति जतबासा पर पहुच । 
मा इंद पडल । सभ केओ यनि ठनि जड महिले ऐेह। हम 
जे ओदन करहिक नहि रप । चुरा मि 


दा 
दारुन कहिया 
इहलहूँ । 


करीव आधा दाणि कः एकाएक निद दूदि गेल । महकिसमै हल्ल/ मुनाइ 
बहल । परिते त जेल जे बष्यातक प्रमपज्डर हैक पाछो का पिछ किछू ध्वनि 
ल्त होव लागल. पगडी" "नाकः" “इज्जत” 'प्द्रड हजार” "तिलकः "गहना" 
जाही '*भाला'''बछा”'मारो साले 'सटाक खटाक तड़ाक, । 


हान कि भारि भऽ रहल छेक ! अरे ! ई त चरियाती 


अर बाप ! 
बीमि छड॒गलाड्ा भः रहल छक ! 


दी त एकः सुण्ड दौइल हमरा हेमा दिख आदि रहस भाछि । 


हमर शद उड़ि गेल । आ 


रु लद शापन त देखी के ६ ल्लोकनि दुनहाफ कुदुस्ब-वरपं छबि । 
दाता साहेश । फिल्कों कार छू 


केमो फुका साहेब, फे! 
चार बहेत । 


हुन पल जौ, कोन बात पर बक्क? (छ नेत सड कह न 
खे? 
चुद ! चुप । ओ सभ एम्हरे आमि रहल अछि । जान 


ओ सभ बजर 
ही द इहि डाय पाड । 


६ हेत ओ सभ काति कामि कई घोड़ा पर बईत नेनाह और पह के बेह 
मे पार ! हरो एकटा घोडा दिस इशारा क$ देश । 
है शाम ! हम बिर रोगी । पैंदल चसबाक अम्दात यहि । पोक सदारी 


होना कछ सकब ? 
क्षेमाक पाल एक ७१7४ जाइका दा घोड़ा बान रहेक। साजन्दाज/स 
सुसल्जित, भदन टेड कते । 


| सो थे सया ४ 


E | आधा प्राय निङणि नेत 


कल त हम नहि गछितिरेक । गरु णर भप फोकस 


गल । थोडेक दूर त औ डी 


मे हम दू. हाव कार उडि जाई 
सबारक शिखर 


जनु हभर 


रपट दौइल जा रहल अछि। हम र 
रहत अछि ताहिसे कोम मतलब? हॅम 
वडसैक तकर ठेकान 


घो 


[ल छो । कोत बि 


इम राम छो दे 


(द ओकर खाली पीठम ह 


और जी जान अरपि क$ थोड 
घोड़ा कहा भाः 


ऊ सुखव नहि । 


अछि १ इशा अछि । प्र 


भल जा रह 


हूं खाधिमे नहि स सामः 


नाग पुट्टिकामसँ बाट कोय पर अछि । 


काहि पल । 


E दोलाइ 


लीक अका च सहि पौने छनह थि घंटी पडि गेलेंक और गाड़ी सतर 
जामि गेल । आब बेहबारु हेतु भाइकात दृष्टि रौडाभोल । आधा राति समय 
अभ लिए सं भेर भेद छल । ऐेओ दं बंसत ऑपाइत, केओ ठरङ पात ककरो 
मासं नाथ दजरैत ! 


गा ते लोकले पचल खड । हको बीत साली जगह नहि । परन्तु 

हेर कर पर केस एक शलो तोल आसादित मश्वायमा मति दृष्टिगोचर 
गेल । बेंचतर एकजोई दुष्टर फुलदार जट जेता मूक भाषामै ई कहि रहल हो लौ 
“पहि कणीक चरर युन इराक अधिकार एग हहह दा आऊ अहा 
जोक एदि गद पर ऐबाक साहस नहि कक ।" अशात रमणी अपन एहन भागक 
प्रहरीकै ड्युटी पर राखि निश्चिन्त शय पूतलिं छलीह । 

(लभे मातलि भट्ट “महिलाओं फोता उठामौल छाव । केओ पुरुषन्‍पात 
जे रहितेन्ह छ दोहर दात छन । परष एकाकिनी भहलाये की रूह 
सेहो ताधारण सहिला गहि, 'लिडी'। किऐक द तकह बतासे एकलरे यात्रा ला 
माह लेडिए भस सक्षेत छथि। तरून ही करी ? हियर गढ्पर एक कात बति 
रही । बा कड़े रही एदी तक॑-नितकंगे किछु निश्चय नहि स सकलहू । पुनः 
अददा भत कँ समाधान शै -हम स्ट उपोहने पडल छी । ई बोठरी एहि 
युवतीक एकम्छ शबनागार हे छन नहि । और से ई गदा किए, हितक खास पसंग 
गदा छैन्ह । ई सार्वजनिक स्थान थिका । दै एतेक अनजिस्हार दुदपा दीने | 
निभा भः कई पड़लि छवि, और हम लाजे अदूना रड अगत लका एकडगा देने 
डाढ़ छौ ! ई विशुद्ध मूर्तता धौफ । 


दाति शहा ओहि गदापर जेबाक साहे नहि भेल । के भारे 
हिर चह दट ठया का सनो शक की सराय भागत | अधा 
दाबी झा “| 


नोहि गदः [कपर बलि गेलहू । आब रेशमी 
म. ओहि गदा एक हाथ करके ट्रकपर बि गेलह 
साद कै पोर जीम शल काक अदतर पेटत रोता डरो रि बा 


जै नी दोस] 


छ का त जे दोल दधो साधारण अबला महि 
अगामी होइ छि. जा येशी मा । बंग-सलना बेगी चारि होद छवि. जना कतरा 
कड । साइबाहित रनः बोआरी जक गुलवुत ओ चतराएत होइ छदि । परु 
३ एइ चुआएल रोड़ भ तो देदयाली विकीह से मिरर 
रश्याबिनिए होइनीड । 


छवि । मिचिलाफ मुरि अधिकवर 


हत बैड तर्संगात्थ लगबैत छलहूँ कि पुनी तौरममे एक सूट दिस 
उरात रेल । ओहिपर हुस्दद अलरणे नाम अंकित छग “धुर्या!” हम 
माहुबे-टसमे दूवि शस । दरा भान होधय जाएत जेता विश्वक सभत माधुय 
लाइक भीतर आशि केखीभ्त भव गेल हो । 


रेशमी दोलाइ के मुक्म बृष्टि भेदव बैला उतर बुझि पल जे कहमार- 
न्विता लश उतान छि । किएक ते. दोलाइक किछु अभ ऊपर अलगत छलैक जे 
क दीवगठिते अदमत कु भा दसकैत जाइत छन । बिजलीक प्रखर प्रकाश 
हे जहर अ'गैद-अबरेर्‌ हुरो स्पन्दन उटा करबला छल । 


हम अया मन के धिक्हारत “छिः । पररशी दिस एता नहि ताकक 

चाही ।” परु “चाही क अनुहार यदि लोक चर्त में किव ने जीवनमुक्त शः 

ई मामाक संसार कोना चसिसैक ? ७२-पानक प्या कर्तब्यवृद्धि के 

हत अतुल सषराजि जतन आयाम 

कैप मृगि के अभागवक काळ चीर। 
चेव 


दिर पहल हो, तपन 
पीय रामापणक ओ इलोक 


परखशोडुचकुम्मेदु कुरु परदमिनाम्‌ । 
शिपतम्ति न भीरा दष्टः शरबृत्दय: ॥ 


भोसाइंभ्ीजी त मिलेत छबि "मानक पुष्प होय, नहि पापा' । तनं पहन 
ति शोनक मानसिक आनन्द मेते कोन दोप और थदि दले हीइक त एहि 
मे हमर कोन अपराध / आमरस क रोखा कहर साध्य खक ? सोड! सम 
मिति च्य को संखस्थ करप जे भम्बर दिस नहिं लिचाएब, भुक समूह प्रस्तःव. 
करण जे आमि नग महिं दरकब, पक शुड महासभा करय के आई दिवस दीप 
“र नहि सडराएव, त ई कथ परी निमहतैक ? परि एकलाख दःडीननी मिलि अ 
उँ लाख मीतिशास्त्र बनाबधि, तथापि शबयौइराक, आँचरक एक बताते हुलक 


अभ पोथीत उड़िवा जेतेव्ह। दुखशी. दिस पुपर आलि बे कस्तैक एदि 
सनातन ध 


गे के केजी नहि कि सरकत अछि । 


व ओ संयुक्‍त बुलमंइल ध्याम 


शाडू । पए हम एब 
"या नि से पायो हसणे जापति 


कः भरे 


अल! 
सन्दरचिन्दु बनि बेल उत्त । सहृ 
नित से शिम दृष्टि से नयेत रईतह । 
संदी (० 


समाधि भंग भेल कम त ब्रम पण्डौल र्टे४तगे एकटा आ | 
कँतन्हि । भो हमरे म्ली स्यायहरिक बुढि रत छलाह । तै सो ओह गदा 
बारका बढ बैंक रहलाहे। मुबहीक पौषालमे । बे युश्यस्त भः चुक्कोभाली बैसि 
गेलाह। नकुल अरबाज सय हेरा भाथएट डाह! एहून सत फ बे हरे 
आधपर पेटी राखि देन । अभ्यत्र स्थाने कतय एहैक 4 


आद हरो दाहस जागछ । जशन एक a क आतली ब्ध 
द किएक तपस्या करत सु! भौर ई रमणी शोतो श्यासामुर 
ee दि किछ हरो करत ते पढिने इनके ( तयागन्तुक ) 
वर बबन । 

इस हुनका सी रमसे आ बैश रहलह । 

नैः परेः धः छूटय ताग । हम सू्केसक 'माधुवैलता र हनी 
रष ओक बेह । परन्तु केर धर्ाइते-प्रखाइते फोन ठेकान दोलाइसे कनेकी 
हस भः ने ई कध सिमी अका उड़े कः फुफरकार छोड़ लागथि ! 
रविन तन सीके उतटि ९ आगांमे 
उही लि पहुंद हैक । दोलाइबाती तरेतर ममरि १5 जे एक बेर करोट फेरत 
जे भो एकदम हमरा कोरमे आहि गेलीह। दोलाइक तरह इनक अनारक फूल 
सत खाल रेशमी साली शतक उठन । हुनक विशस हसाए हमरा योधर 
ड गे । चुप एक लटके हमे मनाए त पूरै डेड हाच ! युबही 
गुकैती छि ताहिये सदेह नहि । इमरा भगवाते पशप आस्था नहि । कठेक 
लोक जास्तिको बहैत मि । परु ओहि समय बूसि पढ़ल जे भगदाल अवसप छ 
और इृपामिधान छषि महि ते" ० 
षी ओहत सुखद सश पाणि हम पुलकित भः गेल । देन बा 
मुक्ति भेडि गेल हो! मनहिःमन देवीक चंदना करय लगलिएऐन्ह (है 
सर्ब गुन्दरी ! हमर कोनो पूरै ससम तपस्या छत जे ई बुम सोस 
आप्त भेल । दोलाइदे भागूड रहार कारण पचि अहाँक भूलचन् हम यहि 
सके छौ तथापि अहो भेलोरबिलमिनी छी, एहिमे हमरा घन्देह नहि भि । 


वरु मास्यदेवता शश्रत सहाय होइ 


ट वाइ 


जक्गी, सरसवती ओ दुर्गा तोनूक प्रतीक छौ । लक्ष्यों छौ मे रेशमी परिधाने कहि 
रहन भछि। सरत्यत्ी छो से मूटकेतमे भंत जाने कहि रहुन अछि । और 
स्पा छी तकर वरह अनार 3 एुकाकिनी निय भः याभा कय रहत छो । 
जत ओर करय पोनल महाँक मांसल बौवम जेना घोषित कम रहल अछि जे 
"हन भन आत्मस्क्षा करवा में हमे छी” | हे भपरिनित सुन्दरी ! अही मिटे, 
चर्स, तेडीडाकटर या फिल्म ऐेकट्रश के होड, हम महांके लक्ष-तक्ष धन्दमाद दैत छी । 
दि हा बनामी गाडीने रहितह बा एही अण नागाल बैतलि रद भथरा 
दल फरा तलि हि ६ कि हमरा ई अयाचित भप स्वगीय बुष प्रप्त 
होइत ? आइ हम तार सेल!” 


हम हृदक दोल/ई-मब्डित मस्तक को आना जांभपर रखने ओह गर्नक 
अनुभव करय गब जना भोडि पुल चीनवर हर एकाधिपत् हो । 
हरा मधुबनी उतरक छस । परु ओहि अगूत्य धरोहर क॑ छोडि ४५ 
जारि पोना सर्कत छलहू” ? एटून-एहून अवसर कि जीवनगे ारण्दार भेल छैक । 
गाड़ी दबरगर आमि गेल । शर यापी. उतार भलाइ । शहि गेह शेल 
ओ सहाप तुत्दरी और हर संगरकषक रमो हम । आय उल्मुका अती 
करय लरलहु' से दोलाइक भन्तशानसे चनु वर्णन हेत । 
दाइतू देखे छी ते एक सु बैरागी ओहि कोठरीम रेति दनक । "माधुर 
) है! मरुर्यदवाजी | ओ माधुर्व्दाणी ।” 


ल 


सहसा दोखाइ हटल, भौर ओहि तरसें माधुवेलताक जे रूप प्रकट मैल से 
लि लिहि उठलहूं । हे राम  दावी-मोंछ सफाचट ! नकली केश समीहे, रेशमी 
खाढ़ोवर रेशमी चोली भौर चोलीमे बेल सन सन हू टा लत्ताक गेन बगा क$ 
रमे ! "रोसांस'क स्थानने 'रोमाशच' भई उठल | 


अर|रंबयाला 


हरा सिदपिटाइत देखि पुनः पुछततरिह तों त आउन्धहिडि । बेद 
उह ? छुट्टीमे गाग नहि मलाइ? 

हम कहल केक लतकपुर चल भेल छतहू। परिमा देखक हेठु। 

i रत ं 
जाक चाही । गुने छौ आइकाल्हि औ्रतिलता, माघुर्देदता आदि बहुदो सन्हका लीला 
आ रहल गह । 'कोबर' देश कि गहि † 

जौ त जि बेल । परन्तु कहलिऐन्ह-हूँ, माधुर्यलता के त देखलिऐह । 

तुरी कका सकीसम्प्दाय के भागत छताइ। बजलाह अहा! ओत 
पहुच सत्य छवि । भगडानक भगस्य सखी ! सुदिन ओही पगे रहैत छथि । 
एहन-एहन महात्माक संगतिसे वैराग्य भः जाय । 

हण कहलिऐन्ह--ताहिमे कोल सग्देह ? हमरा त हुनका देखितहि बैराख 
भः गेलं । 

तुरी कका बजला--बाह ! होहर मिष्ा देखि बड़ रमता भेल। 
आइकाए्टुक कालेजिया छोड कि ई संभ मार्गत अछि ! अपना धर्मकर्ममे पिता 
शक्ति राखी । : 

हम चुबबार फिरती गाडले मधुबती डाग ऐलहूँ । तहिवादें यदि कोनो 
महिला के रसगे मुत्ति देखैत छिऐगह त हम ओहि इत्या के फराकेसे प्रणाम 
करत छौ ! 

० 


ह दाम 


[दोक बाव मसतद पर ओरल कृषि । कातसे कि ळेच गुनैत छि, 
ते पानदान ओ विकदान राजल छेग्ह । i 

एकटा जुंधीजी बही-ज़ाता खोलने हिसाव फ रहल छमिन्ह । एकटा 
नाहे गोणि बना रहल छचिग्ह । खबास पैर नौति रहल छंर्ह । एक पणिडतजौक 
मोज राधारण देश, जिस्तातुर ददल, मुँह पर दीतवाक भाइ । ] 

बाहू साहेब-ई के चिं? ॥ 

बब्डितजी-हमर ताम धीक विद्याधर क्षा। 

ओराहेय-जपने ? 

वॉश्डहभी -हस साहित्य, व्याकरण ओ राक आजे शिर । सरर 
विदयालयक प्रधानाध्यापक छी । Tt «ही 

ओशाहेव-की चीक? कह चाओ । 

आयू साहेव ( चिचियाकङ )-कने इगो तह । राभ दा अपे बहिमे 
आइ छहू। , 

भोका» ..( जोर सें ) ई बड़ भारी पण्डित छनि । 

बलु*- कोन काजे आयक छवि है 

कीडत हमरा एकटा कर्यादाळ करवांक आकि । दान योग्य प्रापक थे 
करक साही, ताडूडे कस्यानएलक । जुतबामे आयल अजि जे भपक बालक आड* 
(कम पढ़ि रहन छथि । अपने समाजमे धनमाग ओ हिन्हित स्वि हौ एहि 
चरे हमर कश्या मुखें र्हतीह । ते हतु भपगेक मोहि बाम आएल छी । 
बाबू -की कहे छळ? कोत हरो बु कः बंद । { 


ड दरपक 


बच्छित-को 7 


सोपा०¬६ महासनामे. हाथ उदौने छादे । हे बासकक प्रशि टाकी नहि 
शकत छचि। 


पन्त -बाह ! को भादर्श रिड॥त, ! एहदै-दहुने उदार निवारक ब्यक 

शमाजक भगुर होएत। भाब सहेन धशा छृथि। हम यह माशा राशि कई 

आपल चत । 
मोहा 
पण्डित - परतु की ? 


मोशा» -बत्‌, साहेब तिलके एको पाइ नहि लेताह। परतु बालक के 
'़ेढाने भव्या रूर्च पड़लैन्ह अछि से" 


पर्डिल-मे कौ ? 
मोसा०- ततबा कन्यागत कै' देवय पढ्तैन्ह । 


पण्डित = ऐ' | अपना सन्तति के ते लोक दिलि नछि। कल्या की 
'ोसवासे मो बईबामे दरो छे लागल अकि से हम कहाँ मते छेक ? 


सोवा» हाई सेव सिडात्त छते । भालके जतरा खच पइ 
स वें समटा मुशौभी कराडे यदीमे दर्ज सहे रेल एचि । ओतवा निधु नेते बाबू 
चाहेर ककरो बालक नहि इड तकं छदीम्ह । 


पिते ई बात हब बुंद्धिदे नहि असेत अछि ! बालक हे' हुम किचु 

हीति तः नहिए सेव्ह । इनके बालक भः क5 रीर । तसम दास अधीक 

महत छषीग्ह ? प 
भोगा - एहेक दिन वौसबार | 


पडित - हम पिता भः क कन्या है ए हिल तौ । हो मिता भ 
कई शासक के एतेक दिन पोतलेन्ह । हिलाब-किताथ धरावरि। दन पोह की 
स्त सधीरह? किछु अकर नेना त पोरिया नहिए नेने कवीन मे तोक बोस 
स्ह! 

बायूर ` ( कानपर हाथ दः कछ ) की कहैत ह 7 

मोसा० -- बीआक लच" 


ज्या 
मोही -पण्डितजी ? 
तण्डित मश जुग भेल । 
नोता» - को बुझा गेल ? 
च A कक 
[इत = जखन भौ rie 
उ बाह सेना हेत? दब बरक बाद कदानित्‌ हरो क 
रःउ जोडि फः हमरा से भौसूल कर सांगचि ह कोन बाप i 
द पदत शमे । ई अपन धन रु । हग चललहुँ। नसा ! 
(न्ड लाइ छचि ) 
दाढून की बिरार शेन? . 
मो ० डार्क नामे गुनि बिदा ५ गेलाह । भ 
जू. रह! मए कठ जह ! द म हम Re 
आळते. ला व्य ह ? एहर-एंहत, कामत, के मानक दातसे गु 


इड्न । 


(तावत ओकील साहेब प्रवेश ) 
जावू साहेद भाब ई दोसर के पहुचलपुरू ? 
सा» -ई भरील साहब छवि जे एक रि और आयल रह । 
बाबू की बौआक प्रसङ्ग † ॥ 
मोतप*-हैं। ( ओकीश में | वग लाओ । 


दने एइ । मुःगीजी, हिला बुझा दहह । 


बांबू हितको त 


सबाल 
शिल पास करेबामे 
सडक पास करीबामे 


इशरंगशाशा 


बैह मोटा-गोटी हिसाब अछि। एहिमे जकर भीन इरि । 
जी षि भुरा | 


कील साहेब -एहि हिसाइम हसरा किए पुटि बि पई अछि । 
भाब ० . को कहैत छथुरह ? 

मो ० - कहत छषि ने हिसाबने किछ पलती अछि । 

बाग,*--' सिशिया कछ )-को गलती अछि ? 


भुस्गीजी सरकार, एको पाइक पतेती छू 
आ गलती. एहिमे नहि अछि। हम अडएक 


नोसा>-.. कोन आस गलती बसि. पडत अशि! 
ओढीत -कने कागज-पेन्सिस गडबा दिनः । 


( गुसीयी कागजम्कक्षमन्दवात बढ़ा ई i 
ल का दैत न कोत आहनि ३ 


(१) ममार जन देशामे बाक बाप के के परिणय 
पड्सँगह शंकर मेहनताना -. 


(२) कलाक माग, बो मास दस दिन बौभा अ के. वेडे Fe 
स्सलपीग्ह तकर नाझ एक रुपैया रोजर हिवाब्षे - २६० 
(३) अव काल जे. कष्ट भू कर हरनाता - शक) 
(४) आदनुइ-निरवानी इत्यादित सबै - १०) 
(१) हार, तेत; कायर, भाट, पमरिया, जदौनी: 
आहिक गमे - te) 
(5) बोबाकं अपन दु जे विभीतयोग्ह तकर दाम + 
२) धेर हिसाब हू भन दूषक दान. १६०) 
(४) चा खानपान करोगे यौगनक जे अबनति मू 
जकर हर्णाता- १०००) 
>> 
ऊव जोड़ २२०७ बै 
( बु्तीची मो मोशाहेर गुगुफियाइत छि ) | 


~ आ. 


मोगरा -ई 


सही जोडि लिथिड॥ 


खाल, (प्रक्ष भः] टोक, ठीक 
को जोडि वेबप बहम । हुनका बहुत बात 
उडतं) मु'शीनी ! 


( इुल्मौजी चुङ बहा: 
कुल जमा कतेक भेल ? 


जोशी »--पहै छथि मे पहि प्पैयाक सूदि मुशीडौ नाहे जौड़ते टेबि। 


वाथि,० ( लिस्था १४). मुशी भरोल छथि | अपना अट 


शश नमकहरामौ | ( गु'शीजी थुष्याव भूदि शोय लत छवि । ) 

जोकोल० मलना भेल है 

झुफीनी-आड से ताठ सपय ताहे एथारंइ भाता । 

ओकील०-कुछ लोई करक भेल ? 

जुधीजी--डाहह नार सात रुपैया साहे एगारह आता । 

ओकील०एटिमै हमरा किछु दूटो भेटत ? 

मोढा० । बब, साहेब में उच्च सवरे' )-बारह हजार साद हाँ या रडे 
एगारह जाना होइत छेन्ह । पुळे अति जे एहिमे कि छूटो भेटत । 

बाबू, *--सांत रुपैया सोडे एगारड भना छोडि इहह । 

भोकीन» - बेस त॑ बारह हजार बेल ! हम गनि दैत सी । 

( ओकौल साहेब नोटक घोक बहार कः गै सगीत छवि । ) 

आई, ( असश्च भः) बह, हम पह मोनो 

शब्वोर लाबह । 


ङुदुम्ब चाहैत छल 


ला 


ओढीलर- 
मोक छल ॥ 
खा 


करेक भन्हि गेल जाओ ! पाहिने रकिः जाइत त 


कोत बातक रजिस्ट्री ? 


ओक्षीत०- बह जे आइ डिन में अहा बालक हमर बालक भः जँताह । 
जी जे कर्जदाह-७हंताह से शभ हमर हैत । अही क॑ केवळ विण्डदान टा चे 
गम्बख रहत । 

बाब -ऐ-य- ! 

ओकोल* - हे, एहि शर्त पर जे अहे मजूर हो त ई सभ दा गोद 
होषि लिय । 


ग,» अहाँ हेही करेंत छी । 


औकील०-महि, महि, हँसी नहि करत छौ । हम मोसबिदा बना क अनंत 
छी । रजिस्ट्री हमरा कश्याक नामने हैतेस्ट । 


( मोसाहेर तथा मुशीजी मु भांधि कः हैत छथि । ) 
आाब,७ ( सिसिया कः )-तों हभ ठोठो-ठोडी की करत छह 
[ ओोफीज साहेब अपन सभटा नोट हैसोदि औहि डामते विदा होइल छा |] 


ओक्ील० -( बसैत-्चर्तत } इस, हमरा अहक सोरा महि पटल । 
समह्रार ! 


[ पर्व ) 
छः 


ह 


देशश एकटा भारो दीप अछि जे लोकक मुहुठान और ताम बहुत नदी 
बिसरि जाइत अछि। एही ढारे कतेको उम भारी धोळाने पडि बाइ छी । मुह 
त चित्हार जकाँ लगैत अछि, कतहु देखने छिऐन्ह जरूर । परम्तु कतः और कहिया, 
कै समरण नहि । एइना स्थितये को कल भाव ? तेहन कोशे ग्य कर पढन 
अछि जे देखार महि होइ । परन्तु तथापि केक बेर पकड़ाइए जाइ छो । 


एक बेर पहलेजा पॉट द क$ जाइत रही । एकटा परिचित सन व्यक्ति क 
अपना उस्बाक सामने अबैत देखिए । एडन-एहन बेर हम अलबारक शरण ल 
सेत छी । के चिन्दारे करी गई ? देखितहि पुष्य लगताह-'कहू सा जो, कोहर 
चलद भक्ति है 


एहि प्रश्‍नक भाषांचे ई छे आारागसें जे बैसल छी हे आव चुभुकि जाड और 
हेमरो जगह दीयः । ददि एतवे धरि बात रहेत त कोनो हतेक हुने नहि, वर्णु ई 
॥ खोदि लोहि कः पोदार गः करद लगताह । और एम्हर नाको स्मरण नहि । 
पहना स्थितिमे के ई अंसट बेसाहो ? अतएय हम असवारते डति शह । एन राम 
जम जे हम हल्लौस छी, केओ होकी जुनि । 


पस्नु तथापि ओ रद्गादुभाव डोहिए देल -“की औ सा थी! 


कह रुल 


हम भनने कहंल - बुव त अही भादि कई चौर कज । एलन कुशल 
नहिए पृछितहूँ ताहौमे कुशल छल । 


मफास्यक्ष: शिष्टता हैवैत औधा स्थान कालीं बडे देलितेन्ह । औ आडि 
क बैसलाह। हम अवह पहि मे । हितकासे कीन तरह गंय प्रारम्भ कैसे 
जाद ? को किक: संबोधन किओ? शवृति-पटल॑ पर बहुत वश देश, परन्तु 
कोनो संज्ञा, विशेषण था किया एईँन गहि वहरायंत्र अकरा आधार पर दिनका 


पर्वत कप सकी । इग एह तासाम छल“ भो ब बंबनाह डी 
अमाधार छेक ?' 
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आब हमरा उसास भेटि गेल । सेहन विस्तार असबारpू गण उ्ओत 
अ हाजीपुर पहुंचा देखिएनह । हम भनाबग लगले ई साम्जर एहीठाम उति 
दोर लाइन घरि त भरमानमर्या३ रहि जाय । पुति त पदोरी 
दिस जाएब ? 


भौ अकबका कः वजलाद --नहि, उटोरी किटेक जायत ? हम कहलिऐन्ह-- 
ओहिता पुने छह । 


परन्तु हुनदा मनमे सन्देह भट्ट मेलैग्ह। बजलाह =की औसा जी ! महा 
इसरा चौन्हल नहि? 


जाव कोडा कहिओस्ह ळे नहि? मुस बडया गेल = आहु । चीरहर 
(ऐक नहि? 


आओ अबिद्यासपूर्वरु हसा दिस तळैत बाह - अच्छा, कहू त हमर 
नाम की घिक ? 


आब गहा संकटमे पढि गेलहू'। की उत्तर दियोव्ह ? एक बेर मु'हसे फूर्ति 
हरा गेल अछि, तकर रक्षा करब जहरी धीक । हसि क$ बात क॑ टार चाहड । 
परतु ओ रबी लेल मातताह ! हमर परीक्षा लेब पर तुजि गेलाह । 


एहम कठिन िथतिमे पडि शेलहु जे कोनो उपाय तहि सूझय । हारि फ 
सम्हर-शरोम्हर तारय नग । है लामग | कोनहूना लाज राक्ष लिय; । और 
लौनामय सरि लाज राखि सेहे । कितेक त बेसतर हुतकर लोटा राखल 
सन जाहिपर नाम खौदल रहेन्ह 'चुनचुन चौधरी ।' यस, हम माशि उठल --. 
अला, चौधरीजी कं शहि चिर्हरवरह ? 


ई हनि ओ प्रस्न भः मलाव । हमरा कान्ह पर हाय रहैत बजलाह--संह 

कलह! एहेक जसरी कोना बिर नाय? ओ छी, अहाँ अन्यसतस्क भः 
हमरासँ केरल अक्षबाएफ गद करव सगव । ते मने संदेह केल जे असवार 
उ किटेक फरत छी 9 


हमर छाती घडकय लागल हे भगान ! बब हिनका से भेट भछि के 
असले पर नहि घडत अछि। दरभंबतें! अथवा मधुइनीमे ? भवता गटनामे 7 
अव फेर गे एह कोतों डात जि जाव जाहि से हम पकड़ जाइ । मनमे भाहि- 


घोझा।६६ 


हि करेन, भाहि थाहि कः हुसकातें गथा करय लगतहूँ। पुत्ततिरेन्ह «अपने 
उदय जाएब ? 


ओ भजना -एख त मुशप+र(ु९। तकरा दाद औलहि । 
हे भगान्‌ ! ओत्तहि कतय ? हरे ओहि डाग त नहि? परु इरे किछ 
बूढडाक साइत नहि भेल । भने मन जोडव छगू भगवानपुर, मोरील, करही; 


तु, मुजफ्फरपुर । एखन पाँच स्टेशन हिका संद तय करबाक अछि। हे बदरा ! 
कहता शर लगाउ । 


खंर किए ऐर धरि म तेहन अटकरणें स करेत येलिरेव्ह के घाह गहि 
जागव लिएर । "इड ! असाध्य गर्मी पडत छक | एक कछार बर्षा भए जतक ! 
एड बेर अकालक लक्षण बूक पई त अछि । धात-यानिक कमे आशा । बस्नु सभक 
दाग आकाश ठेक्तल माइत अछि ।" इत्यादि इत्यादि । 

सु भोडेक कालक बाद औ एकाएक पूछि बैशाह= कहू, पीरो 
को समाचार 


आब लिव$ ! हितकर हान त हम अनिठहि सहि छिऐस्ह, हिनकर पोसीक 
दाल कोना कहिडौरद ? है भगवान ! 


हण शाव लगाओल । "वोली कोना छवि?" एटि प्रशमे बी लिक 
बहुराइत अछि? हिनकर पीसी हमरा ओहि काम रहैत छषिरह । परन्तु हमरा 
चरगे है केवल स्ञी टा छथि । सेह हितकर पीसी भः सर्कल छबिम्ह । एताबता ई 
आरती औक भातिज होडधिरह । अर्थात ई सम्वस्थभे हमरा सरबेटा लवलाह । 


एहि प्रकारें तर्क हर्त हम कट्लिऐन्ह - ह, निके छनि । 

परन्तु एहि संक्षिप्त उत्तरे हुनका गंतोष तहि भेलेहू । बजलाइ- भी त 
हि दुःखिता छछीहि? 

हम देखल जे ई हमरा घरक भितारियो हाल जनैत छथि। अतएव एतबेगे 
फान नहि छोड़ताह। कहुलिऐस्ड - हूँ, मन किछू भारी भक रहे छह । परू 
कोनो हे बिमारी नाहि छैन । हुनका कल्याझक योम्यता छैन । 


ई तुनितहि.ओ जेना विहूकि उटलाह । बजलाह--ऐँ ! कह्यालक योग्यता 
ह! ते कहियाचे ? 
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हष पहि असंग पर. लिय गल महि अरय कात छनहु । परु डम! 
आद देखि बढ पड़ल. बै ह तीत ममे । 


ई सुवितहि जेना हुनका काढ भारि देखस्ह। आर पर किस लोडय 
लाह । 


हम दख, ई स विचि आदमी छषि। शिया पुता ककरो बिडारी करय 
मडरो ! ई आहपूर पर हिसाव कथीक ओहि रह षि? 


किछु कलक उपरात्त औ हमरा गुह दिस ताकि पृष्ठि बैसशाह एददि 
डीबमे हुनका हों पष्दो भेल अछि है 

£ और रंगताल लागल ! हम परसूए घरले चलल छौ । भाई पुनः वाएस 
आ रहं छी । और ई पुछ छथि जे हुनकासे भण्पो भेल अछि | 

इम देखल जे मुजपकरएूर भरवत - भर्वेत या त॑ यैह पागल भः जैताह अथवा 
मरै पागल बगा देताई । 

अहि शानि ई करा विदय पूछि रहल छथि ! हम जी जाति कः पुति” 
ऐन्ह अहौ अपना पीसीएक बिषयो धूछि रहल छौ किये ? ड 

ओ कात पर हाय दैत अजलोह हमरा पीसी हें मुदना त कम सें कम बीस 
बसे ऊपर भ$ गेल हैतैनह । 

हम हबु होइल पुछलिरेन्ह ~ तग अहाँ कका निषे पछि रहल छी? 

धौ बजलाह--भहाँक पीसीक विषयमे । 

ब हॅम अरुचरौलहूँ। आहलिऐेन्द--_मर पीसी ! हमरा पिता कत 
अहिन भेले नहि कैलबित्त्‌ । तलत पीसी कहार औतीह ?ै 


औं बजलाह - अहॉक टोली जे भुटकुतत जा छगि, भागक सोअत्ये अहक 
डाबा हैताह, म तिनकै जाय विकन । 


आद मन पडल । भूटकुन बावाक एक रातुरशास बेटी छथिन्ह्‌ । मास. 
ककव बैहर आएस छषिन्ह। हे राम ! हम हिनको की सब कहि गेलिऐेन्ह | 
ओो बजलाह - हम भहाँ क एक बेर गाम पर देखे छी । ताही चीरिह 


गैलहूं। परन्तु अहाँ हमरा नहि चीन्हि सफलह"। अहाँ एती काल की दूषि 
ग कलह ? 


= 


बोध १ 


जु लज्जित होइत 
सरवेशक सम" 


आज की कढ ? इकरा ना भेल अ राय 


शो दकत बजताह हैं. हे गम त ठीकै । परु अ 
अहारू सरबैटा नहि । अही हर सरडा दैव । 


इम कहुलिए//--सखद हम अवते $ नाम करन छी । 


ओहो फक्क दः निरास छोड़लरिह । बजलाह - संह त बईल छह 
छौ मास से अहाँक मनि नहि गैलहों हवन हुनका हू तीन मासक”"कोना हह ? 
सर । आव कोरो बात नहि / हम अहर माम भलि रहल छौ । बरु युजर: 
पुर्ने किट काज अछि । 


ताव बुदफकश्युर स्टेचर आबि गोल । औं जहार गेलाह । 


हम भगवान्‌ के धन्थयाब देलिऐ*ह और खिडकी पर ठाढ़ भः कः लौचो 
कीतय लगनह' । गुच्छा हाथेगे छल कि एक दोधार देवता "कडू कुशल ?' कहैत 
इसरा सीट गर आत्रि कः बसि गेलाह । --'हे हे हे हें! बहूत दिल पर भेट बेल । 
जीरो त खूद सास-ठाल अछि !' 


इ बेत ओ विधिरार भासे श्रीचीक लोडया छोड़ाब लागि पेराह। 
खाइता- साइत दलाइ बहुत दिठसे हमरा गाम नहि बेस! ? 


हेम गने डेकताबप सगल के भ सै छथि ? टट्आरक पिमित २ 
का डीहटोढक मसित ? अस्ह्चाटादीक माथ वा शिवराम भागिन है डुधनगराक 
बहिनोय बा सर्वशीमारू 


पराश कहलिऐफ्--क कहे छी, फुरसतिए नहि भ्त अछि ! 
ओ डेवि-टेडि कः लीची साइत अजलाह--एनको दिनक हेतू त अगितह ! 
माझी बाट त्त रहे छनि? 


आव जा ॥£ किछु धाह भेट । एता त सूचित भेत जे ई मुक 
चिकाहि। 


कहलिऐम्ड्--इस त बब्येपे जे ओह गेल रही से फेर कहियो भौका नहि 
भेटल) हम छे माक रही । ओ हमरा अदन दूध पियौने छवि । 


३३/२१ | 


हो चाकार हग बुसाय ल 
ममः सब भडि ? 


६ । वजनाह-<अंह कै बोला १ 


है रास ! फेर बैह संकट ! चंद निकट परीक्षा ! हस घखाइद बडुलिते-ट- 
डे, भोज त अबस्य सदेह मः रहा अछि । 


औ लीचीक रॉंडलात केत बजेलाह--हम छि अहाँक सदुरक भागित । 
बिरंडी ज्ञा । महि रहि र: पटत छी। डिरागमनमे त भहा हमरा दैक 
शव । मद माहि दैत । मोगी वराबरि अहाँक चर्भा करस रहे छाव । 


दे तंकोच से गि गेलहु । भगवानो एफ सँ एक लीला झगडत रहे छि ! 
शद्दव कबहु परिहास होय ?. 


+ ~ + 


पहिया चे जौ देल ना जहाजमे केभो अजार्त साबरी "नमस्कार! बॉय बैसेत 
घि त इम बिशुद राजनीतिक गण्प लाधि बैत छिपऐन्ह । दोसर उपाये कौ ? 


०० 


FS लोला 


दन प॑० गोनोर झा के भोल! देखि इम अब रहि ऐन । वैद पं» 
ड छाक जे सदिशन नाल घोड़ी पर रेगमी चादर शिंटने, कह्ल/मे पान शिलोठमे 
शेत छत्ताई । हें आइ फाटल भोती पर मैल भइपोछा घने छि । ठोरमे कुफरी 
उडन छँगह । ने केश चमेसीक तेलले उपचंप %रैत छरेग्ह ताहि एलन हस्ती 
अड़िया रहल छ । 


इम पु्छशिपेस्द-पं> जी, भाने त बहुआसिन साहिबाक 
छो किने? 
बँ थी बजुलाह--रहैत छनह' । परन्तु आव नहि छी । 
हम पुछिएस्ह - गे किएेक ? 
ओ माड ठोकीत बजलाह कर्म । 


हम कहलिऐन्ह-अहॉक त सुब चलती छलं। 


बल्कि भोहिठामंक कत्त, 
र्ला विधाता सभ टा अही छतु । दन ई हाल किदे 


वढ जो बजलाइ--से संभ टा यथार्थ । बहुभासिन साहिदाक हमरा वर 
असीम छुपा रहत छतैन्ह । स्टेट दिर लाखराज अत्तर हेही भेटल छल । हमरे 
दावि कः कतेक ओरो गोटा को पृत्ति भेटत छल्े-द। परमत आव रि तहि । 
अहितः वदा लकः गजु फपित्यवत्‌ । 


हम पुछलिषेन 


> किएक पं. जी ? किछु कारण त अवप भेल हतक । 
4० जी बजलाह “कारण बुझी त किए नहि, कोर बक्षी त बहुत किछ । 
पस्थु इहिळम गन करभ ठीक ताढि दत । ओहि घाट पर इसूँ। 

इतरा लोकनि गंगामीकू एक्षान्त पाट पर देलहूँ। पेर जी अड्योछा तः 
कः चबुतरा के झारतीरिह। पंग हुगरा अपना संगमे बैंस कई कहं सगल 
चात भेक ई जे बहुआरि साहिबा के अपत वंशावली छत बाक इच्छा भलर । 
से भार हमरे पर पईश । इम संपता भारे जहाँ धरि भः सकल खूब बढा! क 
हनक प्रशा लिक्षा । हुनका अुंल-छूट्ये जे केओ भः मेलपिश्ह अछि (तिनको सभक 
सुलुबाद कैल । घृना देलिऐरह श बढ़ परता भेलीहं। आजा छल जे शय झि 


७८ सयाला 


केवा वह ताजा सुरसार दरबार र जाएत थे भरि जम्म दु” दारिद्र वार 
अः जाएत । पहातु भेत उदर । 

इनर उत्पुकचा और बडि बेल । पालेन -से कौहा ? 

चं० जी वजलाह हेग आओ लेख ल कः एकडा प्रेसने छाए; लेल सिए । 
अहं त जवितहि छौ जे हमरा लोरुनि पंडित आदमी छी । कल-कोडाक हाल बेसी 
नाहि बगत छिटेक। ओ कहलक जे एक मासमे छाडि कः पढा देव । ५००) 
लागत । 


दका दरबारजें भेटले. रहब। हुए अबाउए वः देलिदेक जे भोक् जकाँ 
जि देह । 

मगमे आएल जे बाबत ई छ अछि ता कतेक जुन्दाजगर्ते भूमि आबी । 
सनतक समय रहेक । भेल जे कढेक दास देखि आयी । परस्तु औ ळी ! बे काल 
अः बेल । 

हम प,छक्ितेसेट--ही पर जी! श्रेस औला देलक ? समय पर सहि 
छपलक है 

संर जी जजताह--अहा ! ते बाव रहितैक तखन की छत ! परत्तु हम जा 
अुस्दाजनशे आची आवी ता पुस्तक छवि कई दरबार मबियौ गेलै । 

हम कहलिएऐन्ह तखन 

कर जी बगलाह--अ/हि री आए ! तृतबो करव तखन कि ? हर जहिता 
दरवार पहुबैत छी कि भीतर हवेलीसें बुलाहटि भेट । एक दिस बहुआजिग वैसलि 
दहि, दोसा दिस हुतकर माझ । दूर शुड शोधस तमतमाएल ! दसरा त ई 
दृश्य देखितहि प्राण मुला गेलं ! 

बहुभासित कड़कि कद बजलीह--अहाँ जाही बलललमे लाए छी ताहीमे छेद 
करत छो 7 एही खातिर दरबारमँ जत्ति भेटत छस ? 

हम हाथ जोडि कहलिऐन्ह--सरकार, हमरामे कौन अपराध भेल अछि? 

ओ डॉटि क$ बजलीह हमर। समक विषयमै औहन-औहल बात छपा 
आएल छो और अम्डा कऽ पूछि रहल छी ? 


चिन्ता? 


हम भयभीत होइल पुलिन बात सरकार ? 
ओ इसलीह हुम सासक पहिले 'बारांगरा' शब्द जोईत महा के साज 
नहि ज्ञागल ? 


नीला;३१ 


ताबत हंगक माघ हमरा छुलुआबय तगतीह- की औ। हमर बाग 
बहलमान रहथि ? 

अहुभामित तमकि बः बरतीह= और हमर मिता शुर्गाक भेमो छता ? 
क उपायन करव छत † 

जानत बैनेहर हाहिव तहि जानि कहाँसे एल? १इलाइ की औ ! हम स्टेट 
जे लाहेब करीत छिऐ ? अह पर भोकदमा किर राह चलाएस जास ? 

हमर त सभर सिंट्टीपिट्टी प्म ? किएक मुरले बोल बहराएत है 

अहुजासिन बजलीह अहाँ एतेक दिन जे एहि दर्शक नोन सैँलह ते वह 
शर्त देल अछि ? जाउ, आईचं अही बरखास्त ! 

भजर बजलाह और रमे मानहानिभा दावा सेहो अहा पर कैल डाएत । 
हर्गाभाक नालिक्ष ! 

हम बहुत कलह । शिर्तु लिक्‍्छु सुनहि नहि भेल । बहु 
आन साहिबा हेरा आगा पोषी पटक देलम्हि देखू त, शेकडी 4ः अहाँ की 
शिळे छिएँक ? ई जे पढ्छ से की कहत ? 

ज सम सपन रहेक से देखि कड हमहूँ सिहरि उडलहू ! 

हग पूछमिएन् की सभ छपल स्टेक? 

जेन थी बमलाह अरे को कह? तेहन क्ख छापाखाना छनक, जे 
शाक्त पंक्तिमे अशुद्ध छापि देतरकक । “बीरॉयना' को 'बारांगता', 'पहभंबान' क॑ 
'बहुनमान', 'दुर्था' के 'मुर्गा, 'चंडो' क 'रंडी' ! हम लिखने रहिएेंक टेक 
रकी मॅनेजर साहेब करव छि! मे ससाहेब' के 'लाहेब' क। देखवौक । मुरील 
असा मे लिखने रहिऐ्ट छे 'डेजड़ोंगे बुन्चीक शोभा देखि कः शोक मुग्ध भः 
जाइ अछि ।' जे तेहन संकोचक भात छपा गेलैक के भाव की कहे ? हमर बर्सक दोप । 

हम पुछलिऐस्ट--तंखन की भेलैक ? 

संर जी बळताह-हम॑ कडलिऐम्ह जे हम अपना सचसे सुदिप लगा दंत 
छिएऐेक । परन्तु हुनका सभ के से संगूर नहि भेतैर्ह । किदे त कतैको डाम परम 
बसतील बात छति गेल रहेक । 

हम प.उशिऐन्ह-टहे की ? 

घेन शो बजलाह संग दात बजवा मोध्य नहि छै । हम एक होम लिखने 
रहिऐक जे पेडित-तुची को 'डेरा' भेटत छैन्ड। ये 'केरा' छपि येर । थुक ठाम 


रहे जे मैने हर स 
हमरा अदृष्ठक दो 


हम पुछलिरैस्ह॒ एना भेक ? प्रशमे प्र,फ नाहि देसस पलक फी ? 
| भर जी बजलाह आ हम को कडू? अबलो हमर देलषयाती दरबार 

उडि मेल छल, तै एना भेर । नहि त क्षाश कः ओहने ओहन वीइ झाममे इटा 
किऐक गड़बड़ा जइतँक ? 

हन पुलिन ~ तन अम्तमे को झेक ? 

पर जी बलबाह =है की ? मो्तस्माती दरबार ! लोक सभ चढ़ा-बढ़ा 
देलकन्ह। इमरा जे फिछू भेटल छल से सभटा छोजि सेल बेल । बहुत पर पर 
सलिम शः मोकदना उठा सेल । 

हग पु छक्िऐेन्ट-तखन संग्रति को रड रहल छी? 

चंड गोनोर शा नोसि बत बजलाह-शरव की कपार ? एक प्रेसमे अफ 
सशोधकक काज भेटि रहल अछि । ते करी वा नहि? अपनेक की जिचार ? 


हम कडद्दलिऐम्ह “९० जी, और जे काज करी, परन्तु ई टा काज धरि तः 
हिट करी । नहि तः अपनेक पासे कतेक 'साहेब' 'लाहेब' भः जताह, 'चेडित' 
आडत" भः बैताह । 'अवला' अबला' भः दीह, 'असूता' 'प्रूता' बनि जैतीह ! 
'ंह्या' के खेद्या' और "वरू के आर-पथू होइत बैरिए को लगेर ? कहैको 
मुस्दरी' 'छुछू दरी' बनि जैतोह। यदि अपने के दया हो त ई कर्म तहिए 
औत जाव । 


कळ जो बजलाह__ह, से होक कडे छी । जहाँ कनेक आलि चूकल कि भुष' 
सुम भा जाएत । ई कान हमरा सभ योग्य नहि थोक । जकरा खुही बिछव/क 
अभ्यास होइक भह प्रक-रीबरी कर । 


हन कहलिऐेम्ट-बेछ, तः भाव आहा भेटी । हमरो एक पुस्तक ग्रमे 
ऊति रहन अछि । श्रीमान काटजू साहिजक रसाने लेख छह । जौ कदाचित अहक 
बावली बला परि भः गैस त अने भए जाएत ! 
छ 


देवोजोक संस्कार 


“हज दस्का सुधारमा अता । अर्धा सी हैँ डेवीजी' अहेत 
0 करैत छलाह और 'ज' के उम वर्ज 
हः बहस कने भेल किरत छा 


सेहाड-खह 


जहाँ देखमि शि सः 


'चान्लौ देबी' हेडो 
अधिकार पर लेबचर देत छलीह त तेहन जोश आगि जाउ छते 
दि बड मि षत छते । 

किक दिनका दाद सुनल जे महाशय जी वैदिक धर्मे डका बजाबक हेतु 
हिसाब गेल छि और हनर ्मंपटनी मुनहारन महिल। व्यावासशालामे अध्याविकार 
पद अलंकृत कव रहल छथिर* । 


~ x x 


६ चौदह वर्ष वर देखेन छी के गरे क्षक माला 
हिरे, मगा कात घंटी बना पूजा कऽ रहन छवि ! और पछा 
अनेक घोष तनते हुनक श्यी दीप लेखि रहते छतिस्ह! ऑल पट राहणा विश्वास 
नहि भेल । ई चैह “नहागयजी' भिका? शग 
कर्त बजनाह कहु, कुशल? 


ताही महाश्षपत्री को भा 


महादेव 


इस पुलिन अवनेक ई कावारं खोता भः गेल ? 


ओ बजलाह की ? कोठी बिछेष परिनउँन देशवामे अईन अछि? 


बह भहारनाजी छभि जे पढिने घण्टी के 'झशूठी' गर्जत छलाह और आइ 
निशेव क॑ 'विशेक्ष' कहि रहल एथि ! 


इल कडलिपिस्द हमरा बहुत बुल भ रहुल भछि। एहन भामूल 
सनः" 

भो बजलाह हैं। बहुतो गोटा है जिहासा करेत छि । बेस, अपनेक भाशा 
अछि त ह सटा कहि सुराएव । 


सीओक संस्कार/८४ 


खा” उच्चारण करितथि । 


बर्ष ! बैड देवता पहिने 
सर्जन हे मे कराजय ! 
ओ स्त्री दिस ल/कि अजलाह 
हुदा री सराइम दीष सई कः चाट 
इसरा दिस साबा भय बजलाइ अहाँ ई बनि ५ 


किछु शिक्षा त अतस भेटते | 
पहिले त भहाशवशी बहुत टालमदोल होलार जग हम नहिं मानलिऐग्ह 
उ कहय लगा 


सस इस नव नङ संमामे मेल छ हेहर गोया उठन जे बैदिक धमक 
अंडा फहराडक हेतु विलायत अलं वेसहु"। ओहि उर धूम भूमि कय हम करोक 
ज्यास्थान औ बहस केल से कहां धार कहू । ओते इ अफरेका जल मेल भौर 
जंगली जामि शभक बी चमे जा जा उपदेश देतय ल । म भएक धग बारह बां 
कोना मीहि मेल शे बि महि पडल । 

जन मुबैत-किदैत पुन: लंडनक सपाश-गन्दिले यह लह त देलं छी जे 
हदमा दिनमै हमरा गामे जतेक चिट्ठी देशसे आएत भखि ते समा एक अडका 
पुलिन्दा बागुल अछि । इम खोलि शोलि कई पढ़प हहे । कोनोसँ हग, कोनोसे 
विवाद, कोनोसे चिन्ता, कोने भे, एइं प्रकार भाब हैं मे उडप लागल ' स 

जिकाफ भेटल शाहि पर महिरयस्ह प्रधान रंत्रीक मोहर 

उन्ह । छी भास पूवक । उत्पुकमावश ओकरा कोलि "म प लगड । चिंद्रीम 
लिज छल - 


अल्लमे एक लाल रंगर 


"नमस्ते ।" 

दित हो कि आपकी बर्नपत्नी असवी देबी सिमा चुद पूगे अवधि परत 
आपकी प्रतीक्षा कर चुकीं | यदि आगामी शियराजि हे दुर्पास्त तक आप यहाँ नहीं 
डुबे तो उसी रात को बैदिक धर्मानुसार देवीजी गी स्वीकृति से नियोग की 
अवस्था कौ जायगी । 


॥ इति 
भुदोश्बरातर्व |” 


ईबिद्ठी की छल ज; 


बिया छह ! दुत गजे ततक हलाहल भएय 
ऊत जे अशिक जागां अन्हार ब्याप्त भः मेल ! हम ब कणे पुशय थि 


कैव 


त 


०६रगज्ञाला 
शी और औतय देवीजी क मियो 
पहिली मार्च क॑ पत छेक ।. 
देवोनी धाचि छाँच । पर्ला एही 
चाही । नहित"; ~ न 


7 देन कह हन | रेत । सिरि 
साते हो (रिक बकी अखि ? सर ६ हसन भरि 
बौषमे मरा ओहि ठाम डटि के पहुचि जवार 


आह हिच ोड्य मह । तीन दि हवाई? हज 
इत; उहि कुर शिकवी, (हु'चव । भोडि दामसे रेन रास्ता बहुत श चारि 
राक -ेर पर पहा साइ; है 


6 cms 
ति दै रोइत 'टेरोडुलेम में शेन; परु जात न के सज सो पहिनहि 
द चर) और सर 'एरोप्लेसक हेतु हम लीम रि और पर ब 
इ इं गुनितहि यप: भ बेल! आय कोत;उषावनकक तारिष बेलह । 


पहुचि आएब।/ मोहि दिन _ र्यत पाँच याजि कड क्तालिट मिनट पर 
वियोग समय आए अत्र -पकितहि तह हि ज दै! अतः 


"€ वारि क मि" मरह त । अस्तु; मका फरवरी हे ई 

सतक स्वर भटा बुके बिदा भवह त धार न 

हहनहु । तथापि बंह बू्षि'कपड़य जेमा, >विभान' चुट्टीक चालिसे, पलि रहल हो 

अन्तत, अत तारीकरूक रतिम करांची होह | भारति 

स्टियतक कने पहलों भके तारील लगा इव) री खिति ea 

Rs (इतः । जेना कौसौक तागरीस हो! मसर बनादेय बलां पर केहो शोध भैल ॥ 

St पदक उल! आलान आन मासमे हीत दिन, एकतीस हिचं । और केवल 
पढन कोन 'हरबरीड्ी एहेक जे मदरसे हनक बाइ पितो दाई । ओ 


जोक संस्कार! ३ 


म उगला । इस कहार हे महाराज ! आइ 
जहा व्हॉ चतु 4 आहेर उबदशै पहिनाद हरः मांच सँ माइल तय करवाक अछि । 
जदि बिच्यहिमे डंबलहू' ख हम्रो डुवाएब 3, , कर हु 


अरुत लिदिष्ट समवे वर मदेन जापवालो टेमे सवार प्रेलहों। परेन 
हमर कर्म देश जे गाढ़ी-के ुजबामे अंडा में कवर” लेट १5 तेथेक १ मनमै होग-जे 
जिन के हाक्ष 2; लिन रेक । परज -अपन -साघ्दे की ? गाड़ीःमहारानी 
निती सादिका: जरा अडले हणी, और एफ्टर,हमर बय स्सलित होमन लावल । 
अन्त: केड़ बेटॉक बाँब ऐजिल! सोशिअल जोर वाटी सरति । परे 
उमर को कोन अबद्रय -पध् कस्वाक हके रपट माडी दौदवैस है गाडी भान 
जारि चलक लवि । कतहु द, भाड धार '-कवडू तिनताला; कत चो 
जत इज, रुनहु निलम्बित! रक हकक 
जक कोनो स्हसभं गाठी बितमय हि हम गायी मस्त जाव जोगी 
“तर्वत्र दडलय भीहि “धियो यो - ड्रइबर/क प्रचोदयात्‌ ।¦ परु नडे 
कूल मेल जहाँ गाड़ी को तीन मिनट ठहरबाक तह! हैरह मद लाणि जाइक । 
“हुन भोम देसल * बाडी अइ घंटा लेट जो रहलि अछि। छोटकी गुर 
धच १९ हवि गेल ।. बुस्याज़न्त पहूचभाक -टाइम बैह छनक! वरण एजल-सात 
न: = अछि । एहीनै जय अदबा-क्षक | -हे वृन्दावन बिहारी ! कः 
"रको भु बुन्दाबद बिहारी क॑ गोहरबितिऐरह ? भरि जम्म त दनः 
सने कैल ! मी क + 


"हस गने बिचार जे खेर, कि दरियो सें वृस्थाबन बहुच त नियोगक 
अस्तिम निधि क रोका -राकय । कारण वे सखयाकपतर्स दू. पटा घडि त वैदिक 
सभ ,होएत, रहसक । वव हूम- पङ्कोजिए शापुर । भान, एति 
जीपले कोनो निघा नहि तरस नैह मनाजक ताही । हून एटा कमे लगा 
शेल और एक एक सेकेल्डक,ब्यनि:मतोयोगृसँ सुत, ताल. नेता: योती अनहद नाद 
इ तेकेल्ड अनमोल छड । धुक गति भोर; शारीर 
न हो! और हमर एकमात्र प्रार्थना बैह छन्न जे रेल 
अवुवाशवाब] ` ' जत aS ही 

दरे ही संकट-वेलामे कोसो भानल चेन लोनि लेल! बात शी 
शेलेक छे त नहि जुकषलिदे परतु शोहि ठाभ-ाी हुक घंटा और लेट भए सेवक 


$८/रंगघाला 


देखत देत ओली डाम सूर्यक चनका डि गर्म जीर सि मरी शीस [ 
भस्त होमय सगलाह । मैराश्यक अखकार व्याप्त भः झेल । 
जन गाडी द्धन स्टेशन पर पहु'चल त पहर राले ऊपर वीति गेल 
हैट । हुगर ताड़ा सरए्ट भहिलाधम दिस दौड़ल । ओहि दाम पहीचे छी त काटक 
जीवर बर्ड ! हर छाती जोरसे घडरुय लागत । केवा कांशीक माव सुनना 
५ काल होइत छेक । - 
बहुत हल्ला कला पर भीतरसे एक नेपाली दरवान आएत । हम बहुल 
अनुनव-विनय कैलिएक रु ओ टस मभ नहि. भेल । “दात में फाटक नही 
चिता । सोलणे का हुनम नहीं है । कल दिन में आइएगा ।” 
हुम कहिरेक -देखो भाई, हम छो देवी के पछि हैं। शि इससे कह दो 
कि आकर एक मिनट के (लिणे भुलाकात कर जागे । 
गर्छु ओ बोडो फिट नाक पर माछौ नहि बशः देशक । जलन बहुत 
नैहोरा क कड हू टा रबा हाथरे धरा देलिहेक तरून भीतर गेल और एक महिला 
के संग कते आएस । न 
ओ अनिति दारि क हमरा पुछलान्ह आए सया चाहते हैं ? 
हम कढनिऐन्ह हम शम्नो देवी से भेट घाइते हैं । 
ओ रुक्षाए से बळलीह शमो देवी इस समव नियोग में हैं। उनसे अभी 
जेट मही हो सकती । 
हम कहलिऐन्ह - हम शन्नो देदी के पति हैं। 


आव सो महिला हृतू हाथ जोडि नमस्ते महाशनी” न्ह भोर शहानुर 
शदशित करैत बजलीह भाष घोडी देर हे चूक गए। शय तो बह शयनागार में 
बशी गई! 

हमरा मुय 'ओफ्‌ !' बहार भः शेत । जाहि दतक डर से एतेक ल -- 
खात समुद पारखे दौडल ऐलहु'- खे आालिर विसाइये गेल ! 

दैबीजी भफहोरा करत बजलीहु--यही तो दस मिनट होते हैं कि हम लोग 
उनको शपनागार में रख आदे हैं। अभी अभी मंत्रीजी ब्रह पद हैं। अद हो. 
ओ होना था सो हो गया । आपको पहले आनो चाहिये पा । 


इष अनुदय-विनय करत कहुनिऐन्ह--देखिये, अब हक भी सायद 'सब कुछ 
नहीं हुआ हो । जरा किती तरह हे उनके कान में इतसा पहुँचा रीनिए कि मै 
आ पया हूं। 


देओ रोक सस्कार ५६ 


डेबोडी किडिंबल मुनुकाडत अशलीह अब देगा होना तो सम्ब नहीं है। 
उसका Po बन मर ५. जगी ह हय । 
कल गुवह में मिकवेंगी लब आत इनमे मिल लीजिवेशा । 

हम महिमन भह न वव हा हर हर 
क जात ! 

हास्या कः दैषीजीये द 
अछि मेहो भ कू । 

अत देशीजीक साहटृदयताक हार कू गेलैसह । सविद सभटा समाचार 


मलिनी गभ उशसहार' 


ह वियौध कौता ही किनका संग अेलस्ह 


कि गेलीह । छारांध ई जे ' आद साये बुहत्‌ समारोहे छल । समाक सैर 
'हि बेलौह । साः जेणे बृहत गा ु 
हीः जुटल छलाह । बन्न देखी के तवरधूर पमे बैला कद "हीय करबरावह' 

“परुषं जुटल छलाहू । Da 


आदि बेदम पढाजील गेलेस्ह । ईदिक विधि हुत भेल । 
प्रसाद बॉटल गेल । अस्त भे दरबधू कं आशीबाँदयूसक म; हु 
शिक हेह एकाला भवनमै पस निमस्तित सञ्सन शोम अपनन्थपन घर गेला 
हाहि भाग्यबात के एहि गरर ब्यक भार भटर तनिक नाम म्ह अमोघनम्द- 
की ! प्रधान मंत्री स्वयं पौरोहिल्य कर्ण सम्गदन कराग ई दुद न पु" 
अछि 


जी त पुनः 'त|झो' कर डीतर परि नीह और हम राति झि पटह 
बाहर संभा बँग निधरात्रिक जगरत! करत ठाड रहि बेलह । गोगू झा अस! इछोक 
दलित भड पेल । 

जोर अमे देश छौ त एक जजन बि्य-म/ पहिरण मद मेद मुशकुसात 
डाहर झवि रहते छि । बुझदा भे भाझड नहि रहल जे मह अभोधासन्द विकाह। 
भग तं भेले तरस एक साँटा लग'दी। परुतु ओहि वेचाराळ दोवे की रहैक ? 
हन आक्रमक भीतर जा अध्यक्षा सँ निबेदन कमित जे सहो देवीस भेट 
करा डिय5। थोड्नै काले देखे छी जे हेसर-्कु कुम ओो पुष्पमालाले विश्ूषित, 
जयनालश्यै रजनिरहरुद के अर ब्येित करत, गजमदिय मालती जक! दतमलित 
थीमती करो दडी केनिभयनसे बहरा रहि छबि । ओ हमरा पर नजि पहुंत 
नली मरस्ते महाशयजी । 


जी लरि येस । हम नमसोक उत्तरो सोदे हुनक बाह भै और माउ कई 
विषा भेल । 


| क्य ता हं 


हुनका ताऊ 


वर बभा 


॥ निकम नही हे । आपको आजा ले लेनी 


हम कहि 


रे । आड चलू, अह के पहिले यंगास्नाल कटाएक । 


शी बजलीह मह आत कया कह रहे हैं! वेद अगमानू की आम्मा, 


हग कहलिऐन्ह-मेद 


हनाहनी भेएह और अ के चुद सनातन 


भगवा जावु कोडिक र्हा पर । आइ दिल मे हन 


परि 


नी बनि क रहय पडत । 


ताहि दिनसें हम तेह 


गी शर मेल ही जे इनका 


एकादशी करबैत छिऐन्ह । 


ड 


[प्रथम दृश्य ] 


(तथ्ये, बीरशिरोमणि चशवत्तों गहाराजक जय ! 
( रधताथ ओ चोमतायद प्रेश ) 


रडिनाथ--ऐँ हो संगी ! ई रथीव जरषोष भः रहल छै? 


केहन अवाह छह? एतबा नहि बुझन छोह जे आई महार बहा: 
सिकार सेलि कड आवि रहल छि । 


रदिशाध मो! असि वरई अछि, एहि देर कोनो बला घा वा सिंह मा 
अछि । 

सौमताथ-है, सह विपाही भावि रहल छम । हरेस तभ डा पता सागि जाएत । 

( पिहली वे} 

रविनाव---की औ ! अहा त सिकारेसे अवेत छौ । फजेक त 

सिपाही --महाराज बहादुर एहि बेर ध्यक 
छलाह । ओहि टॉम एक इडन 

दल विद्यार्थी -- ( उत्सुकतापुरवक } - तन ? तलत ? 

सिपाही ---महाराळ बहादुर हाथी पर छत्ताह स्वाति नड एक बाण अवौलरिह । 
[लु ओ महिसक बू पिह भीक दः तः होइत निकसि वेखैंक । 

बिद्यार्थी = तग ? सन ? 

सिपाही --तखन ओ जंएली जानवर महाराजक हाथी पर आमण कप लन । 

बिदयारथी-भरे बाप ! 

सिपाही महाराज दोसर बाण प्रत्यंचा पर थडीलग्हि; वरम ताबत मडि हन 
जोरसें दिग्पार करैत दोडलेन्ह जे महाराज मूठित भय होदा परसे खमि 
रकलाह ओ भगु हासे लि पलन । न 


बिधाथी- हरे कृष्ण ! हरेहृप्ण !! 


६३/रंगयाला 


वाही - 


बिद्यार्थी घमा भगवान] 


छिपी परन्तु सहासज बहादुर यह बुत छवि 9 
भुजन्चलस परास्त लिव । 
बिद्यार्थी ८मिद्वारी एहन बुझन के! माध्य सि नाम जमादार के ! जै 


ना महित के जो स्वयं 


ई तभ कथा कतहु अशियौक जुनि । शीं पीठो हाज-कर्नचारीर 


सिपाही पर" 


जाम पडि क ते हमर आण नहि बांचत । 
बिद्यार्थी नहि, महि । भला हमरा लोकनि क॑ एहि भन बात में कोत काज अछि शा 
सागक व्यापारी को समुडक जहाज कोन प्रयोजन ? 
'गिकाही शेड । बेश, त हमरा डेठड्ी पर जा कः कइएक टा काज करवाक अछि । 
आहा दिय 
( झटके का अगा बहत अछि) 
( पुः जपय) -बीर-शिरोगणि चक्रवर्ती महाराजक अय ! 
विद्यार्थी अनह । हमरो लोकि छुलूसक शोभा देशी । 3... 


[ डितोय दृश्य | 
(सवाल असुर पुरती पूर्णकु भ देन पेश ) 
सधुरिका है! एना कती काल कलश गने ठाहिं रहबेक है 
झतस्सिका अहा ! एहन मुकुसारि छत त परिचारिका किह जेलहु महा 
रानिष ने होइल ? हट 
मधुरिका --महि है! सार पुछैत रोह । आई की सभ हतै$ ? 
मतल्लिका हौं एन ने ऐेमीह अछि ताहीसें सभ वाठ अजपुत सगै छोट । गुनह । 
डेडझोक फाटकर्से स कः रंगहुल धार पूर्वेकल वालीक दोवगली कतार 
लगदैम्ह । ओही बीच द5 १४ महाराज धखताह । 
अधुरा हमरा लोकमि पॉदीजोड कलश मेने 5/हि रहबैक ? 
अतस्िका हुँ। और महाराज सभर भंगलघट के कनेक कदेश रशे करव आगा 
अडथिम्ह । ॥ 


अहाराज-विभवा/ ३ 


मेक 
जस्चिका [बिहमि कब ) - कल की ? खे त ओही काल बुझबहक । (कात मे 
ह्‌ कड़े छनि ) 


जबुस्का जाड ' एह मी रा तहि नीक लमेत अछि। 

पक बेम ढालीमे कुल नेने ) 

अतह्लिका -की है ? तों कोम्हर चमत जाइत छड? 

जइतिका आइ महादाजक बाह-पूजा हैतँसह । महारानी स्ये अपला 
करिम्ह । ताही हेतु लताकु'ज चे झल तोड़ने जा रहन फिरे । 

हहहिलिका हैं कभीक उपलक्धपे आहु-पूका हैत॑स्ह र 

नुनयोग आएल आ जे महाराज चका टा अरता महिय ह मारलम्हि 
अछि । 

अवहिविका . ( िहंशि कर ) ते राजमहिपोर्स बहि पुवी ! 

( विदचिकाक प्रवेश ) 

जतास्लिरः छे दाइ ! बड़ अटकानि जाइस छी ! 

हिवदका = हैं, पहारानी स्तानागारसँ बहरंसीह। हस थ गार करय आइत छिऐम्ह। 

मधुरिका कीना शा पार वै है 

[जि -- शार ठ बहुत रामे हतन । ने शिल न्त लोरहो खय मार पर 
सौरह टा परिजारिक। छह । हुम अंगराग पर छिरेर । महारानी 
नकष ह्यल पर चंदस-केशरक चिभरारी करेल छिऐम्ह । 

अधुरि हैँ ! आइ पूजोक दिनमै थ मार हैके ? 

[चाडका हैँ! पूछाक अनश बुढु गोडे सोजे केलि-भवनमे जाइ जैताह। 

मधुरिका लह की सभ हीइ हैक र 

का. है ! हितका नीक शका बुझा दहन । ई ए गुख्शा छवि । 

(दिका म्हणु दिग जनह भटा बलि जइतीह। 

मुका ., खडाइन ) आज बुललिऐक । ओहि ठाम त एकान्त रहैत हतन ? 


( चषि 


दानिक 


विवका-नहि, ओह ठाम खास-लास परिचारिका मो गूद हैत ऊचिस्त पैशा डोसबक 
हेतु आंननिका । मच्च डारक हेतु मधुलिका। बरमाभूषण उदाररु हतु 
निका! युखाबक फोहारा देअर हेतु ग्रलेपिका । उचित सम पर 
सहायता करबाक हेतु मदतिका, प्रवेशिका, सम्माजिका । महाराजक 
अचेष्ट भः गेला उत्तर प्रपानिका आसद पिया होत कब छिः । 
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अधुरिका- आभे | ओढू काल अतरूर खाला पिना काळ नहि थर्लत हर 2 

जपनिको से होइतेन्ह त महाराज ओ साधारण सोडे भे छी है 

सरिधः एरर कही ओहि परिचारिको सम के । मोहन अवस्था मे संहोयो नहि 
सरत फॅ ! 

मल्लिका मकि क दुरुपसे कोत पर्दा ? महू महाराजक विशेष षाक हे त. 
एक दिन ओहि पद पर पढु निष्‌ भाएव । 

मधुरिका जाउ, ई सभ हमरा अहि सोहाइव अछि । 

विधासिको अहाँ एजत सययुसती छी तै कहै थि । आइ त महाराजक दृष्ट महा 
पर पढे करतेन्ह । # 

सुका अङ्ग सभ छ एक दिल हमरे नका रहन हड । 

लिका ~ हमरा लोकि सभ रंरमे राछ पुरून छौ । आज केलिमर जाक गवस 
दरि गेल । ओहि डाम त अहाँ तन-सस शशयौबताक सामाज रहेछ !... 
बेश, भाउ आशा दिय; । महारानी खङ्गार-भगतमे अबैत हैतीह । 


अयनिका -हमहूँ पहेत छौ । आव पूजाक समय तगिचाएल जाइ छ । 


( इल जाइत छौँ) 
मतल्लिका-चसइ, सघुटिका । हमरों लोकनि अपनान्जसा स्थान दर जा पड 
ढि होइ । 
[ बृत्तीय दृश्य | 


( स्वात = रंगमदलक डेउडी - केल्ट्रीक फाटक पर अदनबन महाराज बहादुरक 

प्रनेश = फॉटकक बाहरसें मोसाहेब रगं 'महाराजक जय' घोष करैत छॉधि-- 

तरस मंगलामुखीगण राङ्खभ्यनि एवं पुरष करत छवि । ) 

महाराज ( पुण्ममात्यक आरसे व्याकुल् भय-कंचुकी | कँचुफी | ( #बुकी 

आवि क$ माक बोस उतार हैत छू । ) 
भ्रतिहारी-( अश्ततुरक मां देखबैत )--सद्टाराज ! ई झाड | एहि द्वात । 
(एक सुड मदा महाराज के अरियाति क भीतर लप खाइत 
#पिन्द । महाराज दुइ धुर्दरीक कान्ह पर भर देने जलद छथि । पाछी- 
वाझ काँचुकी ओो विदृपक । अन्यान्य पुरुषकं तिहारी द्वार पर रोकि 
«अब छनह्‌। ) 


अहाराज-वियय| ६६ 
| (भीतर प्रवेश करत )-आब कोत बाहे ? 
अंचुशीएमहाराज ! बेह। देम्हर मुन्दरीक. दक्ष एक-एकटा भंगल-कलश मेरे 
डाढि छनि । 
दुक -( दाज।क फानरे !... माहि। प्रत्येक घुस्दरी ठीत-तीन दा मंगल-कलण तेने 
डाढ़ि छवि 4 
उहाराजं-सों बड्ड बदेल छह ६ 
(हराळ युवती अभक संगलकलश बहना हाथमे हपर्श कत आएं 
उसंत छि । ( मुरि पर विशेष वृष्टिपात करत ) ई के? 
जतु महाराज | ई से आरसि छि । मयुरिका नाम छह । 
बिद्रूषक--बाह ! जेहने नाम हेहने गुन । 
( मुस्क लगा जाइद छि । महाराज अपन रलाहार बहार कप 
मधुरिकक गगल-कक्षश पर राखि ईत छिन भौर अपन ओडी इनका 
जाञ्ग,रमे बहिरा दंत छघिन्ह । नैपप्यने हर्षयति मूःदरी राम भादि 
= कू मशुरिक्तिक कलश लब हुनका माथ पर राजरीय सौ भाग्यक चिल्ल 
जगा इत छिनह-मंगलबादच बर्जत अछि) 
( संगतिकाक प्रवेश ) 
मंगलिका--महाराजक जय हो । महादानो आहू-यूजनक हेतु मंडप पर बसि छि । 
महाराज - आव कोन दिस? 
कंबुकी -महाराज ! एहि बाटे। ( आगो मागां एब-अद्शत करत पतय अछि ) 
मराल ( अकुला कष ) ण्ह कबीक कोलाहल भय रहस अछि ? 
कंचुकी -महाराक् ! तादाद देशस एक युयतो भाइलि अछि मदस्तिका । भी 
अनेक पुरुष के विजय करत पहि देशमे आइलिं भछि । के भस्तबुढमे 
ओकरा परास्त कय देतेक' तकरे अधीन भः क$ भो रहति। ओर 
तमाशा देवक हेतु अन्तःपुर स्त्रीयण जमा गेल छवि । 
महाराज ( मोठ पर ताब दैत भो ताल दो्कत ) -कंचुकी | बुकी ! 
चुरी - महारा [ के 
जहाज हु युवक चश पिरद । 


मंगलिहा महाराज ! अनेक जाहा ७२% हेतु महारांनी ईति खि, 
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महाराज -भ पहिले हम सदन्तिफा को विजय बढ सेव । सखन आग! बढ़द 

विूदक - महाराज ! अहाँ महाराचीसे मोहि पुआाउ ग5। साइन हम भोहि मवसत्तासे 
सङ्त छी । 

सहाराज--फटकड नहि करह । हम देखन मदस्तिकाक यई-्दलव करब । कंबुदो ? 
मदस्तिका कं दुरं एहि ठाम हाजिर करह। 

कचुकी-जे आक्का सरकार । (आएत भहि--प्हारुन शोधस फुषकोर 
छोड़ैत छनि । } 
( कंचुकी संग मदन्तिकाक प्रवेश । मदम्तिका मरत हस्तिनी नकौ सुमंत 
आबि कऽ सांगवे हाडि भः भाइत छंव्ह । } 

बह्ासज-( औकरा दिस रिशा दृष्टिएं तकंत )-६ के ? 

बुकी महाराज ! वेह बिकीह भदम्तिका । 

महाराज -तो ककरातें लड़प धाहैत छह ? 

भदन्तिका--( औदेत्यपूर्वक ) जकरामे हमराखे लड्दाक साहस होइक । 

अहाराज>-( दक्षिण भुजा पेलत )- एटि अभिमान दंड देवाक हेतु ई भुजा फड़कि 
रहूल अछि । 

भदन्तिका - औहि भुडाक पराक्रम महारानी पर देखिन ग$। मदस्तिका भो 
सुनवं देखि डेरायवाली तहि। 

महाराम-( शष झै ) हें ! एकेक वर्ष! 

मबन्तिका- सै रू हाथ मिलौनहि भूमि पडत । 

विदूषक महराज ! हमरा एहि पीदस्तनीसे लङ्बाक आज्ञा भेटी । एकराएं हारनहूँ 
साभ, जितनहुँ लाभ । 

महाराज = ( खिसिदा बढ ) तो चुर रहह । एहि मदो! के हम स्वय अपत! हापसे 

(रसित करय चाह छी । क; समः करिदर्यस्य मालती पुष्पम ! 

विदृपक-( स्वगत ) - महाराजक अपने जी चपनपा गेलैन्ह अछि । नहि त दाजमे 
ओतैक पहनमान अछि, तकाराशे किऐक तहि भिडत छचिस्ह ? 

अदन्तिका--महाराज ! हम लव देल तैथार छौ । परन्तु तीन कषत पर। 

महाराज = कोत-कोत शतं ? 

मवम्तिका -पहिल त ई जे हमरा-अंहाक बीचे फेलो तेसर महि भागव । 

महाराभ-मंगूर । 


| विव 


| फक बाद केओ विछ नहि बाजव । 


अदन्तिका -तेसर जे हम हारेज त आजीबत अडक दानी बनि कड रहव। और जी 
जीतय त अहक स्वर्णपुकुड दशादि ४ नेने जाएब और मु कारिख- 
चून लगा देन । 
१. सँगसिका- शाम्त वापम्‌ ! आड धि ककरो प 
पु अज छक । 
कंचुकी-( गेमालसे तसआहि लींचि ब बहार भरच )-बगा, खबरदार! एहि 
जीग% उभर केवा तह्आारिसे भेटि सरतत अछि । 
महाराज -(कंचुकी कं रोगात) - शान्त ! भाब भवन पदाववी भः गेल डन हमरा 
सभ शर्ते सजू” अछि । (गर्ने से दहित भुना उठाय ) जे भुजा सहो 
दन्ति बन्य पथुक गर्न भूर्य बगे अछि तकरा एक अबला के परास्त 
करवामे कतेक समय समक है 
सदस्तिका-सहाराण | पहिने बचत दिय जे बिल्कुल, धर्मयु हैत । 
अहाराज-एवमस्तु । हमर आज्ञा झै कैओ दोसर-तेशर बीचमे नहि आदय और ने 
"केको एकरा पर हाय छोड़ेंक । सावधान ! 
( कॉड क्त छनि ) 


सकद बजवत्क साई नहि 


मला - महाराज ! संदन्तिकारां मिज़बाक अर्थ होइ छैक अँग-नंग । से विचारि क 
बॉंड कसम । 

[महाराज जोधदुवक साल ठोकि भागा बहत रषि । भदम्तिका हीत तानि 
सामना करक हेडु तैयार भः जाइत हैन्ह।) 
अहाराजक छय हो । एहिं डाम नहि । अखाड़ा पर अल बास | 
(महाराज हाम होकि सिहराद करेत असाह दिस जाइत छवि। 
मदन्तिको पर्व छाती. फुला ओहि दिस निदा होइत अछि ।) 


(जनक प्रत्थात ) 
[चतुर्थ दृश्य ] १ 
(कंदतिडा औ चर्चरिकाक प्रवेश ) « 


'हदलिका-यै दाई गे राइ ! केइ नवत्त मो: अछ !' कोव डना बड 
जका पाहि पाहि क बेग दैत अछि) 


¢ कंचुकी 
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जदरिका-शखत भङ्रुछ भीहि कह सहि गॉल अति, तन ओोकरा ताज बशीर? 

अहस अलक कामिनीक मदभ॑ हन कँते हैताह । एक €भी रं पछाडुकां 

कहेक जिलंब लगन ?ै 

मोरा पे तेइन स्त्री ई नहि छळ) देलं छह ने, कोना हिनी जको भमत. 
दलईत पढने गर्ह अछि! हमरा त भव होइग अहि जे बश 
महाराज 


( नेष्ये इंका चोट ) 

जलिका -युतह । इंका वर चोट पढि रहत छं । चलहू समा देसल जाग । 
एडन तमाशा आई धरि केओ देखने गहि हेत । (मर्य दिस मि कय) 
इह ! कतेक भीड़ जमा भः गेल छक र 

चईहिका--जलह । ओहि उदरा पर भि अला दृष्प देखल जाम ! 
( डुनू बोटे एक उच्च हवाल पर भि नेपथ्य दिस तकँत छषि ) 

अर्का - देह, ए8ि हायसे नोक जो तुशत छँक । 

चर्वोरिका ६ह! छोडी काह भिडले केहन झठमहत लैत अछि ! एकल कदाधूर 
जदली पर अछि । भ्टारह उस्तैशक करीब ! 

कंदलिका -देशह, कोडा ताल टोडि कथ महाराजसे हाथ मिलाबक हेतु बई अछि \ 

अनेरिका -महाराजो शल ठोकत बढ रवि, लेकिन ष दत अछि जेता सनेभन 
डर होइत होइम्ह । 

कंदालिक/-हे देखह ! महाराजक दुगू हाव गसिवा कड पकाड़ि लेलकन्ह । 

अर्चकः -निताह छोडडे महि करेत छंद । महाराज रपट क रहल छभि। 

झंदलिका - हाय, हाय ! परमे मे मक्षिकापातः भः ेलेन्ह । 

चर्चरिका -महासाजो के हन कुल हेत हैत जे कनो स्वीस भेट भेल । 

उदार -है देंखह ! एकै सट्टा महाराज के हरमे लः गेम 

अर्चरिका -जाह ! महाराज तरणे थल गेलाह । देखह, कोना हता रहत छथि । 

कंदलिका -छों ही पीठ पर सदार ७१ । उठ्य नहि ईत छैन । 

जबरा -देखहुन, केहुनाठीले गर्दैनि दडे 8: । 

अलिका -महाराज मूडी इने छि । 

कर्चरिका-भौर कराह ही है 


हारा दि] 


कणिका -मुतहट्रीने बखान त एक ठा लो, ई एवेक सोकक वीचमे बैइकज ति 
कऽ रहल छह । 

बर्नॉरिका - खूब होइ छह । 

अंदलिका- देखहुन, महाराज तिकसक हेषु कोना मुगडुगा रहत छधु्ह । वह, जोर 
लग हठ उडि रहल थि 

अर्नेरिका-लैह, फेर छिरी लगा क खसीलँम्ह । महाराज क लेला-ेला कः 

त छँम्ह । 

कंका -हाःय, हाथ ! एहि बेर महाराज को बडू चोड लमलेस्ह। बहुत जोरसे 
पटकलकैरह अछि । 

अेरिका -महादाज तरमे अस्या भः दहन छषि । घामे-पसोते तरबहर छवि । 

दिका - और छोड़ी ऊपएम सवारी हसने न्ह । देखन, पीठ पर मौ हेभोधि 
रहन छह । 

चर्चरिका- भहा ! जहाँ महाराज उठक हेतु सुरफुराइ छवि कि ही एक धक्का: 
मारि बः मुदा देत छग । अहा ! फेर एक झापड लगली । 

कदलिका = महाराजक दम दूटि गेलैन्ट्‌ । देसहुन, कोना हाकि रहुल छि । 

अचका आइ छोड़ी पानि पिया कई छोइतंन्ह । 

ऊंदजिका--कहीं ई वड़ा बेसाहतन्हि ? आव पछितबैत हैत । 

चर्चरिका- हे देसह, सरियों तरसे पामि माझि रहस छबिन्ह। + 

आंदलिका हुँ, मधुलिका पानि पियानय गेलेम्ह अछि । मदस्तिका कोना मुसकुदा 
रहलि अछि! 

चर्चरिका--आय॑ महाराज फेर ठाढ भ क$ रडता । 

«दलका --हङ्ताह कि कपार? हिम्मत त पतये कार 
हून, ताळ ठोकत कोना डर मैत छन ? 

चकष -हे लेह, एक्के बेर महाराज के भरि पाश भई क$ उठा लेतन । आब 
मोरा झरा पटकन । 

बंदलिका - हाय, हाय | महाराज भकशष्कगे छषि। किंतु नहि फुरेत छैन । 
चबरायल छवि। 

अर्चेरिका देशह, केहन फुर्तीसँ धोडियापाट लपा देलकैम्ह ! 

जाँदलिका--जाह ! महाराज पटका गेलाह ! 


पश क देलकस्ह । देवद 


१००रंपशल्ला 


जदैरिका--एहिबेर नीक शका वित्त कछ देसकेस्ट । 

झदलिका--हाथ, हक ! महाराज कौ पछाडि 
मे जपने गह । 

चर्योरका-देलहून, हेहत जोर से छाती तर दबोने नह ते महाराज केबल दिकिया 
नहि रहल छाथि, शितरे-भीतर सभटा दशा * रह छैन 

कवलिका-हाय, हाय ! केओ छोड़ाइयो नहि दैत छैन्ह | 

नबैरिका - छोडी कोता / अपने मना के देरे छशिल्ह । भाई श वारीचुन 
खवा कः अपन बात पूरा कड लेलैस्द दन उतर ह । 


कोला बरकबराहि रः जोर 


अंदलिका--हॉय, हाथ ! छडी सरियों किदन मुहेमे पोति रहल छँसह । 
अर्नेरिक.-लूब हीइ छह । आव येह मुह लः कई महारानीस॑ बि पुराब्ध बैंहजि। 
कदलिका, हाय ! महाराज मुह केद झूल सम बना देलकन्ह । बेचादे 
अताय सका चित्त पडल छवि । 
अर्चरिका-एहि अपमानं त भरणे भीक होइतँसह । 
कंदलिका--आबहू एक बेर साहि कः शोका पटक हिएक नहिं देह छषि ए 
अर्चुरिका-से कि ई केलि-नवन विरह? 
सदलिका--हाय, हाम । छोडी भावडं मुळुट उतार रल छैन्ह । 
बर्षहका-हय ! बेशी चमत्कार महि ऊरह। गढ़ दरेक होइ छौह त मा फ 
आचरे बसाव कः बहुत ग! । 
क्का ! वारजमे आव नहि देखल ज/इत अछि । चतह पहि अमर । 
( प्रस्थान ) 
[ पंचग दृश्य;] 
(पुद और अदूर र्शक वेश) 
किप्यु - को औ शर्माजी 7 कोम्हर शटकल जाइत छी ? 
बटुक. अरे की कहू बालसँगी । बैधराजक ओहि ठाम दौडत योत प्रलय भः 
बेल । एश्नो दयाइए आनक हेतु का रहल छौ । 
विष्यु- से की वात छैक ? 
बदक अरे । बै, भहारान जे पडल भेलाइः के भौ: हिं से डि गहि 
शरुलाई अछि । 


महाराज बिजव१०१ 


सता सुख्कर इया । 
-ओकरा हीमे मूडाक भाला रहेक। जोरसे जञ चरला से ग 
उरक्षत भः भरव । 


राड यो. 


विष्णा मुबती€ अगमम उरत ? सोतार गुन्दर इवाम । 
डटुक आव रा राजरोगक चिकित्सा कय रहल उबिन्ह । 
विषा सवापति मुखर इया ! क्षत केडन अवल्या छैन्ट * 


आदरा की इहर्तम्ह ? करेजक हारन्पाँचर पर अँडीर टोर बास्हन ज इय 
छह । पडत पहल इद मुडिका ब्त छावे । 

बिष्युदत नीवार गुरुवर सवाय ! राजबैद की नहत कषस ? 

ब 


तहत छड के छौ मास भरि कोत स्त्रीह छया हुनका लग तहि पडके 
चटी । तळून प्रश अचवा भाशा शज जा सहेत ४२६ । असाद नहि । 
हित ओहि मदी 
बूर मंत्रीक इछा त उहह ने भोहि स्त्री कें नल कप इहा पर चढ नसम 
घुमाओस जाव । परख्च से भने सहाटाजक डेईम्गती और दूर धरि पसरे 
दोसर जे महाराजक छन हारग रहेग्हू । ते ओकरा नै किलु 
नहि सके । औ सोचे शौनक मुकुट उठा ससार और अपन बाट शैलक | 


की भेक है 


विहगुदन सीवापति दुरवर इयाम! जय भरा जीउन कोना बाल कॅम 
आदू पहिले त स्तानिदण औँडीक हीरा चाट आरत्या करवा हे 
फैलाहू। पश्चात टाडबैंच एकटा बात बुल देखाविर€ त प्राण 


किल्मुइत मे की? 

अटक ओ कहुलधिन्ह जे रस्ायनक जोर से मदस्तिका पर बिजय करा देव । एहो 
इरतिका-पूत्तिक हेतु महाराज जीवन धारण कॅग छि । 

(लुह सीतापछि युर्दर पकार | 

मूक 


दश, व आजा दिम । एसत मोत्री-अस्म लावय जाइजे । 
( परह्दानं } 
( दोग दिमसँ दयमङ्जरीक रेश) 
। मर्ह की हे समं ! महःरानीक शी यम चार है 


| “अरग 


चदि ताडी क्षण जे 


एलजी - को कहु? ओ जाही क्षण महाराज ईला मुन 
मि भेलीह मे ती दिन तीन राति भरि बवन्ध नहि मेन । जसन सा 
भह, दलन विबाद हास महाराज ! हा महाराज ! और शोतो 
नाहि । तहिमासे उन्मादभी छर्का रक्ष केश फोलमै, गलित अस्त्र पहिरसे 
औदार्य मिमूरक रक्षा्थ माना प्रकारक मंत्र उप करले से छि । 
शर गारः कोन कया, अन्नन्दल परा स्वप्न भः रन भि। 


(लुतः -सौतापनि सुन्दर स्याम ! एखत इतर भलतहु अछि? 


रेखनंजरी--शाजपुरोहितक विचारे महारानी एक महा बृ अनुष्यान कब रहत 
ब | कोल्हिसे तिह एक राहुल ब्राह्मणभोजन हनक । अहा कं पहिचहिसे 
कहि रत छी । हर-नमारत खा ५ बेट दोग्हौगे रहू। 
विष्पुरत्त - सीवापति धुर स्पा { भोजने को सभ दतक ? 
सर्ने - हसुआ, पुडी, तस्मइ, मधुर । 
बिष्युदत्त - सीतापति बुन्द शयाम ! भोज कतेक दित धारे चलवतैंक ? 
रसमंजरी-याकत पवम्त महाराज उडि $$ टाइ नहि भः जैताह । 
विषु - सीवापछि शुत्दर श्याम ! त्रम हमह अनुष्ठान करय जाइ झी जे कम घे 
कम छौ मास धरि महाराज के उडि महि होइन्ह । 
रसमंजरी-बाह रे गेढू देवता ! हम णा इ (छोम्ह महारानी के बाहि देवय । 
विश्शुदतत--दोहाइ श्समंजरी के । हम हुँहो कसह अछि । 
(दुरु प्रस्थान ) 
[पष्ठ दृश्य ] 
(दा कर्मचारीक डिरष्टिविया पिटत प्रदेश । दतू उच्च स्मरते देसबेरी 
धोषणा करत अछि । ) 
पहिरह--विदित हो के अवती महाराज अहो अगे पर पुनः आरोख-लाम 
रेल नछि- 
रार एहि आगरदक उपलक्ष्यमे भहारागी रंगभहलक फाटक पर रल और 
पूषन बुटीतीह- 
पहिल-महाराजक अतित छर्तस्ह जे बिमा नदम्तिका को हिनय कमे भुकृट धारण 
नहि करब- 


अरु बहुता लोड रला उतर मानिका तता नहि 
कज ~भव चबुः आदेवलुमार मझारा एक पुण ऊायेवरर्ज औरर 
माटिक प्रतिमा बतवौलम्हि अछि । 

ओह प्रतिमा काहिहि महाराज बुङ करवाह- 

हित और मदाश्विका को बहास्त कय अपन वसन पूर्व करताह-- 

औ है विजवक उपशये महाराजक अभिषेक न्ह 

नहिख--और भइ्टरानी यज्ञमंडपके हनर वाढून क किस 

दोखर--भहाराळक आरती देखक हेतु वकष सरनसिदासी को गिवेश्रव देख 


जाइत छन 

वहिल--आपस्तीकः बाद सभ को असाद बितरण ेनू-- 

दोतर--और ब हाण लोकि हा भोमनोपरान्त इचुर दान दिया मेट्वैनड - 
केल--रंगमहलक फाटक पर दरिट्िओोजन दैत -. 

१ ₹--और सदनम्तर उरले चुमी जाएत ! 

( पुरुः दूत डिवाडिविया पिटत नेवध्य दिप जाइत अछि] 


[ सप्तम दृश्य ) 


( स्वास मत्लशाला--भदस्दिकाक भत्ति दाढ कैश अक्षि--घॉरे टा सुन्दरो शहाराज 
के भरसाहा देने नेने अबत कचिम्ह--पहाराज प्रतिमाक समीर पहुँच 
सास डोक ओकरा चरण से प्रहार करत छवि--अतिम। नोजा सस 
अडि--महाराज किहताद कय उरले चढि बवेत झथि--चारू बात से 
जहारारक इय !' भोति होमप ल्त अछि । ब्देजनिका भोर पचि 
जय महाराज क असा करे एविस्ह । प्रलेतिका गुलाबग कोहाटा 
जोडत छधिस्द । सम्माझिका आँचर शः क देह. पोडेत छह । 
जधुलिका छसंब वियत छिन्ह । ) 


( मेसब्यमे जयत्रोष 'बीरशिहोमलि चत्रवत्ती महाराज ऊय! ' } 


(एक मुड खुख्दरी महाराज क॑ उठा ४5 यजै डप पर स ज विरह । 
आहि डाम माना अकारक फूल, भाला, अक्षत, धूप, दीप, बह, तेव, ताइ, 
दना, अ, घंटी, पूरणेकतन, पल्लव भादि सामबीक ढेरी लागल अछि । मद्वारानी 
सदोम अनाम अथ महाराजक बरथ-धुलि माधमे लगैत छषि । तदुत्तर बहन 


१० 


जद होईल भ्रक्ति। हग 


बुझा उठा कह उत छन । गदांसनी 
ल म तौभ कलम बहु को स्थान ऋरबंत छचिस्ह॒ । पुः 
मे चंदन, रोड़ी, केसर, कुमर सेइ करत छविवह । तदनस्तर कूल, अक्षत, 
गला चहुदेत कषण । अनामे पहाराजः को नदीत सततजटित मुकुट 

देलाओल जाइत कह । 3 


फहिरा वड 


| दिपड्ये नीएाच--पडी-रंडा थो क्षद्धबनि ) 


रह तदेक बलस पद विरणिरी तान ओ भाखावक संग गत एि--- 
आजु अनंद उछाह जयो है । 


भरी बिजय महाराज राज को, आहु अद उछाह भयो है) 
(आधीच मे "ब हो! तथा दुर्गा गानक उपरान्त उच स्वर सँ 
लबीर-िरौभचि ब्रत महाराजक सथ ! 

{ पटाक्षेप ) 


| | समयो'क ग्राहक 


ल्मा सम्पादक जी, 
सादर नमस्कार । 


अम कुसले ततरास्यु । आगो दुद शे. अपने मासिक पत्र की बहार वश 
हमरा हेतु आपत कन | पाइक व्याक हेतु हमरा शे जे पराभव उढाद पडल मे 
करी घरि बर्न कर ? 

बहिने गासक वेद्य बौधरी तोक ओहिंद!म पह चष । आ शोसूआइमे 
बंसल कुमियार देइवैत,छलाह । हमरा हाय मे पत्र देखि बचताह ओ ! ई कोत 
पोथी दिक ? बेश चहटमर लगैत अछि । भोक दिपः त देखू । 

इम कडभिऐन्ह - लेल जाओ । दडी खातिर त ऐलहू! अछि। ई योत पष 
अपला भाषमि बहुराएल अछि । 


ओ वडर हनि क॑ एक बेर हि ७५ कहलथिन्ह री, लोंग की सुन 
छे? अथस काज कर । पुनः हमरा पुछलम्हि हॅभरा त चिनु चए्मे नुझैत नहि 
अछि । एहिमे की धरम बात निल छँक रै 

हुम कहहिऐेल्द बहुत सुन्दर बस्तु रभ छँक । एकरे एक कटगर कथा 
दसद सत्य । जतैक पाठक भेटलाह अछि, सनक कुंडे भशे बहराइत अछि । यदि 
अपनहू पाठक मठ शाइ'”' 

जेठरैयत विहित होइत वजलाह ह पाठक भ जाइ है 

हम कहलिऐरह हे, दलन" 

झेकरैयत. हम कोना पाठक भः संत छी? 

इम से किऐक ? 

जेढरैवत रुष्ट होइल बजल।ह--हरूर बाप पितामह 'चौधरी' उलाह, तलन 
हम 'पाडक? कोता मः सरकत छी ? अह 'शा' में 'मिसर' भः सबीत छी? 

हम जहिपेनह से 'पाठक' नहि | हमर अझ अछि जे अहाँ को आहक 
हनजाक चाही । 

जेव्रैयत द्राहक की ? सोल खोज फरिछ। क कहू । 


>६,रंबशाला 


शाहिन हम की लान # 
इर कबिता "” 
(बतासे की हैत ? 

इम समहस्पिक रप 

[ललन्हि से त कहि नहि, परतु "हयक अथ 
शत पीबाक इच्छा होइत अछि ? रौ! 


'साहित्य' सं केडर की दुः 
दुरः सती देखन) बजलाह की 


लः त एक झोडा । 
वाहिने एकर निश्च भड जाइत । 


हुम आठ आला । 
आओ दज बाँ भहेकी तजरखें तंजरीज करत बवल हं इर सार छी आग 
एकटा पौथी कितने सहच कबर मेल मे । एहिसँ डयोडा मोट रहैफ । एक अक्षी 
स बहुत भेल । 
हम इनक तहका उत्तर तहि दय बितयपूर्वेक कहिए भाइकारिह एक 
अडक्रोक मोते की ? एक सीक्क भोळरो नहि । मदि पत्र मईणीए दः जाइत सबक 
ल अविहा की लाय देये करितिएेक । डड जे बेह भः रद्द आहि । 


ओज तान पाँच टाका जे आहो स्वत छी म॑ 
भारी बात ! 

हस--दैखल लाभो. पाँच टाका मेल आध सेर सैरक दाम | द्रे सान भरि 
रब भे रहत । 

अढरैयत हे. परन्तु ओते खैरमे त साल भरि कुटुम्ब आएमा 'प। 
जहताह । एहि काणतर्ण की हैत ? 

इ - कुट्म्ब-आत्नर जखन पान छा बड ई वह हावे उठोताइ शन ई 


म 


(न खाइ 


मलालाक काज दतेन । 
जेहरैयत-ओ जी ! अही वात वादय खुव अनत छी १ एखन सया 
हेड क अछि ते फुटत अंछि । परन्तु हम अक्षन अहाँ वर पाँच कया चौकीदारी 
डिक बारिहि देंगे रही त मेहन लागल रहा? जखन मैया: देवक पत: छक त 
सदा विसरि जाइल छेक । अहा भरने दाम देलिऐक अछि? 
इ - तिश्‍चष । 
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न ह रो काज चलित जागत । अहाँक भोहिडामपें मझ खेल 


भा रस त दहुत छनि कश । 


इम झेलल जे आव और बोर करवन्ह्‌ 0 ससो जे भेटि रहन अछि जे गडबडा 
॥ अश्यु॥ ओहिढामस भागा अइलह' त चैबाणिक जो भेडलाइ । हम 
ऋहहिऐेन्ह १९ शी, ई 'रसबती' पमः से बहराब छक मे देशतितेक अछि ? 

'रखमवी' नामक  अभि- 


५० जो धमे जव उगवत इसा 
आय ? कि पहि थे रस पूषि रहस हक ? 

दम कहेलिऐनह-- १५ जी, व्यक्तियामक रामक शाय नि देखल आइत 
छँ | अपनडुक माम ते धरणीधर अछि इसु अपे कोन परी ढेकने छी ? यदि 
देक अनुसार माम रासस जाय ह अपने तुषक नाम बदुतरूत किएक रखने छी ? 
इनक नाम भरवीपरर-जदन होएबाक चाही । 


- रा. शार पढत छी 7 अकणक बोध 
तहि और हमरा साहा करण चललहू अछि ? बेश, सतन छियङ) कि नाम 
अतिदाइकाबे-ब्व्ध लक्षण प्रद ? 


हम--वं० जी, हम अपगेसे शास्त्रार्थ करय नहि आयल छी । यदि पांच 
सका चादि मूल्य दिपक त ग्राहकने अपगेक नाम लिखि सी । 

पं जी बजलाह--उड़ो अणुद भेल । प्राहरुक अर्थ ग्रह करप याला । 
अजत अहा हार सेब घ इक बह भेलई' कि हम ? हन त दाता कहाएव । 

इस पर्छु प जे अपने सबक ट 

पंत जी. मूल्य द! क; के बहु लेल जाइत हक से एग नि, ' रय! सिक । 
अनहूब "कता कडू, पाक नहि । 

हम बेम, मेह रहो। बनल जओ। 

कंठ जी - परु हमरा होकति के खंबा पहिरबाक वस्तु छोड़ि और किछु 
किमत कहियो देखल अछि? ति 

हमरा स्रोधैत देखि पंन जी वजलाह -सोबे छौ बो? हमरा एटा 
पण्डिसक नाम कहू जे हालमे पांच टका सर्च कड एय किनैत होथि। अहिक मुफ्ती 
डेल जाइन्ह त तेक गोटे तहिएँ पढ्ताह । हँ, थदि पाँच टका और अता दिखे 
हेह त कौ करता ? पढि देताह। छणडखण्ड-चारा औ मतोरमा-डुवमर्दतक 
रसास्तादन क॑ निहार र एहिं रजनी-सजतीमे कौ आकर्षण भेह ? जाउ, 
अधुन सभ फो का । गा! 
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आड बहू वाजून दरकारभे हेलहु' । बेल: दे छी अ बलू तेर 
ससनद पर ओहळ, योलय सभे येर सत रंय छेलैदामि मेसम्त छि । हा 
वेलिताहि बजलाह -भल्लह वेर पर अट गहि गल देखू भ, ई शिसतीक+गह 
नागि रहल अछि । पदि इं व्यादा बढि दिपक त की ति £ 

ह भोहिठान बति गेल । ओ व्यादा बढ़ई॑त प.छलरिह आए बद ठित 
बर जार भेट अछि । सम हाल-्याल बढ्दा छैक ? 

हम हैं, सरकार । अपनेक दवाओं सन बढि छैक । एकदा बई गु प 
पडना बहार जेल अछि । से अदने को” 

आ साहेब अपन अतिङसीते बगलाह--ओ चालि फेरि दिएः। हितका 
तामे शि बेलहुँ । ताहि घोडा फटा गेलं । ओ थोड द डिप । 

ओझा की पूनः अपना म्यान गर स्थापित कए बाबू साहेन असाह 
ओबरी ! दीक बड़ खरा चीज होइत भछि | अहाँक रहे हग प्यादा बढि देत । 
शाब बदा धरे उदास भः गेल । 

ई काहि बलू सदेव अमिरोषक दृष्टे हसरा दिस तारय लगला । 

हम कहलिहेन्ट--संरकार | ई लेल आड छोडि देन जामी । बाजी बुज 
रेक 

मोहाहेब सर एमर्चन कत वहु 
द. पटता दछ की कैत छमहु ? 

बरु प्रहिळी नहि छोइलक म्ह । बह्लयाँग्ह केस निश्चय हतक । 
सुक बाजी छेक । 

बाजुओ साहेब की जोस आबि भे 

इस तिलो क इत रुहलिऐेक जी! अह भारी मिही छी । इगि 
दछ ज पहिले पहिल दवारम सेलोइत छी । सेस त बराबरिए पर अछि । बहुत 
डैत त भडी बाजी हैन । 

ओ हमरा दिस सरोव ताकि बाजि उठल सखन अही घे बउदेशि लिए: । 
हे लिय, ई शह ! 

हन बंहलिऐक - वेश, ह पैह नना रई$ दिय ! हम केक बालू साहेख्स 
सल कह खैत छी । 


ह है, आव ई वेल किछु दहि हुँनैक । 


बजसत् येण, तलन सेला लिउ । 


“समयो क ग्राहक/१०८ 


आहे सेब हे इत म भाड मेर । 
रागं मः सरत भ 

हम बिहह अवनहि सन सन सहात्यकक बल पर ई पत्र बहार कत रेत 
अछि । अपनेक दरबारमे द कर्णक डा बाहेक तः सकत षि ५ 


न. होश बाडताह- नज कोल सेव? 


दू साह बडा दार छी । औं ओहो भेदा देताह सं 
उदार छो। री दानाने पानि ये रागि भा । और अजुका अश्षवार 


चाब शाहेबक गेला पर आत भेल जे ओ अखबार पंखाने में ईि फ; पति 
छाडि | फिरेक त एक बंडा समय ओहि मे बिताइड पग छेव्हू । ताहिपे दोखर 
काजे कोन कसा ? 


सस्यादफजी ! यदि ओ भहीक आहिक दमि गेसख् त अहक "रसः 
मिलया हुनका ओडिंठार सजग स्वजक घो बढ्बैज रहतीह, ताम 
सखेह ब है । 
बाइ साहेब गेला! पर हम जहाँ उडव लग कि हुतक प्रतिइन्दी इसरा 
उक ओ पडाएल कहाँ बाइ धी? शह जे लागन अछि से के तह करतैक ? 
हम कहलिऐक दुमो ! भङ्ग भारी रबकिदित छो! देखी मे पहिले पि 
आएर छी की २ औ, भो दाजो सनदू। और बाबू साहज वेशा चे आणि त दोर 
र्न कः देवेस्ह । औना महि जीलादि त प्यादा शर कर्जो दः दह । 
सतः पर ब्र पट्टीदारक दसाम पर गेल! । ओहिडाम म्बे चोर 
इबाद छिज़ल छल और बाबू ई ओकर रग सेठ छलाह । बिड 
क घोड़ा आद खाइत अछि कि नहि इनर देखितहि एक मोटा इह हे लिए! 
इहो आधि हाह । आब वह करिछा देताह । 
दोर गोटे बरताह करि की देताह ? हम स॑ एतेक दिनक भ गेल 
पस्तु आइ घार घोड कौ भाद लाइत नहि देखलिऐक । 
पहिल ब्याल कहसविग्द -छखन घोड़ा पास खाइते अछि तखन भाद शिएक 
नहि सावत ? आद किए जहर त होएते नहि छत । 
हर कहलिहेन्ह त पि खातिर झगडा कितेक । घोडके आगामि आद 
जि कछ देलिऔक ळे खाइत अछि की नहि। ` मे 
* डा साहेब कहलचिस्ह--देलू. अही हुन्‌ गोटा के अपना कडित ब 
सहल अछि । ६ दात कोतों गोटा कै फुरल छत ? 
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एटी करन आणि ब || जु 
ह दुन ! अहः 


5 धर्षक दुतर्था मना दद री, 
साहेब कोर बैल ल । झो र रैन अनह थ 
हामी क॑ त की अह की करब २ 


ददाश ताली को फौज मः 


छो करताह टे 


बाद साहे अनीक नगुच्द॒ भः हमरा सन दिस साकि कहय सगताह--हिनक 
नतु बद्धः देखि मपल हर किछ कुर नहि केत अछि । हमरा 
जक्षत एकेक टा रही ते कथूक अबि नहि र । कौर ई पगे अपक्ष तेहन 
हटून दात येत छि ज की कटू! औ चुच्चुन ? अनेक ओ स्तोक श मुमा दियौरह 
साहन्‌ . 

[न झिडकारले उत्तर देशाधिस्ह जनह सना देवे म्ह । 

बन्नु साहेब बाउ नै, चुना व दिभीनह । 

बु्चुर--सहि तुना देव । 

चावू आहदेव गुना दैवग्ह श बुधियार कहता । 

बुच आउ, हम नहि भग । 

इम गनि हेस छे आज काजक वश लाधीं। कहा: 
हा जबीन प, 

शाडू सहव बुझ्नु क॑" 
कह न बालोऽहम जगदम्ब 

युन्चुत - यासोउहमु जगजानन्दम्‌ 

बानु साहिब म मे बाक? 

बुच्चुन म भे साला सरोख्तौम्‌ । 

आडू साहेब अशू 

अुच्चुत ददाजी ! पहि सँ आगो हमरा नहि भवेत अछि । 

बाबू साहेब--रुत पाह । भूरे पञमे अष 

जुन हम बहुत कहि देलहूँ । आब मझ दियर । 

जादू साहेव होहाहेब दिस तंत अलाइ हिमका सम्पूर्ण शलोक अभ्यास 
छर । परन्तु राजे नहि फत छि । जल्लत ई जिह धरैद उपि ससग ककरो सतक 
नहि जे हिका ` j 

दुड्युत-ददाकी | मधुर मढ दिव! 


फहेदैम कहलशिम्ह मुना दिभोमह त मधुर दैव ॥ 


'स्समो क आए 


जानु गहय 
जुब्चुन--सहि, (भजे मङ 
अहोक बाग इंडिअंगा बनाइ भि । ओन में केसे नाडू । 
न ओ चाह भोठा 
महि सोटाड त हम एए चाह मजम्‌ । 


डायु साहेब. दभ अवश्ये सारबैँम्ह । 

ध्यु और जौ नहि माशिए्ह ? 

डाबू ताहेर तक्षत हमरे अहाँ सार ३ 

डुर हेग ऐखच मधुर लेव । 

बाबू साहेव एक मोताहिब दिस ताकि ईलबिस्ह औ ! ई नहि भानताइ । 
रकत मधुर लेबे कशता । कनेक आउँ त अही गइत धर") 

जोसाहेब इशारा तर्त देरी साइकिल पर सवार भेह । 

इन कहिएतह -खगकार ! ई बत पटनासें बहार रेल छैक] 

जाजू साहिब पछ को जगना होमे लड़ उपरका चित देखे समया हे । त.बते 
अुर्दुन बाबू पुनः छिड़िया गेलशिस्ह-ददा जी ! औ हम लेख । 

जादू हेड ई ल$ कः की करव ? ई हुनकर जे । 

दसुन - नहि. हम खेअ करव । 

जाबू साहेब अहो स क की करड ? 

डुच्चुन- हम टोपी इनाय । 

आयू साहेब हमरा दिस तकि बजलाह आव हमरा को बहत छो? ई 
छि नहि मातताह । जेण, ले दिओन्ह) अहाँ दोसर कीनि लेब। कतेक 
कम क? 

हुन सरकार, दामू कोत वात ?ै पाँच टके बारह टा अंक । 

शाडू साहेब की, ई दर्जनक हिसाबसे दिकाइन छ ? पाँच तेने दजन ? 
कत एक डाक दाम उक यड्नैक ? की ओ गृसाश्ता जी ? 

गुमाइता जी दाग" जोड़ेत बरुलाह-ऋः भला भहोंड केला ओ हू 
अङ्गरेनी पार! 

आजू साहेब -बुच्नुत] एहिमे बहुत बेड छैक । ई अहो नहि खियः । 

सोलु} दाम बला शीरि हेद । न 


[| | १अ[ाबाला 


[र ! एक प्रतिक दास 
दरु महिने भ ४ 

जुमाइदा जी "हुँ अस्कार, हांच कैचा उतर काजिल त बि जह । 

बानु नाह बृच्ून ! एग होड लागि ऋत । नहि खियई। अहो. 
दुष्कर छो । 

बुच्नु। अन बरध्रियारीक सय परिचय ईत कहतबिन्ह -हम खली बंदर 
भव, ई प्रत बुल्दुन उदरका कि चई द कड सेनस्हि और ओ मेने भीतर 
दिख पढ्न । 


दाळ माब अवशर हरो किरता करत बजलाह- भौ, लिय; | जहा भाग्य 
जीक छत जे तुतः मेडि भेक । नहि ह हुनका हाफ पडल बस्तु कि कके भेटि 
शकत अंगः? की औ बोच बाबू ? 
बोच बाबू अनुरोद «ईत कहुलधिन्हू-त । एक बेर हॅमर दाढी अपना 
होप ल लेतम्हि स किह ओइ नहि करि । जलत अर जी भना जलन 
ज हर दी छोडि हुनके टीक पका लेखलिन्ह । सखन जा कः हमर आत डूल । 
एह मतही भेता बहुत क रेखल अछि । 
यू साहेद वदलाह--आरंचर्य छि । एक बेर जे मनमै धरताह में त्र 
ताइ सहि 
भैरयजी बजहाइ-और हच की सकत छैन 
सर, आजै नहि जाति हो करताह + 


पटी बवे दहन अदु 


जापू साहेब सुदोधरू प्रहंशाश पुष होइत बजलाह - अहा सकि परायना 
रिभ जे भगवती बिरायु कराथम्ह जे ई कुलक नाम उजागर करि । स जातो 
उन जातेत ाति,दशः रागुहपिम्‌ ।' 

सावत पुनः युच्युल बाबूक आहूटि सुनाइ पडल । गाडू साहेब हमरा रडेल 
बलिङ अह परक, । गहि त फेर पोथी देखताह त जिद करताह । 

इसर! पुनः किछ अनुरोध करराक गाहस नहि भेल । चुप्पे अपन बाट 
बल । 

जाग भेटलाह बक्तील ताहेर | कहतम्हि की ओ ? कतस आटक 
जाइ छी? " 

हम कहनिऐग्ह -बक्तील याहु ! 
पह मिथिला भापागे बहुताएस अछि । 


बहुत हपंक विधय शिक जे एकटा मासिक 


रशमयी'क काहुर? १३ 


कील माहेय जेता केजी आमिल धोरि बघ थिया दे 
उन पजा मिसिला भा 

५ हम हे, मिथिला कप । 
ब्रीज साहेब मिथिला भाषा 
डभ--किहेक ? आने सन सद लित युवक जे समाज मे छि, 
कील साहिब हन त भकूरेजी नेट पईत छो. हिन्दिओक 
पयत खी मुधा, माधुरी, चांद । विखिल। अप? गै छदै शो जे पढ़, ? 


नामिक पन 


हश. तै त मैनिलीमे ई पत्र बहुराहुब अछि। अपने के एकर आहक 
बलक चाही । 
बकीद साहेब के अंक बहरावस छैक ? 
डम ई प्रव अंक फ । 
अकील सदैव तन हतरा बिश्वास नहि ळे ई पथ सलि सकत । हम 
जाविक मूल्य ६३ दी और आांक अंक नहि यहुरास त औकर देवदार के ईत ? वादि 
अदो गारंटी 4४ सकी जे तेहा हालतिगे हमर दाम किरतः कं जाएत व हुम हु 
ति परत छो, अन्यथा नहि । 
» स पत्र चलबापे अहा क” सम्दैह किये 
हाइ शः जावि तञ पत्र सायी हप्ते चदि हकत अछि । 
| ककील साहेब - बेग, जखन नौ सौ नेस्तातबे प्राहुक दट चँ लह तखन 
| इरी इणरे नाम लीखि शेव । 
इम - परतु यदि संभ प्त पह सागि जाथि त अधम ग्राहक कै दैत? 
६ साहेब-दकर हम की कः सकत छी? 
जकील साहे ई उत्तर पावि हम महुंथडोक दरबारमे पहुँचलहँ। ओहि 
डाम आरती यो बालमोगक आयोशन भ रहल छल | हमरा देलितहि मंथ हो 
उल्लतित भः बजलाह दडवतं ! कटू, कुसल क्षेम ! 


अछि ? यादि एको इनार 


इम -दंदवत्‌ सरकार, अपन समापार इह काली । 
महुँवजी --बैरागीक समाचारै की ? उाकुरजीक सेवम लागल रत छौ । 


हुम सरकार । एक टा नदीत मासिक पत्र वहार भेल अछि । 'स्समदी | 


क भइचजी-“सामयी ? अहा! बढ सुस्वर ! बढ़ मुम्दर ! अहा सर विशा- 
बान लोक छौ । जहर बहार ररक चाही । 


क  ि।ग्रिं oF १८ स्तना 
दस -हरकार ! हैं निभा भागाने छँक । 
रदी 


मिडिया भाय | बह बाह ! 
साशा जौर हीन आङ? मावर जा 


ई महन मदी 
अजम क स्हि । एम 


देश नाउ बहुत गन्न भेलह' अ ! 


डाको छैक । अपने तः बोहर 


इम रहलिटेन्ट- -एकर जिक मूह पाँच 
बरे हैक २ 


भली बचना!ड्‌ - अनस्य, अवध्य । भर हन जश संत ठहर 
बी चाही हिमे हाकुरथीक भजर कीत हो । भुहस्थड पोथी 
हकः हभ की करव ? ई सन त चाँचाटिकः लोकक हेतु छै 


वान खाउ". ई कहि महन्धजी डिविया बडौलम्हि। हम हुदका 
केत एक खिल्ली उठ लेन । ओ पुव जरा खाइ छो ? बनाएगी 
जरदा छक । 

ह भरवा द सरकार, हुम नहि खाए छी । 


महश्यती---बढुत बुन्द, बत सुर ! 
आक । आह, अहो से भेंट भने गन आनन्द भ: 


अर्श होमी मीक बस्नु नहि होर 


हृश--परकाए ! एहिमे तभ हरदक विषय संक । भनक योगप 

महर्षी ब गुदर ! बहुत सुरूद ! हमरा ठाकुर मे बहुत रहका 
लोक अल रन छ । ओहो से प जैताह । वेश, त अहा मेजर साइ गण 
कः लेव । एकर सभ हाल पंड जादधि । 


दावत पढ़ी भटा ओ आशक युगुत निनाद होमय लागल । 'बेश भाव एउन 
आजा कहैत महस्य ती शटकल ओहि दिस मिद भेला । 

हम मौनरक मुंह साकद सपन । औ कहलम्हि-टभो भी ! एहि अम 
अहक कार्य हि नहि हेत । 


रशसवो छ ग्राहक) 2 १% 


3 मह जो थे बहुत थे भी लोक छडि। „ 
गनेर, से त छचिए। परन्तु नदीका परत देला उत्तर ओ नेर पर 
आरि देव छह । एही खातिर है हुम राखल गेल छौ । 
हतन त हमर काज बमिए मेह । रखौद-बही बहार कह! 


अनेजर--औ महाराज ! के लौ करब त कारिहिए दोसर मेजर हमरा जगह 
पर आदि लत । यदि अह चाही जे हमर दावा-दाती एहि डाम किन दिग और 
राइ लाम ठ अपन रसी दही समेटि तिवः) 

हइ--परुमु महम्व नो त अहीँ कौ अधिकार देने छ्ि। 

सनेजर-- ओ हुतकर संकेत छन । आगे रोदी उदक्त छथि । ककरो साफ 
जः कः नहि कहैत छबिन्ट । तै मे दुह बताबक हेतु रो छथि । करबाक त 
सभ खक करे छि । हम केबल शिक्षण्टी भाम छिप । 


ह९--आब गह्स्य जी कतेक कालम औताह ? 

मने+र--आय आइ हुनका सँ भेट तहि हैत। औं आलभोग पावि होगे 
शकते चत ताह । काहिह नौ अहाँ केर पई नधत हमरा एकान्त बज का 
ऊल्लति करवाह। अतएव कौ हमरा अपर दया हो त आर दोबारा चन्दा हतु 
जुनि भाबी । 

ओह भसे विराज जड फिरसहूँ । बामे भेटल मितरनीक औषधालय । 

(वरही बेथ चटपटिया भो. स्यावहारिक शोक छिं। फालतू पण एर 
नहि करबाड । रोगी सभक मेखा तास रहेत्ह। हम झहलिऐम्ह--निसर जी ! 
नमार 

पिदर झले ऊच बुत छि । कहलग्ि--गगद लेबर ऐक अजि 
फि ज्यार ? 

हम कहसिऐःह--पहिते रोगी सभ क” इरा रः दिमौक तलत मण्य करच । 

जश्न रोगी सभ कृषि गवै तः हुगरा दिस वारि पुछलन्हि--अहाँ की 
क॑ बीर 

हम कहने लगलिरेन्ह---एकटा मासिक“ 

सरजी षप पुछलम्हि--कोन रंवक !. 

इस--बड़ बढ़ियाँ। उभर मे लाल रंग" 

मिखरशी--मोट की पातर? 


ई 


एधाः 


विशरजो--अदाह केहन ? 

हुस--वेश् बढ़िया । धारावाहिक कष से” 

[मरी नियमित कि अनिममित ? 

इम ई प्रये क । 

'मित्रजी--वेग, त कोरी चित्ता नहि । अहीँ अशर 7 

चोड़ेक फालमे मिसरजी भीतरसे एक पूया नने अहुरैलाह और बजाह-- 
ई शिवः रजअवर्तनी बटी । पहि निमित भः जनह । मूतय सदा हाका । 


है भगवान ! ई त और सीसा लागल । हम रसे चिचिया चि्ञिया क$ 
अहुन कठिनतापूरवेक हुनको युझाजोन । यात बुसैत देरी औ चटपड पह क" हाथ पर 
सययकनयारय लगलाह जेवा कोलो जौहरी दानीक झार उडा कः अंदाज क 
सहस हों । 

इम पुछलिऐन्ट--ही ठेकगेबैत छिपे 7 

जो जजसाइ--पाबभटिरो वेशी नहि दैत । 

हम अधाक भः हुतक भुह ताकय लगलह । 

मिसरजी बजनाह--हमरा रही कयत काज पडत मणि--पुदिया इनक 
हैएू। बो छौ आरे सेर दी त लः सर्फ छी। एकरा बदलामे हस डेड आनाकः 
पाक इ टैब । 


ई कहि बैद्यजी पत्र मेने भीतर चल गेलाह । हम शे तकत रहि गेसहु । 


औ सम्पादकजी | एहि तरहें अहांक काळे सात पाठक वाति पोवप पडल । 
हहर की बनल जे अतो प्रति गवौलहूँ। कुगम तृतबै ग्रे जे भितरळीक स्थानमे 
मितराइन जी नहि छलीह। नहि त 'माहिकक चर्चा होइत देरी होइरे रं 
सागि बाइत ! 


आंब हम काम ऐँडेत छौ जे केर एडन आजचे नहि परब । अहा के ब्राहर- 
संश्या बडाबक-हो ह अपन दोतर एकट बहाल करू । हर कमीशत्ते आज ऐल । 
विशेष नमस्कार । इदि घुभम्‌। 


अपनेक्ष - 
शदडूवाथर क्षा 


मव जेना केओं आमिल 
सतर्षल बजलाह मिधि्ञा भा 
इम हें, मिथिला म.प भे 


इस--किऐक है 
डमी साहेब हम त अङ्गज ते! 
सहसेत छी शुध. माधुरी, चांद । विजिला न 


पतत हो । हि्दिओक गःमिक पत्र 
मे इहे ११ अ पढ़, ? 

हम है त मंविलोमे ई पत्र बहराएव अछि । अपने के एकर प्राहु 
जनक चाही । 

अकील साहेब क॑ अंक बहरायल छेक? 

हभ ई प्रभे अंक छक । 

अकील सदैव सखन हमरा विश्वास नहिं छे ई पप चलि भकत | हम 
डाचिक मूल्य दः दी और आवक अंक महि बहुराय त ओर देवदार 
जहाँ गारदी दः सी जे तेहा हालतिये हंमर दाप फिरता कल जाएत त हम बाहक 
यनि सकत छी, असथा महि । 


इस पत्र चलबामे अहाँ क समदे विदेश हो (न अछि ? पद एको हजार 
आहर भः जाधि त बद स्थायी शवख चलि मः 
चकीत आहे -बेश, जग गौ सौ बेस्तानमे आइक फीट जगह खत 
इशारे हमरे नाम तीए लेथ । 
इम - परन्तु यदि चभ एहिना क्षम लागि जाशि स प्रथम ग्राइक के. 
बीस साहेब-सरूर हम की कय सकत छी? जै 
वकील बाहेत ई उत्तर पावि हम सईबधोक बरबारम पहुनतहू। ओहि 
| बारलो ओ बालमोगक आयोजन भड रहल छल । हमरा देखि महद की 
उल्लहित भः बजलादे -दडबत ! बहू, कुशन लेग ! 


हम दयत सरकार, भवन समाचार कहत जाओ । 
अङ्घजी बे रागीक समाचारे की ? ठाकुरणीक मेवामे लागत रहेत छो । 
हुए. सरकार । एक हा सदीत मासिक पत्र वहार भेल अछि। "वमी! ३ 


७. ऋहटैपजी--रक्मपी ? अहा ! बहे. सुन्दर ! बढ सुर्दर ! अटा सव दशा 
जण सोक छो । जहूर बहार करक चाही । 


११५ बसा 


अहाँ लोकनि । 


एद भए गेलाह। [3 र 
टज लक्षण नीक अछि । गव आमा बढ़ा कः र्कं 
तकर बदरा बिर पाटि रेल छै । 


होर दोर 


नडा कः देखैत कहल! 
रे हः बहुत गन भेष 


हम कहाली 
उदे कारबैंक ? 


बोडी चाही गाहिमे डाकुरजीक शन कीन हो । गृह पीधी 
लेः 5 हम की कारय ? ई सभ ठ सांसारिक लोहक हेतु छैक । 


शिव, शन खाड" विदा बीग । हम हुमका 
अभिवादन कहै एक सल्ली उठा ले पुछलस्दि - जरदा खाइ छी ? बनानी 
जर्दा छंक । 


हक. जद्दा त सरकार, हुम नहि खाद धी, 


आहईन्वी-टबडव तुत्दर, बहुत दुसर ! जा कोतों नीक बस्तु नहि होप 
अणि । बाह, जहाँ से भेंट भेते मत आनन्द भः गेल ! 


हुम--परकार ! एंहिमे सभ त रक बिषय अंकः । भतेहक गोर 


महत्वजी--बहुत गुस्वर ! बहुत गुदर ! हमरा झाकुरब/डी गे बहूत तरहरू 
लोक अश खेत छा । ओहो सम पढौँ बताह । बेश, त अटो मतेळर साहेब गण 
कः लेव । एकर समकः हाल बँड जानेणि । 


तावल बढी घंटा औ क दुधु निनाद होमय लागल । चेक आब एखन 
आजा? इत महन्द जी आकल ओहि दि बिदा भेताह । 


ह गनेमरक गुहे वाकय लगन । ओ कहुलसिह--औ जी ! दहि आग 
अहाँक कार्द मिड नहि हैत । 


रि 


कै. 


समर क प्राह] १% 


(23 महत्थ त बहुत प्रेमी लोक छवि । 


से त छथिए । परखु मगदीक शन देखा उत्तर ओ मेर पर 
अ देत छविमा । एही खामिर ह हुम राखन गेल छी। 
हमलाका त भर काज बनिए रेल । रसी 


बहार कद? 


भतेअर--औ सहारा | ले जो करब त काल्हिए दोसर मतेजर हरसा जगह 
पद भावि जैताह । बदि अहीँ चाही जे हमर दाना-यानी एहि आम किछू दिन ओर 
राह लाय त अपन रयीदनयही समेडि सिवः) 

हगन-तर्तु महन् जी त अही क॑" अधिकार देगे छन । 

ममेश९--ओ हुनकर संकेत रोजी ब्यक्ति छभि। ककरो हाफ 
न: क नहि हैत खपि । तै हरे दुर्य बतावक हेतु रखने छथि ३ करबाक त 
अश अणे करे कृषि । हम केवल लिखण्डी माद किह । 


आब महस जौ हतेक कासम ताहू? 
सनैधर- जाब आइ हुनका से भेट नहि हैत। ओ बालभोग भावि सोले 
जनने चल जाह । काहि नों अहाँ केर पइ चरे त हूसरा एकाने जमा का 


फरणति करताह। अतएढ छौ हमरा ऊपर दया हो त जा दोदास चर्दाक देवू 
जुनि आवी । 


ओहू डामसं तिराश 


किसलहों । बाटले भेटन सितस्जीक औषधासय । 

बिचरजी देश चटपटिशा ओ व्यावहारिक लोक छि । फालतू गण पको 
जहि करहाइ। रोगी भक मेला लागल रहेरह । हम कहशिते-ह--विसर 
नमस्कार। 


मिरी कानसे अव चुत छथि । कहलन्हि--तवद सेवः ऐलहु अछि 
कि उर? 
हम कशनिऐत्ह-हिभे रोगी सभ क! दबाइ द$ दिभीक ततून गष्प करब । 
जलम रोगी सभ छदि गेतैरह शः हुमा दित ताकि पुछलस्हि--अहाँ की 
की चाही? 


शिरी बटपट पुछलग्हि--कोत रंगक ? 
हस--बढ़ बहिमा । उपर मे लाल रंग" 
मिशरजी--मोट को पालम? 


अबाह केर 
-बैश बढ़िया । धारावाहिक ब से''” 

मिसर नियमित कि अनियमित ? 

हम ई प्रथमे छँक । 

मिरी, त कोनो चिन्ता अहि । अहाँ बैसू । 

दरिया तेले बहरैलाइ और बजलाह-- 
5 गैग । मूल्य सवा टाका । 


भोडेक आने मिसरजी भीतर 
5 रशःअवतंनी बटी । एहियँ नियमित 


है भगवान ! ई ल और लीला लागल । हम जोरले चिचिया जिच्षिया कऽ 
नतापूर्बफ हुनका बुझामोत । बाठे दुत देरी औ चटपढ पत्र क हाथ पर 
'#मयारद छगलाह जेता कोसो जौहरी भावीक चार उठा कः अंदाज क$ 
रहल हो । 

दम पुछलिऐेन्ट--ही ठेकनेबैत शिऐक 7 

ओो बजलाह---पाबेभरिसे बेशी रहि हैत । 

हम अवाक भः हुनर मुह ताकम लगतदूँ । 

मिसरजी बजब्पह--हमरा रही कागतक काज पढ्छ भडि--पुड़िया 


(बक 


। शौ छौ आते सेर दी त ल$ शक छी। एकर बदलामे हम डेढ़ आगार 
चक द$ देव । 
ई कहि वेधी पर देने भीतर चल गेलाह। हम सह गेल । 


औ सम्पादकजी ! एहि तरटे अहाँक काने सात घाटक पानि पीदय पल । 
हूक की बनत जे अपनो भरति गमौलहुँ ' कुशल एतवे भेल के सिशरजीक स्थासमे 
मितराइन जौ नहि छलीह। नहि त 'मातिक'क चर्चा होइत देरी दोसे रंग 
लागि छाइत ! 


आव हम कास ऐडैत छी डे फेर एइन कालमे नहि पड़ब। अहा क॑ ग्राहक 
सल्या बढाबक हो त अपन दो&र एजेंट बहाल करू । हम कमीशनसे बाज ऐस । 


अपक = 
अड्डूवाध सा 


छि 


पाँच पत्र 


[६ कषा "मिमिक्ष बहुत! (मइ '५६)मे सर्वप्रथम छरल भा 
तकरा बाद “बरी! (६०)मे संगृहीत भेल । हिन्दी :(श्वमयुग' १३ मार्च 
१५०) तथा भँप्रेजीमे तेही एकर वुको भेल । 


पाँच टा छोटन्छीट प्रक शिः 
न नाहि तरी ए 


चालिस वर्षक एक टा धू 
दि कथामे समदि सेल गेल थि, से. बिसन 
तैघकोष शामध्येक परिणषायक छि | दाम्पश्य जीवतक बारम्भिक रस 
कोना शमयक प्रभावसे कमेः पातर होइत अग्तव: घृष्कतामे परिबंतित 
भः जाइए तथा ओवलक विभिन्ष पडडांबपर भय संच करत लोकक 
सम्बन्ध कोना स्वाभाविक कमे शने:शर्नं: ऊष्छा-विहीन भः घेरा जाइछ, 
एहि शाश्‍वत सत्यको कथा बढ़ प्रभावकारी हा पाँच टा छोट-छोट पत्तक 
माध्यमे बढ़ कलात्मक इंग प्रस्तुत करत अछि । कथ्य छा शिल्प दुनू 
दृष्टिऐ ई कथा मीिलीक श्रेष्ठतम कथामेसै भ्छि । कथा धन 
अभाव दैत छैक, से एकटा विलक्षण करुण अवसादक होइत छैक जे पाठकक 
सोधको माँ घरि औचि लः आहत छैक] 


दिगा 
५-१९ 


षः 


अहक तियत चारि पती चारि मे बेरड । तयापि तृप्ति गहि, भे 
बाचक परीक्षा समीप अछि । कितु, प्रस्यमे श्रेरो चित नाहि लप्ेत सि 
पिबन अही क मोहिनी मूर्ति ाश्रिगे नेत है नि । 

राता रानी ! भन होइ अछि जे अहॉक प्राम दुश्दावेत अति जाईत' जा हिचें 
केवल अहाँ थो हन राष्राच्य बका लनर काल घरि विहार करैत रहित 


न एकादशी 
रत्तु हमरा लो शहाँक बोचमे भारी मरवा छनि धहांक आप-पिती जे हू मास बाद 
>कटुबामे हमरा भाबर हेतु लिखे छथि) ६० पर्थ यू के की बुझि पवते जे ६० 
(दितक. विरई डम होइ छैक । 

आनेरवरी, अह! एक घाउ करू । माघी अमावस्या हु्प्रहण सगे छक । ताहिमे 
अपरा माइक संग हिमरिया भोट भाउ । हम बोहिताम पेहुँचि बही जोहि सेब । 
ह, एक टा पुप्त बात लिये छी । नवन स्तीगण प्रहूष*व्नान क्रय बलि जैतीह, 
सतत अह! कोतो लाय क$ कः बासा पर रहि जाएब। हमर एकटा संगी फोटो 
चय जनै नछि। तकरा से बहीक्ष फोटो खिचबाएय । दैब, ई बात रेओ चूक्षय 
अहि । नहि त अहाँक बाप-वित्ती जेहन छवि ते जानते जछि । 
हृश्येश्यरी, हमे हॉक फरमाइडी मस्तु (अग्रहार) क्रीनि कः एने छी 
हिमरियामे भेंट भसा पर चुरचाप दव देव । गुदा फेजो जानय नहिं। हमरा बाषेके 


अता सतह त बर्च बाद कः बेताह। हूं, एटि प्के जबाब फिरती डोक से वेब । | 


से तिफाफक भीतर निफाफ पटा रह छी । पोत पहाच एहो दिन विलम्ब 
जहि करब। हमरा एकएक क्षण पहाक एन बीति रहल भछि । घटक तीशे 


आंहुर । 


=चहीक इष्ण । 


पुतश्च-नीचिदृठी दोसरा के छोड़क हेतु नहि ईक । अपरे हापसे शगाएग। 
रत्तिगरे आँधरमे 'मुकषोगे भाएब थोर लखम केथो तहिं रहैक त लेटरवक्समें बला 
केवैक । 
एडको री 
हुमा संस्कृत विचालय 
4-१-३६ 
पिये, ५ 
बहुत दिल पर लॉक पत्र पाथि आतर भेल । अहँ सिल छी जे कत किरवी 
बाब तुसारी पूज । घे हम एकटा धव्हत्दी भूना धीक पहा देव॑क। बंगट बां 
कूण जाइ अजि कि तहि? बदमाशों त तह फरेत बि? बहाँ लिखें छो जे 
छोटकी बच्ची दाँत चढि रहुल छैक झै लोकर दबाइ बैचजीसँ भगवा कई द३ 
क्क । मके एहि बेर पाम पर बहुत हुम देचसह । जीरकादि पाक बता पड 


छेन कक । भाएकालाने देह नहि पुट! सहित दित और करत मेल बाएग। 
शोहिाम दूध उडीमा अछ । कस कम पाव झरि मिस्य प्रिंउत्त करव । 


पाच पत्र न 


हम कि दितक हेतु अहारि एहम मेगा चित । परु शह्रिढाम राक 
बढ्ड अयाक्थे। दोहर जे दिधा्दस दुल मिशा साठि टाका भाक भेटेल भछि। 
ताहिमे एहिठाम पाँच गोठ।ङ निर्वाह हैम कठिन । वैर ई जे फेर घूही लग के रहर 
इ. पैंह सभ विचारि कई रहि भाइ छौ नहि त बके ए0 रहने हमरो नीक 
होइत। इनु. साँझ समय पर सिड भोजन भेटत । अंगटोके' पढ्याक सुभीठा 
दोइहैंक । छोडकीकमकिरबोसे मन ह बहत । परन्‍्तु कत की जाग? 


बड़गो गनक्रियौ दि भोर हेरगर भः जाय त भोकरा नूदीक परिचर्या मे 
राखि किछु दिनक देहु नह) एहय मातरि तंत छी । परतु एखन त घर छोड 
अहांक हेतु हम्भव नहि । हम फगुमाक छुट्टीमे गाम ऐडाक बरस करभ । यदि नहि 
आगि तकब त मनीआाईर द्वारा शै पठा देव । 


बहक देवकुष्ण 
( ६) 
७ हदुणा संसत विद्यालय 
a 

खुभाहीकाद । 
अहक चिट्ठी पाबि हुम अधाह चिस्तामे पढि गेलह' । एहि बेर घात गहि 
अल । त्न सासभरि कोना चन्नत ? भागक भाडये पाँच से कर्ष भेलः) तकर तूदि. 
दिन दित ढले शा रहस घषि। दू मासमंबंगटक इमतिहात हैत । करीब 
पचास टाक! फीस शपतेन्ह । जो कदाचित्‌ पास कऽ येलाह त पुस्तकोमे पचास 
हाका लागिए जेन । इस तारी बिस्तामे पहल छी। एहिडाम एक भासक धगाउ 
दरमाहा म नेने छिऐक । तथापि ऊपरसें नरे टाका एतम हुदपै'थ भ$ गेल छि । 
एहना हाशतिमे हम ९२ मालगुज्ारी हेतु कहाँ से पडा? भो' भई सकय त 
मामू देखि कम पछिला बकाया अवाय कः दैक । भोलबा जे जेत बटाई कने 
अछि ता हिमे एहिं बेर केहुन रश्बी छैक? कोठीमे एको पास योधय चाउर नहि 
अछि । ठाहि पर शिवे छौ जे सनकिरवी शापुर से दू मासक खातिर भान चाहत 
अछि । ६ जाति हम फिकर्रव्धिविमू् भऽ गेल छी । बो थिल्हकाढर अछि। हूटा 
अना छैक । समते देख भ६!ष आते १६ छाग ? ज्ञाध छोटकी अच्चो हेही १० वषंक 


क्रेल । तकर क, भिस्ता अछि । भरि-भरि राहि बह सभ सोबत रहै धी । 
चरण्तु अपर पाध्ये को? देखा चाही भगरान होत तरह! पार लगवे कृषि । 
बुभाभिलापी 
केनचन 


की 


दुनरच.--्ारन निवड गेल अछि त उतरबरिया हताक सौधों दवा लेम 
हर किछु दित हेत पाम अतह । फलु जन महिति बिदुर गैस बछि ललत 
आवि कःकी करब? 


कथाले 
११०६ . 


स्वस्ति श्री बंहट बाबू के हमर शुमा शिषः सम्तु । बढ़. कुशल उज्ताहतु । भागा 
बुर के एहि जाड़में इर दस्मा पुत: ब्र गेल अछि । राि-राति भरि बै क$ 
उकास कर छी । भाब काही विश्वनाथ कहिव। उठवे छ से नहि जानि । संध्रहणी 
देहो नहि छुटंव अछि। जाब हमरा लोकमिक दवाइए मी ? जोषध॑ जाह्नवी तोयं 
चो नारायणो १९: । एट्टिठाम संत्यदेग हमर डड सेवा फर छि । अहक मामे 
दातरत धे छैरिह से दानि कः दुःख भेल । परतु आब उपाये की? बुद्धामस्थाक 
कष्ट | भति कुल । बूहीरे' चिकरि. होइ ठेन्हि कि तहिं । हंस भावि 
तिए+ह, परभ ऐबा-जंबामे तीस चलिए टाका भ्यं धर्च भः जायत । दोसर जे 
८ सा छित त धि दित हुतक भास छोड़त जहिवा जो हमरा शिदे आब हमरो यात्तामे परम कतै होइत अछि । अहा लिबँ छी जे ओहो काशीयाश 
मोब छाव लवला । माधु रे पढ़ि रसीक हषा” हरा जोकि | ०७ चाइ छि । परखु हिप बी बड तरती हर) अल परिचर्या 
दय नदि देतनिहि। जौ" जनिते ने कतिया अधित हि एता करतो त हम 940) 9088 छचिए नहि, हू? दोर नै जजन ष लोकमि 
दक्षिन मर शिया गहि कराँदतिऐरह | १५४७) गत कः हे पाप केत ऐकर फल | सत सुपो बदु छिद क्षत घर छोडि पुत की करब भौतीहे ? मन चा 
लोग जग छा ताति स माह पावटा ना गहि रहना ताति दे | न्ड. पं हि (म पौवा-योती क देखत रहे छवि । वि० पौत हमळे 
५6 लोन निश ततव गई नाद देगा । और ने | विषयक हे हरो नन लागन रहै बछ। पर॑च साध्य की? ठपृतयह धारि जिबंत 
ont Nee वित वि er UO nee RRS 

रतन हह छा वब] क छौ । भगेषान बह को निको राखबु । 


तता गेलीह । 


हुआ संस्कृत विधासय 
१-१-४७ 


आशौबाद । 

हम दू मात सें बज जोर दुत छत । तै" चिद्ढी महि दम सकनहुँ । 
अही शिव छो ज बा. बहू के लःक& कलकत्ता गेलाह । सो आइ काल्टिक टतो | 
जेहन नालायक होइ छैक से त जातलेन्थाठ । हम हुनका खातिर की की ने अल t 
तहे बी० ए० पॉस करौलिएनह पे हमही जगत की । तकर आव प्रतिफत 


कड 


| 


हैं ७4 आओ. 


विर वके हमर पुभाशीर्बाद इहि देव । थो गृहत्मी विकोह। भदको 

कासे (शाप ९ तकाव गह कर विह से परम बनर्त करे 'छचि। परतु “बहाँकें त + 

अनस ३ पडीक सभाव जनेहि बछि। थो भहित्वस्म-हुमरा के दंत ददलोह! अस्तु । 
ता जायेत क्वचिदपि हुपुत्तो न भवति, एहि उर के! अहा अधां करब । 


लाबेलि फः 


।म,बंगट के १५० में अरी खर्च डमत मुश्किल छै । 
वरद र ज - हमरा शोकॉत ३० नकम तहि से ई शोकति ४६ 
* जालक डोतर क$ देखोनि । अस्तु | को करब? एखत गदहन्पचीसी छर । जन, 
लोक हैताह वखत अपने सभदा सुझतँ'ह । भगवान सुमति दैपृन्ह । विशेष की लिखू, 
कुशो शपेत क्याचिदपि कुमाता न भवति । 


"उति दे॥कृष्णस्प 


पुनश्च यदि कोनो दिन बूड के किष्ठ भः जाइ त जहाँ शोकमिक बरौसति 
षति दैवे करहैरह । माहि दिल सोभाग्य होइन ता हि. दिन एक काठी हरो दिखे 
घर देबैन्ह । 


दुसपच--शो' वर्षक तकलीफ हो! त छौ कंदूळ बीइ ळे अहा 
से भरता ४४ कई काज चतावब | बहक हार जे बरु पढ़त अछि 
भगयानक कृपा हैते रह तहिया छुटने करत ॥ 


हे दिया 
= हि देबकृष्ण स्प 


Es जीबन 


[इ क ।रंगदाला' (४९) में संगुदीत भि 

मधिल लारीक परसू कच|“व्वपाके जादि समग्र कपे इदि हे 
ले समि बेल गेल नङ, से विंश, तेजी साम्यं i 
उदाहरण अछि। कथात भाइणव बाईक मर्मके भीतर घरि दूषि को 


सोचका भारत कड बत छक । माटिसातिक रष पंप हाक बार्क 
तोपा विक | ंधाक करण बरना. जे रमि तीप प्रभाव री 
. 


छक त पने कमा शिर्षक गइत भूमिका छै 
हु टा. चितत-एुक था बाहपाबरबाक ला एक रा १९ दरेक बावक-- 
नक सम्पूर्ण व्ययो चाकार भ 


म्मे तित्तिर बाइक शशदे लीबने नहि, इते र 
उठत बा । बा तित्तिर दाइ फोनों एकटा 
नहि, हम्पूर्न तल्कान्रीन मिल नारोक अर्ति 
बह, परिवेश, बातानरशः-सभ पृष्टिएं ई क्या 
षास अछि |] 
__इ जो पाहुन | देखू, फेर इमा इब पड । जाण बक बोटी 
__ तिततिर दाई । मा नहि कह । जह चुर पर नहि! 
नह दध परतत अछि एकरा गोषी चित क है १ पुश बाड! 
नहि! हु टा सोडी वित्त छत्र! नहा कासे घुसका देखिए ताहिर 
«कटा पट भऽ पेत । एना गेइसानी नहि करू । 
बदनामी ह जहां कत को । हारै छी एना क 
जाउ, चाप्र अहा से नहि खेलाएब । 
६ दचोसीक कसबा चनि छत कि “भप र' 
आग ठसक । सित्तिर दाइ दौखतीइ । भौर 
आम सूटव जेल सहि रोहित ४ डेर माबा कह्देपबेक को 


फुल ई शेख चे हून मोटे पके बेर धा! 


लिव करीत छवि । क्ट, 
चिली श्वशेष्ठ 


कटा गेल | 


नामे एकटा सां मुरि 


[लास सग भा कई घ 


इडर त भाजिए दस र्ष ; 


जोचत 


ओहि आम के बकबका भ मुदी में बने ! थोर. हम तितिरक ुदूही को अपरा 
मुठूछी मे कसते छोड्य लेल तैयार नहि । 

तित्तिर वजली हहे औ पाहुत | ई बाम हम पलु :झ्रछि। बह. हूमर मुदुठो 
छोडि दिमऽ, नहि त नांग हम दोते कार धे कहि देत छी। 

हन भा अबब दिऐनह ता तित्तिरदाइ ततेक जोर से दाँत का ढि मखम प्र 
हुम किया हडनह भोर मा दः हाद छोषि देलिऐर्ह । तित्तिर बाइ भो भाम 
सम पड लोह + 


इम अप्निचे १5 सेली | तितर हाइ मजात पर वैध्ेति दाँत स तरु 
बाम खाय सी । हेमा" गात देवि बजलौह--की भौ वाहुन! बहू चायः? 
दहि बिह तिरंठ छैक । अह षा पिषः ! 


बेश, २:5 दिय; । हमर जमंउ भ गेल बछि । 
अही. पाहुत छी हमरा अहा ते. छौनि कई नहि संबार चाहे 
ख । माओ जा लिय | घूब मीठ छैक । 


हम कहलिऐरह-नहमही दोडनहँ ते भनुचित भेल ई कि हमर गाछो भिक ? 

थो लज्जित होइन बजलीह --ई भहा की कहे छो? बहित-बहतोयक घत को 
अनकर होई छख? भौजी धुतशीह त हमरा कतेक कर्षति करतीह ? नहा के हमरे 
ह्यत ५७, ई आस छऽ {१5 दि 

हाकत हमर मादि करक पहली पैर पडल । कहदैतिऐत्ह--ऐ | ई श नित 
कोता बहैत अछि? ५ 

बो बजभोह-- बाह रे पुछताइ ! अपने चुड़ियों फोड़ि रेसरिह अछि भोर पुछ 
छि कोना धुना प्र भः ४3? 

हम हार उकं * कहिए? पेच, बात के नहि कर्‌ । 

आओ बदमाली सं बजसीह आह | कहुघग्ह ते त की ! भैयो के देखा देनह ! 

हम भव से अवाक्‌ रहि रेमे । भैहोश करत कहनिप*ह-तितिर दाइ, अहाँ 


का +२७ लगे छौ कै हमरे त्य थछि जौ बाहूत च भोधाची के कुर्ह त हुम भाइए अपना गास 


लि आएव । 

घो बवसीह--हजते ई लाम था षऽ । 

दनस्वा विषयाब भः ७३ हमरा सरितर करब पहल । परण्तु जहिमा एक चौभ। 
गवत छी कि लिति एड! चपटी, वारंड शिएिसा Linh 25; ot 


१. त दष बद के फेंक भ धार रट पणि! 


कहैत तित्तिर दा भाक अंजखरी हाने ढहोलग्दि और घर दिस विदा 

भभ गेलीह । हम कर दाछौ लग्तहूँ । 
बल त देले छी जे दीदी ठौष-बाट क बेलि छवि । बंगलीह- 

आई कृतेक देरी भई नोह | एखन धरि पॉलिभो ने पिउने छह्‌। 

हुन पैर धो क पीवी पर जैसि मह) पहितहिलें चुका भारीणे 'भिजोने 
तीह । तितर औौहीटाम पहुषि रेशीह । हे 
हमरा देखि बजसीहनकी भौ पाइन | आओ बात हुन भोगील कहि दिलोग्ह ! 

ह बठुरोधपूर्वक कहंलिऐल्ट--अहां कहर त हम कहि देब । देखू, चहा 
जे दाति कादि लेणहूँ छै एन घरि भकसका रहल अछि । 

६ कहि हम हुनका लपत हाथ देखाइ लगलिऐहद । धोहि पर उटा दतक 
बिह मोहिता अंकित रहम । त्‌ बहिन एक बाटौ.घामक रस मैने पहि गेलीह । 

हमर दोष देखि अजसीह--एँ ! € फी जेलोह छि ! 

शत्र दाइ चोषिठागसे पर॑ सीह और भा कश अमीर दोर लमलीहे । बहिन 
के नहि जामि कोलो बशा गे ।, गति क॑ डटैह बनलीह-7जांछ। बहक ए' 
रसी ज्ञान हि नेल अशि । दिवा वस $ शोर 
जका करतं छी । कार्हिराँ जेंहाँक संग नाछी नहि जाय देवक! 

पुरा बाइक गप्प शीक अह! स्मरण न्‌ अछि) है, एता भन छि जे जो! 
दिन हम गाम जाये जगलहँ तहिया ग! ठोक कॉम तित्तिर दाइ ठाक रहि । 
जड़कक बाट परेत देखि श्लो जाजि उठली ह-हे भी पइत | कनेकाुत जाउ ॥ 


भो बनी हरं. कष अपप i 


हम लग गे 


अहर-सुनल माफ़ करन । 
कहि थो हमर! दध एकटा एरिना आस क बलि! 
दन हिरे रदी बहुत पे भग. हत संग क देने छाव देवी 
(दक गि नो बबा माघ पर बैक ` 
परु बो नगबीहँ--जहीं नहि बरे के हत मधे नहु हे दैत । 


रे अपन पहु सचीदं ३, दग आ. चु 


६ कहि.ओ अपन ल 
धुल, । 
१४ बर्ष बाद । तहि होतें हँन उसे एंकर ह) क तोल ।। 


स और दूमरा आसे एकपिडिम 


क्पाक जीवन 
छाम-ठाम घे मिवाइक प्रस्ताव भागय & 
लागल 
को म मोच कह बांगर ब जक हवर बे गश 
एहि बीचपे शरोझाजीक पत्त ५ 
ला व्हा 
च चैगोन्‍्द। बल~-भहाक महिन हिता एपि | धाबि कः 
हम लोतम पं त देखत छी: 
र --जे लो समरी 
8 ४ च गरी मे ओ 
004 i र Ba ४७ गेल होइक । बे विशाल हर ॥ 
य ds उ पर एकटा छोटे-छीन टाटा i ह 
ह 4 नया स करेत छत्र । जहाँ शातन्सात हा बखारी पे २ 
nN भुसवाड़ दा डाई छश्त। मक्षा जी a 
Perdana, त परम शिक्स्ठ हालत में 
बाइ पहुँच त महिम अनुरोध करैत बगल 
5) त बनलो 
Sr se ws, 
तढुपरा।ल सो भषणो दुःबक $) 
बशा में आण 95 छि i Oe 
अहह चल॑त नह । 
महाजन ऋण बित-दिग बद्दल जा 
क्षयादिनी भिन्न भः. गे तव 
के ऐन गठिया धते 
काट भः गेलीह बाछि। 


एहि भोरह 


! 
१ एक युग बर तोरा 


कीक बाडि से एहि 
खेत वेधि छड 
हे भ गे 
दारी बलेः iy ] 
'ह फो आव झाया भए दारी भलेत रहेत छैन्हि | कानी | 

उ रेसाहू | बहिन सपने चि फड 


नक विव मुंह दक्ष मन छाति, उडत । प वोह 
: देखो इैबमिहार नहि। पा 
हि खातिर बनौतिनोइ भ । 
) हमरा आपिद 2१८१ नो 
तोर बागल । बो 
Fiero ॥ बो हमर भवि पोेत 
भो ! हट कहन छो त 
bet NS ले 
टी ह। एकर की कोबी अख छैक ! चतह पॅ. 
हित हरदा र ल का 
दोदी वह घः, । हम परदेशे को पड़ा म | 
इ) हमरा तार ६४ + born 
मार. बहार कैमरित । 
रकार अ भवी बे 


हरा छो शाह से 
व बेश थित नहि बबी । माध थे 


7 अवित हि अपन 


। याक जीबन ११ 
(हिल कै दुछलिऐेश्दू--दौदी ! हम द्िंरागभनमे तोरा संग आएल रहियौक त एकटा 


ने छौ'डी रहे | प्रायः तितर भाग रहैक । भोकर कतय बिवाह लक ? 


१० 
सौख रहे डोह | तह हर चा! हू टा यकता क साना कई बैठ छियौह। हे री 
झडट, वाढीस हरियर मरिचाइ तोहि ला । 

ताव एकदा मति उल्ला पौड मेहो पोखरते सान ने पहुचलीह। गर में 
हुलुसीक माला, हुम बछस्जछ, गतव पाठ करैत । बैधम्यक साकार पूर्ति 
जरु । हम बहिन फे पुछ लिएणह हिका नहि चिल्हलिऐ्ह ? 

हो माछ पकडत बजनीह बहर कोना ? पहिडाम अते रहितह तखत 
बालो तनयि चिकीह। 
तोहू ॥ नित कहिलविश्दे -ई हम अ विकाह। 


बहिनक ठोर पर हंसो आबि गेह । बजलौह-- आब तो” ओकरा देख- 
'हौ५ त चिन्हबहों 


हम कहलिऐस्ह--तरूर लिन्क भो भय काल एकडा भाम हमरा देते 
हिना मोने अछि । 


ताबत्‌ वरिहारपुरवा् सेहो तूआ बदलि क$ ऐलोह और माटिक महादेव बना 
य लगलीह । हमरा बूझि पडल जेना हुनका शरीरक सभटा शोणित पानि बनि 
केबल सस्वि औ चर्म टा शेष रहि 


जाँखिक मा से सि पडल हो 


ऊ 


नहि कोतो हर्ज । 
घवा हाष% खोटा तुदती चौरा पर रखंत बजलीह = कय भाग ! एठया दिने 


एर बहिन मोत पड़लस्हिं। पोते दिन हितकर ची तेहि होइत तोत? 
हम देखल को उतरा बसे डॉमडास पेजोग लागल छंद जाहि कारणे समल 


ल लायक कल्या भेटय तन 


॥ हे'ह | जो तीतल नूआ नेते सोहो वछआइमें चालि गेत्रीह। 


हेबामै संकोर्च 
ह । हॅम बहिन के पुछलिऐस्टू--ईहो' 


और ब्रमः धरो हि3।भ बैसि मुआ मूखव लगलो 
तोरे संग २हैत छव्‌र्? 

जो सानामे मरिचाइ गुरैत बजमीह -फी केह छह? बितेर! पर विपत्ति 
हलका साधुरतें दैलो ब# बः दैत छने । छौ माह स पति छथि । 


~ -केइन कम्पा चाहत छह 


ही विशिर तन । जौ ओकर विवाह नहि भेल होइक 
बताह ! तो एके रंग सभ दिन रहि गेलाह । बैह तित्तिर 
बाइ तोरा सोक्षामे दैगल छब॒रह से माहि निः 
इ तुत परिहारपुरवाली सजा कः मुड सांगि लेलन्हि । और इसरा त आरः 

ल । एतवे दिवमे ई अत्तर ! कहां भो. अत्ञातमोत्रना । 

बहा ओ स्वच्छन्द थह यापरी तित्तिर | कहाँ ई बंशटक भाय ! 
मे बहिनक” पुछलिऐन्ह- एँ ! ह तित्तिर दाइ घिकीह ? 
जीवन मे प्रवेशो नहि कलहुँ भोर हिनकर 


हम वृछनिऐरह-- हितका शियालुता ? 

आओ बंजलोह- एकटा बहर छपिस्ह । ओह तीत डा बर्या । एक कत्या साधु 
आही किह । तु टा कुमा रिए छित । न ई चुना धिक । ई महदेव पुर्ण छि 
है हुनू बहित पोचरिसे माट लाब गेति छन्द । 

हम पुछलिऐरह--हिनका सवामी के की जेरौरह | 

हो बलोह दरण षऽ तेल पूर्णिया जिसामें नौकरी कर 
रहृविर्द । ही से) या ध फेसकरह । बाब (हितका बू हू टा वेटीक कन्याद!! 
करबाक दाइ- बिन चिन्ता दूति रहै छन । 
तामह हू डा बालिका बोडे मि मेने परे शि गेलि । बहिन धषी कमा या तो 

काया छोर पावती आबिष जि । हे गे ! पाहुन एंसपुरह घछि | तरा RPP Ma ल कलो र 
Arey SCTE ण लक 
हे पे काको ! छो छठ य घडीचे परुलाक बाग तोड़े मा! Dob हाय 
खाडि कालिका भी देखि हुसरा भनें दयात तित्तिरक रूप नाखि एउल | 


एहि बेर पूर्व 
एना से मः 
जो कमा भः क; जम्म लैत छी तखने सभ किछु अवधारि लत 
ते अहाँ से बराबरी करैत रही । हमरा 


जरक किछु किछु आभास सुताइ पड़ल' “हे ओ पाहुन । 
तन करंत छौ? अहा पुष्य छौ। और हमरा 
छीं॥ 


छ 


अनुभव लक क्त $५ 


रेलक झनुभब | इधन 


लड़ाई नशे झन महि । 
रक्षाक हेतु सद भभु 


शम्बौधत कूम रुहि 


त चढ़लाह। बेस भारी भ बढ़ाइ- 
आबू आकम' कै" आयल देखि जपन दुर्ग- 
८ महर ताकि बंगाली बाबू ह 
प अरा शसक जाइयैतो 


{६ कथा सर्बेश्रचन 'गल्पार्जलि! (सं० श्री कारात मिथ-'४८) मे छपत आ 
द “रंगशाला मे संगृहीत भेल । 


। ज्ञकरा 


खोहश्यताक 


संग रचगात्मकताक सशक्त सभत्मयक एकटा तीक उद! 
हका लेल जा सपैत अछि। प्रश्न ठाढ़ कर 
बहुत काल धरि उद इक । प्रश्मक उत्तर सश्चिम देल, 
तु स्वितिक करण स्व उत्तर दुनूके' पार 
कड मोते पाठका ममे पवेश कः आई छक भा. ओकरामे एक टा संरल्प-्यल जला 
गत छै । ई उदारक प्रभाव कथाक एक टा अतिरिक्त विशिष्टता बनि 
पावक अन्ति जे एतेक तीब भः पबैत छै, हें ताहिमे शिल्पर मह- 
वपूण योगदान छेक । ूटा परस्पर प्रतिलोमी दृश्य-घण्द सभानाम्तर राखि कब्पके 
सहजहि धार वः देख गेल छैक । तिना चटर्जी परिवारक आगमनले पूर्वे जा वाद 
रूप सजातीव प्रेस आ अप 


भक 


छँक, घे पाठ" 


इब्बा देखिये ! 


2 
है 
ह्‌ा 


जरा आण ही तकलीफ 


सज्जन 


परशु उगा डाबर टस-सं-नस नहि भेशाह। अवत्या दुत 
हमरा लोकनिक बर्ष लग भि ठाढू भए गेसाहू। 'ोभो-झोनो तरहें बैसबदाक 


ओड़ठि जयवा% 


इम तदर्थ एकटा गसतडियो 


परस्पर विरोधी 


बरडौरमे एकटा बुदा चढ़बीहू । 


दृष्टस बंगालो बाळू दि 
। शरख बगनी बाहू ओहि सूरू-आवंतासें विषलित होसयहखा 
बोसर दिस ताह्य खला, जेता शोक शि! 


ठाढ़ि रथ 


क्रदि कए बैस से हुनका सोति कें लमी 
स्तर 


[३ ककरो हेतु सहन 


शीत वैहया योग्य सुथानक भिक्षा 


र छलाह ! इहि 


। पर ईगल 


Es |) एकादशी 


अगाली बादू कराकिसँ बुडी देश विस्द--इधर कहाँ आने माझ्या है? दोशर 
डोस्वामे जाओ। 

परन्तु नेपाली बोको की बुस्तो! हुतक किशाबनदीकै घईतन्चुहत लगमे 
पहुँचि बेंलरिह । बंगाली बाबू भयभीउ दीद बजब्ाह जो रे बाबा | जोनाना 
होम के तुही दर बोशेगा की ? हम एलाम खींचता हे । 

बंगाली बाबू धड़फड़ा कए जिजिर विचवाक हेतु उद्चत भेताह । ई देखि नेपाली 
सम हंसत दोसर! औठलीमे चल गेल । 


आब बंगाली बाबू सुम्यस्त मर्‌ पतेस दहा कएलन्हि । स्त्री विभा 
जमे चाह भरि भरि कए बाट लगलखिन | कश्या टिकित-केरिअरशं वि 
बहार कएलपिन्ह । सोदे चाह-पानिमे षाह । 


तावत्‌ बाडी किंडल पुचि गेल । एक समत दावने 'आनस्द बाजार पहिका” 
नेते कोठजीक सामने पढ बलाई । हुनका पाठौ बुडा स्त्री पबा परिधानमे 
छलविरह आए एक टा दस वर्षक बलक । 


हुनका देखितदि बंगाली बाबु सोर कृएलथिःह-< बोला ! परि आघुन '! 
बुशए मिदेटक भीतर दुह परिवार दुध-चीती अर्का 
एकाकार भ$ गेल जे अनडिआफ हेतु फुटकाएवं कठित छः 


लि-मिलि कए तेना 
॥ 


हून रुमाल कमल जे तबागखुक उक्ति बंगाली सश्डतक कोनो भाल्मीय 
सम्बन्धी होइविन्ह । परखु जवत दु बार्तीजय दोमपु लग उरि, तद्ज यु लत 
प कहियो भेट नहि छकरिह। बझ्तमि जे बातचीत भनि 


य भेटि गेछ | 


जे हिनका दुत 
ताहिसें हमरो किछू परि 


में बैतत छाय तविक नाम छी रात बन 
। मेरठने ठिकेदारों करेत छवि ! दुर्गा पूजाने देत 
काज पर जा रहत छाम । क्या जाइ० एकही» पढि रडत छविम्ह । 


ई जे सज्जन 


जिछा पर 
आब पुगः 


जबागन्तुरु छवि अतुल बत्ती । धर छरिह पुश्धिदाबाद । जपालपुरते डातटरी 
करेत छचि। बड़का भाइ बम्बइक एक मिलमे इंजीनिअर छविम्ह। भवीम 
बी० ९०» मे पडत छवित्द, ततिक विवाह हएतरिह । ते माय तथा स्त्रो-युत्त की 
बाउ क; भोतए जा रहल छषि । १ 


आव | तथा चटर्जी पंरिवारमे खिम्द/बारक भादॉन-जदान होम: लागल | 
बनर्जीक पहनी चड हॉक भाता के जोचर जोडि कड प्रभाम कएअबिरद्‌ । चटर्जी 
पत्नी अतरजीक शिशुकें कोरामि लः दुहार करः हंगलविस्ह। मनी का 


शेल क अनुभव १५ 


जाह बिस्कुट ल$ क चट्जीक पत्लीक सागा बड़ा देशविन्ह । बनर्जी महाशय चट” 
पुछलचिर्ह--बलो, की पश्व ७: । 

देव नीचां उतरि क$ पूरी तरकारी सः आएलाह । चट्भोक परनी 
वरसय संगलबिरह । नरथक पत्नी टिफिन-रे रिभरसे श्री रमोहन वहार कए जोहिमे 
मिला दवेलथिस्ह्‌ । सम गोटे तेना हज भायसँ छाय लगलाह चेता एके वरिशरक 
हथि। 

ई दृश्य देखि हमरा 
मू परिबार के बहिर 


आतश्द मेल । मनमे अनेक भाव तरंग उठए लागल । 
दृक भेंड नहि । प्रायः एकरा बाद पुनः भेट हैवाक 
हि । तयापि एतवे काल में, शार एतजे कालक हेतु, पुमे बेक अप- 


संनायगो 


नैती भः गेर 


एह भने 


ओडक काल पहिने पाथरक मूति भेल 
[क खोत फोता फूटि पड्लम्हि ? ई 'आमभ्द' बाजार पत्चिका'- 
क माया चिक । बंशभाषागें एतेक शित छक जे हु नितास्त अपरिचित सयित 
रिमे ऐकून मे बारह देतक । यदि कदाचित, बंगलाक साथाक ई प्रताप 
ओमि आदि जइतैक ? परन्तु 
एह सभ सोचै- सोचैत मोङामाछाट आधि गेल । इच्छा ते रहए जे ई अभि- 
ञे मे देखब पुलंभे अछि = किछु और टूर परि देख्लेत चली । 
बाक छल । 


बामे एकाएक 


उवर 


कए अपना भूमिपर पवर देषः सिमरिया घार 
। परन्‍्चु नोहिमे जे दृश्य देखल से आइ धरि ओहिना लांखिसे नाचि 
रहस ब्रछि। 
हापमे गंगाजली नेने एकटा मूढा चढ़ए चाहेत छि, परु लोक चढ़ए नहि 
छन्हि । गाड़ीक भीतर मह्लमुद्ध भ रहल अछि । वृद्धाक बेटा बरवाजा धोति 
वाक हेतु भगीरथ प्रमत्न कए रहल छथि और थोस्हरसे तौत-भारि 
गरदंनिग्रा द$ कः बाहर ठेलि छन्हि। 
बृद्धाक हाथमे एकटा साजी आभोर भंगा 
द्वया शिशुके नेने ठाडि छधिन्ह्‌ । 

बुढाके अपन एकमात्र सरवन पुल भरोसा छन्हि तै चुपचाप ठाढ़ि छलीह । 
रल्तु जत देखलन्हि जे बेटा कंठ पर चारि गोटे सवार अछि तः सिचि हळ 
है भो बाबू लोकमि ! हम नेहोरा करै छी। हुमर खरवत पूत छओ माससे 
डृडिताह एवि । हुनका अक दीम । 


ट्रेन 


छस्हि । पाछाँमे पुतहु अपन 


बि [कार 
Fe 


१ आर ई जे गृहिणीत्यक परिमाते मच्डित $ुलनधू छत्रीह से कि चट 
पत्नौक समाम आसन पर बैसाबए योग्य नहिं छलीह ? हुनकर केओ उचिर संत्का। 
। किएक नहि अएलकन्हि  गागरीमे ते कतेको समी छली), किएक मे किनको भेल 
जे बनर्जी पत्ती जका आगो बढ़ि प्रेम-पूर्वक अपना सग लः अम्हि ? अग 
शिशु शका हुनको अ्चाके' दुलार करएयला केओ किएक मे भे 


हम जतेक अधिक एहिपर सोच छी ततेक समस्या जटिल भेल जाइत अछि | 
दवेशवासी रहि | परन्तु जखभ चारि टा भागा पहु चि 
आक साहस नहि पढ्भग्ह । टुकश-टुरू 
गेलाह । शोणितमे रंचमान्र उफान कि 


कि सभ सकदम | किः 
हो अपमान देखेंत रहि 


सेझ मे केको डिजिर छिचबाक हेतु ठाड 
सपूत एह बहरएलाह जे अगणकुमारक हाथ घए भीतर शः विति और मामु: 
पुतहुक म प्रशस्त बना कहितबिरह--बहाँ लोकनि अथे जा | 


बात अछि जे बंगवासी अपना लोकके भि आर हमरा सभ 


अपना सोके पएरसें ठोकरबेत छी । 


माथ५र चढृदेत 


दुस ते अन्तर छँक । तखत यंग भो मिथिलाक भूमे एतेक भिश्न शा 
फेक? 'पद्मा' ओ 'कमता' हें एक्के अर्थ बाचक चिफीह, तद दुरूक पारिमे 
डुतबा अन्तर 


ft । | थोडे 


ग्रामसेविका 
'बैदेही' (दिसम्बर '५५) में छपल भा 
आमे जेल । हिख्दी (पयु ३ फरवरी 
१५७) तमा गुजराती (श्रो. रंग) मे सेहों एकर अनुवाद भेल 


अछि। 

एहि रूथाक विशिष्ठता एहि बातमे अछि घेई नहि केबल 
पुडा आपत एवं अ'धिक कने स्वतर्त्र बारि-भरि 
करड अछि, अपितु तारीक एकटा 
स्थापना करत अछि. जे अपन 
यादी हड 


प्रतिष्ठित 
पहन मंबुल मंगलमय सूत्तिक 
सेवा-भात्रना था कत्तब्थ-परायणता 
अनैत जछि। 


सें पर 


नब समाजक निर्माण क 

जोति सभर बाशीबाँदक पाच बनेत धरातसपर 
कथा एकटा स्वस्थ जाहि तरह 
यापित करेत अछि से एक कलपना जका 
मुखर ना मनोहर लगत छैक, ततहि दोसर दिस बड सहज आ. 
स्वाभा गिक सेहो रः 


| आ मनोरंजकताक 


मीक प्रगतिणील मृष््यक स्थापना 
कड कथा समग्र आशाप्रद क प्रेरक प्रभाव 
छोडि जाइत 


व गप्प सुतलिऐक अछि? 
उपि की ? कोन बात भेलेक बचि ? 

फाशौताव वजलाह--अपना इलाकामे एक टा प्रासतेविका आएल अछि । 
“ब्रामसेविका'क की अर्थ? 


र भमि क' स्त्रीगणक्के' शिक्षा देति । 
बेरकी बिक्षा देति ? 


ह] १ 
धोष॑त घोरी डौ खालिए पैर 


रोते आगि 
वल्या 
ने पीच आडनने पाहून 
तलमंघाइत 


३ तमाशा जागि गेन । 


भारी भरऽम घ 


वीह । एक लो 
रेत रहपि, तवतू ई कॉड उपस्थि ॥ भीजत-सीतल 


ता सत्ते-पत्त 4छुआड़ दिस प्लीह । 


सेख जेता कोनो थाप आडि गेल हो । चौधरी 


अररु महि || ७णंपुरवाली गी किते रहलीह। 
न केश 
करखौ-मटकी चलाइ लग- 


डेवा- 


बुदा भटसिम्परिवाली गर जाति व5 कूलः 
अछि ? पाडुन देखैत छि ! हन गब्बर छी? 


ह । ओ निर्विकार भावले 
ओना धकसंदाल ठाड़ कि 


ऋरणपात नांहे वः 


ह । परन्तु दैवी लीला ! उज 


रीभी स्थगित रहि 
ढुम एतवा साहस भव 


बलक माङगमे अद्ठा रह वर्षेक नडयोबना 

हैं कहियो बल्यतामे तहि आएन छलैनह । 
तमु नः गेलाह । | 

युवती बरन बल समाप्त करत कहलचिन्ह--महा को ननतू तिए पहना “मं 

नॅतल$ । बेस, कोनो हे नहि । भहाँ तावत्‌ बू । हम पाँच मिनट मे 

चसा ठीक क दैत छी । 


सलाद । हुनका गे हह ने छुर 
अ मो. पाहुन ! सुतले २६५? बाग 


बीथनमे प्रथम बेर $ दृश 


ब्वा 
बेस, जल । 
बोधरीजीक पैर खज़ाम थोजव 


गेह । परन्तु ते नहि. छत 
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३२ 
कलेज पहा में अपा स्दाधोके चिट्ठी विजय जगलीह । केश कर प्रह 
जहि कैचक । 


4० जी कत्र्याकाल याम ऐलाह । ता पाहून जलाशय दिस गेल छलाह । 
५० जो धाडत भावि देखे छथि त चाङ्कात मुन्न । पंडिताइत के' सोर कय पुछल- 
तह, की बात छर ? ई कपार पर टोपर किएक लगौते छौ? 


६ कहि युवती 
एक लोटा जल देशथिग्ह और भासत लगाकः थारीमे भात साँठ्य लगलीह | 
चौधरी लाजे कटु कः घाड तीचा कय लेलस्हि। एहन अभूतपूर्व दृश्य खि 
स्क्ीगण दाँत तर जीभ काटय लगलीह। पंडिताइन तामसे भू भ' गेमोह। ओ। 
बारबार पछुआड़मे खब्रतय लगलीह । अभिप्राय ईजे- हे औ पाहुन | कन्या | 
त सहने बताहिए अछि, परन्तु अहाँ त रशान छी ! आब जा कः कतेक काली 
बाहर बंसू ग: । एम्हर श्र ठौक भए जा कोना प रसत 
की देत की नहि देव त$र कोन ठेकात 7 


वंडिताइन के पहिने ज कंठे नहि फुटलेम्ह । पश्चात्‌ जोचर सें नोर पोछेत 
बजसीह=भर्मक बात ! आई एहि परक मर्यादा नष्ट हैआक छक्क से नष्ट भ$ 
गेलैक ।. 


परन्तु पंजिताइन खबसिते रहि गेलीह। एम्हर कर्णयुरबाली बेस मुम्यर 
भए चोधरीक संग गप्प करत हुनका भोजन करा 
पंडिताइन छाती पीडि बाजय लगली ह--बाप रे वाप ! ई कलियुगही जग जीति| 
ज्ञे्षक । एहि भरक भार माङ काटि लेल, ॥ तोति एना करित ते 
व्हिबित हिं माष्टि तर गाडि दितषि । 


पं» गौ ससक्त चित्त से बगल!|ह--रे सी? 


तकःपर पँडिताइन रुनैत-कलमैत सभर 
सुनोखविन्त । 


कुथा आंध्ोपास्त कहि 


वर जो किछु काल धरि गुम्म रहि 'गेलाह। तवम्तर दीं श्वास छोड़त 
बजलाह--अनका बते हंसी, अपता तहे कानी ! एहि बतही कै नैहर पठा बेबक 
चाही। नहि त समामे रहन कठिन भः जाएत । कनकिरवूक दोसर विवाह 
करीनाइ आवश्यक भ गेल । 


कोनियाँ परमे दुनू, दैयादिनी फुसफुसाय अगली हक 

देलक । हमरा सम भार थारी भात जाति क परिसितिऐक । से ई हृ 
भरि बाउरक भात देलकंक अछि । बाप रे बाप ! बाहुन समे की कह 

देखपुरह ऐ दीडी ! तरकारी जे चोखि क? देत 

महि सहेत छक । हे, वेखचुम्ह संभा तरकारी एकै वश्तरीमे 


तावत्‌ पाहून पोथरि दिससे भावि गेल छल्ाह। पं» जी सकुचित होइत 
हुनका लग जा कहलविन्ह--'ौधरौजौ, हमरा परोक्षपे त भाइ अनेक बहु कष्ट 


ह बाडी लगवितितेक । 


दुक्ख! से भटसिम्मरीयाली >मफुसकीक स्वरमे बाजर सगलीह-- हे मंगा 
? घृत फराक थाटोमे परसल छइतेरह । 


चौबरौजी अरजलाह--नहि, फष्ट किएक हैत ? 


पर घः 


तिम योत कहर बिन्दु--हभरा घरमे एकटा फर्तियाँ छवि 
तहि बधाहिसें यदि किछु अनट-विभट भेल हो त 


पं» जी किछ भ 
जे कि हनकाहि जका छवि । 
से प्रकाश नहि मैस जाय । 


न पुदोटुकै' भारि देवप लगसीह--जो गय घों 
क्रेज छो। माघ उघारने: वैसल छे । आय क 
वाहुनके जाय वद्दीक तखन ने तोहर दशा करैत छिनौक! 

कर्मपुरवालो पसर मितटमे पाहून के चोजा-पिमा कः विदा क$ 
देलबिस्ह । 


चोधरीजी नाकक पूछे नोति वैत गम्भीर भावखे बजलाइ--हमरा त 
पहि भरणे परभ सें बेसी सम्मत बैह असि पत उचि । बुझि पडेल जेता हमर अपने 
कन्या होधि । वै चाही । भाई हमरों आश्रि फुल गेम । बदि प्रत्येक घरमे 
शिषिछा के कहि सरकत 


पाहुनक बाहर होइल हि चाङ सासु तोड पर छुटलीह । परभ्तू इंदरा एह तेजस्विनी बेटी-९६ बहूर!थि त केर मिविशाके 
कोनो बातमे अपन गलती मानय लेल तैयार नहि भेलवित्ह। त्न पंड्ताइक अछि ? 
शिक्षियाक पीडे जपन कपार फोडि लेलन्हि। देयादिनीसभ हरि, 
सगाबय खगलपित्ह। बचगू कतय पतमुकान लेलक तकर ठेकान तहि। कति 


वर चो भु बोते अवाक रहि गेलाह । ० 


[ड % 


आमसेविका 


का० ~ येह जे पर्दा तोडिक सभ काल बार जाड । 


अची दातमनिक जभिया फेदैठ बजलाह - आध जेजे ने हो ! 


€ 


भर्यादाक भं 


दी” (म३'५३ ) भे छर आ तत्पश्‍चात, 'चर्मागका' 


म्ह - पैह करीब भ्य रह” 
हित अछि हि कुमारि ? 

का» ~देखबामे त कुमोरिए्‌ ज बगत अछि । 

तथन भो अनका सिखौतैक ? नतिती सिखादब बुढ़दादीके' ! 
हि रुहिनोक । भो बहुत पड़! 
ओकरा बहाल बने खक । म्‌ 


अमासंधिक 
नाहि 
दात करे चैक । लारी-जाघरणक अपन सम्दै 
ते से एहि कारणे जे 
अपर कट से घोपल वा लावल नहि छेड, मपितु कपामे भाविक 
कते छ जे करबाक अम्हमे पाठडको ६ यूक्षि पड़ंत छेक जे ओकरा खोज 


छक । तै सरकार 


ता 


सरकारे ही भुत छह ? अतकर 
छेक । परिक्षा से ओकरा कोन काज? 


थ गेलाह पंडिती । यजनाह 
त अछि ते सभके अपने सल वतवय चाहैत 

स्त्रीवणके' हरि कथ छोडि देत। तखत 
कथा मालत ? ओकरा 'ग्रामलेविका' नहि रामः 


अछत हृलिमालि उठल 


आइ पण्डितः 
क छचिन्द । मेहो थि। 
मक बाही. 


शिष्ट लोक । बुला रपुरक चौधरी । छलाह । भाव महि रहि भेर । बजखाह = हम त किस 


भे नहि टपय देवक । 


। परतु सटस्या ई जे प० जी 
१7 


शवराम जैवाक छैन्है । भाव: 


शी ० -बोना छ 


और औरिभाभोन त हमरा सोधि समः 
भऽ दग । चार पर सजमनि छैहे । भटः 
हिल रक पात परि दशेह । तक्षन बढ़-बड़ी, पापड़-विलौड़ी । परु भारी 
$ थे भोजनक हेतु बेजाबय के जतत? 


त होत बडलाइ--एहिं पासमे अत 
इप आाओति त शो धा 


कैत नौ हिम 
किएक 


थिन्ह---एकटा भोगी खूब उज्जर न 
रीर बैसल 


पहिले 
छि । कहे छर जे झाउप था क सभर 


[es ६ एकादशी 


परन्तु दादी कहबन्हि जे दोडि क" 


सेंट करन । माय काकी त तैयार छधिम्ह । प 


अपता बाबा बुझने आवहँ। 


औौकू बाद तकल होइत पुऊततचिर्ह--भो के पीक ? डी करम आइलि अछि है 
हमरा आइनसे कोन काज छैक ? 


जुटकुनको बुधा देखि काशीनाथ. पुलह = की ही भृटङुन ! भोकर माथ 


काश० - तन निश्चय येह धीर । 
बोकू बादू कोष से बताह अजलाह - हराशंखिनी के और को 
भेटल ? सभ से पहिने हमरे शोपय आपल अछि । 

4० जी, वैद्युों ओ चौधरी जी भानन्द से भु 
किछ नहि फुरलेन्द, चष्ट क एक धापड कलि कः भुटडु* 


उठलाह! थौदू 
लक पालमे लगा देल 


जश्न बौळू बादू भाऊन पहुंचलाह त चकित भः उठलाह। जकरा थो भरि 
बांट डाइन, राक्षती, फडा भावि नाना प्रकारका उपाधि दैत आपल छडभिव्ह 
तकरा देखे छि जे माचर कसते, एक हाने झाड, सो दोसरामे पइत नेने, 
हुनका आइनक मोडी साफ करबामे लागल और अपना 
भरोत काढते पाछा ठाढ़ि भेल वककर-बवकर ताकि रहल छचिन्ह | चौकू बासू के 
आडतमे पैर दितहि मोडिक गर्म लगैत छलेस्ह। नित्य प्राणायाम करेत अवे 
छत्ताह । से आइ घुलि क$ सॉस लेलर्हि । ओसारा पर सभ दिन कूत-कचराक 
हेरी टपि कः जाय पत छनँग्ह । आई देखेठ छवि त एकदम 'लाइन कलीयर' ! 
कह एकटा फालतू चीज नहि । चौरुठ लग एका कोइला सन 


डाङन रहैत छैन से के दिन मा ठेकि शाईत छलेन्ह । आइ देखे छषि त ओ. 
बुट्टी ले लटक्न् अछि । हुनका घरमे छौ मास 
गान नहि । ई कायापलट कोमा भऽ 
ली यदि अपतो घरमे 


लालटेन साफ बगत एक 
से जे झोल जमल झर तकर आइ नामोनि! 
गेलैक ? बोळू बाबू सोचय लगलाह = अडा ! एह सा 
उदेव तखन नित्य किएक गह कचन 


बोळू बाड़ पूजा पद बैसलाह त जंगला जे देखाइ पः 
पछुआंडमे ढाड घछि। काङ्हुमे एंकटा बैग लडकौते, जाहि पर सुन्दर अरस 
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मरना देवी' अ वोहिभे 
जो कोनो वराइ घोरिक पिचकारी दय रहल अछि। जीजन्चीचमे स्तरोगणके' किछू 
बुझा रहल छरिह। 

इसेत-देखेत एकटा आश्चर्य बात भय गेल । जे बरहश्दा बाली सासुक देखा: 
दो सडिधन नाक छपने रहैत छतीह से एकाएक विमला देवीक निवेशागुहार्‌ 
अररुछ सोडि हष कोदारि लेखीद और बामे नेला हारा लपविश्न बल मारटिकों 
काटि कव करूच लगमीह । देखंत-देखेत काढी साफ भय जेल । 


प्रामतेविका 


ओडेर काथ बाद खिसा दडी साबुन ७५ कः हाथ घोलरिह | एक मिनट 
= दुनार दवि । तदुपराम्त बुत हेय जोडि समको "नम 
नाहे । ई त आंडालिग 


बोळुबाडू भररमुरच प देखें र 


कल्या अको सगैत अछि । जात. तत्तहि तपोवन बना देत । उलट बैचारीक 
प्रति ओता अपेशेन्द कहुलिऐक । बोकूधालू दुर्गा पाठ करप लर किन्तु 
पुरिकिर क! बेड भाल ठोपबीथरी स्वेत्यसना घ्यात्मे आ जाइह। 


ह कहेखन्हि---देछ लिऐेक, यंगोखिन “सडक क पानि 


सोजल्काल बीर 


ष छ । 
नहि हेत छौ। भो पामि एव्हर 


हदी काहल मि!ह-जी बा लिन नहि, 


बोगदा -६ हन माथि 


कहाँ पारी 


हती कह किह. गता मका देखने नहि बुलिऔक। मैपिस्तानीएंक धीक । 


र घर छे 


पवक दऽ करेज साति देलक ।  पहितुक रहत 
सील भ लेलेम्हे । स्याह होइत मतमे सोचए सगताह--वंगलिन कि बिल. 
रहत त है सडा घजितैफ । परस्तु मीबल कत्या भः कः एमा करीत ना । 
अनकच्छल वात । खंजन पलभीह बरड चालि, अपनों चालि दिसरि गेलीहू | 
देशी मु! वितायती बोल । प्रकाइयतः जजजाइ--एकरा माग-दाप नहिं छेक की ) 
एलन घरि कुमारिए किएक नछि । 

स्त्री कह अिम्ह-- दम पुछलिऐक ' हे दाइ । तोः एह गुस्तरि छह । दिवा 
किएक मे करेत छड ।' तन दें लागि! दाजलि- बच्चा उत्पन्न करयवालो 
परे बहुत गोटा छवि । एखन देवा करमबासीक कमी छँक । ते हम बैह मागे 
नोते छौ ।' हम कहुलिऐेक, ..'हे दाइ, तोरा एतवे टा भे एतेक रारो बुद्धि कोना 
जा (लोह ।' तत फेर हव लागि पेक्ष । 


त बोकुबाबुके! 


हि एकादशी 


बौडूदादू कहटलपित्ह--अत्य देशी रहेत त हम सम्टा दाइ शिरोधार्य क 
सितिऐक । परं ह भासे बहरा बः ई पशा धान देखाोति चे कोला मानि 
क्षे) कतबो बंगला गूम. बहिरयु, परन्तु धातु त ठिरदुक्षिए छेत्ह। ई चाली भऽ 
कऽ साँपक देलाउस करे छयि। किछ भः जतन त सभटा फुषफुच्ची बाहर 
मः जेतेन्ह । 

किछुए दितभे जिमलारेनीक फ़्योति से धर-घर लालोकित भः उठल । युचौसी- 
बाल्लीक इनार भे कहा सह-्सह करेत उल्लेम्हि से आब न्लीचिंग पाउडर पढ़े गेलेत्ह । 
हाँ सभ भेल इलत गुह बने रहैत छन्न, तहा आव ग्राफ मन्नमलक टुकडासे 
पल रहैत छश । सपोत्तीयाभी$ तेताक देहपर हेर भारि रिट्टा-रिट्टी लादख 
रहैत छउ॑म्ह से. उतरि गेसैन्ह। जहाँ बंगटक नाकम सतत पोटा अटक रा 
छरेर तहाँ भाज हाइड्रोजन पेरोकयाइड वह कउ हुसक कान हाफ सल जाइ उेन्ह । 
ठकोथीवाश्ीक बच्चा जहां दुस्थेमे गदी फीरि दंत छल विर्ह तहाँ भाव पर मे बाहर 
बार: लघी कः अनैत छयिर्द | सिवोमाधाही बारह बजे मुह धोषय तैत छलीह 
हे भाव तूयॉदयसे पहिनहि स्नान कय लैत छवि । मुभोनावाशीके' निश्य धेर पहर 
खुटोताबालीसे झगड़ा होइत छत्लन्ह । से आब हुन्‌ मोटा 
बुनेत छषि। एवं प्रकारे शामक नाशूल परिषत्तैन भः गेल । सिर 
कोंती अच्चाफ चामे कंत्री तहि। सभक भष साफ |, कोनो 
भुगथाक काज नहि । समक बाढ़ी-झाड़ीमे कोबी, 
लो पेत भिटैमिन बुलय लागि गेलीह । 


सडुकपर नाक 
डर भौ मटरक छीमी लहराहत। 

नारी-सभाज ई तम जागरण ळेयल यर परि. सीमित १ रहल। बाहरो 
जोकर किरण प्रस्फुटित होमय लागि गेल | 

एक दिन पंच लोकनि बलाम पर बेसल रहषि। देख छवि ले समौततासी 
मोचम्माछि धामने वेते शोढ़ापर बैि घाम कटा रहुन छकि। ६ देलेत पडितजीको 
खेति देलव्ेग्ह्‌ । बजलाह गाममे जकरहर मऽ रहल अछि । 

काशीनाथ कहल--परमे पृरुष,पात गहि छैरह। तँ हवयं कटदा रल 
'छचि। एहिमे दोष कोन । 

पं जी बजलाह--छैह छलैग्ह त दोग-दागसें कटबा जितथि। 
डार्सोमहोखा जका बैध कः पुरुषक छाती पर मूंग किहेक दसत छचि । 

काशीनाथ कहत बिन्द--प्रामसेजिः 

प्रामक्रेविकाक नाम सुनहि पॅ जो 


एना बीच 


पालि नश उव । ` क 
पहिले भर-परसे श्रो पहत रहे छह । बिमला दैवीर ऐवा बहुत किछु कम्म 


र्ध 


बजल्ाह--गाममे तैहन ने 


दाह अरे बो बोलाए रहे कह रब पता 


।इलि भिजे 
मर्यादा जा ३ 
मिका पर विशेष अर id 
हरटोली अरि घर-वर जॉ का १०“ 
boat स इ जेक्शनों देताई सिका iets i पहि 
हा मे जोक बाती मारन जाई छत)! नो उकार त प इ 
सनत धीक इराक, भे केजुमा समते रि हू 


सवार जे कक वित और एह गाहे राहि भेल त गरा गोरनिक मि 
। नु ५ 


रहत अछि 
हूल कठिन । 
जुन चौधरीके! अपता परक 


दला कख त बकच :" ५ 
इनु य ए चौधरी जो. एकाएक बिहुकि उठाह । जेता सहर 


न गैस होइ । सरक कात सोलुन हुगक रती स्वप 
छिरे । चौबरीजी वेलाइ। 

त शो मार्ह | प० जी पजन कतिका जे ते 

तर, देहबिरह--कमिकाल की करतैक। हंमरा बनने 


मर्वादा पर गै छलैरिहेँ । अबलॉह-टजो 


वैचजी प॑र जी 

करः! देखती 
oR अहि सावे । कारण जे जेलत नौ 
दाइन अपना पाँच गर्षक कथ्या 
बैदौ लनठां का 


कैयजीक गर्व 


(र ध शिलम्हि । 
७ जी मुगुका दठलाह । 
उहूचा बता दे! i 
होइत पर जी अपना दा क बशर 
र कति pdr कधीकॉलते सारि बैसल छथि । 
त ला पा हना आइ को ति 
दृश्य देखि याक रहि गेलाह । 


अ झड ेलम्हि जे नारी पिके 


मक पीक नह तो 


छ १ 
सामूहिक शक्ति कहन होई छक । निमा देषीक नेते. गमक. त पर भिसी ७४ हमरा सहयोग दैत गेस्ट । भहांलोकनि हमरा जे 
आचर कते भदान द्वारा सहिला-पुस्तकालयक नेव वेव जा रहल सोह रात पीट से हम जीवत भरि स्मरण राखय। पहि अधिकार पर हुम एक 
जोकलिबा मु तेहन 4 बेलेस्क जेभा. पेओ, जिरंताक काडा विमा बेने हो बस्छु मगत छी । पहि गामे जे ज्योति जागल अधि तकर भिश्नाव नहि दड । बेह 
बुदी भोकनिकडे) हा गेस्ट जे भाव जंतनाइ-विश्ताए ओ बील हेरणाह जेल । किः५ के सः सममे पटका विवाइ भीक । 
एहि प्रबाहके' रोऊ अतंबब छत । लोकक बौवि भरि ऐसैक । भगान करथु पर घरमै एहने बिमक तत बेटी 
मोहने  हिंसमें हिहव तयार, मः “नेत । जे बात स्वप्नोमे विषयास ही रोधि गामक बेटी पुतह झडागशा मिमताक भारती उत्तारप लगलीह। एक वती 
करवा योग्य नहि छल से नाव प्रत्यक्ष हारमोनियग पर समदाउति उठौलरिह । 

पढम लागि गोह । पंडिताइन खा. ताहोकाल टमटम सँ उतरलाह बत थामू । बोळू बावूक बड़का भाग, ने 
बरहहबानाली शो भणराइल्याली समाजः आइ तीम बर्ष पर कामास्यासे अगि रहल छथि। स्त्री पुश्यक एहन अद्भुत 
गा ओ. भूतषे सामोता देखि भो कम्प भय किछू काल आँख फाडि तमेत , रहलाह | 
ड रहिम एता भरवी-चक किऐक लागल खि । बुत! अपन भ|खि-कात टोएलरिह्‌ 
जे कतह धोशा त ते भः रहल अछि। फोर लपत माघ ठोकल?ह जे कतहु गद 
ह ने छि) तथन .पोम के सोर कॅलम्हि-'ही हौ, भुश्पुम छः हौ? सोसे 
जाम बताह भः गेल भि कि हमही' बताह भः मेल छी । 
दुणयन पैर छत कहलविर्ह--वाबा, एको शब्द बजियौक जुलि। आये गाम 
अम्मत गेल बंछि । 


मश क्षागस । बुधीलीबाशी नित्य अखबार 
तइन मुधा रक योजना बन्य स 


बुदोनाचाही 


दुइए बभे, गमक काः 
कूदन चौधरीक भाट रू 
सीखय सगत्रीह और रिश इनक पुतहुररेड्ियो मे जा कऽ वाजव लगखीहू । 

शमसेबिका भारी.समाजक उस्तति देख पुलकित भऽ उठ्सीह । एतया करू 
हिले पहून ऋत्ति । हुनका आशातीत सफलता भेटल छनैगिहि । जेता ककरो 
रोवल . कलम बुध्ये वर्षमे पारय झागि आईक, तेने आनन्दरसे डक हृदय भरि 
शैज्लाम्हि । 'परत्तु आइ जो अपन उच्चानके छो कर जा रडेल छॉथ । हुक दोसर 
इलाका मे बदली ५5 गो 

आइ विमला देवी णाम विदा, भड रहन्न छि । श ताहि उपलङयमे सभा. 
ज्ञापोजित श्रछ। पुरुषोसे बेसी महिलाक तकया देशवामे अदंत अछि | आधबाब- 
बुडवतिता समक आँखिमे मोर भरल अछि । बेधा कोलो बेटी सासुर जा रहल हो। 
भ्षषवा म्दिरसें प्रतिमाक [अंत भ रहुत हौ। नबबुवही सम विमला देतीके 
कूक माला पहिरोशधिःह। मषक लोकति मातरत्र देलघिन्ह। वृद्ध लोकमा 
दुर्बाक्षत लय आशीर्वाद दैल विरह । वृद्धाणण खोइछ देसबिन्त । सभेस थ्योवृद्ध 
छलीह पंडितजौक पितामही । आओ. कहतदिरह- बेटी, तोहर गुण हमरा सोकति 
कहियो नहि विसर्व । कल निद्र छन । छे तो आवि कः खोलि देसह । भगवान 
तोहर कल्याच करबुन्ह । 

शिमला देवी अत्यन्त तता शो शाबीनदापूर्वक उत्तर देलवित--हम अही 
लोकतिक बेटी चिकु । सेव! करब हमर घे च्ीक। हस केवल शपत! कर्सेश्यक 
पालम कलहे आछि। पहिगे हमर बढाइ कोन । तकसताक थप मही शोकतिके 


5 मेल । व्छाइक लहर, आयल जे 


नीह, बंदाइनक बेटी नसंफ काठ 


मास्टरी करः 


नि 


छैन्ह । 


Es 


(ई कया 'बैदेही' (जुलाइ, १४६) मे छपत था ततश 
बर्चरी' मे संग्रहीत भेल । 
जपत जातीय सस्‍्कारमे बहुत रास एहन वस्तु अहि, जे 
झलपुनिक संवर्भभे अप्रासंगिक क्षा ; निरथेक ते भं गेल भि, 
हमरा सभक वछुभायल रहर परमाणो मानल जा संत अछि । 
ई कष! रोहेत निरेषेक हो इक परम्परागत प्रबृत्ति पर समधाति 
कह चोट करत. अछि, ला पाठकके' सोजबाक लेल एकटा ठोस 
पकम वः वत अछि । नन संदेश बहुत स्पष्ट भा ठपाट होइत 
कया ममो रजा स्थिति सभे साक्षात्कार करबैत तसे पाठक 
गोलके" उकसबैत भि । ) ) 
हृमरा पुणियो वाक छम। परन्तु जे गाडी ७ बजे गाँधमे करिह 
बहुँचबाक रह से पट्ट सल & बजे रातिमे। परिणाम ई भेल जे कनेक्शन छू 
बेक्ष। भद भोरमे ४ बजे गाडी भेटत । राति भएर एतहि स्टेशनमे रहय परत 
अगत्या ' वेटिगरूमक बाट पैलहु। कृती माषपर ड्र क-बिस्तर लड पाछाँ पा 
अलल । 
एतबहियें एक विशञालकाय द्रम हमरा डिकिया ४५ हाकय सरला 
भो हमर नाम पृछलग्हि बोर पुशिषां अवाक बात जुनि अपना आदमी 
शलन्हि--री भ्लगबा, तशी की छौ? कुले 
हमरा 'बकर-जकर मुह तंत. देखि थो अचलाह-- अपरे हमर सम्वरू 
चिक । अपतेक माम शो हमर पीप दतू सात बडू | तखन हमरा का 
अहत अपने भरि राति वैटिंगकममे सूती, ई कलह होय । 
हम साख अनुषयःवितम कल, परन्तु सभटा व्यर्ष भेल। आका 
हम कटिहारमे ठीकेदारी करे छी। अपनों मकात यमि रहल अछि 
पवित्र 


ढा परशु छीति ले । 


बडड भाष्ये भ्पगेक पदापेश मेल लि। अब चलिकऽ भोहि स्थानके 
हिभौक । 


हिरहुताम ४ ३३ 


आओ पुनः अधिकार पूर्ण स्वरमे लपा आदमीके देश देलम्हि | ओदमिषो 
हइ जबबेस्त छन जे तुरन्त सभटा वस्तुजात उठा कई काच तर परिया शेसका 

हमरा प्रतिबाद करबाक शक्ति कुठित भए बेल। "तापि जित सेरे 
कहलिदैनह--भोरगेरै पाँच बने ट्रेने पेकडबाक लि है एहिठाम बेटिंगह्मगरे--- 
बात. करे बबलाह--राम-राम । पहिम बेडिंगक्ममे रहब। ई 


नो 
हमरा अछत नहि भः सत क्षत पाँच बजेक कोने कथा, इस चारिए बजे गाड़ी 
पर बैक देब । 

दत पुछालिऐेम्ड- अप ने कता दूर पर रहे छी। 


भो नाहर किछु नहि । ८हिंदामर्ते हडंग छंक! . भोहि 
ने त भर अपना मे्डयामे भूतय । औरं एहि 
कः अला भाडी कृडि जायत ) लाडीक होये रोकि लेवेक । 
हुनका सर सेहन भाध्य-विशवात भरत रहैनह जे पनः किये पूछन उचित 
दि एडस । जो जावनीको हण देलमिर-- तो लागो यि नः ठीक कर ग३। 
का तेते अदे (नू । 
भो दमी. लागी. अहि. गेल और हम,हुतका,पाछौ-पा चलन. लगलहु। 
जडत एक-डेढ़ भाइ करीव चलल भ नेन सलम डूम विलय पूवक महुलिएई- 
एकदा रिक्शा कड छेछ जाइत त लोक होइत । 


खो अवद त पदं चि मेङः । ृद/रहितैकष त हत स्टेशन पर रिक्षा 
लि क तहं । 
नाज हम की बोजू । चुंपचाव हुन पदानुसरण करण लंगलंहु । जलन भुतो 


धश्षत आओ भाइदाधन देम श्गग्ाह--पैह ने अगिलॉ 
हीने अपन शतान अधि । दस 


झू । 

अम्ततोगहदा हसरा लोकेति एक उभड-्याभई पलीमे प्रवेश कल । शो. 
बजलाह-- भाव लानि रेह । ब्लॉक बचा का चसल ए 

हम स क देखल त छामते तेव पड्ख छल्तेक । ` बाद दको डेग भागा 
बाड्तह त ओहि खाचिपे जसि अतह । 

रया अजलाह--अकात एकन बनिये रद अहि) दू कोठरी पए उक्त 
कीट छेक, डू टा पर बाँकी छक, भातत-घरक बीआर आधा तैयार भेल छैक भौर 
एहिहाम दैस।न/क नेव रेल गेल छैक । 


च एकादशी तान ३५ 


त । तोटा रडवाक समाते "हि भेटल, हाथमे रखते इहह । ता अन्धंकारमे 
डाटक बीचमे कि चमके उठ्तक टी 5 कः देखंत छौ क्ष एकटा जुक्ाएल 
आहसत बु बोते तंत अछि । हम ढौधे-सोटा नैनहि पढैलहुँ। 

जोग्हर हास साबुल-तोसिया लेने ठोकू छनन । समाचार तुमि भाजला 
दहिताम पेक शॉप राहसह करैत छैक 0हु कोठरीशे काल्हिए राति डेड 
हक के'वूना बहराएुल रहेगा । री 


हम इका पाछा-याछ छाषिगे' टपैत, ६ट-तुर्लीक बीज इः कः धालु-चूनक, 
डेरी बनबैत, ओहिटाम पहन जहाँ राज मिस्त्री बाँस ठाइ कने छस। बेह 
मचाने. मकानक प्रवेशलार छल। हमरा लोकनि बौयक तर माथ निहु! भीतर 
कोठलीमे गेलहू जे एखन तैयार होइत छस । तकरा पार क्य हम सम एक कोठलीमे 
ऐलहू जाहिमे फश पीटक हैतु रोडा-गिट्टी विछाजोल छतंकर । ऐक बोकी जो हिमे. 
राखल छत्तैक। ताही पर नोनं भोछाभोल छन । एक कोरम लालटेन मंडिम, 
रकाशे जरि रइल छल । 

गृहपति नना भादपीके सोर बस स्टि--री नतंगथा, पानि छा । 

अलेगबा एक बाल्टी पामि लः कई पहुंचल। धौषरीजी कहेलविर्ह ¬ रौ, | 
छोटा आर, भिया आत, भङपोछा आन, पैर घोधा बहुत । 

मलंगबा दौड कड लोटा अपोछा हः लततक । भौधरीजों ऋहलथिरह- 
लहिया कतय छौक । 


जाब शिवाय इष्ट देवताके स्मरण करबाक उपाये की छले। 
इम एही गुग-बुसमे चौकी पर पडल छह कि दोरा कोठरीले ब्द सुनाई 
बहत 


नात, दालि, भागुक तरकारी, परोरक भुजिया आर मक चटनी भेन 
-रौ 


अछि। 

“भरे दबा त सब दिन होइत अछि। ई हुटुम्त देवता ने मागि गेल छचि। 

तत विलोरी शेहो छाति दंत छिषेरह । 

बमम सात डा तरकारी होमय चाहिऐ*६ । हुन्तीन प्रकारक शरमो 
क दिओोन्ह । 

आवर जाँदा, कदीमा नो तिलकोर तरि दंत छिऐम्ह । शात दा पुरि 
अतेम्ह। 

एक बाटी मे भृत देवैर । एक हा में बही । एकटा मे शोना । दालिक 
आटी लया कः एगारह टा पुरि जतत । 

=एतेक बाटी कहाँ ते आोत । घरमे त बारिए टा अछि । 

--शात दा बाटी मेस से मेवा सियई । 

--मेध् त भाब अ्द भः गेल हेतैंक । 


मल्ंगवा कहलकंन्हे--भंदिमामे त दासि चढेल छे 

नोधरोजो कहुसचिस्ह--तलत एकटा घारिए भ झान। ई कुटुम्ब मिका | 
एतबो नहि बुझत छहीक । 

हुनकर इशारा पवितहि मलंगवा हमरा हापसे लोटा छौनि लेलक। करा 
री वेलाएल देह छलैक । हेहन झटकारघे हमर एकडा पैर ख्रीचि कः उठोलक जे 
हग तल्मलाइत-तलमाइत संम लगलह । परु समे पाया लेक, ताहिसे 
बधि गेलह । मरगमबा हमर तरबा हेता रणक सारख जेना सईस घोड़ाके' रगडत 
छि । हमरा शरीरक रत्तुलत राखन कठिन भ रहल छल्त। परन्तु लोहि हरः 
जके तकर कोत परबाहि। ओ बहूत दिनपर मौका पाडि अप कलाक भदर्शत 
श रहल छत्र | 

आय; दस मिनटमे अक्षत भोकराते छुटकारा भेटल तखन हम कानपर जगत 
बढ़ा लोटा हाथमे लेल । भोधरीजी रजलाह--पैशाना एसर नहि वनलेक भ्ि। 
ता शोहि पनेबाक ढेरी लग एकटा टा डाढ़ करडा देहिऐक अछि | रौ मलंगडा 
मोटा लः बाहुन । 

मलेगबा फेर हमरा हासे लोट; छितलक खोर धशा सग हमरा पहुँचा क$ 
किरि आएल । हम भग्हारमे टीचे सः कः देशलिऐक ते वू टा ईट बैट रहेर 
सकरा वीचमे प्रायः केशों कूय पाक कटहर खा $४ नदी किसने रहए । तेहन पु“ 
वाक भभफत छल ले नाक हेन कठिन । परम्तु एनो स्थितिमे दोसर साध्ये की | 


„तखन मलंगवा के पडबिभोक । दीश झा के उठा.देतै'ह। हसर नाम 
किहतंम्ह । नोम्हरे हलुआइक दोकानसे दही मधुर सेहो नेने आओत । पान सेहो 
सि नियः । कोक हेतु कम छै कम एक सेर हुए कतहु ऊपर कर पडत । 
--तेक राति कः दथ कवर पेटत । 
इद राक हु ऐलाद अशि । खोमा नहि हैत त 
(रन की कहताह । एक भात कक । मलंगवाके' कहिलोक जे मोटी मोदिाइल- 
ली गायके दहि कः नेते भाओत । जठने होइक । 

परु ओत भरहाहि छक) घार माकर । 


उ ६ एक्‌ 


के जे हो । ई युक खे कात छेवेते । मर्वादाक वान स करहि पढत । 
अपनहि जा एहल छीं। 
} वार्तालाप घुनितहि हमरा आकाशरु तारा सूक साल । साहखपूर्वेक सो 
तैलिऐरहन-बौषरी जी, कनेक पूतल आधो । 
चौधरी जी आगि का उघिती करय सतताहे=आनेक भोजंत से किष 
विलम्ब भः में । „ कारण जे भाइ अपग गाम विवा पेहैक । दोतर ठास सें ६ 
पदः श एङ्‌ 
हम कहुसिऐरह--डूघ छोडि देन आयो । हमर पबिती तहि भछि । 
आओ बजाइ=-भला बहु त । ई किति भः सके अछि। भपते एक 
हेतु संपोध में लागि तेच छौ । 
हुन चंता फेशिएवह-<हशरा माधय उक्त छत दूध अपकार गर 
ओ बजलाह--एकै रती खोमा मुहू मे दा देवेक | विधि भः जे तेक । 
अपने काङ्िया मेढव । 
५ $ कत जो तेजी में बहर! गेसाह । 
हम मतमै कहलन सभटा जि! 
राजू । फेर के जाने कहिया अम तर नेट । 
न एशारह बाजि रहल झछ। हम मन मारि कः पढि रहतहुँ । 
र सूत रही तलन थौधरी शी आदि बाई इटौसरिहन्डठन ल 


दिन 


बुरा लिई। कतेकों कसरि ग। 


जखन 
भजन प्रस्तुत बछि । 
हम आणि मिहत उठनहुँ। पडीक दतू पृ एक पर रहम। पैर घो 
शडे त चोषरीजी अपने हागमे सोटा नेने ठाढ़ । हमरा किह अता हाये पा 
- द्वास्य नहि देलहि। हसरा आयत पर तेकाय अगे रख! तउ कर बै 
कहलिऐस्टे--अपेनहूँ सँग देल णाय । 
आ गजलाइ--हम पछा को भोजन करब । 


हुम देख, बेस आइम्बरपुपंक संघार लागल शि एगारह ढा 
अडका पारमे डेड घेर चाउरक भात परध. अछि | 

हम निवेदन संलिऐश्ह--हम एकर चरयाशो तेहि छा सकव । एकदा 
संगाओल जाय । हम अपना ओम रि वाँकी, आइए. मऊ पैक । 
परस्तु भोकषमति राजी नहि भेलाह। बगलाह--ई त परदेशने कि 


लिरङृताम ३० 
जहि भः सकल । घर दहित त बहबत किष्ट भोरिलामोद होइत। पदि एमे 
जपणे छोडि देनेक त हसर माप्य । 

एहना स्वितिते की कैल जाव ? हमरा जतवा सवक लागल तत़वा भोजन 
कब दूर लेश सगलरहु !. तावत[ ओ काहि कः हमर हाच धा ऐेलैन्हि'ई की करे 
केक अपने ? एखन त केवल नैवेदे टा खोटल भेल अछि । अपने भोजन कहाँ कंज 
आहि । सभटा त पढ्ने अछि । आर भात ससियोक । अन्न हेग छेक । एमा दूर 
जहि करके । 

जात हमर! कहक चाही से बेह डि देलग्हि॥, आज हूम़ की करू ? हम 
कोक भात और दही संता) । ओर बभलाइ---दही सहि छोड़ना जाही ।. सभटा 
धनियौक । 
ह 
टी 


लो तरहे ओता :शहीके' उभा: 
भ. जक सपदि कः ओतबा दही भौ 


। मात्‌ पानि,पिबंय 
हमरा आगमे इश्ीखि 


शगलहू 


हमरा आशिक मार्गा अन्हार भः गे |. ई सहे पड छोड | भयत 
नहि छि । हुम कलप स्वरस कहलिऐन्हि--अव नहि तेत. अछि । क्षमा कए 
जाबो । 

खो हरोप--एहुनो कतहु क्षमा होई? दही त पाचक होइत मँछ। 

हम कहेलिऐरह-- हमेक मोने मंगा दियः । 


लाह---मला कहू त, से कि घरमे चीमी नहि छक? हो चीनी 


किक ने प्रय जें की करी । 
7 र कोष 
जरसे यही संगो क चाहव त । 


हना ल्वितिमे उदि कई पादन हभ नहि । 


चौधरी बनलाह-श्ोना मधुपक की कर छी | सपासप लैवौक । 

¢ म अव धारि कः कोनहुता सभटा दही उदरस्म कय अहिना उठस चाह 
हर धैजरिडि हमर गट्टा--औौतेक परिश्रम खोळ भतत अछि पे अपने 
छसजोटा नहि कॅसिऐक । 

द होतय लागल । भाब हम खोला की खाय ? खोए हम 


चि ए 
३ कारची हि तान 
परच्च बो दस से भ्ठ नहि जेलाह। बेजलाह--मावाक कतहू अनादर डैश 
जाव। ई सभटा खाय पढ्त । 

इहि लोजाक बदा भो इमरा घारोमे उलटा दलह । हरा मतने आपल 
जे आइ भोकारि का. कामी । परन्तु के सुतंगे। घरवेयाक पहने सन क्रम जे 
जो नहि लाएब त ईती कोरी सगा कऽ लोआएज बाएत । भाखिर कुदुस्ब छी 
किठठ्डा है 

हम बलिदातक बकरा अका बाध्य भः खोला मुहसे देवर लवतहूँ। प्रतेक 
औरमे बुझि पड़य ने लाब वारित भः जाएत, आश वास्ति शः जाएत । 
जाबत्‌ गृहपति एक थारी मजुर खानि हमरा धार्भागें उल्लोनि देलम्हि। 
अजलाह- आब मधुरेथ समापयेत्‌ । ४ 
हम देखलहूँ जे भाव 'सभापबेत' क जरम जपनाढे' 'समापनेत्‌' । एक्केटा रश 
झुला बमगोलाक काज करत । ईत भाठ टा अछि |. भाइ हमर अर्थीए एहि नवका 
अकातसे छठत । 

हम भगाने” गोहराबय लगनहुँ। ता एकरा छुर छूरि गेल। हम 
अकलहु---यवि परमे कोनो पाचक हो छ... 

एकवा सुरिति तीतू गोटा दोषि कई भंडार दिख गेलाह । तावत्‌ हम सभ टा 
रसगुल्ला भुषचाप खिड़कीक बाहर फेकि देल । 

गृहपति लवधभास्कर भ बंड ऐनाइ त मधुरके निःषेष देखि सत्तोषक 
सवास छोकलीह । बणलाह--लियऽ, नोद एहि जोरपर थोतेक आम कटहर सेहो भः 
जाव । हो, कहाँ गेलह ? 

परततु मावत्‌ भ्रौर यदत सभ भावय-भातय ता हम हाथ पैर झाड़ि उडि गेल 
सु । वस्तु । गृहपति हमरा सुतबाक प्रवर्ध कम स्वयं भोजन करय गेलाह । 
हमर जी अकसक रहय । बड़ी कालघरि क्छमल्छ करेत रहलहूँ। बाह्य 


परल सकानमें ककरो आहि नहि मूषि पडल । हम गढ 

हट नहि मूषि पड़ बं केल--चोधरीओ । 
आबा ।  सर्लगथा । परत्यु कोट उत्तर महि मेटल । हम भारू कात सो 
न कमिता ति ह्‌ | कात श्लोजि केऽ 


जस्या रिक्शाक खोअभे बिदा भेलहें। परः 
डमटम या कुली गहि भेटत । थाली रहि त पैदलो 
बरसु एता समोते ९४ क$ अतेक दुर कोना आइ ? 


औओहिहाम एकोटा रिका, 
कई भलि जेव्ह । 


एहि पे्ोपेशमे पड़ल छत्रह कि बाबाजी देखाइ पडला । हादमे थायक 
| ढ़ जाडी देखाइ पडता! मे 
ही ओ बाजी ? मळ £ 


बजताह--सातिरू कहृतह अछ जे हि 
आप जोड्य आं सहल 


चोद्‌ विश्नौने तेहि आय 


प्रकड़बाक अछि अछ। अल्दी सै रिक्शा आति 


[म संगभे सवारी नहि भेटतो 
>ह-- मलंगबा कतय नछि । ओफ्रे कहियौक पहुँचा देत। 
भो धजलाह भो दूध खाई गह खातिर । क 


हम एतिन ~ एषम कुं 


जः अजताह-एक्षत एकोटा 4 
षन जतेक चाही । 


«हेम पुछतिऐहू--मालिक कहाँ छवि ? 


लो बगलाह--अही क क्षातिर इन्जिनियर साहे 


हि घें मोटर मोनी करय गेल. 


भाइ एहवा स्बितिमे हम की करू | चुपचाए ठाढ़ भइ कः पडीक प्रगति देखवे 


भूमि दिस लेबाक बेग बू पड़, परन्तु सप्-भयएं अहर साहस नि पहल । भला की तह! मितटडला सुई भम ८ पर लागि ने 
कनत न 0 छु मेस । बाग केवल २० दोर 
पावक हे कोठरीमें एम्ट्रसें ओम्हर दहूलय लगलहूं। हूं चारि बेर लबनभास्कर [शि । ई गाडी छूट जाएत त फोर १२ बन्ने घरि hd दन क पन 
aN १“ न तखन त 


खा क वामि पिलहूँ। ई सभ करेत धरेश भवाय माणि गेल्र। तक्षन जा क 
रौति लागल । भखर एक हिद सूति कः उठल त देखंत छी जे साडे धारि वालि 
रहल बछि। 

केबल नाप पंटा ड्रेनमे बेरी अछि ओर स्टेशन हुए । लाब घल्दी बिदा 


शैवाक चाही । 


भाक समव घरि पुय ढो नहि सक । 


देह सोधेत छल कि मलंगवा दूध भः कः बत बृष्टियो 
त दृष्टियोच' 
-हो, स्टेशन पहुँचा वैह। Me 


३ । रौ याजल--भालिक हागाङी सः कः भवेत हैताह। बेह स्टेशन पहा 


पौने वॉच बजे चोधरीजी गोड नेने पहुंचआाई। णरा कतहुँसँ भरी मे जी 
या 

(कॅ बामाते साइ । री 
का र हित्र रह । लन १५ मिनट बेरी 4 i 
मिनटमे, A | हानत्‌ चार पीबि लिंबऽ। माझी पकह्ैबाक भोर ह 


ie का बरे बन्ी-जनदी तपते डाव घोड! सलह । 

hos पा आुफकी लेदय pn तक्षत निहिचश्‍तता- 
पसु नो मत पादक आदेश लब । ` मोहो कोहगरक बर षक 
देक मः स 


महू डेग देत पच | ममत  बह कोप भेम । किन्छु बायू को? 
एहन वीपा क हम बढी बालब तैयार छी । 
ोधरीजी के पह हारे इ डग हटेखन। हम सभ दिले चारि बेर भ 
bs saa दते हरमे चाकि गेलहुँ । तैः हम अतरीले उठि क 
बे छी । परु पे राति ९ 
जाक ोबशमे तिक्सि छक? इम रिशा म चकि जइसहँ । 
अक तक्ष दोस्तक गावी रहने कोन फल । भाग 
ज्लो जला 


बाहूत के भे 
असत 009 
जी. बक्ललाह-टअपने कोमोजिश्ता नहि कश । 


ह हम खात वर्षे एहिठाम री किऐक] 


नकर भोडर स्टार्ट 

हलता वेलि चौध 

जर उद्वेल चौ” 
क सटेशसमे गाड़ी छूट जाणत 


छेडत ड्म के पार कण चछ | 
कुवल दूं मिटले गाडी महारानी छि गेलीह | 


AO 
२ बेस... पहिले अणे झे कोलो रे 
म बजलाह-7और त १ je 
gs सहत पर बैसि कः को करने १: पला, सोहं 
भेटत। एतया र dtr UB छत 
न न (राम क्म बण्सरजी द्र ते मिप जे 
लाल 


जम के 


पुनः कुली के इटेत कहल थिइ--रौ, समान फेर मोटरमे बर। 
लाव हमरा नहि रहि भेश्र। शोषरीश्रीक भरभ पर बसत कहृलिऐन्ह-जाव 
रा पर दया तैल भाधो। हमर जात बलि देल थालो । भाते हमरा हु बढ 
ष्ट उडाओोल । हम कृत्ता भारय धमि नेस छी। भाब बोर आइ पढ़ा त 
(च क मरि जाएब । 
एतबा कहैत'कहैत हमरा भलिमे मोर भरि एन । श्रौधरी ली एक क्षण 
ञव राह । बनः विरक्ति बुर गो हमरा दिस तंह अबर्ाइ--मेस, त 


शट । हम अम्बरी जानि हाँ पर भे अपन अधिकार बूशल से मर्क क । 
ई कहि थो विमा भमसकारे कंते मोटर पर बैसलाह भोर छुर 7 बिदा भा 


गह 

हम विल काल . किक्तेम्यविमूढ़ भः वेटिगल्ममे बैसल रहत । तहुपरात्त 
कया छिखय सगँ । 

एखन दस बचे वेटिगरममे ई कथा समाप्त कम हम सोचि रहल छी छे 

तमे सम्दरध सेह दूटि गेल । एहिस कतहु 

क होइत जे रातिगे एताहि वेडिगहमसे क्षा-पी क आराम” सुतिषहु भोरे 

हमि पवार २३ एश्न धरि पुणियाँ पहुँच गेल रहितहुँ। हमरो सुशिचा होइत 

को तरहू द महि करय पितरह । सभाम तेहो का 
(तै: सर्वोदियततञा हिद्धास्त चरितार्थ होइत । 

मि मेने 'अत्थाचार' ह 
न हि पढ्छ हैतेन्ह । 


हम ४ छी, एड्स तिरहुतामसा कोन फल? 


रहैत । ककरो कष्ठ 
परु 'आचार' में 'अति' 
क्ष । ताही बारे हमरो कानय पहल बोर हुनको 


EE ५३ 
हम पैह पोचत डज कि देखाइ पडलात घूटर कका--झोरी, कस्मल ओ 
लक सुराही हाथभे तेते, प्लेटफार्स पर दौडत ! जेता कोनो निधि भेटि गेल. 
7 प्रसन्नता भेल । खिड़की सँ माघ बाहर कय सोर केलिऐन्ह--पूटर 


घूटर कका हमरा देखि 


कित भ गेन 


हके ? श्रीकान्त ? हौ, तो कतय 


सेशः (फरवरी' ४३) तथा 'जामरू जनखरी हा च 
कतेक दिन पर तो' ऊपर भेलाह ? एमा केओ पर- 


कर नाम जाद भे 'हप्त तुंग! सा गेल (69 भी, घोगर जा) 020. डार छो्पत मछि? 

अर गा शरभ हल हु खा गे Mpa हम बेर हुनक चरण-पूति ल॥ अपना लंग बैसा कई बुछतिएेन्ट-हहू 
त). हिट ओने एकरे अनुधाद “भेल अछि। गुढ SRT, 

पा पी उह ह का राह जी पटर अका बजलाह- बड़ बडि । तों अपर इहह, कोना छन? एकटा 


de mn पी त कहियो दितहुत ! 


॥ का. 
र पर्तिन धव कथि चूटरकको करत 


यकत लछि। अं. 
बर जाइत छेक, न हि 
क स्वर गन्छु्णे रामे कतहु शूर नहि म 


हम बात बढलैत कहलिऐ 


आएन कहां में भावि रहत छिऐक ? 
इका बनलाह--सिमरियाघाट गेल 


दि 
बो कथाने समध छ 
कारण लिक ते कथा हा: 
प्रमात छाड्दा मे लन मेल अछ ।) 
बहुत शिश पर पर्दैन चल अवत 


थि ' गंगाजल लेबक हेतु । 
कह पूटर कका, बैदगिरी बूब स्त अछि कि महि? 


ठ बा २१ छेड) 


माऊ हमे बढ़ 


पूटर-देहतमे की घलत ? केओ कि दाम खर्च कर चाहेत अछि ? 


इ कहैत घूटर कका हमरा दिसि गम्भीर बे तकलन्हि 
लक्ष्य करीत होमि । पुन; वोर दिल ताकि एक दी x 


हमर दुमे भुरी होतम लागल--रे बाप ? की 


॥ परक हलःाल बु 
प हाइ लखन ने ? परन्दु हम 
पशेदवुर, ऋत्तकत्ता, 

अर तुरा छन) भा 
परमे नेते जाइत छिपे'हु 


बर्ष भः नेल रहेय। बृशितह कोला. 
हसत रही । कहाँ करों पुलहे कपा देउ 
सात घाठक पानि बी आइ तुत: देश ज। रहत छ। ५ 
ष, भौजी छात्र, मुरत अछि, मक लेत 
मुता मोटर देखितहि तोचय तागत । भौजी कोर 
आइ ओ चूनूककाक आगो हुवा सोटरी पडीक 
एही खातिर दित-राति महाभाः 
देने रवि त स्टेशन पर बाड़ी बेस । 
अकचकाइ जैताह । 

३६ सभ सोबत, महमे ताना प्रकारके भोजना, 
खत टत. बरोती पहुंचल त मातुभूमि के मनडि“मते 
अयवानक छा हहत एके पहुएमे अहाँक दर्शन भः जोयत । एदि याव 
गहि जाति की की परिवर्तन भेस दैत? गाए पर के कोना अछि ! कोनो 
भेंट भः जाइल ह सभरा शात घाल मूषि जहतहूँ। 


--पुडर कका, हमरा भोहिठाम मभ लोक 


¢ तिके अछि कि 
कोगो अनिष्ट घटना त नहि भेलैक अछि ? 0020 % 


पटर करू बदुआसे तळू बहार करैत बजा. 


टॉक घोड़ी मरि 
हम. हा ! थोड़ी मरि गेल? हम कहैत छ ने ९ द 
ओोहि पर खूब बूनब । कोता मुइसेक ? 

(गणन 


हि बेर गाम जाएब 


जाड एडार्रु हमरा देखि कः खन गी 


“दलानक पछुअतिगे बान्हल रहय । चक 


i न वलानमे भागि लगहैक त 


हम+-मा हि री बाप! हमः 


र दसानो जरि गेल ? से कौता ? 
पृटर०»--बणन षरमे भागि लागल त 
'बथ-मिशांबव)ता साफ भः वेलैक । 
सष 

£ 


दलातमे ४५ सेलकंक । जा 
| तिक समय रहैक कि जे ? 
भाष पर हाथ वः कऽ निस्तम्थ रहि बेल । 

आ रहल छी त. आब घरे नहि ! 


शिक्षा तक 


ह रे कम ! एता हिन 


ड जोक त नहिं छौकसान भेनैक ? 


चूडर०--नहि। लोक नहि नरल । किएक त.. 


हम कक दः निसास छोगेल | खैर, लोक त बाँच्ल । चीज-स्तु, 
तक । परनु जौ' मग्ना... । ई सोचंत देह सिहरि 


की ? ई आगि कोना लगलेक ?ै 


त शक्रे आणि. 


इ पुत हमरा आँखिक आगी अन्हार भड गेल । ण! भाब 
देखदैर्ह ? हे भगवान ! हम केहन पापी * 


हमरा आखि पोछैत देखि घूटर कका बजलाह--एना केश अशीर होअए 


सरण त लोक के लगते रहैत छैक । एहि सारम के 
[चरेत पुछलिऐ्ह-- हुनका की भेल छै 
बूढर०--डोनो तेहन रोग-ब्याधि त शहि छलैम्हि | अहाँक भौजीफ 
एने रयि, ताहि दिन पेटे तेहन दद डे... 


(हाय | हाव ! भौजी पहिनहि विदा भः नी 


रहि बैल । जे अन्तिम वन्न छन 


नूतूककषा, सुस्ता सभ समाप्त ! आव ककरा खातीर 


क्रोरक औं 


हो लै 


बी देखब ? संसारे उड़ि गेल ! ने जो रोम ने जो अयोध्या ! आव के मोटर पाबि 
त? के साड़ी देखि क$ खुशी हैत ? ककरा पर स्मेहक अभिमान रूरबैक ! 


तावत्‌ गासक स्टेशन पि गेल ~ समस्तीपुर जंकशत । 
कछ बजहहू “-पूटर कका, हम न आव सोले हरिशार जयिब । स 
दसा से कोन.काज ? अहा ई मोटरी त$ लिड ओर/साले-साले इना लोकनिक 
हिपित्त श्राह्मन-भोजन करा देल करबेहू। 
कक पुनः हमरा दिस गम्भीर बृष्टि हें तनाखरिह जेता किछू लक्ष्य करैत 

होषि । पुनः बजलाह-<हे ठीक, आब उतरह । 

हम अनुरोध फर ह्‌ ~अ केः एकोरत्ती दया गहि होइत अछि? 
हमर घर उजेडि गेल, निदं भः मेल आर अहाँक बेल धत सन। जाउ, हमर 


परतु पूटर कका पर एको रती प्रभाव नहि पेस । नो तमाझूक मिट्टी 
प्रकत हमरा हाथ छ तीचा डतारग लगलाह ।' हम हाव साईत रूहलिऐेन्--वेखू 
टर कका | हम कहि दैत छी | जगरदस्ती त्रहिं कछ। हम अपना होशमे 
नहि छी। 
घुटर कका बजलाह--हो' बह थोकान्त रहि गेलाह । एन धरि नेनमति 
|दडलौह अछि । तोहर पर-द्वार, लोक-बेद सभ ओ हिमा अनामति छीह। चलह, 
तरह ॥ 
इम कहलिऐ्ह-- पूटर रुका ! परताङ जुनि । आब हम नहि छी । 
भूटर०---तौरा बिश्‍वास नहि होइत छौह त चलि क$ देवि लह । 


घूटर०--ओहो । 


द्म 


घूंटर०--खूव गरत छचुन्ह । 


[और भर? 


लि 0 
हस--और घोड़ी ? 
भूद हिंतहिनाइत छौह। [ 
न अहा एतेक बमा कः किऐक गहु! 
ल अहा एतेक बशा क किणे ह. 
जें तोरा हिंचकी उठलं छोह। भोः 
ही ! बतोनीमे हम देवल जे तोरा हि शो 
ह भगव कोक कार र रत बही गा 
जक भऽ जाओ। ६ हिचकीर होडमा | 
चूत आतंक भ नामो 
कहाँ गेह ? 

हना भर क आर आएर 
छ सन ! हमर प्राण घुट छत भा 
बिकित्सा करण पग जे हमर प्राणे जाय लाग 
होः १. [शा त एबन घरि दें। 
) बात सभ कोना फुरल हमरा मी ति 
त को रक ? हुनका लोकतिक आयु और बि 


शैटमा एहिता होइत छेक । 


लोथेयात्रा 


[६कदा सर्वप्रथम एही शीय प्रकाशित संग्रहे छप था तहुपरास्त 
'चर्चरीमे' संगृहीत भेल । 


॥ भटर कशारू पैर पर खसैत कहलिऐरह- 
जहाँ दोदमा करैत छसहु । 
गॅल ? बाप-रे-जप ! गोतेक ब 

कापि रहल अछि | 


र एकटा दल संगठित क$ देशाटन करयाक अनुभवक व्याजसे अपन समानमे 

सपत कहि सभपर कषा प्रहार करं त. अछि । दक सदश्य चाहे भो अलोपीनाथ 
होष या मुसाइमामा, गूजर बाबा वा लासकाकी, बड़की बाबा वा सहजोपौसी--- 
सभ एकडा 'डाइप' छवि भे कौतो ने कोनो पह प्रबृत्तिक प्रतितिधित्य करेत छवि, 
बाहिपर चोड करब कषाक अभिप्रेत छक । कयाक सभ चरित्र ते” 'डिपिकल' 
स्प मसोरंजक अछि । हास्प-श्यंग्यक संग-संग स्वितिक बिडम्बना पर सोच-- 
अवोर॑जक संग-संग शिक्षा--कपामे सँग-संग चलत अछि । ] 


औखन आँखिमे ताचि रहल अछि। बोटे- 


के* 


खि मनमें एक भावना उठल । 
प्रशाद्धा फुटकक्ष छैक ! तहिता ई मागव समाज अछि। 
राखि भौत ! 


हम ई सोचिते रही ता एकटा पहन सुम्दर दृश्यं उपस्थित भेल जे अद्यावधि 
स्मृतिपटल पर बंकित भछि। 


सामे मैदानमे हरियर घास प 

मे आबालबुद्धवनिता 
अद भाव नहि । सभक आगमे पत्तल 
ल चुमकीसे पूड़ी परसँत छयि । एक किशोरी 
छुर्तीसे तरकारी परसैत छवि। देखत-देखेत -सभक 
[पला जो मधुर से भरि गेल । सभ संग तृप्तिपूर्वक 
अन शेप भेला उत्तर रिष ततल लो बढका सभ उठा कप कूड़ाक बेरी 
फि सेक ऐलाह । मैदान पूर्वनत्‌ साफ भऽ गेल । जेता भोहिठाम किछ भेते नहि 
ई सभ सिनेमाक चित्त जका भः गेल । 


ने 


Eb 


एल । पतबा गोटा खंतणि त धे 
टी । औ, तरा 
। 


भ कार 


गज्जर मचि जाइत । 'रौ पानि 


है उठाउ । हाँ, हाँ हम आब नहि ले 


हुनका अपने लेब ग 


सम्पादित भ$ गे 


ह्नि लित आश्रम अर 
गाउ वत्हा 


अछि। रएक गोटा हिसाव रखेत छथि । केशो मा 
गर यथायोग्य सं 


एहि वने स्त्वी-स्वामी, भः 
मिलि सहयोग पूर्वक काज करत 
मद्रास, रामेइजरम आदि नाता स्थ 


ई बात देखि हमरा ममे एक खिहस्ता जेल । अहा ! पाँच अपतहें देशम छा 
सहयोग शम्भव होइत ! जखन बंगभुमिमे एशंबा पा सौहाई भ$ सकते 
तखन मिथिला% माटि पर किए: 
हो । एकबेर हमहे अपना गाममे एहिना दल सग 


हम निश्चय 

कब देशाटन करन । 
०] 

गाम पहुँचि हमरा डल संगठित करवामे केहद-केहल अनुभव प्राप्त नेगी 
एक पृथक्‌ अध्याव थोक । 

संक्षेपमे एतमा कहि देत छी जे गुजर बाबर 
बॅ जीक मंकानहें अंज्ञोपीनाथक बघा, मुसा मामाक दो 
बहास्वास धरि वौद़ैत-बोड़ेत पतही खिमा नेल । 


बलादसे यार ङकाक 


x 
जेस 
श्रीजगर्टांथशीक दरणकमलगे नै 


त्साहक तरंग आवि गेलैम्ह 


बल तैयार भए 
अगाउ बचे वरहाएव किः 


रीकार नहि भेलैन्ह । सभे 


गा पाँछौं व. हुनका 
ए गेलबिर्ह 
भए बेल रहिय जे चिहुदि 


एक डूब देख चिन्ह ता जहाज 

वीह । 

,हाकी पर तमसाय लगलविन्ह और पन्डितजी 

एहि बदी संग मुड़िया 
रेत । मोटा-धोटा 


। सोक निके कोन काज छत 
रषु साँमथरि सभ गोटे 
गात खाली देहे एकटा लोटा डोलबैत गेलाह 
बु पाइक फरदीवों किनताह। 


मारय गेलीह ! अ 
बभ जहाजे 
अछि । संगमे 


तावत एकटा जौ 


समस्या उड्ल । ब्रृजरबाधाफ पेट किछु खराब रहेन्ह । हम 


जहाज परक पक्षाना देखा बेनहेन्हि । परभु थो हसरा छटेत कहलन्हि--'लोक 
बंबासाइक पूजन करप अबैत अछि और इम तीर्थने लाबि हिनका पर येह कर्म 
लाखो. बुलौसा उत्तर ओ सहि मादणक्ति। बवलाह-/यो' ता स्ति 


ललहा! प 


रदु हम अपक आस्तिकता कोना छोड़ 
ए भंडा जरि ग्ूजर्वावा पेट पर हा बे बैसल्न रहलाह। अश्ततोगत्या: 


[ae 


वर इतक समस्या हल भेलेन्द । 

मोकामामे गाडी,भाएल और अति गेल । कारण जे सिमरियावाटमे नारि पोटे 
(की सगौने चि से जाधि नैतीह, तथम ने ई काफिला आगो बढ़त ? आर साँझ 
परि प्लेटफार्म पर बैल तपस्या करू । शे: गरन: चढा, सातु ओ साँचक भोटरी 
सभ फूजय लागल । पुष्प लौकमिक भोजन साधत भेला उत्तर फुन्चनमाय चुटकी 
के हमरा बजाय कहलन्हि--हे ! अनेक पुरुष पातको भोम्हर टहलि जाय कहिसीन्द 
ज एम्हरो जनीजात किछु पानि पिबै जैतीह । 

हमरा लोकमि ओहिठामसे टर गेले स्ीगण भरि मुंह तानि कपल 
मुहे ठकुआ खौंटि कः देवय लगलीट । 

मूजरथावा फराक सतरंजी भोछाम पढि र 
केरा तेलन्टि। केरा खा क$ खोदया महित! 
अनह तु मना कः देतन्हि 

काल अलोपीनाय बडकीबाधी आदि के नेने पहुँचलाह। अवितहि सभ 


लाह । प॑० जी एक हत्या 
| हमं उठाबय 


पर वरस पड़लाह--अहाँ लोकनिंके मेको विचार नहि अछि 
छोडि एहि पार थलि दहु । कोर-होन थैः 
पचो गोटाके' सोरही दंड ए. 
सौं० से किस्तह आबहि नहि देत छल । 
अपन मोटरी लई क$ उति गेल रहित शि त हेम किऐक पेक परा 
पर छुटलाह । परततु बारका 
बहिने अहाँ 


लोकति थारी कड सुभ्वस्त होइ जड । 
किघु कालक उपरास्त चारू यूढोक पोष तरुं द चलय लगत 
का कंठ मे जा कड बैसि 


बलेन भे जामि उनटि गेसैस्द, चाउन्ह, आवि गेलेव्ह । ओं सहजोपी 
आसलीह । सालकाकी पा निक छिटका देम लगले थिन्ह । नः पंखा होकय 
| फुक्पुसमाय मोर-पोटा पोछव सगल विर । जख थोड़ेक पानि गिया- 

और बूढी आचि तरल 


'लिएन्ह-डी बाबा ! किछु खाएव ? 
ओ बजलाह--खामब त नहि, हैं, जी रागशी 
कागजी नेवो ह नहि भेठस । फरीमलासे एक शिला शरबत घऽकऽ गूजर* 
बाक हाथमे देखिऐग्ट । औ ओहिता हाथमे नेने रहलाह । 
हम पुछलिऐन्ह--बाबा ! पिबैत छी किऐक नहि? 


क... और 


तीर्थयाला हे 


ओ बजलाह--हम कि तोरा बभ जका बहरेजिया छौ जे गद्रगद्ट पोबि 
जाएब ? पढिने हाथ-पैर घोष, कुरु करन, तन ई पोन कि ओहिता ? पहिने 
एक लोटा जल आनह । 

हुनका अल दीते छिऐन्ह कि गाड़ीक धमक सुनाई पढि गेल । 'गाढ़ी आजि गेल | 
गाड़ी आबि गेल ! / बाहकात हुलिमालि उठि गेल । गूजरबावा हड़नज़ा कः उठ्य 
सगलाह से तलमता गेताइ। इनका अलोपीनाब सम्हारि लेल! 
अहजोपीसो ओ लालकाकी बढ्कीवायी के ४३ कः उठावय लगलोह । 

री मुसाइमामा अपन मोटा लय दौइलाह। परन्तु दुभार्मिबश 

वब्डितजीक फ़ेकल केराक खोडया पर हुतक पैर पढि गेलन्हि । ओ सोले, ताकक 

भरे खखि पड़लाह । मौठरी सें लोटा ओ'धरा क$ कहाँसै कहाँ चलि गेलैन्ह । यावत्‌ 

ओ उठचि-उड़वि ता मुखाफिर सभ तेहन रेडा कलक जे सांचक मोटरी लतखुरदग-भ$ 
नह । हभ ओहो पर छड़पि गाड़ी पर चढ्य लागि गेल । 


। ओम्हर 


बड़फ़ीबाबी ओ गुजर! 
डी चलय लगलैक त बाबी लालकाकी से पुछलपिन्ह--!शी ऐ ? गाडी सूट गेल? 
हमरा लोडमि एहि रहि गेल ?' लखन लोक बुझौलफ ति जे अह गा ड्एमे बैसल 
किउलमै एकटा व ह ७ 
दोच-बीचमे करैत जाइत 


हमे दारय तेता छिलमिका उठलाह चे 
नाक गिलास हासे डामहि खमि पड़लैंग्ह । गर्म चाय एक मुसौफिरक पैर पर 
असलैक और गिलास चूर-चूर भः गेसैक । जाद मुसाइमामा जबग्रहमे पढि 
जौ मुखा फिर पुढ जञेलकँन्ह्‌ । ओः 
शम वसूल करक हे डी फूजि गेल । मुसा! 
मामाके सहा एकड़! युति कुरि गेवेन्ह भो अपन छुदा सारक मोटरी 
बोचमे केकि दे मिग और एवं अकारे' बुनू यमदूतसें अपन पिण्ड छोडील 
सलि देखि पंडित जी बहुत प्रशंसा कैत बिस्ह । 
ज्ञासा पहुर्च त-पषटचैत बड़कीबाबी पिआसे व्याकुल भ$ गेलोह । भो कलक 
हि पिबैत छनीह । अलोपीनाथ बोतससे गंगाजल देवय लस मिरे । किन्तु 
लक ओहि 'बरहवर्शा अस्वामि जस पिडब हुनका स्वीकार महि मेतैर्ह। 
जलती भर एके बेर बावाक धान पर पहुँचि कऽ जल पिउब । 
जसौडीह छत रितहि यात्री-दल पर पंडाक आक्रमण आरम्भ भः गेल । खास 
किः अडकीबाी के देखि जो लोकति तहिना महराय सगु जेना 


जाबबला 
२)! तागत 


है गज रबाब। 
| पर गिद्ध मड़राइत अछि । 'बाबू झोत जिला धर ? कोस परगस्ता ? गाँव कोन 


ळे ब गेलाह ॥ 


मरा त चौक चोः 
बोसराक जैबा योग्य तेहि छै । 

भुतोइमामा बजताह--तंखन आद ? 
जाएवं उचित छन । 

असोपीताध बजाइने, एकटा बीप 
कटा प्रका अवदय रहक चाह 
| बुझे छबि जे गजे 
पता डोसे कैचा किऐक नए 

; खोलताह? '¶ 

बोहर ले 


जुलाइमामा कुहलि 

हन देखल जे ई दतू गोट! 'चाही' तै 
बसरा गोटाके उद । तचग अलोपीताष 
करवा ? और बुत! इहा. कोने कर i 
केवल प्रस्ताव उवे त प्रकाश ध तहिं । तब हेन उठसहूँ भी 
बत्ती-सलाइ की भि कः वेमे धह । 

जु्ाइमामा मोपबत्ती घ5 भीतर पेलाह्‌ | 


नापस आणि कहल विरह 


तोर्थबार fe 
हमरा भीतर नहि बैसन हैत । बाहर पैदात से भई अदत छौ । 

इ लिखित छत । चाहकात पिच्छर, काइ लागल। 
नीचा में भा ९ कुच्ची ओ जिभियाक ढेरी 
लागल । माटि धुड ताकब से कतहु मेट म हाथ दी ताहोढाम 
सुरी । अलोपीताच बीच चबूतरा पर हाथ. भटियबैत धरमंशालाक लोकक आलो- 
[विया सभ जाबि 5$ चिता दैत अछ्धि। 
हि काजमै योगे दई रेल छिऐक । 


रक दुष्य जौ 


अथ दठलाह त हम एक बाल्टी गाति ह$ ७५ चदूतरा के घोखारि 


क । उपै बा 


पल्टीक पानि 


करे पिता भः ७ 


एमे मोमबत्ती सय विदा भै 
विब्छर छक । वभा कड चलब | 


नाह । बहुत तम्ही रक कोशिश लग तथापि 


सी सफ भए 


किरत बला 


हम अंदाज से हुनका 


बगंगा पर फुरु करैत रभि 
केहन भगठडाइ छी ? तमेक देखि क$ 
अहका बेर ए 
मौकामा पारमे भँ दसत! इखनों नाक अुधायल 
हम देखत जे रुदा जित्‌ बभ्र बढि भाष । तै दू गोट 
रेव्ह जहाँ सोकमि एखन भोजत की करे आरव? 
अशोपीनाथ बजलाह--इसरा संग त बूटक साहु भछि। गर । हरिर 
मरचाइ और नोन सेहो संग भे तः नेमे छी । भाह तेर साति कऽ मुठरा बसा सेव 
र चढ़ा सेब । दस, बमभोधा [द काल्हि 


ऊत छिः 


और अपर सँ एक लोटा षः 

दितमे देखल जैतैक । 
बुसाह्मामा स बु दो डिदाब लयबाह-- हमर साँचक मोटरी 

त किले मे रहि गेल । एन विशेष भूस नहि अछि। हो लगता खातिर जे 


mS 


अनबह ताहिगेश उक हू टा सोहारी हमहूँ खा लेबौह। 

अधोपीनाय प्रेम से साधु घोर लगलाह । हमहूँ भपता हेतु किछ लाबक हेतु 
बाजार दिस बिदा भेलहे । से देखि मुसाइमामा मन पारि देलन्हि:-देखह, हम 
ह-चारि टा सोहारी सँ बेसी नहि खंबीह। से हमरा हेतु चारच टा से बेसी 
नहि ली पौच-सात डा से बेसी हमरा नहि खाए हेत । 

हम द गौटाक हेतु आधा शेर गर्मागर्म पृढी-तरकारी लए अमन । पाइ 
मामा कान पवने सूतस छह । हमर आहट पाचि फुरफुरा कः उठलाह । हम दोना 
दल हुनका आगमे राखि अपना हेतु पानि आलम इनार पर गैसहूँ। ओहिठाम 
पिच्छर रहैक । त बहुत ताबधानी से नहँ नहे आङ. रोषि कथ भोहिपर पानि 
भरतहूँ और कुरुइआचमन इम, हाथ येर धो तो अहे । 

हो देच छी जे मुसाइमामा सभटा थडी निशेष कव पतल फेंकि रहन छथि । 
बजलाह-बाह ! दइ विलक्षण सोहारी बनीने छन 
ओजन हने चलि ऐलह । परभ्तु हौ डी ! बहुत रात अनने छसह । हमरा एसबाक 
अधोजन नहि छल । 

ईष मे आपल जे 
कहि दिएन्द--भौ महाराज ! हमरो अंश त अही उदरस् कई लेल । स्वाइत एह 
डे हम चुपचाप दो 


छो नीक कैलह जें दोराने पर 


डकार भऽ रहल अछि | परन्तु संको षवश नहि कहना गेल 
पर जा भोजन कण ऐल । 

ता दक्षनाधिती सभभ शुष्ड प्रत्यागत भेल । हिनक 
स दर्शन गेलेत्ह अछि। पधि पूजन करे जैतीह । 

रा पर हमरा सभके देश भेटल 

वत्तीक भ्रकाशमे देखल त जे सभ बममा ओहिने पहिनै ठ्हरल छलाह 
परिणाम अपन स्मृति-थिक्ल छोड्ने गेल एषि | चुक, जखार, थो ऐठकूट में औं 
नरकुष्ड बनन अछि । हम दोजानमे एकटा झादू थानि ओकरा अहारि कः साफ 
कैश । एक वाल्टी पानि स नीक जका धोएल । तखल बडका सतरंजी भोछा क$. 
सभगोटा की कहमिहेरह-अबै जाड । 

तरु ऐताह केबल पुरगपगं । सग ओहिँना बीच भॉगनने रहिए रहनी। 
तन हमरा अपन मूर्घताक भोध भेल । जाहि सवरेजी पर गुजर बाबा, गारकका) 
पंडित जी प्रभृति बैसखाह, ओहि पर बड़कीबाबीं, मालकाकी, पंडिताइन पनु 
कोना आशि. सरकत छवि? जे नारी गह दसे लपनावे' घूड़ तृत्य नुझैत भागले 
छचि से भाइ आहाणक समक्ष भः कोना बैसतीह ? और जौ एहस इुमाहसो का 
ता कि पुषष-मग कै से सहन होइतैस्ह ? गूजरबाबाफ भाक कडा जइतँग्ह । पार 
छ मुडा जइतैग्ह । पर्चितंजीक पाग खसि पधितैन्ह । 


हर्चयाळा , (पु 

अस्तु | हम तुरत अपना तुटिक परिमार्जन कैल। गूजर बाके सम्बोधन 
करत कहलिऐरह--फी ? जपते सभर औछाओन एहिं पर क$ दिय$? 

ओ बजलाह--नहि, नहि। तो तहि। अलोपीमाथ कई देताह । और वोहूँ 
ओहिकात अपन कम्बल ओझा मैह । 

हम इनक मुँह वाक्य लगलिऐन्ह त बजलाह--तों बु छह नहि । एखन 
बारह बेरू ऐँठ उठोलह अछि । यावत्‌ स्तोत सदि फरबह ता अछोप तुत्य रह । 
की औ पंडितजी ? 

कॅ. जौ भाव बोला अनुमोदित कैल पिरह । भगत्या दम फराक अपन कम्बल 
ओछाओल । स्त्रीगण एक कोनेमे जेम्हर सभये बेसी अन्हार रहेक दब कि कक पहि 
रहेंत गेलीह । 

भोरे स्तौगण कखन उडि अपन निरस्य करत गेलीह से हमरा हात महिं 
अल । निन्द ददल पर देखे छौ जे सभ गोटे शिवगङ्गामे स्तान कय मन्दिर चैबाक 
तैयारी कः रहल छघि । गूजरबाबाक मुह किछू भारी देखि लिएन । पुछलिऐरह' 
की बाबा, रातिमे निश्न खूब पडून कि नहि ? 
एतबा पूछव छल कि बाबा बुमकार छोड़लन्हिं--सों हमरा सँ चौल करैत 
| अरि राति हमरा पेटमे मुसरी दण्ड वेललक अछि और तो पुछेत छह जे 
लिन्न छूब पडल? 

इम सविनय हाथ जोडि कहेलिऐम्ह “बाबा ! नहाँ त राति अपने कहलिऐक 
जे भोजन नहि करव । 

कूजरबाबा बजलाह--है, परन्तु तोरा अपना की उचित छतो? भौर किस 
नटित अमोटो चोरि क$ त द$ जइतह ? तोरा की कहिभोह ? बूढ़ि भसौपीनायके 
एतमा नहि कुरर । आब हग देखे छी जे अपटी थें प्राण जाएत। 
अलोपीनांथ अमौट घोरक उपक्रम कर्प लगलाह त प्रूजरबाबा डाँटि कुछ 
कहल विस्हु-- हौ अघाह ! एतवा नहि प्रजा छौह भें एखत विना बाबा पर जल. 
डारने मुंहने किछु कोना देव? 

अस्तु । गोटे एक-एक लोटा जत लम जाबाक मन्दिर जाइत गेलाहे । केवल 
हम डेराक अगोरबाहीमे रहि गेलहूँ । बैसल-बंसल धर्मशालाक दृश्य देखए लगतहुँ । 
हमरालोकनि पबित्न स्थानके कोना भ्रष्ट करै छौ से देखबाक हो त कोनो धमे 
जानामै जा कई देखू । 

एकडा बाबाः 
फेकि बार करैत छलः 
खरोदा हुना है? 

हम कहतिएरह-- नहीं बावा, 'धरम शाला' तो आपही का है। जो करना हो 


बचे आँगनमै दातमति कव ओहिठाम कच्ची आ जिमिया 
। ह टोकलिऐस्ह, सँ बजलाह--/धरम साला किसी का 


02 एकादशी 
कीडिए। 

जे धर्मको अपन “सार, बूजि सकत छवि से सुरालगोर 
परिणत क सकैत छि । एहन-एहन यात्रीके' स्वगग तहिए स्थान भेटक चहिऐन्हा 
किएक त धर्मशाला के 'जर्मशाला' बता सर्कीत छचि तनिका 'अमर टो: 
“जमर टोली' बामे कतेक देरी लगतैसह ? 

एक भिनसरस गे 
सभ गोटेक मुँह विवणं भेल रहेम्ह । 


मेल भक्त लोकनि ठीक १२ बजे प्रत्यागत होइत गेलाइ । 


ज्ञात भेल जे ई लोकति तेता पंडाक फेरमे 


पईुत गेलाह जे कोरो दशा बाँकी नहि रहमैनह । बड़कीबाबी मन्दिरमे पौसोमाल. 
ने ऐतोह अछि । गूजरबाबाके! अलोपीनाथ कोरमे 
उठौने भाय छह । सहजोपीसौके' पंध हना रू संकल्प पढ़ौलकस्ह जे जतबा 


झपैया भनने छलीह सभटा ल लेलकीर्ह । झालकाकीके' बाइस छाम प्रणाम ररवा 
क बाइस डा पपैया ल$ लेहकंत्ह | फुच्चुनमायके एक सीसी पानि दम पार्छ दस 
दारा वथ शि खेलकर्ह । जलोपीनाथक कपार पर लोटा बजा गमने से बढ्ता टा 
डेटर भ& गेल छह । एवं अकारें सभके एक ने एक चरण लागि गेल छै 


आम विचार होगव लागल जे आधा को केज जाय ? मृध लोह निके! अतरक 
देखि यारकका ओ पं» जीक राय भतह के गूजरबामा भो बड़कीबाबी आब आगां 
हैं वढवि । ६० भीक मतिओत सूय क्षा हिठाम धामपर पूजापाठ करत छथिनह । 
अहे घर पहुँचा देविस्ह्‌ । परन्तु ई विचार ते बाबारे माल्य नेलंन्ह ने दावीके । 
गूजरबाबा बज्लाह--हम वारि जापब त तीर्थ कैसे घर किरव । महि, पदि 
बाटेमे कि भ गेल त तोरा लो गा विहः । उभय हाथ 
मुद मंगल मोरे । एहि खातिर सोच किऐक करैत जाइ छह 


बड़कीदाबी तेही लाख बुझीला उत्तर नहि मामति 


यदि ई घर 


छूकि दीह । 


धुन; सभक ढा बस्हाय ला 
हल छथि । हमरा देखि अलोपीताथ बजलाह-- 
लक्ता होइत पुरी चनी । परन्तु पेश जीक विवाद होइ चैन जे 


खड़गपुर होइल पुरी गने महसुल कम लागत । खन लोक 

पेक जाएत ? थो की होतो. शी छक ? 
केवल थोड्येक अस्तर किरायामे पड़ ताहिसे बहुत 
कलकतामै कतैको सही 


तीचैयात्ना ७ 


अलोपीनाध सभक रुचि देखि उचित्रनक्ता अकां बजलाह--हों बाबू । हम सभ 
जाहिमे कम खर्च पडत ताही बाटै चलव। परन्तु तोरा यदि 
ता देखबैठ चली, तन जतबा अभिर सगैक 


का इष सभ किछु उत्तर दिऐन्ह-दिऐेत्ट हा मुद्षांइभामा बाजि उठलाह--ई 
? दस गोटामे दस टाका चगतैरह से ई देनह । हौ, अकलन ई 
छवि तन एखन थो! करु देह-मेह किछु भः जाइक 
हे कि ककरो अंगका ? 


त केर सभंटा टिंगरे खर्च संगत 
देखल ले एहि विषयमे अलोपीनाध को पुस्ताइमामा एकमत्य नह, रंचनात 
ओद नहि । ता. सहजोपीसी हमरा वेखि--हम त जे भनने छलहु से सभटा एहिठाम 
बंडा छड लेलक । आग आमी जे खर्च पह़तैक के तो कुने जाह । हम गाम पहुँचि 
कड द देवी । 

बस्तु । (भगीरथ प्रयासक अतस्तर हमराखो$नि कोतहुना कसेकत्ताक गाड़ीमे 
॥ कोत डिब्बामे चढ्न तकर ठेकान नहि रहल 
बड़ा स्टेशन पर रत सभ भोक उतरन त गिनती होमम लागल" 
पुरि गेल, तबन सामान जोह होभय लागल । और संभ बस्तु त भेटि 
एकटा पेटीक पता नहि लागल । सम एक दोसराके' दोष देवम {नगल विरह । 


जाउ। 
डुरीक बाडी रातिमे भेटत, ता एत्तहि समय बिताबय पडत । दिन भरि ध्नाट- 

ता घूमिफिरि कई कलकत्ता देखन जाय? 

हड़बड़-खड़बड़ देखि प्रूजरवाबाके 

ह थीक । हम एहि भू 


देख अबै बाई । हम आ 


“पइ वस्तु बना कऽ राखि 


अनै अछि । 
अछि। 


Es शह 


Ns ही बाबू ! जैम्हरे देखी तेम्हरे एकटा गतगोआरि अक! ससरल चल अत । 
भेरा बश । भोर पढे त एच्टा पाछों घे हरमे चत नवे छस से देखने” 
अछि । आब पहत स्थानमै नहि रक बाहि। 

कसी घाटक द्राप पर सवार भः हुम धरम कावीशीक मन्दिर, अवत गेले । 
ओहीठाम एक झुष्ढा पण्डा ओ पष्डाइत हमरा सभक थेरि लेलैर्हि। समह्लोक़ 
बाट हतान कब मरिदरमे फल फूल असाद जडान दंत कषक । स्लोगन भोज्ल 
बुआ एक कात पसारि देलगिह जोर भिर, आंगलमे अत भगृवतीक पीत उठा 
दलह इम अधनस्वितति असुरनिकरिदलि भता रिण समरे । 


जावत डाम ससरय लागि नेल । मुसाइप्रासा चिचिया इङ 
हरा मेणे नाइत मछि । 
| आओ बजलाह, नहि, नहि । एहन वेअक्तियारी सतारो पर नहि चढ्क चाही । 
कखन चलि देत, कहाँ लः जा र॒ ठेकात नहि। सवारी त भोंकरा कही जें 

जहां कही 'हे ओ रे !' फि ठाढ़ भऽ जाय । 

तायत दोसर ट्राम आबि गेल । हम श्त्लीशशेदे' कह लिऐन्द--चढ़े जाउ, भागा 
कुर्सी पर बेसि शाउ। परन्तु उड़ियावाली पंडिताइनक मुह, ताकड लगली, जलोरीतास बजलाह खाला गीत पेट नहि भरत । हुम आए छी. बोडि » 
पंगिताइन ओ फुच्चुनमाय लालकाकीक मुँह । तावत्‌ एक मुण्ड बंगा निन. पाछा से | दोकान पर । 
| | आयि खटाखट फाति के$ बडि गेलीहु और 'लेडीज सीट' के दखल क$ जेल म्हि | ई मुत्ताइमामा रुल बिन्द--चल्लू, हमहूँ चल डी । 

लोकनि मुह त्त रहसीह । बुनू एक दोसरास 'अहाँ खाअ।३' 'अहाँ जोगा” करत साजते मधुरक दोका 

वर गेशाह । हम चुपचाप ठामहिं बंश दृह सोटारू ॥ि-विधिक विशीक्षण करन 
लगले । अत्यन्त ममो रजक दृश्य देखबामे आयल । हुतू पोटा क्षी पर पहा मोरि 
उडि बेलाह भोर गरमागरम पूही-जिव्लेबो पर हाथ केत्य नगलाइ । 

आई गुसाइमामा और अलौपीनाबनै किछु विशेष भित्रता 
ते" एक सग सम्मिलित भय एक टेबुल पर दललाइ । 

असौपीनाय विचारलर्हि के योड पहिने क्षा कऽ उठि जावय त हलु हमरे 
से दाल माइत) अतएब पढिने हिनकै 35; देवक चाही । ई विचारि जो अन्तिम 
जिलेदीका अत्यन्त मन्द गति सं लाट शगलाहे। 

एम्हर मुखाइमामा अपने फृटकनाष गिरशारी, जितका सोडा ने थारी | भो. 
अपने अस्तिम सौहारीकै' और,मन्द प्रति से लोटय लागि बेलाह । वृष्ठ दोस्वमे 
फ्लो ईटिग कम्बिटिशन' चलन लगे । 

बनते मुताइमामा विज्ञवी भेवाह । भलोजीनाथ उडि क? हवा घोवर हेतु 
अड़नइमे गेलाह । ओहिठाम जाति बुझि कः बही काले' खरिका, करण लगलाह। 
वरतुः भुसाइमा अपने एक चाक । असौपीनाथ चलाको देखि ओ गुझलन्हि के 
हितकर खरिका जल्दी समाप्त द्ोग्यवला नहि छह । बस, ओ बट वः लोटामे 
पानि लय कोत*र जग चढ़ा एक दिस बिदा 55 बेलाह ॥ 

अलोगीताब परास्त मः वेलाह । जात्या दूह मोटाक भोजन दाम १॥|«) 
हुनका शॉँइंस बाहर कर पडनू । जी मसोति के री वेलाइ । मतमे लक्ष-लक्ष 
तारि जुहाइनामाके देखविरङ । 

जहत गुशाइमामा नकली बाह्यपूमिसे प्रत्यागत. भेलाइ त अस्ोपीताव हुतक 
फेवा देखि भीतरे-मीतर शुरुदि कड रहि गेला! परन्तु बलताह की? 


के 


एहने-ाहने स्थल पर अनुभव होइल छैक 


अपन थो अख देशीय सहिकाक 
|; वाति मे की अत्तर होई छेव्ह । नंगा बहि, जमिन दक्षिण दिश, पूर्व कौशकी 
| धारा । पश्चिम यहयि गंडकी, उत्तर हिमबत बल बिस्तारा'--एहि चौहरी मे ओ 
J गाति भेटब दुर्लन अछि । 


लेह । | 

अदत एकाएक ट्राम चलन लापल त फुच्चुनमाय तनमना कः ढढ़ियावाली 

दर आबि गेलीह और दुहुक धवकाले लालकाकी छाग हि धौसि गेलीह । मुसाइमामा 

|| बजलाह--हम पहिनहि कहै छलहूँ जे एहन सबारी पर नहि चढी । ई त रक्ष रहेल 
जे बड्की बागी नहि छथि, नहि त एहि धगका ने भवसागर पार भए जैतवि 


|‘ दाम भ्रमंतल्ला पहुँचि गेल । तभके' उतारल | नाब एहिठामडं काली घाटवला 
॥ ट्राम पर बढ्य । परन्तु देखे छी त शलोपीताथ पता नहि । भो कतम लोप भए 

|. गेलाह। 
| मुत्तावतामा बजलाह--हम हुनका घडान बहिरने टडाम' पर चढत देख लिऐन्ह, 
तकरा बाद कौ की भए गेलाह से नहि कहि सकत छी। 

लालकाकी बंजलौह-टुतका एतए गमल-बझल्त तहि छैन्ह । एसकर भुतिया 
जैताह । आब सभ से पहिले हुनका श्रोजि कः ऊपर करक चाही । 

हे भगवान ! एहि कलक! नगरीक बिशाल जनसमुद्मे अः 
कहाँ लगाओसे जाय ? 

हम एही जिन्तामे निमग्न छलहूँ कि अलोधीनाध देखाइ पड़लाह। कात पर 
जगउ भइने ओ आगा-जागो दौइल अबैत छलाह नौर पाछौं-पाछौं एकडा ट्राम 
| हुनका पछुलौने नबैत छत्र म्ह । हम दौडि क$ हुनका हाथ घने नेने ऐलिऐन्हि । 

जो बजलाह--हह ! आइ कडाइत-कटाइत बचलहे ! गेल केक 
लघुशंका करव । से जति बसी, ततदि हड़हढ़ करैत एकदा 'टहास' पहुँचि जाग । 


'रीनाधक पता 


Ee 'औीचंबात्रा 


६१ 
विट बडा „चठ बने राठिमे हमरा लोकति एक्सप्रेसने सवार भेलहुँ भोर दोतरा दिन 
सह कह बा जार आगा या क | 'परतोकाल पुरी पहाच देस । एेशनषर उत्तरेत देरी हमारा लोक चाकि 

वरच. पाहि हू, क धाव सपि जै नो म 


जिर मीक कोमल तस्तु पर तेहन म पभ्डाक चकानूहमे फलि गेलहुं । एक गोटा गृध्रबाबाक हाथ घ+ लेस । बोबर 


| देसे दू खण्ड भः पेक्ष । सीह दो हंग. ताकाचे बुछलिऐश्ह-"भाब hg हाजी उठा सेकत्ह। तेसर गोटा पॅडितजीक्रे' भिरिमंबय 
| बन धी Fie हमरा प्रभ लाख प्रगल कलो उतर हि मागपाक्षसें अपनाके' नहि होक 
Roi झम्हर जः चलहू । सकलहूँ । नसँतया शिकारी कुङुरले घेरल मेडीक हुष्ह जका हमराज्तौकनि समुहका 
४ न ee 2१% । १ कात स्वार अबैत शे । पंड[सभ स्ट्रीगणक हाचमे अकषत नारियल आदि इय 
हुए क कोन देवता छि? बकी करन ST RN 

> ० ननी] बालुमे मूडी भोति बि वेलीह । 


2३५, बाना पावर बब. अवेळ । जुहाइमा 
"मु अोबीनाध बो. दमान I जे । मुह 
भ हद । एहि मसिर नहि घा चाही । 
hm (दा छवी एतेक शोक आ 
आठ से डिक अ और पुडा बही बयार छो। ३५ 
मा कहलविर्ह- अदो कार्ड तेहि पढ़ने छी; त की प, 
be र) क शिप रा कयत दअ 
अर] घ [भनि मः क$ फी बाजे. 
eo प ब कुल -बुदमे' मायर बेगी आए र 
भामा ऋय. 


देखलक बाप करठिवा जासत हवि बड़ी मेड भन 
लक अहि न्‌ पहि । अपने बोडी नेग्रंठ छी ब्राह्मण! 
बही [ङ गा डा क 

को की जे जाम ला अनिमा बृत्ति करत छी । और हर बर लाज तहि होइ ब 
| न 


अशाहपस ताम चैत छी ? पिल पै 


एके बेर तमुहक लहरि बायल नौर तोहीमे सभर सीगल भति गेक्ीह । बड़की 
बाबी कवडूब होय लगसीह । सह्जओोपीसी हुनका सम्हारय मेत त अपनों कईएक 
भुय सा ३5 खलो । लासकाशीके ` जारि हाय. अवर के'करि देखईरिह। 
पंडिताइनके' हवा लोटपोट बई जे पीठ पोलुर सम चैछा गेत । जुस्चुतमावक 


जहार दहा हः कहाँ मह तकर पता नहि । ता जगदम्बा चिचथा उठलीह-माह, 
डिश वालीके' बहौने जा रहल नह । 


वास्तवमै समुदक हितकर इडियाबालीके भवता संग पाछ मुहं मेने जा 

॥ ओ अपन दहाइत नके" पकड्बाक िध्कत चेष्टा करत झसह । ठा 
दोसर हिलकोर आवि हुनका धाटपर फेकि देह्‌ । मो मट द मा सम्हारिरठ्य 
सलोह । परु महाक बहुत श्रे समुद्री पानि चेति गेल छत । अमन होमय 


सगत जाहिते बव मः गोह । लाली हनक पीठ रासादय "लगि । 
तावत्‌ गर्दै पडले जे बढूकीबांबीके' दाती लागि गेलनह अछि । 


अमे, हाथ घर देल मुर 


bits एके लहरिभे त ई हाल; पुनः दोदर सहरि राक ' कितकों साहस नहि 
एटबा युति अतीताय बुधा 2 स्या कः रहल नछि । & न्न ह है | 
क ताह र जो । ई बाल बदला हा रहत | वतः ई दया देवि सो भोति से भा वेलाह रो गुनर बाबा 
आडी अकि गेल हौ । मुताएआामा । के ही एक भुरू जत सङ १७ फराकेसे तिक्त क$ लेलर्हि॥'यारकफा भो पं» की धुदूटी भरि 
हुआ आगी बि कड बुत |, 
छि । हम बोड 


अलो चु।कीमासी दस य शहर सः पलोह (हॅम, 'आलीतीमाय बो मुताइ- 
गागा अक्षे चैसि गेलहुँ। अल्लोपीकाव ओ गुताईभामा हुन्‌ एक दोतराक हाव ४ थः 
अगा बढ़प संगखाह । हाढ्त्‌ एक बड़का हिंसकोर नाएल जे अलोपीमायक नह. 
गोडा वहा क्क लज गेल! और मुताइसाशाक डॉसस कु'जी$ सस्था! तमु 
नारि ईहा ऐलाह । 

गलाद) मने बंब, वतर जे ददशः भेल से चंतय नहि । 
ज हिना नो ऋतिक दस [विहार वर बहुल कि अड द: एक गोटा सपि 
भूजरो अब /के! कपार कोष: कछ” देसकन्ह । भूनर ब्र एकटा केवा "हरकि त. 
कोकि देखकोह और भोजनक क्री क खेतल एंक जोट थारकंकोक हीमे 


अ रहल ओः 

क सेन बश्जर, लागि गेल खद डर 
जाब सभ हेश: असोपीगासके (दत आन ४ 
र्त ;---छि:| शोहूर, 

सतति करत बहि नो होया स बनाई 

gst र). बिरे. भा । मर जलन 


अ. गसि 485, पारि, 
te 


आ 
एकादशी | 


अगस्ती एक्ट पुत घ दलह भोर टका मॉगय लगतै । एक गोडी पेिरिबीक | किट 
बरसे माला! पहिए अ तव बस्तर हेतु चडि लगदव्ह । एक गोटा बढकी पे त्त 
आबीके पिरियावय लगलेन्ह जे अटका पर कतेक चढ़ायब ! रातिमे भूमि कौरि कः धर्मशाला एंलडूँ त देके 
हे अकार पदर पहारे प्राप्त केश भरण मस्विरक “भीतर 0 जान भः रहल अछि । यारकका भो र, रन ( 
दहला पए मोक भह कक पर्मार छन हहबोपीती कक नी न केसर 
वळि आहेर रहल शि । आलोपीनाप दुनू बेकती गोइठा जोडि लिट्ठी शो Hs 
इसार बीँचमे बडरीजाज़ी गर्मी बेदम बना रहत छि । सुसाइसामा अटकापरक प्रसाद चारि क बट्टी भो परोइक साना 
द बहर ल अतो) पानि वि पर होश मे र संह भोग संगा रहल छि । एवं प्रकारे स कैँचाक कीनि सैताह अछि 
उडकीबाभा आ कः असीस. टाका भेटका पर चढ़ छेल्लीह। बजह रह्‌ हत रा मततः तिचा भक भिमो बथान छह । 
जमा भोहिठास का देत और कफि इंग जाइ छक? आखिर लहिए.कतति हैत ? कि र सगलहे--कि लो. कतकत्तावला स्वप्न 
१ अडकीबाबीक सक्ति देखि पंडा सम/अगजयकार क देसकोन्ह । अछि? हन कोन उत्साह ई. ओ एकता श्रों सहयोग हेमरा समाजमै अश्वंभवे 
लालकाकी सेहो धत्तीस दाका बाहर बौलरिह । देखा अकर्वाणः रधयाः हसे ई दल संयोजित ईल और को फल भेल ? नि 
: रधपामास बानरम्‌ ।! कि एववा श्रम ओ खर्व प्लेल ? भावो. bs 
क 


६२ 


काठक | 
घर 


जदह से उसंत कोरबा काल पूर्ति भ+ लेन । दुई 
मि बेदम म गेलीह । इरी पंडा अपना. 


ही होइ लागि. 


त 
कहो कमत: पित, ढंडिपाबाली, फुच्चुभमाव पभ मगर छठा शोल 
जाति जेलीह । bs च चाही जे एहि दिशामे कहां धि सफलता भेटेल अति 
हाग्त्‌ एक सुळ देवता तमक पाछौ सा पेत जे बाम fe उहि न तको उनि तवेश. तिद थे शोर ह नोक: 
निमंत्रण भछि । ई सुति सेः पसत भे । गोडाके' हमरा 


कराड । हमरा लोकतिमे केओ सैने तेहि । सभ भूछ लहालोट, बोर 
निशकक दन र सवार ! पइ दृश्य प्रमेआन आरहबदे छोडि और को 
दमे भि सकत नछि? 

अस्तु । होएत-होइत प्राह्मण-मोजन मेल । शठ दाक्षणा हेतु ब 
दन तार आर है दामि, बेल, वचत शोर, दात बडि डे? 
ह, ककरे होश तोहि रहेक । मलत पानी भरि बह रा महाप्रसाद अनि 
ठ समक मा चतस भेल 'ह । पाएँ 
केन होइ चेक) किएक त किरतीकाल पंडाजी या 
जार बर दाम वसूल कप लेखबिन्हू । 
हस्तु । सादश पढाजी आडि 


के भी बहार सही 
३ (ताण पाह! वाह! बदू उत्तम विचार। ६ अहो! सं हो छिरेको 


यारकका बजलाह--ओ बार पयुद 
बू ! ह लादे 
उलन दस लौकमे अहाँक भसा करब । SOS 
गुजरबाबा अनुमोदन करीत कहल चिन्त 
असनो करत भहता कोत वेद? दि बंग 
यावत्‌ भक्तगण मन्दिरमै दः 
ए न कर 
शगलहुँ । अलोपीनाव भा मुताइमामाके* Pa द रय 
दोकान पर गे । भोहिठाम 


चगेरामे पूरी, हरकारी, 
wR चटनी, रायला, मधुर, मचा, वही, चीनी तभ वस्तु पति 


हे! आरती देखावपमम्दिर तः गेलि 
जोर एहि भ्यास पुनः एक बेर शोक अभेद हुनका भेटि नेलंम्ह । लोक सा 
लोर मेबोक हिंदी बात गेल, सापि हुनका बाड सोम नहि बैलैन्हि । 
पारा दिन प्रा कोल: लोक बदन ठालाब्मे समान कय अनक 
आओहिठाम भिक्षूशक पत्तदत हमरालोकनिके भेरि भेर | जक भलाएल क 
पने उह ते शभ बॉट देखिऐेक, तथापि जान छोड़ाएम कठिन भ बेल । 
देला पर चारि गोटा चुम जाप जोर लकरा शहि होइक सैह शश्र अका आर्क गो तरकारी दही चीमी' परसिहें । 
जाणि जाव । हम मनभे तोबय लल घे ऐकर मुख्य कारण हो?! एक अकारे! हम कार्म बडेह रही ठा. शेष श्यीगण सेहो पभ जेलीह 
भि गेलीह । हन 


खो ! बुढंता ? बमा एहि देशक अख दानसोखवा ? `| पक गोल पावीमे तक्षा लिन्‌ । बढ़ कोआबोके! 
| |® एहिठाम कोनो पुजा हैक? । लावी भब गक हे चजलीई ॐ 


ब 
| ` बलोपीनाथं कहुलविम्ह--हे, नसली पृ देवक | 


धर्मशाललाक वामे एकटा छोटाछीन 
| (छीन फूलबारी छसैक । ओक 
ना जका रियर घाराक चकला देखे भायल । द 22 088 हा 
गरा नोत अरामो । पामान लो. असोन bi 
क ० शरद । ताबत्‌ ढड़ियावात्री ओ जयदस्दा दशन कय Ms हा 
ह हम क्षा 
यावालीके' कह लिऐन्ह--भह्‌! पूरी-मधुर परस । जगदखाको od 


Es दए होता? 
दूध सबितण किनि 
त तर धिरक । 
बलोरीनाव और मुसाइपाला 
बैति गैलाहू । १ 
तस ह जेव पु पे! बादवे घर्मशालाक जीतरे बेस हूँ । 
रका वुछल्रमिहि--कोसठाम भोजनक प्रब छैक ? 

ऐमह -टडयानमे । च 
णी; pga पा ? कृष्रियो-टेबुलक इल्तिजाम छैक । 
हन कहतिऐन्ह - नदि, नीषेमे आसन नगाजोल छैक । 

मूरा पुछलरिह- की सेभ सोऐविहीक ? ३ 
हम कडि गर, तरकारी, धुर लार, बही, चौती । हर 
गाजा बसलो - हॅम त मोन देलं तरकर खैबोह नहि । हँ, करे पहन 
जनी खड क. मधु के लेदीह । चलहू, इहो भोज देखिए लेल जाय | ७ 
होन्‌ गोडा रि. हमरा पा असाह । परतु जोरान पप पय 
प कि कः सभ केः ५ भेला । जैसा बधजर लागि 
दहति एकाएक ठमके क! सभ हेर शइ भ: a 
रेह सत्रोगत पातवर बैसलि छय और डड्याबाशी तवा द्या ऑर बि 
दस रह छव? एह मनू दव श हीत गोटा खनित स गवाह जी 
+ जी इताह हरा उ होइ छन जे नोना $+ सगे अहत "हो 
सोसत पहि बॉस तीह उक्त दुपरा लोन दि ह तिश काजोल मे 
दारका बलणाह--ओहि गल पुय बम देणेत चिरेत हर 
रिटा आसन खाली देलत छिदेक । को ? हमरो लोकतिके लई जा कड अ 
बीच बेसाब्ब चाहैछी ? 
जरा पिते घरघर कर हज | 
चाहेत छहु,? एही खातिर हमरा सभरे | हु 
८ हरा भन छ उत्तर नहि बहुराएह । अपराधी जक मन रहल । कक 
जा कड बंड्कोबाबी जो सहजोपीदीके' वस्तुस्पितिक बोध मेले! । हक हे 
वें तै । क्र डो चमे हमरा सभेके 
जेष ने तकत बजलीह--तो द्ध दीप हस सनक * 
छह? नंबमव थालि: पताबय धाहेत हह? इभके' Hp 
ककलो नहि कलक से तो करबह हे यावत्‌ धरि. इप जि छै 
र मि होतम दबोह । राखह मधुर लपा कपार पर) 

६ कहि थो पाठ उठा क॑ केकि देलनिहि। 


हेही कोक लजञाएत अपन पात-याचि ल” पी 
चड 


ाह--तो' (हिढाम भैरवी-वक्त लांब 
एहिठाम लऽ जाए छह? 


तीर्थयात्रा ५९ 


सहजोपीसी भीशिमे भी दागरंत बजलीह-- हो बाबू | तो' प्रतिक छह त अपता 
बर रहह्‌ । अनका बहु-बेटीके' किऐक हरि करत छहोक? जे कहियो तहि देणल से 
आइ देखि रहल छी । हु: हु: हः | वो त क्ियुतरोके जितसह । एक साँस खाय 
आंतिर खोक अपत हने गमा देत | 
ई कहि ओ बातके' मभोड़ि-चधोड़ि और बेसी जोरसँ दूर फेंकशम्हि । 
पंडितजी पंदिताइनसे' कक्झति करेत कहा अह. शपदुडेट अनक चादैत 
छोर भारि करचौके' बूड तोहि देव, नहि त कडू । ५ 
का सासकाकीके' डटंत. कहवता. जै मडुता. माधव जक! पल्षा 
ल छी से लाज नहि होई अछि 0. उडू । 
ज पश्षक वहुमत देखि सहपीपीती और बाधित बति बैलीह। हेष स्तीपण 
है फृष्दुशमाय ! अह अह गश्वर छी एतेक ५: गेस 
मधुर कहियो आजित देको महि छी? कर: 
ह जे वेखिओग्ह ! इदो छमछम कब पस्य गेस छलीह ! सम सक्ती, 
अम्मर पाइ, लुल्ही कहय हभ । [38 रह में मिश्र हीने जाइत छवि । 
आर जगदम्बा जे एट फुच-फूच ररत भलि से हम की कहिओोक । पोदह वर्की 
भः गैलि । आव की बाकी छक ? कुमारि-धारि काह एना करम] परु के बाजी 
छो? संभटा देशइ हो ॥९ परन्तु बूझि कई हेत भी? जाइ-काल्हि डी. 
शालकाकी, जतदन्धा, डड़ियाबाली मो फुच्चुनमाय तभ 
बेशी । अलोपीमाध भो भुसाइमामा देल में 
न, त भात्या ओहो दतू गोटा मुह्टाह भः पात परस ठठि गेलाह । 
कठोर भेके हसरा सम्बोधन करेत बजलाइ--पएखत तो 
गा पंच मिलि कः बुरमाना करितोह। परसू परदेशमे 
छोडि केत छित्रोह। तोहर सजाय एते जे तो' देखन लपत लौडी- 
जाड हम सभ एक शिनट तोरा संग नहि रहि सकत 
देत आणि |, भीतरमे दतक 
रा धु डपनी है होइ छल. । आब सम बात - दर्पण जकाँ 
अकि रहल नहि । तों शीक लोहक बहु-बेटी संग हय. योग्य महि छह) था ते 
तोंडी आन ठाम डेरा करह अथवा हमही सभ अरत चल जाइत छी । बस लाक 
तोहर को धन्द म न 
याका ओ 4° वी किछ आघुतिक विचारक बुत । परन 
एक्षत एही अक्षर निनो महे 7 ॥ obras 
हुम चुपचाप केत छृटकेप झो विस्तर उठाभोल और रिकापर चडि पराजित 
सैनिक जका स्टेशन विदा भेलहुं। वाटमे जगताइओीक "पके रशशीक्षे' प्रणाम 
करैत बहते आबा जगरलाब | हम धब्य-घास्य, आरोग्य.सन्तति नहि ममैत 
छी । जौ अडमि मयाद सामप्ये हो त हमरा जाति बुद्धि प्रदान कछ 


हि 


[ई कया 'बैदेही' (अप्रैल! ५६) मे अलंकारक प्रथम पाठ' शौर्षकसं प्रकाक्षित 
सेल आ त्युपरास्त 'वर्चरी मे संगृहोत भ्रेल। एकर अनुवाद (दिवी (सात्र! 
३६: 'परिहास”-६१) ना पुशराती (*चित्रलेला-तव० ५९) चें सेहो भेल अखि । 

'केल-सेसमे शिक्षाक'क दिदान्त एहि कथाले बड नीक जा जरितार्थ मेल. 
अखि।  देतम्दित साधारण व्यवहार आ गप्पमे लोक फतेक रास सिद्धाम्त प्रति- 
दाइन-अजञातं इवे कः दंत झछि, ले लक्ष्य करबाक लेल दृष्टि चाही। भक” 
दस्त--विशेष क? जनौजातिक-में काकु, बो भा चमत्कार स्वाभाविक 
से कृषि पढ्छ । परु ऋगड़ाक एहिं पक्षको ओकं व्यावहारिक |. 
आ उपयोगिताक बस्तु बन!पंब एक ,डा नछब बात तँ भेवे कपल अछि डेत्रायो 
बरतें नीक तरव बाहर कठ लेबाक एक टा दृष्टि सेहो ई कषा बेत लि । 

भोदवाबा तोहि बसबैत रहय । हसरा देखि पुछलरिह--की ही, कठय चल" 
बृहन ? 


हम कहलिऐरह--अमनेक ओहिठाम किछु मलंकार शात प्रात करय भागल छौ । 


जोजन! एक क्षण पुम मः गेलाह। पुत! गमी रतापूर्बक बजलाह तखन 
आडम चसह । Fi 
दभर चकषमकाइत देखि कहखरह--एहिठाम दखानपर जतबा मास दितमे 


सिह, ततबा बाइनंगे एक्के घंटामे सीलि बह । परन्तु देलिहः, खलासिहः तहि । 


आओ चुशधाप हमरा बुझखामे भ$ गेाइ। ओतव सिरकी कू भीतर कीटीक 
अढ़मे हमरा बैस लेखरिह । 

ओम्हर स्त्रीगणमे-उत्तर-भौरी भए रहल छलैम्हं। बाधा नहुने बजला। 
सौ कागज-मेसिल बाहर रह और अह्दी-घंल्दी नोट कने जाह । अलंकारक बर्षो 
भः. रहत बरछि,। 

एक अनो योसराको कहलधिन्ह--ऐे ! भल: सन कदफव बोल. कि ! 

आयो कटुबर्दि- देस, एहिठाम 'मोत ' बो बो भे भनुशाक छक । “ऑल 
अपमान, 'योल' उपमेष, 'सत' वाचक, “कबकब' धर्म । ई पूर्चोपभा असक भेक । 

तावत्‌ दोसर अनी बजलीह--अहँकै बात त विधे सन होइ अधि । 


क बज छी. 


अर्लक्षार”शिक्षा द्‌ 


बाबा बजलाह-_ऐहिढाम 'िष' उपमान, 'बात' उपमेय, आम" वाचक । धर्म 
सत छ ती सुया अलंकार भेल । 

केसर जनी बजलीह-जैहन ओ छथि तेहनें महा छो, और जेहने बहा! छो 
शहरे भो छषि । 

बाहा बजनोह 
उपमे मश देल 

दा 


जह, उपमेयक उपमा उपमानसे लौर उपमानक उपमा 
छक । ६ उपमेयोपमालंकार थीक । 
रित्र ट्पलपिस्हू--अहूँ संत मही' छी । 
आबा वशलाह-- ई बतन्वयालंकारक उदाहरण भेल । 
पुत; केश्रो बनतीह-धाप रे बाव | रातदिन 
महे बढि गेल । 
बाबा बजलाह-एह्िटाम उपमेय 'घर' में उथान 'मछहट्टा' से अधिक 
इहव देशाओल गेल छ% । ई ब्यतिरे अलकार भेलेक । 
दोर जती बजली३-- हे! अह! लोरुनिक धुने लगाम तेहि छि? जीभ 
अछि की चरश्वी ? 
दादा बअलाह--देशहैं, एडिठाम “लगाम' क बाथ महि लय लक्षयां प्रण 
करके नादी-- लगभग सन निरोधक वस्तु । जोभमे चरकीक संशय भे संदेह लंगर 
भेलैक 
पुनः एकै गोटा बजलीह--एहि घरमे कम्मे के ? 
च} 
खावा बजलाह--एहिठाम काकु हारा प्यंञ्जित ढल गेल अछि के केओ कम्म 


झगडा तेहि । शातपर्य जै अहे भारी झगढाउ छी । लोकोक्तिक प्रयोगसे एहि 
आवकै नौर अधिक सम्पुष्ट बल गेस छेक । 


गदहकिच्चन.! ६ घर 


लकामे बह छोट से उतचात 


डोतर बहुलोह--बाजू बाजू । नहि बाजव त पेटक अस्त कोना पवत ? 
दामां बजलाह--'बाज बाजू' पहि दिरकिमे बीपसालंकार छेक 


अस्त पचबाक 
कार भेलैक । 
गीह--- बात थुप्वों ने कैसन्हि, तावत लेसि देशकैन्दू । 

एहिठाम कारण पहिगे कापि उत्पत्ति कह गक 
'मातिशयोत्ति अलंकार भेक । 


बअलीह--इह! मुह कोना बनौने छवि जेता केशो आमित 
सोहि पिया देने होइन्‌ ? 


बाबा बजलाह=-ई उत्येझालंकार. बेल । 
सिद्ध छैक तै" शिद्धास्पद । 

शा दोसर जती बनलीह--ई घर नहि, नरक चीक। हमर बाबै आर्द्र 
शमा जे एहन ठाम %' बेलरिह । के एहि घरमै एकीह । 

बाजा अेजलोहे--अलॅकोरक माहि आबि नेल । एहिंडोम बर झृपमेयक 
लिपेध कय गरका उपमानक बिधान कल मेज. ७क | धुल अलंकार 


विलक्षण कारण 'थाजंब' कल्पित कल गेल अधि । ई विभावना अः 
हेसरि बः 


एहिट्टाम हेतूप्रेक्षा छेक। बाघोर 


न षः एकादशी 


प्रेलंक । दोसर वाक्य बाप? उपमेयमे 'आन्हर' उपलालक्त सिषेध रहित आरोप फेल. 
गेल छक । तै पक अलंकार भेक । तेसर शाके 'ऐलीह' ओ 'नेंश्रीहमे परस्पर 
बिरोधक प्रतीति भते विरोधाभास अलंकार छक । 

पुनः तेसर कंठे बहर भेल. हे । दिनकर बाप त घरा. तेढ छह! नैहर 
से एकटा कारकोबा त ऐबे ने हर छह. । जो. दितं तंखनात पृथ्वी पर पैरो 
महि ्रितामि। “ 

आजा बजलाह--देखहू, स्वरभंगिमासे ई तावं अहुरैलैक जे हिनक बाप छेठ 
गहि जमिन । अर्थात दरिह छचिन्ह । एहिठाम कार हारा बिरीत यना 
छेक | कौआाक अप 'कोजा सम तुच्छ इत? एहिठाम बाचक, धर्म ओ उप मेध-- 
तीनु लुज अंक । हे वाचकपर्भोपमेयसुप्ता उपमा अलंकार भेक । 'पृब्बीपर वैर 
नहि घरब' ई अतिब्षपोत्ति असंकार भेष । 

चारिम कंठ से बहुरायज्--अहाँक़ तैहरःत धनिक स्रष्ति । तै' ने अछिजसेक 
सदार होइ ! 

बाबा दाइ, हम ति छ जे हा ग दि अछि ॥ 
तहर अभिप्राय भाव-बाए भाग-माधीण आदि । ई छुद्धा प्रयोजतवती उपावात तक्षणा 
अलक । अछि ब्याच मिया छक । तात्ययं ळे भृत्यकू अभावमे अपने हाये पानि 
भरै जाइ छवि । € गूढ प्रयोजतथती सक्षणा भेलैक । 

तावत्‌ केओ हि उठलोह--चातनि 
चेर अडक हावो त एडम घरि घट्ट पडल 

बाबा बजलाह--एडिहाश सोशिक प्रयो 
में असतत देमीदनी पर आपेक्ष, कंत गेल संर 


सूपके जितका सखन टा 


लर जकन 


दोसर गोगयक नाव विरेक छ नैहर कुडाओत“पिसताओ त अहाँक हषे 
चिह्न पलि अछि । पह ठाम गृह श्रयोजनदती सक्षणा थिंक 
पुन! कोतो कस बहराघल-+-हमर बाप करडिया नहि । 


जाबा बजलाह - एड्हास काऊु-वैश्षिद्ध्य से आदी व्यंशता बह्राइछ जे 'अहाँक 
आप ऊरठिया विकाह ।' 

हि तितकी 
बर देलग्हि तिनका आलि पर पट्टी आन्हतं छरे के 
उहा अहरह । & 

दाबा बजलाइ- मोझे 'स्व(मी' महि कहिले हमरा माबमे ति | 
एना घुमा-किराक5 ब्राविड़ी/ प्राजायाम औल गेल नहि ई. पर्वीपोषित अलंकार 
भेक 


वर जनाई 


एलबहिमे केओ नूम किछु विन्ट्लधिन्ह से सुताई नहि पढ्न । ताहि पर 
दोसर जती उत्तेश्ति भः फुफकार छोडलरिह-जै हमरा एता जन करने घि 
आब तितके भा ७४ तम इचा कर छिदेन्हि । 

६ कहैत औ मधूर ल9 कः क्षा दिस बढ़सीह । 

दाढा अजज्ञाह-<आब पढ़ाह। तहि त सभटा आकार! बहार भए जैतोह ॥ 
बुक पाठ पदे धरि इ. । ७ 


~ 


' बाबाक संस्कार 


[ई इडा 39 रमाताथ क्राक अवुरोपपर लिखत पेत उत्त 
ये हुनका बाश सम्पादित 'कषा-ंप्रह, (६१) मे श्रकाक्ित प्रेत] 

व्यय, शिडम्यना, हिस, करूप-सभक सम्मिखित स्वार 
हने कृपा भपत प्रभावने विशिष्ठ मः सफल अधि, तकर कारण 
प्यः ई ले हात्य भा बय पूल तवेवता कारुण्यक सहयोगी भः 
कः साइन छंक | शाक अन्तिम पंक्ति कभाके' एक भड- 
काक संपू अर्घ-विस्तार दः देत डक, प्रभावक प्रलेपर्ण आर भागा 
घरि के ईत छक, आ कचा एकटा पृहसर भागात त$ लेत छक | 
कया पाठेकहे' अस्तपे 0कश वोसर- उच्चतर धरातउ पर ठाई 
का डत छळ, $ से ओ एकटा संदेश सेहो पहन करत अखि 
ले ओकरा 'बेनरेद्न म अदब 'पोढ़ीक सवके ममे सहायक 
प्रभाव ब्यागेने होइत छँक, परु मुल सेना कमाने कसम छक 
जे 8 कामे परत छेह |] 


भगीर डाडा जलन बूड भऽ बेपाह त 
बेटाक श्ातरि भगीरथ आबा हाम होयने र 


नाथ धे” 
स्वरूप एकटा के नहर, 


साता पुन भेव्लविन्ह । 


मेगीरय आदा ` द-प भः पेक्षा । बहू रियमं धाम चुक. परती भूमि 
के' तामिलको शि कऽ/भीट बेत जनीते रहधि, बंसाजःबंठमे. पसक पेत्र वाति पटा. 
छ कलमबाग कसले रबि । बेटा सद को भरल बकरी भेटमै, करब | मालदह 
जेटलीगह । भगीरथ बाबा स्वं म! पौनि बेटा सभके' छाल्हो पर घोसने रहूचि। 

बाबा बहूरधरामे मूतधि। छो बेटा लोकनिक लि लश्च । कहिया 
जो घर छाती हो जे माच-माश जाहल. नाय | ओना त म लो भावके सातरबंक 
०0, रहेन्ह; परकूच पिताके': श्वी घो सबुगति नः आइन्ह' दहतिं बाठे सभ एकमत 
रहरि। 


आ 


परन्तु धृढ़ाक हार-काठ तेहन जै कहियो माधो नहि दुलाइनह। बेटासभ 
लिध्षिया क; बाजबि--ई बुडा कहियो तहि मरताह । लोमश ऋषिक आयु लड़ स 
नाएल छथि | हमरा लोकनिक ओंडुड़ो खा लेताह । यमराजके हितक बही हेरा 
मह । 

जुढ़ो;गठगठ सभटा सुतणि और दाल्ि-आतक कौर संग चोटि जाणि । बूढ़ाक 
भोजनकाल पाचनक्ति तेहन तीब्र आलोचना होइन्ह ने बूढा अनेक काल हाथ 
वारिकः बैंति जाथि। परु के भावि कः मनयौन्हे के 'बावुजी, ओर खाउ' । 
थूवा आपणे शशि, नपने बौ'शचि । एक दिन मन भेलैन्ह जे अमौट लाइ। अमौट त 
एक दिन आमाशय उलि गेसन्द। डेराइत-डैराइत अजलाह - कनेक काँच बेल 
पका कः केभो ईत । उत्तरमे उपदेश भेटन जाह्लेयीतोय बंच गारायणों 
हरिः ।' वाहि दिनश्ने बूढ़ा उकासियो नहि करथि जे लगले काशी पहुँचा देत । 
~ बाबाके ई बुवा नाझड गहि रहत जे हुनक स्पोर्थ्य ओ दोघायुएँ सभ 
सकच्हा नः रहर अछि । आव जीवित रहि ओ अपराध कः रहल छवि । 


एकदित बाबा कछेती काहि वः पढ़ि'रहल़ाए। एकबेर हिचकी उदलेन्ह | 
सुपु लोकति वाटे तर्फत छत्रयिव्ह । तुरन्त गंगा स: बेबाक आयोजन मलग । 
अत्यन्त तत्परतापूरजेक कच बाँस कवय, नर्था बसबाय, बाब!के' भोहीवर सुताय, 
साक्ष पुत्र कारह लगाव चौषम घाट ल; चलसबिन्ह | याये धाबा णह! किक बजाय 
'बाहबि कि 'रामताम-सत्यक तुमुल निनादमे ओ विलीन भः जाएनह । 

माघ मात रहेक | प्याक श्हरिमे शोक आइ ठिदुरैत रहय। बाबाके 
भरि छाति पातीमे--सगाक हिलकोरमे बसा 'देल गेन । माब बाबांके पछतावा 
होमय काह जे इहे एहि फंदमे फंसि गेलहु' । परंच भाव घुरव कठिन छलेर । 
सुपू लोकल बाहुकोतर्ख भाव पो'ति गंगालांभ कराबय मगलबिम्ह । बूढ़ा घरघर 
काँपय खगसाह । बफे सत शीतल असमे देह सदै भः पह । पूत्र सभके' हाथ घम, 
य नेहोरा करय लगलाह--'ही जव! जाइ होइ अछि! हो विजय ! छपर लगे 
चह । ही संजय | आगि तारब | ही धनंजय! भूल लागल भछि। मृत्युज्श्या 
कम्बल मोडा बह ।' परतत सटा कालय-कलपब नरण्यरोइत शिडे अतग । ' बेलो 
कर्णयात नहि केलकन्ह । कारण अ भ हिदिन पुष्य तिवि--माघी पूनिपा-- छलेक । 
पहले परमे मस्त ! एहिस बाड़ सौमाएछ बूढा के भोर भा रुके छी ?. आई 
माहिमुइने भदवा पहि जंतंन्ह । दोतर जे सुपुत्र लोकतिके' एखन. रब्बीक ताल छस, 
सिय रक ३जौं कई बे।क हेत्ह, तम्बाकू मरचाइ बेच बाक छंन्हे,.हःटलं २३द किबा 
रह अतएम माइ बाबाक मृत्यू भाइ करक, नहि त बहुत दज हैतंन्हु । ७. 


बांबाक संस्कार oR 


साधो भाय इरा निया देलविल्द जे मूढ संशाधूस्य 
ह. नाय होह हुनका उठा श्मशानमे शः वेलबिस्ह । सात मान 
किता पर भीष्म विन भेको हुनका शुवाओल पेल । अकस्मात्‌ बुक 
देह कगेक सुणडुगा. उठल. मुदि पडल जेना थे; हाइवे (ह्‌ जेत करेत होषि । 
हे देखितहि पित भक्ति लोकनि कपर छै मोटर पिती. जय लमतरबिरह । जेमा 
जुड़बोठलगे ब्रह बिमार बेस बिसी अछि वहिना वुड करर बेरा,,अरिसय 
। आवाक होते देह तोपा,गेसह। केबल मुंह टा दशाइ पढ्न ॥ मुदा 
कुठओब रवि जे एतेके भेलो पर दाश नहि ओ आयु: किछू 
आजक देवु बहोरि त. जे पुत भोहि मे. ,कक.. ला तिर अर सभ. 
पिति बालक पट्टा लब बाबाक रूवास-किया करव लगला । 


चिता प्रकशित भः उठत और अस्किदेव बातों जिल्ला प्ले चटचट भाहार 
करक लगलाह । देखेत देखत आवाक शरीर भस्माधशेप. भः बेसैरह। केबल किल्लू 
स्पिड ट। रहि बेह अ सातो बुध अपूरे क वौछिः सगाक प्रवाहमे भता 
देलविन्ह । 

गाग पर आंबि साती भाय धावक भोज फंशन्हि। सात गाम जयवार। दही. 
जुडा चीती झु । जयजयकार भः गेल । उत्तरी दुटलाक बाद उत्तराधिकारी: 
स्वभ्डत्व भ$ गे लाइ । महापान लोकति नेहाल भऽ. प्रोलाइ । केशो बावक परही 
जेलन्हि, केओ छाता केओ पाग, केनो ख़ड़।म-। एव प्रकारा बाक अस्तिस्वृक 
सभटा चेम्ह मेटा देस गे रह । 


डादेशाक उपरान्छ सवंत्रथस कार्य ई भेल जे सातो भाव मीरत बावाक भामः 
बाटबाय अयत-अयन ताम खतिथानमे दर्ज करबौसर्हि । तेहने ल्यास था उमंग: 
अबा सव वीक किङ कर्मठ किल उठाइ साहित्यकार होथि । 


|] 


(|. हादशतिवान 


[ई ऋचा मिथिला निहि! (५ सितः? ७४) में घवल क्षति । 
सामधिक राजतीतिक-स|माजिक श्पितिके ल$ क लिखल 
अ्ं्य-कषचाते ई अपन बिशिष्ट स्थान एहिं कारण रत अखि 
अ अपन छोट कलेवरमे ई कवा नोकरा पर बढ वेय चो 
करत अछि | जनताक मूलभूत समस्या सभक मिदानक ल लड़ 
व्यवस्था कोना उच्चस्तरोय' श्षमितिक माध्यमे “नवभ 'उल्सू सौधा' 
करेत लखि । तकरा कथा बढ़ सशक्त ढंगसे उघारिं कड रक्त 
अधि। कथा सामयुक परिचित यथात भाहि लहून भा. सधन 
कयें पाठरूक साक्षात्कार करबंत अशि, से भोकर सोचको पाह 
हुए धरि लऽ जाइत छक । स्वितिक बिडम्बना एक दिस छतः 
पाढकने पु दा कन संवेबनाक सन एक प्रकारक छटपटाहुहिं 
उल्का करंत छंक, ततहि बोर दिस १कयाक व्यंप्य ओोकरामे 
दारि} प्रति रोवके म दैत छ ।] + 


हि दिन जनताक कल्याणपर बिचार करवाक हेतु एक उच्छस्तरीय समिति 
बंतल छल दूरदूर, ते सवस्यगण पल छलाह । एक एक सज्जन बवलाह-छेभ 
अतर्यक अहि विक ई महमी । मासको तिक कारण बस्नुक दाम निरे बढ़ल कॉइस 
अछि । याबत्‌ घरि ई मृत्यबुद्धि विरोक आयत ` तावत्‌ लोकक कल्याण गहिं। 
शो हमर बिचार के स्वश्रमम चोरबजार आर९श्रप्टाःवयारक' उर्मूलन कसल जाय; 


दोतर गोट! कहलपिरह---कोता कबल. जाग ? चोटका चोरके” वराके भार 
जकरापर छँक से बङ्का चोर अछि। इचना-वोडियाक ऊपर र्ना बेसल 
अछि । ई मत्सयनवाय समरत देशमे पस्रल अछि । नीचे उपर धरि । पढना 
स्थिति झष्टाबार कोल हूर भः हर्कत अछि 7, ते. हमर बिचार धेस 
राष्ट्रीय चरिष्रक निर्माण हैव आवश्यक अछि । 


गयर 


तेसर गोटा बजलाह--चरिजक 


माल के करत ? 'इवडमशिद्धेः कूब परन्‌ 
जावि | 


[ऊ उपदेश देते फोतो फल नहि । याबत्‌ को 
हे हेत । 'बिठठ भग होहि, 


रखे कडोर 
जऔीति ।' 


त कहाँ 


i | 
दाइ निदान क डर 0 | 
होए भरि ? एहि चातिर प्रहास्रन-अग्रमे दृढ़ता अमधाक चाही । जभाणोरी जा 
पिलाइट करञलाको तेहत सजाय देख 'जाईक थे फेर "करों साइत नहि होइक । 

पांच गोटा कुखबिरह--केवल कानूनी दंशे काथ नहि थस्ततेक । भ्रष्टा- 
चारीक सामाजिक बहिष्कार हैवाक चाही । सदि सयाभमे एइन चेतता जाति 
जाइक, तंत भ्रष्टाचार हूर नः सहेत अछि । 

छम गोटा कहसबिन्ह--कैबस अ्रध्डाचारे हट्ने समस्नाक समाधान नहि न 
सकत । दावत इश्वाइसमे शुद्धि नदि हैत बावत्‌ ससय पुक्तम सहित । ते” हमरा 
उमके' चाही के ऋविक सँ अधिक उत्पादन करवाभे समस्त बि खया दी । 
सातम गोटा बभजाह---केवेल उत्वादतेम बोस काज महि घत । देशक 
कया. भयंकर कासं बक जा. रहल भि । एतेक रास मुह भरभ कोमा 
आसत ? एक अतार, हवार श्रीमार । तथते खंदक मुँहमे जीरक फोइनसे को 
दवे) ते हमर विबाद जे इतर पर परिवार-तिवोजनक अशिया बाल 
बांध । 

जठ“ गोट! कहलवित्ह--ऊवल सरकारी डोख विटने गर्भाधान: नहि सकि 
ब्त घछि । स्मी-युपध सऽष्वमा इखियतेपमक अम्थास करणि, तेन संतति- 
श्ञरोध ५5 स$ँछ। तै हमर विचार शेक्षहाबय-शिक्षा पर जोर देल जाय । 

जब मोटा बजज़ाह--देशमे बीर नागरिक दो तखन राष्ट्र बकन भः सरकत. 
अछि । हे पौष्टिक आहार वेजेक नहि भः सकत छेक । ते हमर विचार जे प्रत्येक 
व्यक्ति हेतु उचित मानि पुडे रु व्यबश्वा हो । 

डाम गोटा बजनाइ-गढाँ अस्ते दुभ तहां शुद्ध इछ समको कह 
जेटतैंक १ चाराक अजात्रमे चार भः लोक गाय पौशनाइ छोड़ि रहस अछि । गोरस 


दाप जा रहल शि) ते” हम विचार जे कृषि भा पशुपालत पर समप अधिक 
च्यात देश जाय । 

एगारहम गोटा बअलाजु--परंच ब्य, बोज, जोताई आ तिचाइक साधन 
हतेक कठिन भ बेशिहर संभ रानि रहत अछि । ताहि पर साले-साल 


€ भीषण बाडि आ. रोदीक चपेट तोक रोड़ तोड देशक अति । जतताक पेट 
रे इत छे जञा सरकारी 'रिलीफ' भाट वला अफप्त तक धोषि भोर 
क्ष छाति । 'सूंटिकरप्शत डिपार्टमेत्ट' के और अधिक सक्रिय वर्ग- 


बैराति पट जनता कतेक 
गरीबी आ बेरोहगारी हर है 


॥ उचोतउप्रशसायेफ वृद्धि हैवाङ चाही। 
(रका जामदनी बहराक चाहो। एखन लालक पन ब्यक्ति 


छि 
अरि वेट रोटी प्रेदव कठिन छैको । ते सरकारकै भाही जे बिलासिता बा 
किनुलखौं पर कड़ा रोक लहा बेअर । 

सआष्यक्षक एदि.भोधणक सममे जो रस करतल, भेल । 
हाबदु.'लक्न ढाइस' मऽ गेलं क । 

डरी टेबुलेपरक घटी बजा बेलथितत ।,ताक्षण सभक भायोमे बाय, डेट 
करी, घोलाब केक युगः ` रसनम आ. श्राइवक्रीमक समर गषत । 
सदस्य लोकमि जनता असीम कष्टले, करन चित्ता होइत, शोजनंभे दलित, अक 


अनन्त कना समे हॉथन्यु'ह गोछि सभ मोट बि फाने' दर अवत-अपन 
यात्रा-त्ता के हिसाब जोडि ऑफिसक 'किरामीक हाथमे अम्हा देलवित, अकर मुस 
रानि दू सहस्र टांका मै सरह । सदस्यगलक सम्मिलित विचार भलर भे एक. विसमे 
ते सभ समस्याक समाधान हैव 'अहम्मेव,' से युंग: अधिग बैसकमे सुस्व भ& 
बिस्तारपू्वक मिभारा कपल जाय । प्रह दिनक भीतरे दोसर ठिवि निर्धारित 
कपल येल) तदुपरान्ते सम गोटे चुट पिवेत अपन-अपन कारमे जा बैसलाह । 


- पुतोहु 


पण्डित काकाक झाडनभे आइ बी० ए० पास गिजा! आंब रहल छथिमह। ई 
मुनितहि सौंसे गाममे कुतूहल बाहि आदि गेल । स्तिगणक देहमे गुदगुदी लागए 
लगलरिह पण्डिताइनक करेज भालरि जेकाँ झापण लगलग्हि। आइ-काल्हि ० बो 
पढृएबाली कनिञ्ञांक शातमे जुमब कव्नि। यो०४० बालोके के डेबि समत अछि ?ै 
बड़की पुतोहुके' युछलरिहे--३ए तुनुकरानी ! अडरेजीवाली कनिकाको एहि घरमे लीक 
जगतरिहि? हुनका कुर्सी पर बैसिके अख्थार पडबाक हिस्त होएतन्हि, एहि टाम 
हमरा सभक संग चिनवार नोपल पार लगतरिहे। 

मुशौनाबाली तुलसी चौरा पर दोष लेसेत वजलीह--0तबा डर छलन्हि त 
अकरेजीबालीक तओखे किएक भेलम्हि ? कोमों हमरे सभ रुन हरही-सुरही अदितम्हि 
त भरि दिन छत रहितारह। 

सासु गंभौर होइत कलहृबिरह--अए कतिस्ता ! भावी पर ककरो समक चल छक ? 
नहि त भोहन धनौक जभीदारक बेटौके छोड़े श्रीकार्त ओहि मस्टरनीक बेटिए पर 
किएक इलि मलाह ? बिनु दामे ओग.रा हाथ बिका गेलाह? नहि आनि छौड़ीब हेहमे 
कोन गुण दक ? सुमित्रा भिडले पडत छलि। माइक आत सुनि बाजलि--तो' सभ 
ओकरा बेहरू गुण को बुसबद्ीव- ? 

भुजौनाबालौ वजलोह--बदलि त जएबे तरत छड । पश्डिताइन 4 हलचिस्ह-- वेदो 
चुब-नुब महि कर । "तोह ५३' लग्लेहें। ला त अपने देह। ओहिमे भुट्टी। कॉट देखत 
चिबौक । 

एबहिगे मोटरक आवाज सुनाई पढ्ल। तीगू जे! बुरखा दिस दौङ्लीह। देत 
देखैत यो'से टोलक आइमाइ पछुआड़ बाटे अधि जमा भए गेलोह। नवहथबाली अपना 
जाऽगमे चाउर छदैत छलीह। ओ मूर फेकिके दौड्सीह । नागवहकाली राहाड़ि 
उलबैत छुलोह ॥भो खापरि वटाको दोइलोह। इनार पर तनौताबासौके! रामबती- 
वासे एक्टा सजमनिक खातिर अगड होइत छलरह। पॉ पो गुत बेरी इकू गोटे 
सभर छोडि दोइसीह। संहजो पीसीके' जान भाहि होइत छनि । हुनका धुभकलायाइ 
शाप धराके लए अएलभिरह | एवं प्रकारें पष्डिताइनक आङनमे मेला लागि गेल। 

तावत मोटर दरवाजा पर पहुँचि गेलन्हि। 


कु जल्यन्युञ्छ 


पण्डिताइन आइमाइके' 
बलयु । पुतोहुकें उतार, । 

इमाइक छाती इक लग्लस्हिं। मोटरमे ओहोर लागल होएतँक । एक कोने 
रुतिज्या शोष तनने अब सुटकलि असल होइतीह। सासु मुह उभारिशे लोकके 
देषओ गा लजाके' आदि भून लेतोह। तुन छिऐक बहू सुर्दरि चेक । देखा 
जाही केहन मुँह छक । 

एक जुस स्कथिगण मीत फाङ्ने कतिस्याकों उतार हेतु दरबाजा दिस बिदा 
अलीह । परङ्च बिक्चहिमे तेहन अभूतपूर्व घटना धटित भेल से सभ आइमाइ मुंह 
बोले ठाड़ि रहि गेलीड्‌ । 

तवकनिव्या चमकत चश्मा लगओने उपारे माथ मोटरसे उतरलीह आभर स्यामीफ 
संग चट्टी पर खटखट करत सोझे आडनमै पहुँचि गेलीह । आइमाइक आलि भोम्हिआा 
जेलम्हि। किश्या परस्थेलिटी (म्यक्तित्व) बाली छलीह । रुभसे एक बीत ऊँष । 
देहोदसा खूब भरल पर्ल । मोह तारकुन लेका रझ डबडुब बरैल । पातिए दोतर । 
जता वितहिया बासनक बीचने एक्टा स्टेनलेरा कतहसे आजि गेल हो । 

व निज्या अपन रिमलेश चणमासै एक बेर विहंग्म दृष्टि दैत स्वामीसँ बजलीह-- 
हम त एहि डाम किसको चिस्हैत नहि छिलग्हि। परिचय बरा दितहूँत नीक होइत । 

सभ आइमाइ भबाक्‌ रहि गेलोह। नजहयथोली नारवहयालीके' घृट्ठी काटए 
जगल म्ह, नागद&बाली तनौतायालीके । श्रीमान्त अपना माए दिस संकेत क 
कहुलधिर्हू--॥ अहाँक सासु मिथोह ! 

कनिका अपना पर्सके बगलमे दाबि दनू, हायसे अळ्जलि जोड़ि सासुक चरण स्पर्श 
उलि । पण्डिताइम लाजे कदुअ गेलीह । नोक लेक नाते ज्ञांपि लेलन्हि। 

हत: पर अम्यात्य स्त्रिगणक यथायोग्य अभिवादन करैत पहि महः-अहाँ लोकनि 
डाडि किएक छी ? वैसइ जाउ। ई कहि कनिज्या आङनमे ओछाओल शतरंजो पर बैसि 
[ह । पुनः ननि दिस ताकि बजलीह--धहिने एक गिलास उंडा शरबत पिश 
टाप गत तर जीभ काटए लगलीह । फेर क्रमशः सभ गोटे शतरंजी पर आडि 
त पेली 

मुमिषा भौजीको शरबत दए स्तिगणकै कहलभिस्ह-अहाँ लोकनि गुम्म किएर 
छो? घुभ समममे गीततावे होमक चाही । वाग्रदशबाली उठलोलत्हिं-- 

दे जगदम्ब हर सभ संकट किभुमन तारिणि ए'-गीत त बेस टहार 


सम्बोधित कए कहलबिस्ह--आंब बुभ-शुभ १ए भै 


उठओलन्हि जिम्तु सम्भारमे नहि रहलन्हि। अंतरा पर अबैत-अबैत भसिमा श्ेल्रिह 
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निला शरबत पीथिकी बणसीह 'एट्टि गीते पना लयमे बाग्हिको वहिभीक 
आओर अशू रमे ताल दैत गाबए सगलीह- हे ज ग। दम्स्ब। हरु छ' भ। संगट 
बिभुबत । हार्रिण' “पुन: स्वामी दिस ताकि बबलीह--हमर बहला त आनि दिन । 
हम तैतालामे ई प गाबिके मुना देत छिअन्हिं। एम्हर कॉनळोव तेताला समाप्तो 
नहि भेल सि कि आहरत ससुररू चौताला शुरू भए गेलन्हि। पण्डित ली एक एक 


बिहाडि उड्दैह आडनगे आडि पहुँचल!ह आत्रौर पश्दिताइन पर गरजैत बणलाह 
एहि ठाम माच ह रि गोजरा भए आँख? हमरा धरमे ई संभ 
लिषेउजता नहि चलत से कहि दैत छी । भहाँ लोब निके नाच ३रब हो त इटकीबनारमे 


आए साच वरूम । ओर ई आइमाइ लोकमि जे जमा भेल छथि से 
अपन घर जाइ जाथु 
ई बहैत पण्डित जी 


अपनः 


रसे छडाम झूटरूटबैत बाहर गेलाह । रहि 
मेल । तन सह ) निस्तम्ध्रता भंग करैत बजलौह- जी अए अ।इमाद सभ ! 
आयो घर चलब घरबास मारि छा कए उठब? आबो किछु सस्कारमे भाइ 
अशि ? बनीं, अहा लोकनि सेल छग सेल बैतलि रड । हम चलैत धी । 

इ कहि तहजो पोटी तरांच कष बिका भए गेलीह । हमरा जडित 
आव बाटमै गरमागरम 


पेली नल नि 


-इः इः हः जे संसारमे नहि भेल छल रो जाइ 
हम सत्तरर गळ जैलहूँ परल्टु आइ घरि एहन कनिका 


जरत अणली६--बॉस्तबमे 


ई सभ के बेलक । 


ग जितने अछि । लज संकोषक ऐनो रशी कृति 
बेल होइक। 


नहि छै । जेना अ 


षक 
इकाडोक केहन ? समुरोर अएलापर मार पलक? 


रि चमत्वारे करैहछ। जे अंग 
त छल आओर अह्टांको केवल माधे टा 
जबटवकआली पुष्ट कणलशिस्ह--हम त खानि मरि गेलहे । शयन आधा छाती उपाडे 


ररहतैश त लोक आडी पहिरबे करत किएक ? 


झुमकलादाइ परिस्कार करत अणलीह-अए, आइ कालि एहन फैसन चसलैक 
अघि । ओ इमरा सभ नेका वेहासी नहि छग जे द्रोबड क! अचर राखत। रामयतीदाइ 


रहि मुने 


|: 0 ग-गुञ्छ 


पिलखवाहबाली बजलीह- “त; हमरा लोकनि सासुर अएलहूँ त छञओ मास धरि 
केओ उकाशियो नहिं सुनलक । बीस वर्ष गासुर बसना भेल तथापि औछम परि पडीक 
बापसें अनका सोझाँ बजैत संकोच होइत अछि । आओर ई त अबितहि सांगस दम-्टुम 
बाजए लागि गेल । जेना श्रीकाम्त ओकर सडभैया होषिम 

गुभक लादाह टिपलचिन्ह---सङभैया त खिमे। 
दोऽ ए० पास कएने छ; एकके काले जसे । 

नागदहदाली बअलीह--ते' में शरीर | 
जैक लगैत छस्हि। 

रानौतायाली संशोधन करत महलूबिम्ह--एकपिटिया नहि पिदियाइन जहूँ। 
श्रीकास्त ओकरा आगां छुच्छून लगत खषिम्ह। यदि ओ कसि जए एक थापडू 
लगबन्हि त' श्रौकास्तके उठि कए पाति पीबांक हो नहि रहतन्हि 

सहजो पीसी समर्थन करैत इहलरिग्ह--धुर भो। एहून ताइगाल कतहु मागि 
भेलए ! पीठ केहन धाकर लगे छलै जेमा सुखदेव पहलमान हो । 

खुम्कलादाइ पक्षान्तर ग्रहण करत बजलीहॅ--अहां जे कहिमोक। परन्तु हमरा 
त होइ खल जे दक्षते रहिऐक । ओहन मुग्र गठल बेह सिनेमे टामे देखते छिऐक ! 

मबहूध्वालीके छ्न दए लगलरिह | चमकि कए कहूलथिग्ह ई अहाँ को बजैत 
छी। एहि गाममे एके ऐक सुन्नरि अछि ! पिलखोबाली कि ओकरासे कम्म गोरि 
मह ने ओ मेम जैक पीउन बतओने रहैत अछि । 
खुभकलादोइ $तिवाब करत बडलीह--केवल गौर भेने नहि होइत कुक | ओबरा 
दर जे पानि चैक से विल्वीडोलीक एहि जन्मे हेतारिह ? पीअर मुँह गुख।दल 
समतोला रुन छटमल )ल। जञाऔर ओकरा दे अमूर जेकॉ--छलकेत अछि 

नागबहबालीके' लेखि देल नह । अयर करैत कहतभिम्ह--आमोर अहाँ कि सुधा 
रु' मोनपका भए गेलहुँ अछि ? 

घुभकलाबाइ प्रत्युत्तर दैत बजलीह'''से आव जहा १चकचा कए जे कह परन्तु 
हम बात इहेब रुत्ते । अहाँ लोळून देहके घुलाबम बनत छो। क ततेन दबा 
कए, लिवा कए; निहुडा कए रखैत छी छे सिदूठी बनि जाइ छो । पिलखोबालीकें 


। 
दूह गोडे गलकत्तामे सङहिन्तङ 


ह वि छन, गुदानैत नहि छरिह। पकपिडिया 


तिभ। वीदे कम्मेमे पुषिकए लिभकी बनि बेल छचि। आओर ओहि कनिझाके' 
केहिऔक । वारस चोरले कम नहि होएत । परन्तु उँभापत लाम बतल अछि । 
आव रामबतीदाइके महि रहि नेल म्ह । बरुलीह--हे गए | बहुत, तुनलिभीक । 


हमर। लोकनिक बेटी पुरोह ओना उतना भए क' चमक से छमनए वेदक ? 
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॥ बे ओना साय लग दैसि फदिआय सागत श छाडर लगाकए सढ 
दए नरीह लौंचि लेबेक। हमरा त होइत अधि बे ई अजाति दीक। 

भोजपडीलाली नहे नहँ बजली लू हरो मने ६६ बात आएल 
छल । किरु डरे नहि वजतलहें । जे ई कुलनन्या रहैत त माए सिखओने महि रहितेक 
% : लरिन्ह--ए८र माए स्कूलभे काज रुरैत लक । ओहो 
। से सामाजिक व्यवहार नहि बुझल छै, 
रत बजलीहे--कडने एकर माझ्यो खैशाइलि 
अगिया खहनका कए, एहेग बेटी जतमओसक से नहि कहि । १७ 

नवहथवाली बञ्लीह- “पण्डितको कि ई कथा कृहिको फुटलो भाँडिएँ रोई 
बराबरि बिरोध दरीत रहलशिस्ह। छै ने बिबाहमे जलधिस्हे, ते डिरागमनमे। ई 
जे थीकान्तक छि” क 
पुरला रोगसन्हि दिएक ने? तबहकयाली 
जर बेटा दाबणे रहेत छैन? औकोर जेठ भाझक मुइ 
लाह । औं पण्डित शोके बृद्धि पडितन्हि जे अन्त एना बिसाएत 
के! «मति कसडता राखि नहि पढ़बितध्स्ह । 
य रुपात हरीत बजलोह लिङ रजत अछि तबरा (विना 
। आद्र लेषु। तेहन कप्पार पर 
जे सत योधी पतड़ा घोर!ड जप्ताग्हे । ६९ लोग नि, हमर बात गौरह 
क दिन १॥१दत्जेत म!६ पर नहि तः 


हमर इनिड्या 


ह-अ दाइ 


बराबरी बोडिगमे रहैत आई 
रूहजो पीसी उत्तेजित 


पिलहवाडबाली 


बुनछआ 


गहजो पोहो अध् 


भोजन दाल पण्डित जी स्त्रीफ' कहलरिम्ह- देख । अपता पुतोहुके' ₹ 
होइ. पडत । पण्िताइन पंडा दी कत पुलिने. से किए्क? 
उडि सड़क पर टहलए गाईल कृषि सै देख सोसे गाम 
बहैत छाड जै मोरो टहलबाक हिस्सक धम्हि । एहिसँ 


॥ पण्डिताइन, 
त चैक । 
जी हमर ताक कहा रहल अछि भाओर भो अपने रगार्य बनबैत दाब ! 
आढ हुनका झारे हमरा बा भूमिओोक बाट अगद भए जाइत भि । 

पथ्डिहाइन ढेराइल डैराइस नहेसथिन--कि करक ? कतेक भारि मूनि लेब । 


पाण्डा 


पब्डित जी उस जित भए बजलाह--की बजलहुँ । हम भाँखि मुनि लिभ । जोर 
म बुल घुर । 


भो थामा पहिर कए छौ 
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परत बहल दिगह--जो बहैत छावि जे साँझ प्रात नाह बहर 


र नंत अघि। एह डाम मुक्षीसाबाली त हरो लोकनिस भर मु'ह ना 
उत छथ आओर नबकी कातर) काल्हि स्कूलक भास्टरोसे गप्प कएलन्हि जाळू । 


॥रा देख करिओन्ड । भोकात दोसर ठाम विवाह करति त हमर बोक् हह्घुरू 
गोह अबेत से अहाँक बोझ हल्तुक करंत। आभोर ई एकटा डोल गरदः 
इने अएलाह अछि। धीकांत त पढि कए कमएताह । हुतक बहु एम& ९ पास 
एकी र रचिमह ? आए १५ 
“ पान्दताइन करहलविन्द-के नहि बुझ्न, ओहो गमैतीह ते. पडा लेल एल 
छथि। इहै छली जे जें बाबूजी कचं नहि बेहाह त हम अपना गहना बैबि हए 


पण्डित जी थारी पटकैत बयलाह--आम हम लहु पड़ा आएब। भला मास्टर, 
हुनका होन काज छन्हि ?ै 
पण्डिताइन---भास्टरवे! हुनमासे कि बुझ 
जाहि भेलम्हि त क 
पर चढ़ा रल छ 
रहन अचि? 
पॉण्श्ता, 


६. जखन कामत बु 

निशा बुझा वेलथिम्ह । १० जी वजलाह---अौकास्त हुनका [समक न । ने 

८ ः हि ह क बजणाह- औ बिग हमर वांग शोर 

7. न्न रीर पराग तम सतन ऐ ! ओमर को आँ ण्डत णी एल दह जगी थोहि क इननाह “आ घेता इम शत 
2 6-१ हि रहती । हृगका के मतमे अबरिहि से करदू। हम ररक बोट भरैत छी । भ 


४ र क सी लगाब' पत 
इन अहो पुतोहु इसराज बजा रहल छवि । (बना यामप्रस्थे हमरा दोसर उपाय तहि। मदि एहि ठाम रहब त फासी लगाब' 
जी- 


३ इस राज बजा रहल छि । काल 


नचतीह । ताहिले बरू कहि ती. ई बहैत पण्डित भी मकि सए हाथ धोब हेतु बिया भेलाह। परन्‍्ठु भाल व 
"र के [हर होइतहि किदशमि लटपटा १ए खस पडलाह । ओतहिसें विचिअएलाह--'अ 

एके बेर”) बस्तान -ओ सुमि सिखा रह चिन्ह । ५ हा क सत ओत इ 
पडित जो--ओ थोकरो दूरि कए रहल धविस्ह। गरा फाँसी लागि गेल! चाइ लातटेग गए वोह शि 

द धद. बै नर न शरीको भसे छोड़बैत बजनाह- ई रस्सा के टने अछि? 
प कहलथिन्ह -अए फि करबैक ? जे होइ छैक से होमए दिमीक । अहा पाग्देताइन भयभीत होइत गहेल्म्ह--कतिळ्या एटा ले 
चाड) थोड़े आर उही सिअ। पन्दिताइन एक बोडो गर दही आमि दैत हक बैक plone वये र 
RR पशत जो (नाजा क" बनलाह “और शोर मोशा रभ शेहर धशा 
जोत? चटा खुश्ना लफ़ंग। एहि आइनमे जमा होएस आर हमर पुतोह सभक 
चने कुदतीह ? ई सभ हम तहि होमए देश । लाउ एखने लाइ खरड कए एहि 
जालमे लगा [व्ोङ। पण्डिताइन फहलबिन्ह--शए ! युगे ब्याल गेलैंक त भहाँ 
शिक बजइत छी? चलू, बलाम पर हम हरदि चुन लगा दैत छी । 


पण्डित 


केलात शर है 


पण्ड जी-को ? 


इन मेहिया मेहिया वए कहए लगला गट 
नहि मत सगैत छम्हि। जौ 


पुतोहुको पहि ढाम छाली 
ए चाहेत धि । पडना दरखास्त पटा बने च 
महै छथि जे जुताइमे नाम लिंखाएव। ओतए शोसटलमे रहतीह कहत छली 
बाबूजीके' रहधुम्ह जे (क राय टाव मास वेल १ रताह । 


पण्डित जीक आग अन्हार भए गेलास 
पण्डा 


। बज़लाह--घरमे डोरी होएत ? 


कमर पण्डित जी, दलात पर सुतल रहि । परन्तु तिम्द तहि 


आधाराति' रद ना 
न्हि। आच्छुमण०छ करीत भगदामके गोहरावए लगलाह--हे मधुसूदन, कोना ई अपाल 
आष परें उतरत ? हे चक्रथारी, कोनहुना एहि जालके शाहू । 

ताबत पाष्डताइस दौड़ भएनन । वंश मीक देह मारि कए उटाबए लगल- 
2, उठ ! अनर्थ भए मेल । पण्डित जी--कै की ? 

(परमे सूतल धह । अपर चारणें साप काश पहले । दोरगे 


से विएक ? 


परिइित जी- जब हम फांसी तमा त 
गरमै ओही बिन लागि बे 
खो हजार दैत रहत्हि। 


ज दि हमर कुल 

अकोरभे सात हजार दैत रहा । 
रहून्दि । से तभटा दो डि हि हेहाशंखिनीक 
लोक चारत ? एकटा मडुनीके 


फेरमे पडि गेला । भरी» ए० धो इए कि 
ढा लएलाह । 


हरक मेने न । 
आय कय इका माझ हिनका। pref 


+ जी कोना बुशलिणेक ? 


| ० गलप 


प्डिताइन--धौडांव अपना जोलिसै देखिन । जोज'एल गहुमन छलैक । 

पण्डित जी हड़बड़ा गए उठलाह। धरमे जाए देखैत छाछ कनिका अचेत पडल 
छवि; मुँहसेँ गाउजि चलि रहल म्हि । 

भरि राति झाइफूक भेल । अनेको डाक्टर बैच अएलाह। दमाइ पढ्लन्टि । 
परशु बनिव्याके आखि नहि फुजलन्हि। भो तेत सुसान चुख्लीह जाहिमे बोन 
असम्भव । शाश तर्तादे देयादनी इत्यादि ७/शी पीटए लगलधिन्ह । अड्रौसित पडो- 
सिन घओता पसारलम्हरि । स्वामी जे माथ ५२ हाथ दए गुम्म भेलश्न्ह से गुभ्मे राहि 
बेलन । पण्डित जी लोक कभ सम्बोधित कण रु आब लकर की भाइ 
चहू? अर्थी उठावह । 


खशिन्ह- 


श्रीकांत कतिश्थाक बाजा, पुस्तक, कॉवप्ताक कापी आर खेलक सामग्री सभरा 
बस्तु चिता पर खजा देलहिन्ह । देबंत-देखत आशिक लघट उठल आर कॉम 
अपन साज साघानक रझ पण्डित जीक घर गर्वा हेतु खाली इए देल । 

असयेष्टि जियाक अ 
फिक रहल दधि । 


र पण्डित जी धर अएलाह त येखै छि जे एण्डिताएन 


बागडत जी हुनका बजा इए नह नह कहलरिख्‌- जहाँ जनै छी किएक 
श्रौकांतके' दस हजार ल' कए दोसर विवाह करा देवन्हि। तेहेन किडा जाति 
जे भहॉक तरया रगत रहेत। ई त बुस ले गरक छे टरि गेल । भगवान नै 
छथि से तौकेव हेतु । 

पण्डितादन कमैतन्कनैत स्हलधि व्ह 
गड्आक खेतमै वलड फेरार लगलँक अ 
उडा लेखबिन्ह । 


फुलकुम्मरि एहि परक नहि ल, 
छि । भगवानकेः अनंक छल लगलम्हि । 


ES शाप 


दिन बरा मः 
। भङ रहेक 
गे "भा 


भरलो पाधि फूटि क$ ओळ 


पिरका, नि 


टा राखी । परन्तु 


ज्ञाप I98 


महाराज! हम भाइक जोक एकटा 
बेल । आव ई भस्मासुर जकौँ 


द्रकौँ कानगे कहय 


अरीक ऐशबलके कान त देनह सूप 


ठा दर दितथिन्ह? हमरा अपनेके 


बकच प 


औ जी! आव ल कनेक हम 
दि चेवछूफी गनादय लगी त चारु 
ग खोरनाठ तन पैर 


र्से दि 


ता सन कारी कुरूप 
मा भेलैन्ड। यदि कुसियारत 
फुरैतन्ह। मिडुबा 


ग गे ओतेका राते कॉट 
हँग नहि दितथिन्ह त की विगड्ितैन्ह 


मूत्तिं बाजल - सरकार ! से जो कारीयर (हितयि त हाथे ढि 
छैन्ह त ताइक गाछ बनि जाइ छैन्ह। हाथ काय लगे छै र 


डाढ़ीपर हाथ 


नका कोन प्रयोजन 


मु 
क रहितधि त वृत्तालुरक हही ओहन मजबूत फिक 


हई 94 यीउल कथा 


बर्या देखलान्ह जे इ त इक मिला लततक । ओ भागल-भागल 
ओहू डाम पूर्ति पछुऔनहि 


महारानीक 


जोरल छधि। युदतौक 
डवि तकरा कड़ा लगति जे सर्वदा 
छथि जे लगले 


, यन जाहि मादि लः कऽ 
बनल रहेत। ई बुद तेहन माम माटिलैँ 


आची दजहीह - हे औ ब्रह्मा, ई वात त ठीके कै छथि। अहोकें सक्कत माटि 
जहि भेटैत अछि कौ? 
बर्मा चारू मुँह फोललन्हि, परन्तु मजार नहि दहरैलेन्ह 


दखिओ 


छथि। नहि त भुर और मुज कतु ए 
।ह। पुरुषके न एक्कोस्ती कष्ट लि, 
और स्त्रीक दत माल धरि जे भ 

शची कहलविन्ह - है ओ ब्रह्मा! एका जबाब अहाँ की 


कड धऽ देला 
रह्मा ओहि 


के कारतूत । घन्द्रमाकें 


खाक हो नाह छो 
भारी दरिद्र-छिम्मड़ि छवि! 

तास भित्ति कव रे दूर छी करय 
सूर्घतोको पहुँबल्ताह। इलो मूर्ति संगहि लागल पहुँचलैनह। सके कहलकैन्ह 
अहैकें सालो घोड़ापर बोड़वैत-दौड़वैत धेदण क दैताङ। अपने त कमलासनपर बैसल 
रहे छवि ओर अहे दोड़ाहा अकी भरि दिन रीड़वैत रहे उवि 
रै छथि। दोसर हिनका जॅ 
दैत। 

सूर्थक नेन ती ज्याला वहराइत देखि र्मा ओढू 
अभ्निलोक, वरुणलोक, वमलोक सभ टाप 


न्ह। द्मा ओहू 


रह्मा शाप छा 
कारण जे ओ मूर्ति छाया जकौं हुनका पजोहि दने सभ ठाम पार्छौ-पाठौं पहुँचि गेलैन्द। 
आग्निके कहलकैन्ह = ब्रह्मा अहा जरवैत रहे डधि। सात जीभ दय देसन्हि। 

अहाँक सर्वभक्षी ई ब्रह्मा संसार भरिक 


देलन्हि अछि। यमक कहलकँग्ड - 


। हैहने त ई दुष्ट छथि। 
ग देखि ब्रह्मा चुपचाप घुशुकि कछ लीक दरवार ऐलाह। ओ पूर्ति 
एडि वाक विदेक। अहाँक सोतिन सरस्वतीकें त 
अहाँक खातिर हिनका उल्लू छोडि कः और नहि किछु 


भय गेलाह। पुरान सौँचा सम 


पशन लड कय दैसथु दिक नार्य बलतैक अछि? आव ई शिविल 
अञाह। हिनकामे आद तामव्यं देखू, हम हिसका जगहपर दैसि क$ केहन 


कार्य करे छी। 

प्रकारें ओ व्रहाणीकै पटियबैत रय कि पाठ ब्रह्मा एक चूडू जल्न छोटि 
कय ओहि मूर्त्तिके शाप दय देलधिनः । ओ ध्य द5 म््ललोकमे खसि पहल । एक पहाड़ 
ओ तीन नदीक वीचगे 


क्ला 


आदर्श भोजन 


। एक मिन छवि शर्माजी । अ 
डिनका नैचुरपैदीक सनक छैन्ह। एकयेर हकर 
उपलक्ष्ममे भड्ाभोजक आयोजन कैन रहथि। हमरा देखितहि उल्लसित 
समदरका (सर्वसाधारण; में अथया हमर खस 


निमंत्रण भेटत । अ 


मुरख हत जे विशेष छोडि कड साएन्यळ ग्रहण करत? आहा 
: सुखी भवेत 

हन एहन समय मिथ्या संकोच पातक होइ ठैक। अतएव हम 
कब देतिऐ्ह जे जलन कण सैनिहार कषादों “विशेष' के महत्व वय 


हम एही तारतम्यमे छलहुँ कि मित्र महोदय बउज़ाह-आ 
ज लित 


हह ha बोडल कचा 


न दाद . बहुत गाय एटन भोउ एसन्द स? 
जेत छैन्ह। केक मित्र त हमर डपलाहो करीत छवि। परूलु उमरा त एहिने अपूर्व 
स्वाद भरेत अछि 


योगे भिटैमिन सो, 
आएत । घुकन्दरसँ शुगर (बीनी। ओ 
(चवी) । पत्रावीबे 'आवरन' लौह! गाजर 'डैलशियम' 


यंबक थीकसमे 'स्टाचं' 


सलादमे 'फोसफरस' । कश्वाक ले शरीरक हेतु जतेक पोषक उपादान 
भरल अछि । तदनन्तर औ (माव हिलाय 
शन ओतेक मात्रामे .. 


हण गठगट सभरा सुनैत गेहहुँ। मिश्र महोदय यजलाइ - हन बारह वर्ष 
येह 'हाइजिनिक फूड' (स्वासव्वकर भोजन) चत्ता रहल छो, हैं हमर स्वास्थ्य 
देखू....... । 
हम देखत जै मि महोदय अपने सनटिव्ही जकाँ लीत छथि। हाइ-हाइ 
नह । करोकुल गान बगय। दहने द्म नहि। तथापि अपना स्वास्थ्यक गई रखैत छि 
ठाम की वाजले जाओ? 

चौकरक रोटी दिव बजताह - यदि एही प्रकारक 
जोन रूप त एक सै वर्ष औदि तकैत अछि। 

हम मनमै कहल तन जीवि 
जिउनाइसँ। 

शभ 
अमेरिकामे एकरा "गोल्डेन (सोनहुला 
*हाइजिन' (स्वास्थ्यविज्ञान) नहि दुब्ैत अछि । कतेक पूर्ण हमर भोतनपर 
चैली दूर किएक आएब? हमरा अपने घरले वैज्ञानिक भोजनक महत्व केओ ने बुग्नेत 
अछि। हम लाख चेष्टा कल, तथापि हमर 'लाइन' (मार्ग) पर कंओ 
आइए देखू ने, भोर पूरी-कचौरो छना रहल अछि। तभ केश ओहोसे लागल अछि। 
स्मरा संग बैसक लेल केओ तैयार नहि भेल । आइ बहुत दिनपर रांयोगवश अहाँ एक 
दय संगी भेटि गेलहुँ अछि। 

हम मनमै भगवानक स्मरण कैल - हे 


सालिक आहारपर 


चोकर निखत उत्त! 


सुगन्ध आवय तागत । शर्माजी यजलाह 
शिल ठैक। मदा औ चीनी बुध त जहर वीक । नरप {गतिक चिकित्सा 


आदर्श भोजन डड 
जे एक्या 'हयाइट प्याएजन' (श्वेतविप) केत छैक। एही डरे हम दूधमे चौनी नहि 


पिलावय दैत 

ई कहि ओ एक बाटी दूध हमरा दिल दहा 
रती मीठ नहि। हे मधुसूदन! मित्र महोदय अहूँलें टपि गेताह । अही मधु दैत्य पुढ 
कैल। ई मधुर मात्रसै युद्ध ठनने 


हमरा दूध पिवेत देखि शर्माजी मना कैलन्हि - हॉ, हाँ। ओना नहि। दाह जकाँ 


अजुके दिन खातिर” हम कोन 
मित्र महोदय पुनः जहर उगिलय लगज्ञाह - दटनो अँचारकें त हम हायसें नाहि 
बुदेत छी और ने अपना टित-बन्धुके धूषय दय सरकत छी। परन्तु आइ चारै दिनसै 
रंग-दिरंगक अँचार रायता खटमिड्ठी चटनी धनि रहल अछि। औ जो! हम पुठेत छौ जे 
ई सभ किऐक? जिहवाके क्षणिक तृप्ति देवक 'तिस्टन' (शरीर यन्त्र) के छि 
खरय करय? चटकार खाइत 
जाइत छैक जे 'हाइजिन' क सर्वथा विरुद्ध धीक । 

मनमै आएल जे साफ कहि दिएेन्ह - औ जी भित्र महोदयः हण चाज घे एडन 
हाइजिनसैँ। अही राखू, अपन भिटैमिन। हम जाइ छौ ओही दतमे जहाँ हतुआ-कचोड़ी 
परलाइत अष्ठि। अनिरती अहाँक वास्तै जहर रही, हमरा वास्ते अमृते थीक। ई ऐन 
बोजक अदसरपर किऐक डाका देत छी? 

परतु किष्टाचारवक्ष एना नहि कहि भेल । चुपचाप पल्ाकीक पात कचरए लगलहुँ। 

शर्माजी बजताह * अहा बहुत जत्दी-जल्री 
योक । प्रत्येक करको वत्तिस वेर चियावक चाहो जाहिसे 
जाव । देखू, इम कोता खाइत छौ। 

ओ एकरा पलाकौक पत्ती लड कऽ 

हमहूँ हुनका अनुसरण कौल भनने सोचय 
लात कः क्षणः ? एहान सभ भाग्यशाली मिष्टान्न कघरि रहल अछि और हमरा 
। शर्माजी! आइ समस्त 'ेचरोपेछी' क अभ्यास हमरा 
दोशर मूख जल्दी महि फैंसत। स्वाइत ओतेक प्रलोभन द कऽ 
अहा अपना वैशेषिक जालमे दझाओल? ई वलिदानक बकरा बनक हेतु दोसर के शे 

हमर गुल्ण सु देखि शर्माजी बजलाह - अहाँ खाइ छी नहि। प्रत्येक सार्ध 
व्यक्तिकें तीन हजार कैलोती खैयाक बाही। ओढी हिएादसै परतल रेल अछि। एह 
पौष्टिक भोजनक छुतैयाक नहि चाही। अही चुकदेर नहि खाइत छौ? 

सुदर ममे देल । मुँहो चुकन्दरे सन भऽ गेल । मित्र महोदय पुतन 

की? नौक नहि लागत” एकरामे चहुत-बहुत 'भिटेमिन' ऐैक। सब टा खाड । हो, और 


करा दियऽ। फेर एहन 


हि 4 बीछल कथा 


हमा आगा एक जाँजुर घुकन्दर उक्ति देलक। हम जी जाति कऽ अनासक्त 


एक अजुर पाथि मित्र महोदय हमरापर अत्यन्त प्रसन्न 
भेलाह । भनसीयाकै यजा कऽ देख, गतियो हमरे सङ्ग हनक प्रवन्ध हैतेन्ह 
खाल हमर चौकागे। हमरा दिस ताकि कड दजला - सोयादीन त अहाँ नहि सने हैव। 
ति सोयाबीनक दरां खोआएवं और अर्नेदाक घंट 

हम विनयपूर्वक कडलिऐन्ह == आव पहि वेर क्षमा कैल जाय । दोस बेर अ 
त घट छा लेच। 
हेतु बाहर ऐल त देले छी जे ओशारापर योतिहारी 
लागल अछि और एक चडेर लाल-लाल् अभिरती, जे कड़ाहसै तुरन्त 
पातपर परसा रहल अछि । एक दिस दहिबड़ उठल। दोसर दिस आतुदम । ई रायता जा 
रहल अछि। ओ छि। ई तेतारिक खरमिद्ठी। तावत 


ओव्हर किशमिशक चटनी आदि रहल 4 
उठल! केवा सुगन्ध मन भरि गेत । 
ते करय लगला | मित्र महोदय पुछलस्हि - औन्हरुका भोज 


शर्माजी नुँह विचका कप बजलाह - हम त औहिमहक एकोटा उसु 

र्कत छी। औहि भोजक कुल इन्तिजान 
बू त एकमात्र अही टा ठी। 

क्तख जे हगर येतो पवता सताड से लाला अमित्तीक 

स्थानगे लाल"लाल टमाटर देखा देहन्हि और सकरोडीक स्थानमे चुकन्दर! अही अपने 

कनि छौ, हमरो कोनो विशेष पुष्प छत जै आइ अहाँक खारा पडुन भलँ । 

मित्र महोदय खैनिहार सभक दिस संकेत करैत बरलाह - हमरा त हिनका भक 


ममे नहि दय 
न हमरा स्थीक हाथमे छैन्हि। हनर खात पाहुन 


त अछि। ई लोकि तेहन 'अनवैलैस्ड फूड" (असन्तुलित भोजन) छा 
जे अपना 'सिस्टम' के खराब कछ रहल एथि। 


इप कहलिऐन्ह 


पहि विषयक ज्ञाने 
आँगनसैँ बहौबाक कात देखल जे 
परन्तु खागरगे रक हेरिए रहने 
बाहर हलानमे 


त होमक चाही! 
उचिती करेत बजलाह 


मित्र महोदय 
जहार कैति और हमरा दिस बड़ा लन्ड 


आदर्श भोजन श5 


कैल की जाय! हम सौंफ लव निभ पड़ेदयर्जे घन्यवाद 


दुश्तभोगी कऽ सकैत छधि। 


हि प्रसंगमे एकटा दृष्टान्त स्म 
पे वारह वर्ष थारे काव्य अलङ्कार गायिका 


ताहूने फूही पढ़ेत। जैताह क 
जेलाह । अन्दाजेलै टोइ्या-्टयर देत एक ताधुझ फुटी लग 
भीतासँ आवाज पेनह - के अछि! 

ज्ञ साधु याया फेवाड़ खोलि दैतविन्ह। भितरोमे सहना 


कहलबिन्ह - हे औ! दुइए टा कल हणत कुटीने अछि। एक टा पर हम 
। अही कोनपर सूतय? 

बिचारलन्डि, कौन ठेकान मे बच्चा कत्तडु 

। येरे कोनो 


जि मुख्य भऽ गैलाह। 
एठलविन्ह - अहाँ कतय रहैत छी? 

सुन्दरी कहलथिन्ह - हम एही कुटीमे रेत छो। 

इं पुछलथिन्ह - गति हम आयल रही तखन आर्य 

हुन्दमी बिहँति कय उत्तर देलथिन्द - ओहो कुटीमे । 
ई और अधिक दिस्मित होइल 

केवल बच्चा अछि। 


नई? हमहीं ने बच्चा 


तम्मित रहि गेलाह! अपन कपार ठोकत यजताह - आव की कडू? 
जाम अभाग शिरोमणि कम्रा 
सेह विशेषण अपनामे लत हमहूँ परक बाट पैहहु। 


' सँ-।9५१) 


हे चिह्न 


ओहि दिन सन्ध्याकाल पोछरिक घाटपर लालधोतोक जमघट लागत रहय। गामक 
नसुन, जनिक विवाह एढ़ि शुद्धमे भेत ठैन्ह, हाहुरसें दिदा भऽ कऽ आएल छयि । 
रसिक तित्रक गोष्टी, नव उनंग, एकान्त स्थान, सन्ध्याक समय -एहन दाम रसक गप्द 
नहि हो त हो कतय? ओहि मंडलीने सम केओ गदहपचीशीक भितरे छलाह । अतएव 
गुप्ततै गुप्त विषयक आलोचना निर्घोख भऽ कऽ चालि ए एत! 
शोभाकान्त वजलाह - हो यार! ओना त सासुत्मे सभक मानि-दानि होइतहि हैक 
परतु हमरा जेहन शोत छत्र तैहन किनको नहि । ओडाओनपर सुतले हैत 
ड कि भोरे दूध-मिश्री दादाम-किशभिश पहुँचि जाइत छत । हम करैत छत्िऐन्ह - 


खूर, कौखन पूजा, अपन माय कहियो एना कथी लय करतीह? ओहि ठान 
हनम दू देर कड ओछाओन यदत जाइत छल। 
रतिकान्त कहलविन्ह - बुझहियौह। देसी जगौड़ा जुनि करह। तोरा धनिक सातुर 
भेटलौह अछि हैं पंटे-घंटे चावर बदलल जाइत छलौह । परन्तु हमगा गरीय सासुर ले 
गोटाके तिहन्तै रहतैन्ह विधिकरी अएने हायत सानि 
हपता मुँहगे खोआ दैत छलीहं। वैह स्नान ऊरपैत एत्नीह। अपना आँचरतँ माथ पोछि 
दत छलीह। 
कामेश्दर पुउल 
रतिकान्त गूर्द 
कतोक गोटा! 


पुढलदिन्ह - वियोपुता भेल ठैन्ह? 
रतिकान्त अभिमानपूर्वक 


हुनका ओधि नर हरय 
गातपर टपा गेलैन्हि। हम चादर लड़ कऽ पोछि 


अछि। 


लगलैन्ह लाहितेँ काज घोखरि कऽ 
+ से देखह, एखन घरि दाग लागत 


[ बीएल कषा 


ओ काजरक दाग दर्शनी हुंडी बनि गेल। शोमाकान्तके नहि रहि भेतैन्हि। चाद 
अपि कऽ छातीमे सरा तेलम्हि। रतिकान्त 
ई देखि कामेश्वर यजलाह 
छथि। एडन 


न्तु हो यार! ई राभ लागय 
नीक। आय सुन्न लगत अछि। चलवा काल कहलिऐन्ह जे अपन किछु स्मारक दिय 
त पागपर पीक धऽ देलन्हि। ओ सूटकेसमे राखन अछि। 

एहि पर तेहन पिहकारी पहल जे सासे पोखरि गजि उठल। 

जखन हैसीक तोड़ कम भेल तें दीर्यनारादण बजलाह « हमरा त साहि-सरहोजिक 
सुख नहि भेल। सासुरमे सामक अते जे किछ छवि से वैह। परन्तु की करि 
एतवा छोट अवस्थामै पहन सञ्गान लोक नहि देखल। एकन चोदहमे घढ्तैन्ह अछि, 
पार्नु ज्ञनमे बूद्धिक कान कटे छथि। हमरा कहियो ने जान्छ ने सुऽ से पहिले रावित 
हमर सभटा परिचर्या कर्य लागि गेलीह। नित्य अपना आँचरसै हमर पैर पोछि दैत 
छलीह । शँतय लगैत छत्तीह से किन्नु छोडितडि नहि एलीह। हम कहलिऐन्ड - 
एतेक हसन होइत छी? त बजलीह - आव त वह चरण हर सर्वस्व थिकवि । हुनका 
सेवा नहि करव त ई जन्म कोना सार्थक हैत? हो यार! की कहिऔह? सीता-सावित्री 
आदि पतिद्रताक उपाख्यान पढि हुनका तेहन ज्ञान भः गेहिन्ह अछि जे ऐडनसे हमरा 
'प्राचनाव' कहय लागि गेल छधि। एहन आज्ञाकारिणी स्त्री एहि युगमे भेटव कठिन । 
चतबाकाल दैलन्हि अछि जाहिमे 'धरणसेचिका दाती" कऽ कड अपन 
झड़ने छथि। 

दीर्षनाएयणक सौभाग्यपर ककरों विशेष ईर्ष्या । कैक्‍्ल एक 
महसे फक्क द5 नितास धुउतैन्ड। ई डाह सहदेथ। हुनक निस सुनि सभ केओ 
इनके दिस साका भेज। 

शोभाकान्त कहलधिन्ह - याह यार! 


तो त अपन हाल किछु कहये नहि कैलह। 


केओ समुर मोटा कऽ अबैत अठि। तो और खिया कऽ आएत छह। सासु खाव 
नहि दैत छतयुन्ह की? पहिनहुसे येसी र्नरिरड भऽ गेल छह। 
रतिकान्त बजलाह - ई ओतुवका ध्यानमे मा एवि। दुष लोक देसी भर्वफर 


होइत्त अछि। ई तेहन केने हेत। 
कामेश्दर - हिनक विवाह तै नेपाल तराइगे भेल छैन्ह । लेहन-तेहन अर्र पहाडी 
माउगि ओहिटाम हो एक-एक टा तोपे बूझह। डिनका एक धक्का भारि 


देनह त उठि कऽ पानिओ पीयाक होश नहि रन्ह | 
दीर्पनारायण - कहह यार, ल सासु कोन चिर लावल छह? 
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परन्तु सहदेवक गंभीरता भंग नहि भेतैन्ह। ओ जेना किछु दजबाते शपथ सैन 
होथि। आव समस्त भती हुनकापर लागि पड़लैन्ह। जखन चाल कातणे लोक नोधय 
लगतैन्ह त सहद दजला - येष, कदत ठिऔह। परन्तु दू 
लंगोदगो नहि करेत जाह। दोसर जे ई गय कतहु दिह जुनि। 
नवयुवक शोकनिक दयम गुदगुदी लागय लण्जैन्ट। बजलाह 


तोहरे शपथ लाइ 
छह जे कतहु याजी । परन्तु कभा कत खोलि क कहय पड्तौह। एको रती छपैलह 


ताकि कहव लगलादिन्ह - हमरा तै जेना 
हैतैक। ओ वात कहवा योग्य तै नहि छैक, परन्तु जखन नहि मागत छह हैं 
देत छियीह। हन तै तेहन फेरे पड़लहुँ जे जाने जाय लागल ६ परु बुझ तै 
अपने कानीतें। 
ताग श्वास होकि सुनय लगलाह। सहदेव कहय लगिन्छ - हम प्रथम रात्रिम 
'हुनका' स्त्रीयर्मक उपदेश देवक हेतु एक स्वीच (भाषण) तैयार क$ क$ हर गेल रही। 
भावार्य ई जे अवलाकें सबला बनक चाही, जाहिसें केओ बलात्कार नहि कव सकय। 
सतोतव समय हेदाक चाही। झाँसीक रानी लक्ष्मीचाई जक पराक्रमशालिनी होइ, 
जाहिमें आक्रमपकारीक जाइक। इत्यादि। 

व्याख्यान पहिनहितँ रटल छत । अतएय एके सुरमे कहि गेलिपन्ह । जश्न हुनका 

हुना भा मेन त मुखुकिया क; बजलीह - एतवे रटल अछि कि और किस 

यार! ई सुनितडि हमरा ऊपर भी सन 
देलक। हम देख जे ई पहिले पासा उनटा जा छल 
जन्म गड़बड़ाएत़े एहत। ले डपटि 
दै कहलहुँ अछि। 
ड़ दऽ घुरैत जयाब देतक - अडक 
यात रटने छी। 
बात त यथार्थ, किन्तु अं 
कतिक = अहो लोकनि 
हम पने विचारह 


सभर 


न अनुभव 


करास हारे कोना मानित? हम अपना पोप 
होइ ठी। पुरूष जे धाहय से कय सकत अछि। 
दाम्पत्य जीवनक आदिएमे हम परास्त भ5 
कऽ ई स्त्री हमरा की शोर न कऽ साधक चाही जे चरावरि 
भेलि रहय। अतएव हग रोब अहाँक पुरुषसै भेट नटि भलं अछि। 
ऐखन जे चाही से अहॉके हम कप सक छी। मानि लियड हम परपुरुष छी, अलँ 
अपनाकें यचा सर्त छी? 

परन्तु ओहो तेने अखड़ियल । तुरन्त 
नहि भाउ सकैत अछि। कऽ कऽ देखि त्ियऽ। 

सलक मुँहसे एहन शब्द सुनितहि हमर समस्त पौरुष जागि उठक्ष । उप कड़लिएके 
= बेश तै तेयार भऽ जाउ। हम देखै छौ ते अहाँ कोना ठठैत छी । 


इटि गेल। बाजि - अही दते हमर किच्छु 


Fs न हना क्या 


ओहो अहि गेल। याजि - बेश, तै सेहो परीक्षा भइए जाय। 


भड गेशि। 
हम अन्तिष चेतावनी दैत कहलिऐक - देखू, हम कोनी दशा बाजी नहि 
शकवा 


आँवर कसेत दाजलि - तहान हमहू किछु उठा नहि एखब, से कहि देत 
कऽ हमरा दोष नहि देव। 
जो, एहन नगरि सीसे हमत भेट नहि छल। हम कि जनैत 
सिरो अखाड़ा रषि दैत? परन्तु आय जखन एना भ क$ बदाबदी भऽ गेल 
पाठो हटे छी कोना? 

हम लपकि कड आएँ बढ़त । पलु ओ चट लालटेने मिद्या देशक । आव अन्हारमे 
भट मुश्किल । हम देख जे ई खेलाइलि अछि। पहिले वारमे छका देलक । एहि चतुरासैँ 
पार पाएव कठिन । पहंध आव हारे कड वैसि रहो सेहो घे उचित गहि। जन रण रानि 
देतहुँ त अपन पुरुषार्थक झंडा गाइव सक्ती अधि! 

हम चरू कात टो-ये क$ ओकरा ताळय लगलहूँ। परन्तु जावत एक कोनमे 
तावत दोसरा कोने खिल्खिलाहरि! घड़ीकाल धरि यह चोरिया-नुकिया चलैत रहल । 

खेला क$ वेदम क देलक। अन्तमे बडाल धारे तुझ्या कतार होइत 

आखिर धरेल्रीह। हम गरिया कः बाँहि 
अपन चौहे छोड़ा क$ घट द हमर हुन 
हो यार, को कहि 


उतु जै ओ 
तखन हम 


न सक्कत भऽ सकैत छैक सै अनुभव 
कड बैलक जे हमर दुनू हाथ सकपंज भड पेश । 


आव लाघ कोशिश करे छौ, हाथ घुर्ये 
नहि। 
हम बहुत जोर लगाओल। 
केंओ क्षोहक हवेकड़ी पहिरा देने हो । हम घोर प्रय करय 
रे नहि होग। हम एक ऽर जोर तगायी त अ 


[आएल तरुणी थीक - अदक्षे 
हेत । परन्तु पहिने त ई विचारल नहि, आखि मूनि कऽ ताल टोकि देख। आव 
जखन औ अपन जवानोक जोश देखादय लागि गेति तखन एम्हर छरिहारक दूय धहराय 


छक तै इयता स्मरण होइत छखिन्छ। हम 
हे यजरंगवती! आच सभटा प्रतिष्ठा अहींक 


साहुरक चिद्व श्छ 


लिवछ। यदि 
अहाँके गोट-तडू चढ़ाएव। 

पूर्वयत हमर दुडू पहुँचा पकड़ने 
रहल । अन्हार परतु षि प्य जेना ओ हमर विवशतापर 
दिलि रहत हो - 'आ 


हो यार, हम त लाजे मरय लगले 
छोय । हमरा विश्वास भड गे 


जीं पृव्यी फारि जाइत तै सोके समा जैतहुँ 
बैक” परण कर्हे प्रवत होइ छैक 
भ। परंदर एएहर ते और दुर्दशा सिल 


हम हेहर जक पुनः ताल बोकि देन 


आफने-चाप! ओ घोट एखन धरि नहि विसरेल ३४ 
ओकर कोन दोष? ओ त अपन सतीत्य-र' 


पुनः हाथ बढ़ीलिएंक कि गद द 
महि बति गेलहुँ। 

मखा स्त्री! पनेक जोरसँ मुक्का लगैवाक कोन 
बलात्कार करक घडत एलिऐक? परन्तु ओ 
मानयवाली नहि! हरदि वून द्र 


पीठपर लागल जै हम 


प्रयोजन छलैक हम 


कि रिपो 


रहत शती काल हमहो दीम रह 
पास भा गेलहुँ । आव 


। एकक 


छोड़बैक, एहिमै हमरा रंचमात्र संदेह नहि रहल। 
मुंहसे एतेक बजबाक साहस नहि भैल। पुरुष भऽ क$ 
स्वीकार करितहुँ ~ सेहो अपना स्वीस । 


स्त्री पराजय कोना 


EE 36 -- || कथा 


ह्न 
जषेतिऐन्ह। 

हो जी, चोरी पकड़द छल कि ओ चोटाएल सर्पिणी जकौँ हमरापर घूटलि और 
तेहन जातै हेलि देलक जे हम कय दुनमुनिया खाइत पाठीं भरे खसि पहलहु। माय 
खड दऽ पलंग पौआपर बवरल। तदनन्तर सम्पूर्ण ण्ड अन्धकारमय । की भलै 
सै किछु नहि युझलिऐक । 
ीमतीजी रंग कुरंग देखि लगले किल्ली खोलि क; घसकि गेतीड। 

हरा पुँसे चौत्कारक शब्द सुनि सारि, सरहोजि, सासु, विधिकरी सभ जानि 
-'ऐ। ओझाके की भेैन्ह? लालटेन त लेलह।' 

दोडा श्तीगणक झुंड आवि कड धेरि लेखक। आशि झुला उत्तर देखी छी जे 
हमः नीचा विज्ञमचौपर पड़ल छी। डॉड़गे ओकर 
उनदलाते धोती भौजि गेल अछि। नाक कपार ओ चानि 
शोजितक सारा महि रडत अछि। 

हमर ई अवस्था देखि घेओना उठि गेत! 

विधिकरी दजशी अछि बच्ची बाहर चल 
ऐहेक और किल्ली ओहिना खुजते छि देतर्कक। एहन संकोच कोन काक? 


दाढ भय हुनका दिल जपकलहुँ 


चोटी पकड़े कः खींचि 


जुन भेल अछि। पल्लंगपर 


सरहोजि नहूँ-नहूँ बजलीह - हम त थडी काललें घरमे धपर-धपर सुगते छलिऐक । 
जेना पछरा-पछरी होइत होइ । परन्तु जानि शूष क; अंडा देलिऐक जे हिनके दुनू गोटामे 


अपन किख होइत हैतैन्ह। 
साहु चिदिया उठलोह = दाइ गे दाइ। हमरा उमायकें खून कड देलक | देखू त 
शोणितगे नहाएल छधि। हे भगवान । जे मुइ ई दशा कैलकैन्ह अछि तकर रांहार 
होडक। 
मनने त कहल जे ई दशा कैनिहारि अहक रपु बिकीह। और के रहत? परंच 
अपन हास्ते, बहुक मारल, आइ धरे केओ गाजल अछि जे हम दजिल? 
हम निन्दसै सुतता छलहुँ। कन के ते पत्ता 
नहि। भरितक सुतलेमे लाठी लगोलक। तक बाद झी भेतैक से नहि मू पडत । 
कड सन्दुक देखल बस्तु अनामति। हमर ससुर आवि कऽ 
चोरके किष हाथ नहि लगलैक, सह गनौमत बूझक चाही एना कैदाइ 
क चाही। ई त जाग भऽ गैहैक हैं ओ भागि गेज। नहि त 
समदा द्रष्पजात लड जाइ इका रक्ष उल जे केवल 
पड़ा गेत। 


सन्दूकक लाला से 
हिनके भारि पीटि क$ 


सातु यजलीह - धन्य भगवान जे बेटीक सिन्दूर कायम रह । काल्छि भगवतीवे' तवा 
थक औंचर चढ़ा देवेन्ह। 

हमरा साथमे पी दाहल गेल। कतेक टाम हरदिन्दून सगाओल रे 
उपचार होइत रहल। 


॥ दिन भरि 


साहुरक थिइ श 


क पदार्पण कव रहति 
छि ओ भुसकुराइत हम मलहम दिस तकेत पूछि वैललीह - की? 
आइ फेर परीक्षा डैतेक * 


है यार! 


हमरा त भेल जे पृथ्वी फाटि जाय और हग अं 
हमग दिस करुण दृष्टिस ताकि जे 
छो किएक? हम असली वात ककरो 
वल नहि होमक चाही । अहे भाय नेनामे दूध नहि पिऔला 
॥ जॉ हरै खेलाइत रडितह त एहन दुर्दशा नहि होइल. 
एहि वेर गाम जा कऽ देह चनाउ। दल 
हु टा बात हमण छाः 
संकाय कैने छ जे ई बात आजीवन ककरी नहि 


जे कपार 
ने अयेत अछि। 


तै दुनू साँझ पूजा करितिऐेक। 
न ते ददपक सिहन्ता 

जन स्त्री मोट देखि कड सिनता होइ छैक। और 

पातर देखि क5। ताहिना गंभीर स्वौदल्ाके चंचला पन्य 

स््रीवल्लाके यम्भीरा । यैह पुरुषक स्वभाव धिकेक। 
कामेश्वर पुठनथिन्द - की हौ, सहदेव! आव कहिया समुर जैवह? 
सहदेव यशताइ - आब 

जळून खूब स्वास्थ्य यनि 


तावत सहदेदक पिली हाथमे लोटा जेने पोखरि दिस अबैत दृष्टिगोचर घेलधिन्ह 
ई देखितहि सभा धिः 


[पँगशाता' सै-।949} 


(] चोर 


आह. ए. मे पढत 
रही। आव राहुर त नाहि रहकषाड परन्तु कालीदाडीक 


रही और 


यतापर नहि 
जाहिमे सेम्ह 


टाके राखांदि । चारि टा बिध्यार्थी सहि 
ज्योतिपी रहविन्ह। परन्तु तथापि चोरी भइए जाइन्ह 
एक 
पं. जी कहलविन्ह - 
लाटी ल5 कड हुतै जाह और जागरण कौत जाह।' 
आधा राति धारे सव लोक खाइत 
पढ्य हगलाह। ज्योतिषी जी एकट 
हिस्टरी र्य लगलाह। कोन समय हिनका 
तु भिनरारमे जखन औष्ि छुजहैन्ड, त देखे छथि जे पुवरिया रा 
ऊपाक तालिमा अपन प्रकाश फंकि रहह अछि और 
सभ गायब अछि। आडनमे एक कात ऐँठ यारौ- रहिक सेहो सभटा पार। 
कऽ लः गैलैक । स्पोतिषीक अङगपोठा और यदु 
क पहिस्त से धोती नहि । जैड वस्तु शाकव से नहि 
। सभ वस्तु जुटवैत-जुटबैत कतेक 


श्वात प... जी भविष्य-पुराण 


गेलाह। विद्यार्थी लोकनि 


और विशेष रूपसै सतर्क रहय लागल । रातिमै इयूटी बेटा गेल । बारह 
पुराण यौचयि । तत्पश्चात्‌ ज्योतिषी: 
बजे राति पर्यन्त टीपनि दनावयि । तदनन्तर विद्यार्थी 


ढी मोडा भार प्या पर 
कऽ सरैयागजसँ कोनो मै कोनो वस्तु नेने आबि और अपना कोठरीमे 
धि। थोडेचे दिनमै ज्योति "न का ऋषड़ा-सत् 


। ज्योतिपोजी रुदिखज अपना कोटरीमे ताला लगीनै र 
छोति कड जावि और वहरायि त पुनः ताता बन्द वड कः 
क देखि लेल करवि : कुरी वरावरि डाँडेमे शँन्ह। 


जिम दू दिन बाली रहै 


चें चोरक आकास ग 
जुनि कि जोरसँ मंत्र पढ़य जवि - 'कार्जिक' चौशान्‌ 


नाश नाशय 
बजे रातिक करीद ज्योतिपीजी 


प्राण सुखा 
त एक चोर सेव्ह दऽ 


गितास नेने थरथर 
कोठरीक भीतर पैसि 


ही इजोरियागे उज्जर मरा 
केको भाद नहि रहलैन्ह । हाय, हाय! शी 
को भऽ रहत अछि सै कड 
कठमस्त रहथि लम्बो 


क धाहर भेल। ही उ 

का जोगा कछ सँठैत उल्लाह। 

कयी येने  इतन्तु कण्टतै शब्द सुरि नहि भेलेन्ह 
अ क-एकटा वसत बहर ऋ 

कै लेठन वजर लागि गैन, जे जायत भि घोर माल 


le जी कनैत-कलपैत चजलाङ - हम कर्गेकै कौदन कैने 
जेना हाय हरये लळवा भारि देलक। 

पं. जो पुतिन 
असक र्द नि कड भेत 


ओ 
कहलविनह - “मामा! सुगत डी 


दा ससै असंतुष्ट रहधि। हुनका अपना बुथिवारीक किछु वेशी दाबी रैन्ह। 
टा धोर बड़ उद्व कौत अछि, और अहा लोकनि 

चार नहि लत अछि। आव हम आवि गैहहूँ। देखू, कोना धोर पकडत छी 
मुली एक भजवूत सिपाहीको अपना थासाभे ल5 ऐलाह। सिपाहीजी तीन वस्ते 
हरदम सिदत गहि - मोड, मुरेठा और लाठी । हुनका ऐलाते लोकके बहुत भर भेलक। 
भूक्य कि भुसिजी सिपाडीजीळे कवन - सिपाहीजी, बन्दुक वहार करू। 
ढ़ अछि। 
सिपाही जी भोपर ताव बैत कहथिल 


5 कऽ चलैत छी! 


- चल्‌, हम पिस्तौल 


हाल केवत सिपाहिए जी टा जानथि। 
जुनिजी एकटा युत और कैलनिह जे पं. जीक पेटी-याकसक पाठौ कटरा कटर 
5 ऊपरी दीन घडश राखि देलचिन्ह जे बोर भी 


। जाइकालाक राति रहिक । परमः 
राति कड एकाएक पं. जीक कोळपे टीन हड़हड़ा उटलैन्ह। 
सिपाहीजी जरस छइषि क; चततलाह। सभ लोक 
आह दिस दौड़ल। ज्योतिषोती लालटेन 
लत रहेक जे चीकटिसें पाहर होइताहि लालरे' 
छुप्प। हायळे हाथ नडि 
पधुआइमे एकट ताइक गाठ रॅटैक। अहिना लोक लाही ल5 कऽ पहुँचल कि औं 
हा उदक । सिपाही रान कडकि कऽ “दस साले, आज पकडू लिया! 
मिज विदयार्थीसभके तलकररा दै - चरू कालसँ लड़के पेरे कड 


दे जाह । सार जैताह क 


कालीवाईँक चोर 
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भऽ जाएत। भभ गोटे एही ठाम घेरि. और रामायण गदै जाह। 
सिपाहीजी रानायणी रि । उठौलन्ि - जेहि समरत सिचि होव ....... और सम्पूर्ण 
मण्डली संग देवए तागत 
इह! ओहि रातिमे ओहन डिडुरावयवल 
खुलता मैदानमे 


गा सर्द बसात नहि कहल जाय और 
१ भो रामायणक पाठ नहि कहल जाय। 

हेड ओ दृश्य एखन मन पडत अछि त हली लगैत अछि। परन्तु ओहि समके सभक 
छाती धडकत राक जे पोर कतहु माझेपर नहि कुरि पय) भरु । 

सपके विश्वास भड गेलेक जे चोर निसन अछि नः 

थं विश्वास भऽ अस्य अछि, नहि त पुर 
काल घरि युपचाप वैल महि रहैत। ई मूझि गेलेक। जखन- ० 
गरियाबए - “सार सुटकल 


होहि 


सुखाय 
अछि यह तालपत्र एतेक 
गत छैन्ह जे एही प्रकाश 


लटकल अछि। बैह कखन काल चसातक जोरते हड उठेत 
लगौलक अछि। र्जौ यथाहमः! वेदान्ती लोकनिक 


र्ण चित्र आखिमे 


।' सँ-।9. 


वि उपचार 


आवि गेल ।' 
स करोइक 
छल जे “कालाजार सर्बदाक हेतु देशले 
तिका एक हजार टाका पुरस्कार 


भेल । काला? 


घोषणा कपल गे 


॥ व्यक्ति कालाजारक समाचा 


भइ गेल 


हर स । मतो त: एक पल लाम 
तोक शोत सीव रहल अछि । पहि 


न्न वर्गक लोकल दयान 


आगेगक शकष दस 
i RE 


ज्ञेठ गेल । दस माल अथक परिश्रमी एक 
क लाख शब्दने प्रकाशित भेल 


पंथनक फलस्वरूप 


पहि सभ कर्को देशक यारे करोड़ टाका व्यय भेल । श 
क्ष रुपये वारि टा महावाक्य 


कालाजार सापो आदि गेल अछि। 


समस्त जौटाजुकें तेना समूल नः 
अभव गऽ 


जे देश-पिदेशमे भूमि ऋऽ कालाजारः 
भान टाम एहि हेगक कोना निवारण 38 
उपचार कयत जाइत छक । पलोपेथिक, होमियोपेथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी आ प्राकृतिक 
चिकित्सा बला सभक प्रतिनिधि- तिक स्थान भेटलनि। कोनो जाति-ध्, 


यादथि, ताहिपर विशेष ७ 


श्यिद्यातव सभमे का? 
अनुदान भैरलनि 


गिता आयोजित होष जायल। अ 
"युनाटिका प्रसारित होय; लागल 


'कालाजार देशक 
गेहदिन। 


गहाजारपर सनसनौदार लेख-कविता आ चिश प्रकाशित 
'कालाजार पं 
जार विरोधी ५ 


च्य सभक बोनो 
गैल। 


थाल परिषदे, राज्य सभामे, प्रश्‍न प्रश्‍न बार 


परन्तु चडि करत जक कालाजारपर 

ते गेल । अजगर सौप जकौ पो? 

विधान सभामे, लोक सभाषे, मिथ 
गह । 

ळी विभागहँ चुशेटिन वहरपतैक जै विगत वर्षक एहि मातमे कालाजारळ 
पात्र 0008 क वृद्धि भेल अछि। 

संतोष नहि भेलेक। सरकारक दि पुनः दोसर आयोग 

मोकाविला करवाकर हेतु एक अरबक योजना 


सलु एहि 


[छ शोषित कऽ देल गेल । कठोरसै कठोर कानूनक धारा 
जारी घेल। एज्य-मंत्री घोष 'हम 


च करत तै हमसभ 


भपीतसँ काज नहि 
जहि बल्न तै पुनः अपी 


कयज़ गेल। 


एह 
गेला लकर 
परष बीरवळ' 


गुझयाफ 


दळ प्राप्त कपने त्दथि। 
अवित घोषणा कपतनि 
तत्त्वकैं नष्ट कड दे 


निरमुल कऽ देने रहिन, तहिना आ 
परन्तु ओ आशा यकाएड-्तया 

समाचार घोषित भे 

ओ काताजारसैँ लड्रैत- 


[व समस्या अछि, दोसर सेनानी 


मनमे आशा जिक जे जहिना धा 
कर जङ 


युद्धस्तीव 


बनाओल गेलाह एक हेन "डि 


शा 


प्टि-फ्रिया पूर्ण राजकीय सम्मानसँ कयल जयतनि । 
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सैन्य दलक मोर्चा संघटित कयल 


जे 


ओक तहायक 
नाहि देल जाद 

डा पाळ ओकरा 
साफ भऽ कऽ रहत! 

ल । एक दिन अकस्मात्‌ रेडियो 
क्रेत्तापात कालाज'रसे मरि गेलाह 


शर्‍कल्याथये शहीद भऽ गैलाङ। 


FS 


गाड़ी तीब्र गतिसँ जा रहत छल्न । 'एयरकहीशन' क 
एमान छलाह - घंगाल, पंजाब आ केरतक, जेना त्रिभुज 
साहे दस थाजि रहल छल। तीनू पति पदाने बलीन छलाङ। पलीतोकनि 
अपना-अपना टिफिन-केरियरसँ भोजन निकालि कऽ परति रहल ठतीह। 
बंगाली महोदय “आनन्द बाजार . एमिका'क आएत देखलनि - करत 
कन्या पाशरनछहर शुनी, लगभग उनेसक वयस, खोप फूतक मुकुट तनौनै 
पै छथि। कतई साडीपर वैगनी रंगक चोली जेना नोलकमहो 
आदि विविध पदार्थ परति रहल 


गद्वापर तीन जोड़ दंपति 


रि अपतनि । ओ शुच्य आँखितै भोज्य सामग्रीक 
भीक रस लेगऽ लगजाह। आखिर रहल नहि गेहनि। वाजि उठलाई 


तगलीह। ता केरल युबक 
य पीचि रत छताह जे 
होता, कीमा-भटर आ यूल 
नीड | छन्दीतरौं छतीतक 


त सोधि । केरल धुक तहे-तरे 
छलाह। 

बंगाली माशाक यात सुनि अकस्मात केरल युवक चौकि 
पकड़ा गेल हो। भिटपिटाइत घजलाह--यू लाइक साउथ 
पंजाबी | 
प्रेमी छौ) 


क दाक्िणात्य भोजन पसिन्न अछि, मुदा हम हैं पंजाबी भोजनक 


भव पंजानी राज्जनकें अपन मनोभाव प्रकट करवाया अ 
- आपको पंजाबी खाना पसंद है, शकि मुपे तो दाली 
हेप 


जहि छलनि। 
तकर सुंगधर्स सोसे कोटरी मैँहमँह 
साधारण नहि छलनि। ओ डौप-शिषा जळा चकि रहल 
हनने तुपाला सरस्वती 


हुनक कहय अकारण 


अश्व पंजाबी सम्जनक पार छलनि । ओहो झेरल-युवकळे कड 


मेरी जगह ले शोजिए। सरु, हिसाव वैद जावगा। रिया 
eh दृश्य वत गे यासा केरत-कन्या अपना लग ईशत 


जपला दंग-सुकुमारी ठेनाळ 
दोदना पंजाबिन 


किछु ने किए 
बंगाली पाश 
का जमाना 


कर एक वन जॉय । 
केरल युदक बजलाह 
युनिटी । द स्लोगन ऑफ ब्रदरुड 


ब्लेक आफ यष 
नाउ चौ स्प्लेस्ड 


ह 54 भेक 


बाड युनिवर्सत्त व्रदर-इनन्ला हुड । {विश्वमे एकता स्थापित करवाक हेतु अन्तर्राष्ट्रीय 
चिया होमक घाही। भाइ-माइक नारा आय पुरन पडि गेल। आव मनुष्ये 
सार यहिनोयवज्ञा मधु कायम होयचा लानां तु 


करत कहलयिन - यह भी आपने एक हौ कहो। 
रूक-अमेरिका में सतुराली रिश्ता कायम हो जाय तो फिर झगडा किस बाल का? 
में तो कहता हूँ कि 


महिलासभ कनशील एक दोसराक दिस देखलगि। हुनकोतोकानिक सरर मुसकी 
रैलनि। बगली माझा बनला क्यों नहीं है? आ 
शोर कोजिये न 
औय देवी आधुनिका तीह, तथापि कनेझ थकमका गेतीह जे पर-पत्तिक संग 
कोना करू! परन्तु ऑखिये-आश्विमे पतिक संकेत पाचि हुनकालोकनिक 
संकोच दूर भ गेलनि । 
आध आर मनौरजनक दृश्य उपस्थित भऽ गेल। बंगाली भाशा केरल युवतीक संग 
रसम्‌ पिवत छलाह। केरल युवक पंजादिन संग रोगन जोश उड़ा रहल छलाह । पंजाबी 
रहता एलाह। 
गवि गेल। सह-अस्तिल, सहिष्णुता आर उदार 
जोर जोरलें समर्थन होभड लागल। दूति पढ़ैत छल जेना विशाल-हृदय 
लोकनि विश्वक समग्र मंदळे भेटाक5 


आल रो श्रिज्युडिसेज 
मोरेलिटी हेन दु बी बरीड नाउ । (रान डुरस्कार सके दूर क आव हड़िदादी 
वर्मशास्त्रके माटिमे मिला देवक चाटी 
बंगाली बाबू अनुमोदन कयल्दिन - स्ट छो ही लीजिए । यह मिइूल 
एज (मध्ययुग क्ली मोरलिटी सँदुगी (बीसी शताब्दी) में चोल 
नहीं शकता 
कंलाबो सज्जन समर्थन कव जी, इन चीजों में क्‍या रक्खा है? ये पोंगापंधी 
बालों में है, न ऊपरवालों मैं। कर लोग इन्हें वये फिरे 
हैं। बह भी महज दिखावे ळे लिए। यह सब वित्कुत दकोसछा है। 
स्त युवक सिगरेट जरबैत लाड - इन दिस स्पुटनिक एज सेक्स कैन नॉट 
टिमैन कनफाईन् दु मेरेज। द गौनोपोली आफ द हलबैड मस्ट गो। (एहि चरम वैज्ञानिक 
मे यौ मे बान्हल नहि रहि सफैछ। पतिक एकि 


झड 
विनिमय 
पंजाबी ससत सिगारफ धुं जात बनला अनी, ये तब याते अव आप से 
आप मिटतो जा रही हैं। जो छुछ वधो-खुचो वेवकूफिया हैं, उन्हें जमाना धो 


जावगा। 
बंगाती माझा केरल 


(शिक्षित) लोग 'लीड' (नित्य) 


नहीं लेगा तो फिर कर 
पंजावी सर्ट 
नगान सिन कमित, (अब) 
और वन्हि में कोई फर्क नहीं रखता। 
यक तैज्ञमे आदि कहलयिन--आई टू नैव रीच 
जे कहैत छौ से कः देखबैत छौ) 


आँखिमे एक मूक हि? 
देलक बसती अकस्मात्‌ मिझा गे्लेक। अनपर गुश्वने सम 


गैल-मैरदी 


जेत बल। 
वाकी लौकनि एक दोसराफें भै 
चत स्थानपर उपस्थित छत्तह। अपूर्व आनंद ओ उल्लासक मस्ती 
निक आँखिने छतकि रह बले! तीने देशी सघ प्रसारित पुष्प सको 
ओ सभ खिड़की खोशिकऽ उन्मुक्त पक्षी जकाँ फुदुकि भु कु 
अपना-अपना पतिरौ ग्य कौल छलीह, निर्दिकार पले ने हौ । जेता 
एक लहरि आपल औ चत सैल। Ce 
हि सोकनि नहाना क स्वच्छ भेतीह आ अपना-अपना थर्मतसँ गाह दारि 
केऽ अपना- दके पियावऽ तगछीह । एकि देर किनको विनिमयक आवश्यकता 
नहि यूक्मि पहलनि त हि 
अगिला जंक्शनपर हीनू दंपति गेल्लाह, एक दोसराकें याइ-याइ 
बाट धयलनि। औम्हर पंजाब मेल चतैत हल, धरत रह, 


{अग्रहीत 


FS माछ 


मुंशी नरंगीलाल्के शुरूएसँ जासुसी 


भइ शैलाठ। 

दरोगा नौरंगीतालळे 
मोंड रखने रवि और बराबर 
जातिक कोनो विश्वास नहि, त दिवाह नहि करो। परन्तु उखन थारुकातसँ बहुत 
पतीन, त बहुत होकि यडा कः 
ऊपर रि और 
बाहरसैँ ताला लगा कः और कुंज 
शी-चरित्रक कोनो देका नार 


उशी। अतएव ओ जन 
संगै नेने जाथि 
अपना पेक्ष 


याहर जाथि 


शीजोक बहिन तरयूदाइ 


गेजविन्ह ३ तथन चंसलाःके आमै प्राण ऐिन्ह। ननद संग हेरली 
वच्चाक संग सोलार 

परन्तु आडनमे पहि तरहक रभस दगोगाजी पा 
दिनक वा 


देह सुनसान भूतक इंग! चंचला हे 
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कपा कहलविन्ह - अह नहि बे, त हमी लीड दैत छिप 
दरोगाजी फेर वजलाइ - हूँ 
परन्तु हुनक मनमे संदेह भः गेलेन्ह । जरूर एहिने कोनो रहस्य हैतैक। स्त्रियशचारत् 
पुरुषस्य भाग्य जानाति कुतो मनुष्यः। 
आहि दिनै ओ और 


डे | कटा किऐक 


याजी ताद फैल कहलयिन्ह - वह नॉ त नौर॑गीलाजक शान उैन्ह। ई शाही 
छयपत जाहि दिन हमर जासूसी फेल कछ जायत। 
परतु नरी 


(लके रादि भऽ गैहैन्ह--एकरा 


नमे सन्देह भूत जनि गहै । लटि ती 


चौकस भड 
जरहें रहत अछि? 


पु नीलात 
पम शिङकीपर बैसति ि। फकरो प्रती 
हि! आधा देह ओहिना उरे 


पड सम जाहुसी व्यर्थ 
और ओहि 


लपकि कऽ 
पेत दरोगाजी मॉउपर 

ओ पुर्जी एक नमडोरिया सिलि 
कोनो संदैहै नहि। 
शान्त करवाक हेतु पिटक हुबहू नकल नचो देल जाइत अछि । | 


उपर ताय फेरत खु: 


क कक) फावर कड 


उसि पह) व 
डरोगाजी माँठपर त! देखे छवि जे कुहराम ष 


त छदि। 


औहियम ऐलाह 
चंचला देवी खिइकोफ उडते अपन गाय-कपा 

मुँजीतीको देछि ओ और जोगे विलाप करय शगलीह - हण! भाइसे अलके कौन 
शत्रुता उत्त जे गोली पारि देलिऐक' 
पीजी डॉटि कऽ कहलरि 
क्क भाय नहि, 

चंचला दैवी कमैत दजतीह - हे राम! अहो सनि 
कपार! विस्टू मे नाहि चिनैल डिऐन्ह? हाय हाय! कोना 


हम त दन्द छी । पानिक्ञों कोना! कऽ शिभौन्ह* कहाँस एहन टाम ऐवो केलाह 


इस... खिड़कीर 
रहब। विशेष भेट 


कोना? लखन नि हि 


देवप लगलिऐन्ह। ओ हाथ बढ़ा क. 
लोकि अहाँक फोन कसूर कने छलहुँ। 


ता आए वेशी सत्य 
त अहाँक यारक लाश एखन 
झी तिठ्ठाह पागल भऽ गेल छौ । हम 


आय समय नहि । 
भने एक 


अजुके 
आएन बिउ उड़ि जायत । खिड़कीक 


रेडी खिड़ीकपर 


योजक कालक 


वैसलि छथि। दरोगाजीक 
आवि क$ खिड़कौस साटि कऽ टाइ भऽ गेत। मु 


जक छाती जोर-जोरसँ उञ्चकय 


Ei 


हुनका आगौमे फेक दे 
(ल अछि तहिना औ मॉछपः 
एकाएक चंचला देवीक पुपर मुस्कान दीड 
अहाँकै कतय भेटः 
मुंशीजी अपना पोंछके महत छुः 
दयता देवी - ई चिट्ठी इम छोटकी दाइके लिने छलिऐन्ह। पाठ फाड़ि 
कड फेकि देलिऐक । ओ करतेक 


- पहुआड़क 


सपे 
यार्र 


और कहचे ककरा 


हुनका हमरेपर स 


दरोगाजीक पोळ 


पर नहह 
साफ भऽ मतन 


CE 


रैक्तो ॐ मनोरंजक दृश्य देखलहूँ ते अद्यावधि नहि विसरल अछि। 
गने एक भारी भरकम पंडित 


देश भड़कदार गुरे बन्हने 
नमू छातुशे बघू प्रत्यय 
पकषेण नमन अर्थात गा नणयवाक आ्यापर होमक 
प्रशाम करव घात दोघ शेख । 


क गोटे कहलधिन ~ प्रण 


अशुद्ध भेल। प्र उपसर्शपु 


कार वदतोच्या 


चैत, तै आव अट अक्षाड़मे आया 
अन्तर भऽ जाइन हैक। काहि हम 
। आब कोन शब्द कटू के आइ आ कासि 
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यर 


नैयायिकी, 


नेयायिकजी क 
स्नान कपने छी, पूजा फयने 


"समाचार क अर्थ छक 'मप्यक आचार' । वया, 
छौ, जलपान कपने 


छौ, भोजन कर्ब झेप अछि: 


मैयाधिक जी कहिन 
ममि गोटा 


मानि सैल जा 
- एक भाक 


नैयाबिकत 


बिया गेल, प्रसन्नता भेत। माहिय विसु 


भल, क्ट मेल 


एहि प्रकारे हर्ष 


न! कः 
प्रश्नकता निहतर भ 


"खन सुतू। 
कका पड़चि। 


ह क थात्वर्धे देक क्रिशमात्र । हम यहुम किङ करत 


एवन आजि रहा 


ह बीएल क 


यापनक हेतु की करेल छु 
पिवत छी, श्वास हैत छौ। 


तेसर पुउलदधिन- 
वयायिक् जी कह 


हमर व्यवसाय धिक शास्त्रार्थ काव । हम जे चाही सिद्ध 


छल्लाह। कहलधिन - से किद्ध करू 


नेपामिकजी कहलयिन - 
कोक गोटे पहि टाप 
ओशागणक उत्सुकता 
पंडितजी 


कोन भारी बात? चुरकी वजबैत 


कोना? 
तंक बाण बाहर करा; 


सर्ददास अछि? 
आता - सा 


श्रोता 


थिक। व्यक ने 


क परिणाम थिक। धिक 


प्रतिज्ञा सध लोक मूलतः भोजन थिकाह। 


मैवाविक जी ब्याप्रदृष्टिसँ चारू दिस तकलने । किनको विर 
ेजञनि। नेवाविक 
अही तोकनिकमेरी जिना 


गँ अययाक होइनि, 


झो - एडन प्रकाश ठैक तै दिन! 
ती - अशुद्ध। किए तै प्रकाः 
कार रात दैक । 


सरे होइत छैक। जखन दिगयला 


गामे परिभाषेय श्छ नहि अः 


निर्दिष्ट नाहि भेल, सश्चन 'दिनवता' क अर्थ की? अन्योन्या्रय दो मऊ 


तेसर - बेस, तै बसर परिभाषा लिवा । जन सूर्यक प्रकाश दे 


है करत । एहिमे 


पहुचि, तरून दिन शिक 
गेाच्छन् दिनमै मेदानोसे सूर्य 
छी ओहि समफ्ळे 
त पर्थ 


क सनयकै 


उदयाभारा ओ अस्ताभःसक वौचवला समय 
पे अशुद्ध। एकके समये दू विके ना 

डेबदत्त नीचा गैवानगे ठथि । यज्ञदत्त पहाइपर ठाइ ठावि । देवदतकें 
'ँचचर रहयाक कार सूयके वेखि रहल 
कके समय एकक हेतु दिन उमे 


मोहि संपले कि राति? की 


गाति विकर सखन हैं 


दिनके सिद्ध कराने दुपदरी तोत याजि 
सभ प्रतिपक्षी परास्त भऽ गेलाह | सभे 
गा जक खाल कात तकतनि 
तै आदि जाधु अखाड़ा 


नैधाविकजी पुनः गर्व युद मुस्कुराप 
त्रेयायकिजी, 
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ताक रहसामे बान्हि देय। 
चेदम कऽ देव। 

ठंडा कऽ देव 

जे घारू शाना चित्त कऽ देय। 
तेहन दाक भागय जे उदि क$ पानि पिउवाक होश नहि 
उ पछाइव जे धोधि सटका 


अ्यंक विधव की दि 
धन - विषय तै वह जटिल 


नैयापिक जी क 
अहुत जीवन पर्यत्त पाहि 
संभव 


हैँ ते हम 
दी - छौं करिखा-बून महि पाति दे 
वादी गराजि कड हुंकार कबलनि + कः समः करिवयंस्य म 
तिवादी सिंह-गजन कयज्लनि - पलायध्यं पलायः 


रहय। एहिगे 
ऊेचत परयो 
टा कळा लोकमि शास्पार्थक प्रवाइमे पच्चोस 
या थि एक दिग्गज कपाए टोफैत यजलाह १ 
सर दिण माथ प्रित चजलाह 
क दिस्फौट भऊ उद्ज। पैना बारुदम पलीता लागि गै 


ने सकत। 
एक गोटा कहलधिन 
गोटा कहलविन 


फोँफ केत छलाङ, अकस्मात घोटा 


नेला पालामुखी एकाएक भभळि 


॥पच्छेदकताक फुलझफी छूट लागत - पदाभाका 


'ड-प्रतियों वित्ावच्छेदक ध ॥ अतएुब 


नेप्टावच्तेद 


क्यो चुप होऽ बला नहि एल । ज्येरमजोर 


"मपरे सवर 


| कि पाहुन 


साँग्नेसँ जे झपसी लधलक से क्रमशः बढ़िते गेल। जन 
नी मिञझा गेतेक त समस्त होर [स फात 
१। केबल फूही झहरवाक स्वर एक 

तक कें शीरम मे राखि निद्रादेवीक आवाहः 

झहर-झहर शब्द सुवित 
स्वप्नराज्य मे विचरण दैने हैव कि 


ह बजे राति कऽ के एना केवाइ पीटि रहल अछि? जी आकच्छ भऽ 
देखैत छी जे दरवान 


छु कहलिऐक -- कहा क्यों नही कि 
ज = बहुत कहा कि सुपरेंटेंडेट साहब सो 
गा। लेकिन बिगड़ने लगे कि अभी फौरन 
गा और पीछे साहब तुम्ही पर ॥राज हो जाये 


कोनो अनिष्ट संवाद लाएल डोवि! 
हरि उठल। कहलिऐक - अच्छा, ज 


कोनो विद्याथीक गार्जियन होइथिन्ह । तेहने 
भिजैत-तितैत वारह बजे 


एही तर्क-वितर्क मे छलहुँ कि जोरसँ गर्जन भेल। सम्पूण होस्टल हड 
पुल्लेताक प्रकाशने देखैत छी जे च 
पपर एक गोटा आग बढि 
सैम हैक कि ने? 
त वाणिए कुण्ठित भ5 
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निशीचने अयाचित कृपा कय एतेक आत्मीयता देखा रहल छवि! बहुतो मन 
ध्यानमे नहि आएल जे एहिसँ पूर्व जीवनमे कहियो दे 
एतया बुझबामे भाङठ नहि रहल जे ई केओ असाधारण 
आब हमरा और 'परमेश्दर' मे केवल ? 

हमरा असमंजसने पडल देखि ओ स्वयं आरम्भ कैलन्डि - हे-हे-हे-हे! 
जे किने से हमरा नहि चिन्डने हैद। चीन्हव कोना? कडियो देखने रही तखन ने! हा 
अपनेक प्रसियौतक जे किने से साढूक पिसिऔत भाइ हैवैन्ह! हे-हे-हे-हें 
लोकनि पिंड देबाक हेतु गया जा रहल छी। काल्हि भोरमे गाड़ी भेटत। पता 
अपने बॉकेपुरमे शुपरडंट छी। तन चैने कोना जइतडुँ! डेराक 

लगैत एतेक राति भऽ गेल । हे-हे-हे-डे! ई हनर वैमात्रेय भाम एवि। 
डमर सरबेटा थिकाह। ईहो लोकनि अपनेक दर्शन कर्क 
ऐलाह। और ई हमर बालक यिकाह। हौ, प्रणाम करहुन। 

हुनक सुयोग्य पुत्र अन्हारेमे हमरा दिशि बढ़य लगलाह़ । जहिगा प्रणाम कह 
हेतु निहुड़लाड कि हुनका काँखतरक मोटरीसँ पितरिया लोटा बाहर भव ढल 
उमरा पैरपर खसि पड़ल । चोटसँ जी लोहछि गेत। औठा थकुचा गेल । एहन 
अणामक आशीर्वाद की दितिऐन्ह? सिँसिपा कऽ रहि गेलहुँ। 

डमर सीत्कार सुनि हुनक पिता बजलाह = की, अपने कै बेशी चोट त ने लागती 
पुनः अपना थालक कै फश्मति करैत कहलधिन् ~. तों बडूड बूड़ छ 
मोटरियो रखबाक शूरि नहि छौड । पढिने मोटरी राखि लितह, तखन प्रणाम 

ई कहि ओ भीजल छाता और मोटरी टेबुलक ऊपर राखि देलन्हि। पुनः 
भीजल घोतीक साँची गग अपना दल दिसि शि बजलाह-फी. हो! तो सभ त 
जकों भीजि गेलाइ? हें-हे-हे-हे! हमहूँ भीजि-गेलहुँ। आव पहिरवह की? मोटरियो 
त भिजिए गेलीह | र 

ई कहि ओ बलहँसी हैस लगलाड़। 

तावत दरबान लालटेन लेसि केऽ नेने आयल। 
भीमकाय मूर्ति देखल। 

सभक देइ लथपथ। घोतीसँ पानि चुबैत टेबुलपर नजरि पडल त देखैत 
जे भीजल छाताक जलसं समस्त शुष्क फाइल अ भ5 गेल अछि और मोटाक भार 
दाबात उनटि कऽ कन्जलसरिता बहा रह अछि। 


तावत पाहुन हमर उपकाराथ॑ अपना सभक नामाबली कहि सुनौलन्हि - 


हे-हे-हे'"हनरा सा 


डु 
ए गेलैक। की हैतैक? एके रातिक त 


- हेन्हे-हे-हे! एखन कोन 
केछु जलपान कऽ सेताह। हे-डे-हे-हे! हमरा त 
अक से छा हेव। हेह घरे थिकैक॥ ई 
[औह ने जे ई विना आग्रह फैने नहि 


रामटहल अपना कोठरीमे निसभेर 
कऽ थाजार पठौलिऐक। 
राति क$ कोन दोकान खोलि कऽ बैसल 
कत, खाती हाच डोलवैत, आएल। 

नड़ि जाय चारि-चारि टा नाथ! ताहिमे 


चारू अः 


कऽ कहलक जे सरकार, 
। एखन जै कोइला पजञारवग$ त भोरे भऽ जैतैन्ह। 
त त यधायै। आय हम करै छो की? पाहुन मे सँ केओ कनेको औंधाव दला 


रि त्‌ एहि ता कतडु घरदैया अंठा कऽ सूति नहि रहथि। 
भीमेन््रनाथ, वैमाजेय गजेद्रनाथ, बालक' बळेन्दनाथ ( रा चिन्तित देखि पाहन आः लगलाह - कोनो चिन्ता नहि, 
उच्चारण कैलन्हि जे हमरा अधिक सुसंगत बुझना गेल), रि रे र” 


किछु खैवा-पिज्दाक वस्तु अछि। की हौँ गजेन्द्र थाहर करह 


आव ई चारू नाथ पहिरताह की? एकटा फाजिल चारो ऐतोह। 


कै देलिऐन्ड। गजेन्द्रनाय हमरवला लुंगी लपेटि लेलन्हि। ठर 
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एक तत 
लालटेन लय भंडारघर 


। लाहिपर उद्दीपन सामग्री! | 
मे अपपक्कू 


। गनै तदा वक वेग क्रमशः बढ़िते गेलैक aed 
। अढाइ बजे राति कऽ जे पुनः बिछाओनपर ऐेलहुँ त बेहोश भऽ 
लँ मुझ्किलस आय घंटा बीतल हैत कि ककरो यज्ञ सन कठोर हाथक 
स्पा नींद उचटि गेल। हम 5 छड़पव लगलहुँ कि 'औ परफेश्वर बाबू! 
हम थिकहुँ' ई कहि पाहुन हे-हे-हे-हें करय लगलाह। 

हमर त देह जरि गेल । तथापि सभ्यताक रक्षा करैत पुछलिरेन्ड - की थीकरे 

पाहुन बजलाइ = हे: लालटेन मिझा गेहीक । और हमर सरवेटा 
दिगम्वरनाथ जे किने से नदी दिश जैताह । एहि ठान त किछु गमल-बुझल उैन्ह नहि। 

कोन्हर हैक) र 
७ हम कनेक औंधायले जकों उत्तर देलिऐन्ह - नीचा भंडारघरसँ सटले पैखाना 
हैक। ताहि मे जाय कहिऔन्ड। क 
डु इ कहि हम पुनः आँखि मूनि.सूति रहलहुँ किन्तु दसे मिनटक बाद नीचा फेर 
पडल = औ परफेश्वर बाबू! पानि नहि भेटैत अछि। बालटी कतय है. ? अन्हारमे 
मादि नहि भेटैत छैन्ह! हाथ कोना मटिओताह? मा 
आव की करू? पुनः नीचा उतरय पड़ल। स ओहिना हइरत रहैक। 
रामटहल अपना कोटरीमे जा कऽ. सूतल रहय। पुनः ओकरापर क तचार फर 
नहि धृकि पड़ल। हम स्वयं टाचं ऽ कऽ माटि देखा देलिपेन्ह और ओ 
उद्देश्वे बाथरूम भेलाइ । ओहिमे जहिना पैर दैत छदि कि फच्च दऽ किछु 
माखि गेलाह । टाचैक प्रकाशमे देखला उत्तर स्पष्ट भऽ गेल जे ई दिगम्बरनाथक प्रसाद 
छिउ धिकैन्ह। ओ स्नानागारे कैं शौचागार बूहि अपन कोए-शुद्धि तथा. हमर 
प्रकोष्ठ -शुद्धि कऽ देने छवि! 

हाम ऊपर गेलहुँ कि पाहुन पुनः गर्द कैलन्हि - औ परफेश्यर बाबू! कनेक 
हमरो लोकनि बाहा-भूमि दिशि जाएव। घरमे बैसबाक अभ्यास नहि अछि। बाहर 
वैद्वानक रास्ता देखा दियऽ। दिगम्वरोनाथ कैं खूब खुलासा नहि भेतैन्ह। फेर जैताह। 


तजवीने करैत छल कि पाहुन ओकरा हाथसे कटहर उचढि 
कहलधिन्ह ~ तो की बुझवहिक? एम्हर ला। वाह! खूब गमदैत अछि। ए 
खजबा को बहरैतैक। की हौ गजेन्द्र! 

ओसारापर पानिक झटक अवैत रहैक। तै भडरे धरने एक दिशि आसन-* 
घरबा देलिऐन्ड। चारू गोटे डायस ऐंडी कै हँसोथि वैसैल गेलाह। 
देल गेलैन्ह । जाबत रामटहत मजि कऽ आनय- 
सभटा कोआ साफ! और नेढ़ा मात्र 
सरबेटा दिसि ताकि यजलाह - आब की णैबह! केरा? 

दिगम्बरनाध कहलविन्ह- हैं पिउसा, केरा त पाचके हैत। 
चारि-चारि छोभीसे की हो? ऊँटक मुँह ने जीरक फोरन! सरवेटा 
दिशि ताकय लगलबिन्ह। पिउसा पुछलथिन्ड - की? चखबाक मन होइत छीड़? 

ओ बामा डाथे ढारि-डारि दहिना हाथे घृतक आस्वादन करय लगलाह । 
चटैत चारू गोरे समटा पूत घट क$ गेलाह । 

हम देखत जे पाहुन लोकनि शुषुआएसे बैतल एथि, केओ उठवाक नाम 
हेत छथि। उदरकुंडक जठराग्नि-ण्वाला घृतक आुतिसँ और क्रुद्ध भय जेना 
जिहूबा लफ्तपाय मौगि रहल छैन्ड - हविषं देहिः समिधं देहि। 

आव हम और इविषा कतयसँ आनू? दवाइक आतमारी मे एक 
भाल्टेड मिल्क! रहय सेहो धोरि क$ चारू गोटे कैं दऽ देलिऐन्ह। फिन 
चरणोदक साँ की हो? i 

तादत ब्राह्मणदेवताक भाग्य देखिऔन्ह जे मेसक एक हलुआइ नमकीन 


आब देखू तमाशा। अन्धकारमे हाथ कैं हाथ नहि सुझैत, पानि झहरैत, ठनका 
कऽ बेचैत रहय से एक पस्तेरी दालमोट बना कऽ रखने रहय। ई पता लगैत ठनकैत । क ताका बाहर जैताह! 
थार ओकरा आतय सँ मडवा लेल गेल। एक परिका अमीट पाहुनक मोटरीमे अन्ततः नहिए मानित स । चारू गोटे कान पर जनउ चढ़ा बिदा भऽ 


चारू गोटा अमौट घोरि, ओहिमे दालमोट सानि-सानि तृष्तिपूर्वक कौर मारय लगल 
जखन सम्पूण परात साफ भ$ गेलैन्ह तन भीमेद्धनाय हमर तोपार्व यजल 
¬ हैं-हैं-हैं-है! ई जलपान की भेल जे मानू भोजने भय गेल । की हौ गजेन्द्र! आव 
तोरो लोकनि कैं ततेक भूख नहिए हैतीह? 
ई कडि ओ पुनः हे-हे-डें-हें करय लगलाह। अन्तमे हरे पराजय सवी 
करय पड़ल। कहलिऐन्ड - त देश, आव अपने लोकनि अचाओल जाद दू सँ 
भेल। हमरो आज्ञा भेटव। 


गेलाह। सदर फाटक बंद रहैक। अतएव पडुआइक रास्तासँ हिनका लोकानि कैं हाता 
पार करा देलिऐन्ड और टार्च' हाथ मे दय देलिपेन्ह। 

प्रतीक्षामे बेसल-बैसल साढ़े तीन बाजि गेल। परन्तु पाहुन लोकनिक एता नहि। 
थोडेक कालक उपरान्त दूर से आर्त्तनाद सुनबा मे आएल = औ परफेश्वर बाबू! 
हमरा लोकनि भुतिवा गेलहुँ। अन्हारमे तारवला काँटमे ओझराएल छी। ई भुकभुक्की 
उपरा सभ बुते नहि बरैत अछि। कोन बाटे आउ? 
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ई कहि ओ धार के अपना सुपुत्रक आगौमे धुसका कऽ लय गेलाड़। सुयोग्य 
पु निर्विकार भावले सभटा माखनक गोली मिश्रीक गोला समेत हँसोथि क$ उठा 
शैतन्डि और पिताक आज्ञा कै परम धर्म मानि अपन दिमाग तर करस लगलाह। 

इमरा आवश्यक कार्य सभ रहय। तैं झटपट तैयार भय दस बजे कालेज 
चत गेलहुँ । 

त एम्हर पाहुन लोकनि मनसीयासें घनिष्ठता स्थापित करय लगलाह = 
छी नाग अछि? कतय घर? की मूल? कुजिलवार उल्लू? वाड! नीक लोक छी। कतेक 
दिनसँ एहि दाम काज कीत छी? अहाँक शुपरडंट साहेब हमर खास सरोकारी छधि। 
छदूट-पट्ट कैल किन्तु आइ किन्तहु जाय कहाँ देलन्हि? कहलन्हि जे भला 
त? से कोना हैत? जावत अहो लोकनि भे किने से विन्यातपू्वक भोजन नहि कय 
हेय तादत जाएव कोना? देखब, एक्को रती संकोच नहि करव। जे-जे खैबाक हो से 
अनीया कैं कहदैन्ह । दही दूध दुनू खाएव । धृत पर्याप्त क5 देदय कहवैन्ह। जौ कोनो 
बस्तुक त्रुटि रहतैन्ह त हम विना 'जरिमाना' कैमे नहि छोड़वैन्ह। की हो बच्नेन्द। तोरो 
यहुत मानेत छथुन्ह। कहि गेल छदि डिनका आई माछ अवश्य भेल तकैन्छ। की औं 
एहि ठाम अड़यों रोहु भेटैत हैतैक? कतेक दूर छैक? परफेश्वर बाबू 
नहिए औताह । बेचारे अगुताइमे केवल समतोले खा कऽ 
गेलाह। परंच हमरा लोकनि कैं कोन अगुताइ अछि?८बारह बाजी, एक बाजी, 
। अपन धर अछि। जखन हैत तखन खाएब। की हौ गजेन्द्र! तावत पहिने 
हेतु छनुआ छानि दिऔन्ह। 

एबं प्रकारे भनसीया कैं तेना पट्टी पढ़ौलथिन्ह जे सौं घर गमागम छनाएन 
होमय लागल । 
अपन-अपन कर्म होइत हैक। हम त पथ्य खा क$ अपना कार्य पर गेलहुँ 
सभ चढ़ले कड़ाही सँ गरमागरम कौडी और भफाएल हलुआपर हाय फेरय 
लगलाह । भोजन करैत-करैत हिनका लोकनि कैं दू बाजि गेलैन्ह । 
ह्न चारि बजे हम कालेजसँ ऐलहुँ त देखैत छी जे चारू भोजन-मल्ल 


चारि बजे जे, सुतलहुँ से पूरे सात वजे नीद दूटल। मन मे कडला फाडुन 
भिसरबी गाडीने चढि पुनपुन पहुंच गेल हैताह । नीके भेल जे पिंडयागक प्र 
पिंड छूटि गेल। नहि त चलय काल फेर हे-हें करय लगितथि त उचिती-मिनतीमे 
घंटा लागि जाइते। 

ई विचरैत जहिना नीचा उतरैत छी कि देळ छौ जे 
ब्रजेद्रनाथ ओ दिगम्वरनाय, घार गोटे नहाएल तथा सोन्हाएल, 
कधुक प्रतीक्षामे तैयार बैसल छथि। 

दलक सरदार हमरा देखैत दजलाइ- 
भऽ जैतहुं। परन्तु विनु अपनेलँ भेट कैने 
आब त उदय भ5 गेलैक। वृहस्पति दिन दक्षिण जे 

गजेन्द्रनाथ कहल्यिन्ठ ~ हैं, आय आइ त गया जैबा मे दिकशूले पढि 


अस्तु । भनसीया कै बजा पठौलिऐक। हम अपने पथ्याहार करत रही। अत 


क बस, और की? हैं, हमरा संगमे 
जमीरी नेबो अछि से दूरि भेल जाइत अछि। तै थोड़ेक माछो मडेग लेब। और 
विन्यास करबाक कोन काज? हमरा लोकनि कि पाहुन छी? और ई कि घर 
तायत कल लोकनि कैँ किछु जलखइ आनि देवैन्ह त आनि दिओन्ह | की झै 
अजेळनाच लजाइत कहलचिन्ह -- नहि, कोनो तेहन आवश्यक नहि 
मिनटक बादो अवै त कोनो हर्ज नहि। ७५७७६ 
जारि Se रिणी करैत पिता बजताह 
लक जै छवि से जे किने से बड़ लजकोटर छयि। एखन नेने औन्ह। 
मोछ भेने की ॥ैतैन्ह? हौ, तोहर त ई अपन घर छौह। मांग कऽ fe चा 
और हिनका कि भगवतीक प्रसाद सँ कथूक कम्मी छैन? की ओ एरफेश्वर 


[-भिन्न देखि पड़ल। ड्राइंगरूममें मैल नूआ पसरल, आराम 
पर गजेद्रनाथक फाटल गंजी सुखाइत। लिखा-पढीदला टेबुलपर द्रजेन्द्रनाथक 
पितरिया लोटा। टाइपराइटर पर भीमेन्द्रनाथक पनही । आलमारीक सभ पुस्तुक उकटल 


दरमाहा कतेक भेटैत अछि? किछु बाइलिओ प्राति त जे किने से जको दूझि पड़ल। उपरो भेल तँ बैठ दशा। वस्तु-मात्र गजपट भेल। कमोड पर्यन्त 
होएत। हे-हे-ड-ह। छु 4 2 खुजत। ओहिमे देशैत छी त धोड़ेक खटभिट्ठौ प 2) 

तादत मक्खनवला पहुँचे गेल। जहिना एक गोली देवाक नीच रालुक उजगीक कारणे किछु ठेड़ी जकाँ बूझि पड़त छल। तै हम चुपचाप पड़ि 
कि पाहुन पुत्र कै कहलांचन्ह - खड, एहिठाम क्ष एलिऔह तै स भोग्य का जखन धोड़ेक काल पर नीची उतरलहुँ त पाहुन ढेकरैत बजलाड़ - इह! आइ 


देखे छड! इ मेषु कतय भेटितीह? एहिसे दिमाग तर रहैत हैक । तो की 


न भेलैक। हैं-हें-हें-हैं! एना त सासुरो मे नहि खैने छलहुँ। माछ त आपूवे 
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बनल छल। बज़ेद्धनाथ कै किछु वेशी खैना गेतैन्ह से अवकसक्क छथि। 
ई कहि पाहुन पुनः ढेकार कय पेटपर हाच फेरैत मंत्र पढ़य लगताङ 
आतापी भक्षितो येन वातापी च महावलः । समुद्रः शोषितो येन स मे 5गस्त्यः प्रसीदतु 
---- ह, ऊपर अपनेक हेतु धोड़ेक खटमिट्ढी राखि ऐलहुँ अछि। कहल जे 
हाथ परफेश्वर बाबूक ओहिठाग कोना जावद? ई खटमिट्ठी बजेन्रक माय 
डाचसे बनीने छथि। 
तावत गजेद्रनाव कड़य ऐेलधिनह जे ब्रजेद्र कै रद भऽ रहलैन्ह अछि। 
नीचा कोठरी मे जा क$ देखैत छी त ब्रजेन्रनाव सफरीपर वैस 
फाइलपर बोकरि रहल छथि। ई देखि गजेद्रनाथ हुनक पीठ ससारक हेतु 
लंगलधिन्छ, किन्तु हुनक भार पड़त देरी सफरी चर दऽ थीचे सँ फाटि गेल और 
पित्ती-भातिज पृथ्वीपर आयि गेलाह । तावत दिगम्बरनाथ एम्हर-ओम्हर ताकि 
टेनिसबला रैकेट उतारि लेलन्हि और दमनयुक्त कागज ओहि पर उठा कऽ 
सीढ़ी पर फेंके ऐलाह । 
हम देखल जे सम्पूर्ण मकान और सामान पर पाहुन लोकनिक तेहन 
अधिकार जमि गेल छैन्ह जे प्रतिवादक चेष्टा करव व्यर्थ यिक। अग्त्या चुपचाप 
दिशि दडलय विदा भऽ गेलहुँ। 
एक-डेड़ धंटाक उपरान्त जखन फिरलहुँ त पाहुन बजलाह - गजेद्रक 
किछु गर्म लगैत छैन । हिनका 'थर्मामोटर' मडा दिऔन्ह। 
गजेच्धनाथ के थर्मामीटर लगाथए हेतु देल गैतैन्ह । किन्तु ओ ततेक 
काँख दबीलन्हि जे सीसा फूटि क$ पारा छिटकि गेलैक। पाहुन बजलाह ~ 
बाबू, थर्मामोटर त फूटि गेल। ई कच्चा शीशा छल की? 
होस्टलक बढ़िया धर्मामीटर। हम की बाजू? तावत पाहुन कहव लगलाह 
र नहि छैन्ड। कनेक हरारति छैन्ह। राति मे दूध साबुजदाना खैताड। हम त 
भानस हैतैक ताहीमे भोजन करब, केवल दिगम्बरनाथ फेर रातिओ मे छनुए खैताड। 
और बेनर कैं वमन भेल छलैन्ह, एखन किछु फले-फताहार क5 लेवि से 
बिचार। की हौ बगेर 
ई कहि पाहन डाँडतँ चाकू बाहर कैलन्हि और टेबुलपर जे शोभाक 
रंगीन रोव राखल एलैक से उठा ब्रजेन्दनाय कैं कतरक हेतु दऽ क 
मना करिरेन्ह-करिऐन्ह ता ब्रजेन्रनाव ओकरा दू फोंक कऽ देलन्हि। 
पाहुन बजलाह - ई त नकली स्वौ अछि। हॅ-हे-हे-हे! असली स्वौ 
मेगा दिवौन्छ। और ग्जेद्रक हेतु साबुजदाना चाहिऐन्ह। की हौ गजेन्द्र। तीन 
साबुजदानामे त भऽ जैतीह? 
रातिमे पुनः हिनका लोकनिक भोजन-पथ्यादिक व्यवस्था करैत-करैत 
बाजि गेल। जखन हम सूतय गेलहुँ तखन पाहुन कहलन्डि ~ हमरा लोकनि 


बिकट पाहुन/२४ 


बिदा भऽ जाएब, परन्तु ओहि काल त अन्डार रहतैक और फाटक रोड़ो ददै रहतैक। 
मैं हमरा लोकनिक जैयाक थन्दोबस्त होएबाक चाही। _ 

हम कहलिएऐन्ड - अहौ लोकनि पछुआरक रास्ता दने चल आाएव। लालटेन 
और सलाइ लय लियऽ। ओहि समय शतक 'क5 काज चलाएब। और रामटहल कैं उठा 

जे फेर भीतरसँ केबाड़ बंद क5 लेत। 

श Re हम हुनका लालटेन और सलाइ देखा देलिपऐन्ह । परन्तु तथापि ओ ठाढ़े 
रहताह। हम कहलिऐन्ह - और किदु 'घाठी की? 
म 24 विचित्र प्रकारक भमी देखैत गोडिआइत बजलाड़ - हें-हें-हे-है! 
हमरा लोकनि कै हें-हें रुपैया-कैंचा किछु घटैत अछि । दिगम्बरनाच कैं हम कहलिऐन्ह 
जे है, जखन परफेश्वरे बाबूक ओहि ठाम चतै छह त रुपैया-कैंचा ओ भला घटय 
देधुन्ह? हें-हैंहें-हें! 
टर हमरा किछु तारतम्यमे पड़ल देखि ओ बजलाह - हे-हें! अपने दिगम्बर बाबू 
क नहि, चिन्हैत छिऐन्ह। ई जे किने से अपना गामक जेडरैयत थिळाह। साल मै नब्बे 
टाका लाट दाखिल करैत छथि। असामी सभ डरे धोती गे ली करैत ठैन्ह। गाम जा 
कऽ जयवारी करताह त सात मन चूड़ा-इही लग्तीन्ह। एहि देर क्षेत्रक मेलामे हाथी 
कीनय औताह। तखन अपनेक टाका अवश्य नेने औताह। _ 

हम किछु सशंकित होइत इ - की? कतया घटैत हैन्ह? 2 

पाहुन उत्तर देलन्हि - हें-हैं-हें-हे! पिग्डदानमे त खर्चक कोनो संख्ये नहि। 
जतदा लगा सकी। तखन पचास टा टाका एखन दय देल जाउन्ह जे तत्काल कायै 
चलतैन्ह। ओक्य गेला उत्तर बूझल जैतैक । यदि पंडाक पैरपुजाइ मे किछु घटीन्ह त 
ओहिठाम मुंसिफ साहेवसे देया देबैन्ह। एक सै, दू सै, जतेक चाहताह। ओ अपन 
सरोकारी व्यक्ति छयिं। जे कहदैन्ह, से .देवहि पड्तैन्ह। ई कि कोनो बात ऐक? 
हनहन ह 

हम पाँच रा दराटकही नोट बाहर कय हुनका हाथगे देलिपेनह। पाहुन डॉड़ 
खोसैत बजलाह = ई टाका अपने कैं कार्तिकी पूर्णिमा धरि अवश्य भेटि जायत । 
जखन ई हांची लेबाक हेतु सोनपुर औताह त पहिने बॉकेपुर आबि अपनेक रुपैया द5 
जैताह। की औ दिगम्बर बाबू! पहिने हिनके टाका दऽ देवैन्छ। अवश्य, अवश्य) पाछा 
कऽ हाची मे कतेक लागत तकर कोन ठेकान? हें-हें-हे-हे! देश, त अपने आब सूतू। 
गयाजीसँ फीरच त अपनेसँ भेट करैत जाएब। आव कि हमरा शोकनि अपने कै 
? हैं, एक बेर हमरो ओहिठाम जे किने से अपने कैं कृपा करय पड़त । बच्रेद्रक 
माय शपथ दऽ कऽ कहने छथि। यदि अग्रहणमे ऐबाक कष्ट करी त हम अपनेक 
वास्ते कनकजीरक नवका चूडा छुटवा कऽ रखने रही। हमरा लोकनि त गरीब छी। 
कौ सेवा करब? परन्तु गरीयो कैं-त देखहि बूझय । वेश, आब अपने स । 
एवं प्रकार उचिती-मिनती कैलाक अनन्तर पाहुन लोकनि नीचौं गेलाह । 


ति ६८प्रणम्य देवता 


भोर भेलापर जखन 
नीचाँ जा कऽ देखैत छो त पाहुन 
सहित, दक्षिणा मे लालटेन और 
बड़का शतरंजीक दाम हमरा अ 


नीद टूटल त पछुआड़क केबाड़ ओहिना फूजल देखलिऐक । 
लोकनि अपन बोरिया-दधना तथा बड़का शतरंजी 
सलाइ नेने, प्रस्थान कऽ गेल छचि! कामनरूमक 
दिशि सें दाखिल करय पड़ल। 

पर्छ क$ भनतीयासँ ज्ञात भेल जे पाहुन ओकरोस पाँच टाका ई कहि कऽ | 
एच लऽ लेलथिन्ह जे शुपरडंट बाबू हमर खदुक छवि। गयाजीसें अबैत छी त हुनका 
सँ वसूल कय अहाँ कै दय देव! 


आदर्श कुटुम्ब 


| 


आइ सात वर्षते ऊपर भेल । तहिया सँ पुनः कहियो ओहि पाहुन लोकनिक 
दर्शन नहि भेल। केवल एकमात्र स्मारक हुनका लोकनिक रहि गेल अछि जे पोखासँ 
हमरे ओड़िटाम छूटि गेलैन्ह। ओ विकैन्ह भीमेन्नाधक चिथ लागल पनही। भरतजीक 
खड़ाम जकाँ यैह मात्र आश्वासन हमरा हेतु छोड़ि गेल छवि। 
तहियाँ सँ जै कोनो hs देतताक नाम सुनैत छिऐन्ड त पहिने मनहिमन इं 
स्तोत्र पढ़ि प्रणाम क5 हैत छिएन्ह -- 
अनिवार्य! अनाहूत! अधिकित्स्य! अनिश्चित! 
अव्ययोडपि महाभाग धन्योऽसि विकटातिथिः ।। 


आचि, थव्कमक्क होइत ठाढ़ भऽ गेलाह । 
ग पुनि लिय5। एक व्यक्ति जोलहउ धोती पर मोटिया 
पहिरने, पैरने चमरउ एनडी, हाथ मे बदुऊ लगभग। 
नंग कान्हपर एक मैल अँगपोठा, लग्गा 
त। तेसर व्यक्ति कुंडाबोर गुलाबी 
सीटि कय पहिरने, माथपर ओड़हुलक फूल सन लाल पाग, फूलदार रेशमी 
े। अवस्था करीब दीस । 
लाल पागधारी जमाय थिकाह, ई भे त कोनी भाँगठे नहि। कनेक काल 
पे इहो बुझना गेल जे बडुआधारी वृद्ध ससुर विकथिन्ह और सट्ठयारी युवक हुनक 
भतिज। जमाप विदा होइयिन्ह तैं अपने पसिन्दसँ कपड़ा कीनक हेतु संग लागल 
आएल छविन्ह। _ 
आब आगोक गप्प सुनू। 
जमाव कॅ धड़पड़ाएल दोकान दिशि ढत देखि ससुर महोदय भातिज कँ 
थिन्ह - हौ, ओम्हर अपने मने हनहनाइत कहाँ यढ्ल जाइत छथुन्ह? जनिका 
हि से अगिते भोगि! ओहन पैध दोकानमे किनबाक हमर साम्यं नहि अछि। 
गौ कोनो छोट-छीन दोकानमे जे सवक लागत से कीने देवैन्ह। 
ई कहि ससुर महाशय आग बढ़वाक उपक्रम कैलन्हि। किन्तु जमायो जोड़म- 
जोड़ रहथिन्ह। ओ आड़ गेलयिन्छ जे दस, हम कपड़ा पसिन्द करवैन्ह त एही 
दोकानमे, नहि तैं एही ठाम तँ कं जैबैन्ड। जौँ कीनक सक्क महि छलैन्ह त छमरा 
चारि कोस पैदल हरान किऐक कैतन्डि? फेल 
ससुर जमायमे मुँहादज्जी गहि छलैन्ह। हैं दुहू गोटा मध्यस्व व्यक्ति 
(अजब लाल) कै सम्बोधन कय अपन-अपन उद्गार प्रकट करय लगलाह । 
ससुर कडलथिन्ह = इम किऐक हरान करदैन्ह? अपने दौड़ल ऐलाह! परन्तु 
ऐने की? जतया सैह हैतैन्ह। चारि कट्ठा भरना राखि कऽ हिनका एक मास 


| कट्ठा केवाला क$ क$ हिनका लेल 'फोशाक' 

बनविऔन्ह त हमर धीया- पुता कतय जाएत? 

एहि पर जमाय रिडिया कऽ स्टेशन दिशि बिदा भेलाह जे बेश, तखन अ 
कन्या कै राखयु। हम वै दिवा भेलिएन्ह। 

आव सभ केओ अपन-अपन काज छोडि डे यैह तमाशा देखय लागल। 

नग-धडंग सार राम बहिनोयक पाऊ दौड़लाड और हुनकासँ पछड़ा-पछड़ी 
करैत कोनो तरहें खिचैत-तिरैत लड़ ऐलदिन्ह। 

अन्त मे जमायेक जिद रहतैन्ड। 

ससुर कहलविन्ह - जन ऊख्रि मे माय देह त मूसरफ चोट सहियारहि 
पडत । मुक देह पर जेहने नौ मन तेहने एक मन और । कहून, कोन कपड़ा पसन्द 
करैत एथुन्ह? सेटजी, एक टा कम दामक गंजी बहार कऽ दिऔन्ह। हम गरीब 
आदमी छी। 


ता जमाय चट द5 कहि उठलचिन्ह - सबसे बेशी दाम की गंजी निकालिये 
= रेशनी, जालीवार। 

सेठजीक व्यापारिक बुद्धि ओहू काल संग नहि छोड़लकैन्ह। ओ जमायक पक्ष 
अहण करैत बजलाह - आइये, बाबू साहब, एक-से-एक बढ़ियों जालीदार दिखाऊँ। 
फैन्सी, न्यू डिजाइन, सिल्क, मरसिराइज्ड। 


अग्रेीमे गिटपिट सुनि तुदटी झा के बुझना गेलैन्ह जे ई माड़वाड़ी 


जमाय सँ मिलि हमरा नीक जकों भूड़ चाहैत अछि। बजलाह ~. रोठ जी, 
रुपैया-कैँचा हमरे संग अछि और हिसाबे स अछि। और बहुतो वस्तु गुडी, वाजारमे 
कीनक अछि, हिनके विदा करक खातिर। हम देहाती आदमी छी। बेशी लंफलंफा नहि 
जनैत छी। गंजी जेहन सभ पहिरैत अछि, तेने एकटा मामूली सन बहार कऽ दियौन्ह 
जे सभे कम दामक हो। 
. सेठजी क ककत क परिचय देत कहलधिन्ह - कम दाम की गंजी हमारे 
यहाँ नहीं मिलेगी । देखिये, यह सब. चीज हमारे पास है। 
ई कहि सेटजी रंग-विरंगक बेशकीमती गंजी जनायक आगाँमे पसारि देलचिन्ह। 
जमाय कैं ओहिमे सभसे बेशी चटकदार जे वृक्षि पड़लैन्ह से उठा लेलन्हि। 
ससुर महोदय जान अवधारि कऽ पुछलथिन्ह - सेठ भी, एकर दाम कतेक? 
सेठजी कहतयिन् -- कुठ नही। अभी और कपड़े तो. इनको परान्द करने 
॥ पीछे एक दफा कुल जोड़ देंगे। कमीज का कपड़ा दिखलाऊँ, बावू शाब? 
जमाय त फुलि कऽ कुष्या भऽ गेलाह। ओम्हर ससुरक प्राण कण्ठगत होमय 
लगलैन्ह जे केहन भारी संकटमै आवि कऽ फैसि गेलहुँ। 


ताथत सेठ जी जमाय कैं कहय लगलथिन्ह - देखिये, बादू साहब! केप, 
र्‌वीड पौपलिन, चैक, सोलूला। पसन्द कीजिये। 


आदर्श कुटुम्ब/२६ 
६ कहि हुनका आगौं दत-यारह तरहक डिजाइन पसारि देलकैन्ह 
ईं कडि हुनका आगो दत-वारह रहक डिजाइन य श 
जमाय अवग्रहमे पडि गेलाह। कोन लिय५, कोन छोंटू! ओ सब कैं उठा-उठा तजः 
कस्य लगाइ । कोनो नापसंदे नहि होइन्ह। 0 % 
ई देखि सेठजी' कहलथिन्ह - बाबू साहब, कहिये तो सब में से एक-एक 
कमीज का कपड़ा फाड़ दूँ। म सु 
इ सुनैत रासुरक देहमे आगि लागि गेलैन्ह सेठ कैं डाँटि क5 कड़लविन्ह - 
अहाँ बेशी हुदलुच महि करू। अहो चढ्बैत ठिऐन्ह से हम थुझैत छी। दाम 
पड़त हमरा। तखन आग्रह कर5 बाला अहाँ के? कनेक ss बनबा 
दिशिऐन्ह तखन ने खुक्षितहुँ। और-और लोक कै जेहन मामूली कपड़ा देखबैत छिऐक 
तेहने हिनको किऐक ने देखवैत डिऐन्ह? ओ सभ समेटु । जेहन हमर बालाबज॑ अछि 
इन कपड़ा बहार करू। क लै 
ई सुनतहि शमाय खिसिया कऽ आगाँदला कपड़ा सभ कैं ममोड़ि-धमोड़ि कऽ 
फेंकय लगलाह । ग्या 
है ई दछ सेठजी बजलाह - हौं-हाँ, ए महाराज! यह क्या करते हो? कपड़ 
हमारा है। ससुर-दामाद में झगड़ा है। हमारा माल क्यों नुकसान करते 05 ह 
पुनः शि सरोध दृष्टि सँ ताकि कहलथिन्ह - हमारे यहाँ घटिया गाल 
। मिलेगा। मोटिया लेना हो तो किसी जुलाहे के यहाँ जाइये। डे 
ससुर त चाहिते रहथि। चट उठि विदा भेलाह। परन्तु जमाय कक 
वनि, मुँह 'पुलीने वसले रहलयिन्ह। सार कैं कडतचिन्ह - एना बेइज्जति करवाक 
छतैन्हःत हमरा अनलन्हि ळिऐक? र्ड 
अलवा, चिंचिया क$ गर्द कैलयिन्ह - हौ काका, ई नहि, मानथुन्छ। एही 
लेधुन्ह। Fo 
लुटूदी ह्वा सभ टा क्रोध हुनके पर उतारैत जवाब देतविन्ह हर is ` 
छह। पहिनहि कहलियौह' जे हम अपने नहेरियासरायसँ किनने-वेसाइते आएब, त 
तोंडी पैर धीचय लगलड़ जे 'ओझो चलताह, ओझो चलताह ।' आव बूझह! ख 
अजवलाल अपना पर दोषारोपण होइत देखि बजलाह - हम कि अपना साला 
सें कहने रही! बेह उकछा क$ जान मारि देलन्हि जे हमहूँ चलब, अपने पसन्द 
कोनच। तखन हमरा की कहै छी? म 
५ छुट्टी ज्ञा कठलबिन्ह ~ बेश, नेने ऐलहुन त आव तोंडी किना दहुन। हम 
तु डल 
इत छी 
ॐ कहि लुट्टी झा लग्गा सन-सन डेग दैत गुद 
भातिज रान हुनका पाछौँ छुटलाह और लपकि कऽ कोनो 
द ने ऐलथिन्ह। 
आब ससुर महाशय मौन धारण कैलन्हि। दोकानक एक कात मे मम माः 


बाजार दिशि बढ्ताह । पुनः 
तरहें हुनका भरि पॉज दैने 


|. ०/प्रणम्य देवता 


सांख्यक पुरुष जकौं केवल द्रष्टा बनल देखैत रहलाड़। 

अमाय देखलन्हि जे यैह मौका अछि। समुरक पहि उदासीनतास लाभ नहि 
उदौलहु त किछु नहि । अतएव झट दऽ कमीजक कपड़ा फड़दाय कहलधिन्ह - अव 
कोट का बढ़िया कपड़ा दिखलाइए। 

पित्ती-मातिजमे आँखिए-आँखि इशारा भेल। भातिज आँखिसँ कहशविक्ठ - 
आव कोन उपाय करवह, हौ काका? 

पित्ती उपे्षासूचक मुँह बनीलन्डि। एहन सन होइ छैक रो होमय 
दहीक। हमरा कोनो हर्ष विषाद नहि! ओ गीताक अनासक्त योगी जल्न 'लाभाता 
जयाजयी' दुमे एक समान अविचलित रहदाक मुद्दा दनौलन्हि । 

ताबत्‌ एम्हर सर्ज, फलानेन, पशमीना, काश्मीरा आदिक प्यार तागि गेल। 
कोन चढ़ियाँ, कोन घटिया, इं विवेचना करबा मे जमाय असमर्थ भऽ गेलाह। अत्तएव 
सेठजी के कहलविन्ह - इसमें सबसे ज्यादा दाम हो सो दे दीजिये। 

समुर महोदय ओही तरहे जान अरोपि क5 वैसल रहलाह जेना लोक घाय 
चिराबय कालं बैसैत अछि। 


सेठ पुछलकैन्ह - किस स्टाइल का कोट जैसा कहिये दर्जी से नपवा दे। 


जामाता महोदय कैं जीवन मे कोट थनदैवाक ई प्रथमे अवसर छलैन्ह। अतएव 


ओ तारतम्य मे पड़ि गेलाह जे की कहियौक। 

hos पुछलकैन्ह - इंगलिश कोट बनेगा या पारसी? 

आब ससुरजी के नहि रहल भेलैन्ड । ओ मौन-भंग कौत बुमकार छोड़लन्डि- 
आव बिनु वाजलं नहि रहल जाइत अछि । हिनका कुलखुँटमे केओ दोसरो कहियो 
इंगलिश कोट बनवौलकैन्ह अछि कि यैह आइ पहिले पहिल बनवौताड? बाप पिः तानह 
मर्ज पहिरे छचिन्ह और ई फारसी फोट सियौताह। बापक गर घोघा, पूतक गर 
रुद्राक्ष! पढ़ल-लिखल साढ़े थाइस, कोट धारे भेल घाहय अडरेजीए। साहेबयला कोट 
पहिरि कऽ गामो महौस चरौताहग5। अपना गामसें आवल छलाह रो कोन कोट 
पहिरि कऽ? धन दरभंगा जे दोहरी अंग! एखन जे लाले लाल छथि से ककर देल? 

एतवा सुनैत देरी जमाय बिढ़नी जकों नाचय तगलाह। ओ हाल पाग फेकैत 
लाल धोतियो खोलि क5 फेकवाक हेतु उद्यत भऽ गेलाह और मकि कऽ पुनः स्टेशन 
दिशि बिदा भेलाह। 

पुनः अजबलाल हुनका पाछौं छुटलाइ । है र महोदय चिकेडि कऽ बाजय 
लगलाह -- जाय दहुन, पड़ाय दहुन । हम सन्तोष त ॥ ई त धसकटुटीएक दिनसँ 
पड़ाइत छचि। आब हम कहाँ धरि डेराउ? जैन एडन जमाय कैलहु लेखन ने कर्म 
फूटे गेल। जै एहन विसखोपहा छथि हैं ने दोसर फेरि देने रहैन्ह। तखन हम जा क5 
स5 अनलिऐन्ह। तके ई आव भलमनसाउत चुका रहल छथि। कोन पापत एहन लंड 
कुटुम्ब भेल से नहि जानि। ई बड़द लेब त ओ मृहीस तेव! साइकिल सेय, हरमुनिया 
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तेय, गरामोफोन लेव, सब शौख सासुरमे आवि कय पुरोताइ! जेना हिनकर पुरुखाक 
हम किछु धारने रहिपेन्छ। जहिया ई विदा भ5 कः जैताह तहिया बुझव जे भारी 
ग्रह टरह। 

तावत अजवलाल यहिनोय कै येने पहुँचलाह। वजलाह ~ कका; अही किछु 
जुनि वाजू। हिनका जेहन मन अदैन्ह तेइने कपड़ा दजी सँ नपबा दिऔन्ह। 

आब दर्जी फीता ल5 कऽ पहुंचल । पुछलवैन्ह - कहाँ तक नीचे रहेगा? 

सुर से पुनः नहि रहि भेतैन्ह। बजलाह - इह! हगरो लोकनिक बिवाह दान 
भे रहय। लेकिन कड एतेक लष्टम-खष्टम भेल? तर मे गंशी, ताहि पर सें कमीज, 
तकरो ऊपर सै कोट! ई तीन-तीन टा पहिर क$ चलताह से खौंत नहि फुकतैन्ह? 
इमरा त देखिए कऽ खौत फूकि दैत अछि। 

जमाव दर्जी कै धकमकाइत देखि कड़तयिन्ह = जहाँ तक नीचे जा सके शाने दो। 

समुर दजीक हाथ सँ फीता ल5 कऽ कहलथिन्ह - से मड़ि हैतैन्ह। गंजी 
पसंद सँ सेलन्हि। कमीजो कोट मे हमर युक्ति नहि चलल। आब नापो मे बैड 
अपन टेक रंखताड़ से कोना हैतैन्ह? एको टा बात भ इमर रहय । जाहि मे कम कपड़ा 
तगैन्ह तेना कऽ भाषि क इग बहुत सहलिऐन्ह, आय नहि सहबैन्ह। ई चाहताड 
जे धुटूठी भरि सोहरैत रहैन्ह से कोना हैतैन्ह? डाँझ थारे नापि लहुन। 

दजी जहिना जनायक डॉड़ धैलकैन्ह कि ओ ओकर फीता छीनि कऽ ससुरक 
कपार पर फॅकेलैन्हि। ससुरक भौंहमे लगलैन्ह। आँखि कनेके से थोचि गेलैन्ह ! 

आब सभ केओ जमाव के दुर-छी करय लगलैन्ह। ओ भीजल बिलाइ जकाँ 
सहमि गेलाइ। ई सुयोग देखि ससुर जी दजी कै डँटेत कहलथिन्ह ~ तकै छह की? 
डाँड परि नापि लहुन । रॅ 

आव पुनः जमाय कैं आपत्ति करबाक साहस नहि भेलैन्ह । 

कपड़ा फड़ौला उत्तर ससुर महोदय जी-जान अवधारि क$ दोकानदार कैं 
कडलविन्ह + रोठजी, आब झटपट अपन दाम जोडू | 
बृद्ध महोदय अपना मन मे हिसाब कैने रडचि - एक टका गंजी, दू टका 
, कोट बहुत त चारि टका, ताहि मे एक टका मारवाडी नफा करत । सभ मिला 
व टका लेत। ई सोचि ओ एक दसटकड़ी नोट दोकानदारक हाथ मे दैत 
कहतथिन्ह - लिय$ अपन दाम काटि क$ फिरता दिवऽ। 

परन्तु छुट्टीझा पर एकाएक वज्रपात भऽ गेलैन्ह जखन सेठ कहलकैन्ह - 
पचास रुपया और लाइये। देखिये तीन रुपया गंजी, कमीज का कपड़ा नौ रुपया, कोट 
का कपड़ा अड़तालोस। कुल जोड़ साठ होता है । आपके दामाद साहब ने खुद पसन्द 
कर कपड़ा कटवाया है। अब वापस नहीं हो सकता। निकालिये टेंट से रुपया। 

आब ससुर अपन करेज पिटैत चीत्कार प्रारम्भ कैतन्डि - डळूबा रौ डकूबा! 
डाका दैल्ैं रौ! हम नहि बुझल जे तों फाँसी दैदै री! 


आ २/प्रणम्य देवता 


ससुर महोदय काटल 
गेलैन्ड। दाँती लागि गेलैन्ड 
दोसरे ताल लागल । अजबलाल भोकाइ पाड़ि कऽ कानय लगलाइ - ही 
काका! हौ काका! कतय चलि गेलाह हौ काका? 

दोकान पर भीड़ लागि गेल। सेट रान विचारलन्डि जे कदाधितू ई बूढ़ा मरि 
गेल त भारी बखेडा मे फँसि जायव । एखने पुलिस आवि क5 घेरि लेत। अतएव ओ 
अपना लाभक आशा परित्याग कय अजबलाल के कहलथिन्ह - अच्छा, दुकान से 
भीड़ हटाइये। इनको फौरन यहाँ से उठाकर ले जाइये और मैदान मे हवा खिलाइये। 

पुनः जमाय कै गंजन करैत बजलैन्ह - छिः छिः! गोठ में दाम नही, बॉकीपुर 
की सैर! चले थे रूट बनदाने! शर्ग नही आती। तुमको तो चुल्लू-भर पानी में डूब 
मरना धाहिए। कपड़ा कटयाकर नुकसान कर दिया। 

जमायक फञ्झति सुनि जखन ससुर के विश्वास भऽ गेतैन्ह जे आब सेठ 
नोक्सान सहय लेल तैयार भऽ गेल अछि तखन ओ कनछिया कऽ आँखि तकलन्हि। 

'अजदलाल हुनका भरसाहा द$ कऽ थैतौलचिन्ह । जमाय गुँड विधुआ कऽ 
बैसले रहलाह। 

आव इमरो नहि रहि भेल। जमाय कैं पुछलिऐन्ड - अहाँक की सभ 
फरमाइश अछि? 

जपाव रटाओल सुगा जकौं एके तार मे सुना गेलाह ~ कोट, कमीज, गंजी। 
जूता, पैताया, गाटँर। छड़ी, छाता, टाचं। औठी, घड़ी, फाउन्टेनपेन। साइकिल, 

हारमोनियम। 

तदनन्तर ससुर महोदयरँ पुछतिएन्ह -- अहाँ हिनका ळी सभ करार कैने छिऐन्ह? 

ससुर कलपि कऽ षजलाह - औ बाबू, हम किछु करार नहि कैने छिऐन्ह। 
बजार देखवाक सौख भेलैन्ह, तै संग लागल ऐलाड । हमहूँ विचारल जे वेश, अ 
पैरे चलताह, हमरा की लागत? 

हम पुनः प्रश्‍न कैलिऐन्हि - अहाँक संगमे कतेक रुपया अछि? 

एहि प्रश्‍न सें वृद्ध महोदय किठु अरामंजस मे पड़ि गेलाह। पुनः बजलाह ¬ 
जी धर्मतः पुछैत छी तँ चालिस टाका ल$ क$ इम चललहुँ जे एहि मे जे भऽ सकतैन्ह 
से कीनि देवन्ह। 

ई कहि ओ धोतीक अढ़ कऽ चारि टा दसटकही नोट बाहर क5 देखौलन्डिं। 

जमाय चट्ट दऽ कडि उटलयिन्ह - ई फूसि वजैत छवि। और नोट बटुआ 
मे चोरा क5 रखने छथि। नहि त फोलि कऽ देखादयु। 

बृद्ध महोदय हमरा, हाथ मे ददुआ दैत बजलाह -- देखि लियऽ औ बाबू! 
अहाँ तेहल्ला छी। देखू जे एहि मे सरौता, सुपारी ओर चुनौटी-तमाकू छोड़ि और किछु. 
अछि? झाड़ि क$ देखा दिऔन्ह। 
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गाछ जाँ ततमता 


कऽ खति पड़लाड। आँखि उनटि सुपान्न जमाय कहि उठलधिन्ड - तखन डाँड्मे खोसि क रखने हैताह। 
एहि पर लुट्टी झा खिसिया गोट बाहर करैत 
हो लियऽ। ई हम फराक कऽ लाएल छलहुँ 
हो मे गडि गेतैन्ह। एति सँ 
आवव। 
न ई पैतालीस टाका हमरा द$ देथु और 
॥ देधु। 
गेलैन्ह। कहलकैन्ह ~ नहि, से नहि भऽ सके 
टाका मे जे लेबाक हो से पसन्द करू। एहि मे हारमोनियम लिय5 
अथवा साइकिल लिय5 अथवा कपड़ा बनवाउ। 

जमाय असनंजस मे पड़ गेलाह । किछु काल धरि सोचि कऽ बजलाह - वेस, 
त साइिले कीनि देथु। 

ई कहि ओ उठय लगलाह कि डनढ़निया सैठ दैलक पट गट्टा । कहलकैन्ह- 
= उधर कहाँ घले महाराज? कोट का कपडा जो कटवाया है सो लेते जाइये। 

ई कहि ओ पैतालिस टाका ल$ लेलकै और बाकी तीन टाकाक हेतु जमाय 
कै गसिया कऽ पैलकैन्ह। 
आव जमाय कठिनता 


हिवा भेलविन्ड। 
हम फराके सँ ओहि मंडली कै प्रणाम करैत प्रार्थना वैल जे एहन ससुर और 
एहन अमाय सँ भगवान दचीने रहथि। किऐक त - 
असाध्य: मुद्जामाता असाध्यः श्वसुरः शठ:। 
उभयोर्यदे संयोगः दर्शकाना पराभव: ।। 


| 
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पठत छवि। बालकक पिता स्वर्गीय छथिन्ड। यदि हुनका माइक दिचार भऽ जैतेन्ह त 
बालक गेटि सकैत छथि। 


गज कै कः = पुछिओन्ह सम्मिलित 
साझी आश्रम वड न डलिऐन्ड = पुठिऔन्ह त आश्रम सम्मिलित टैन्ह कि 
बर्चुंडारीक प्रसंग मे बहुतो तरहक अनुभव लोक कैँ प्राप्त भऽ जाइत छैक । एक घटकराज बिचिवा क पुछलबिन्ड = शभ गोरे राझी छी कि फ़राक-फराकरी 
ठाम हमरो तेहन भयंकर सत्कार भेल जे स्मरण कव औखन देह सिहरि उठैत अछि। वृद्ध सज्जन चलैल-चलैत अपन परिवारक साडोपाङ परिचय देवय लगलाह 


घटकराज सोनमनि चौधरी कडलन्डि - अमुक गाम मे एकटा बड़ सुन्दर कथा | उपर तोकनि सभ गेटे साझी छी। खूब पैथ आश्रम अछि। हमर स्त्री हबौडीळ 
हमरा नजरें मे अदैत अछि। ओ उच्च यंशक छथि, प्रायशः पंजीवद्धे मे सरोकार विकी । तनिका सै दू दालक, तीन कन्या। एक पुतहु काँटीक, दोसर चहुटाक। कन्या 
करैत छचि। घरो वेश सुखितगर। चास-बास, हर-यरद, कथूक कममी नहि । अस्सी | २ एकटाक विवाह सोहास भेल हैन्ह दू टा कुमारिए छयि। हमर एक विधवा यहिन 
चीघाक चकला त घरे लग हैन्ड, थढ़ियों लाखराज जमीन) पाँच बीया कलम। आश्रमे मे रहैत एचि। तनिका एक वालक, जनिक स्त्री वीरपुरक छचिन्छ और 
कोल्डुआड़ो चतित छैन्ह। अपना पोखरि मे मछडर होइत छन्हि। गुजराती महिष रखने कन्या, जनिक विदाइ थरडट्टा ऐैछ। हमर ज्येष्ठ भाय छत्ताड़, तनिक स्त्री 
'छथि। बुझू जे कन्या कै दूध, दही, माछ कथुक कम्मी नहि रहतैक। समाडो सभ अपूर्व बनकटहीक चिकविन्ह । हुनका दू कन्या, तीन घालक। ताहि मे एक बालकक विवाह 
संस्कारी। ओहि घर मे कथा भऽ जाग त. कन्याक भाग्य दुद्दू। हमरा दूरक सम्बन्ध में है ४ उमा. दोलरक भरशिन्मरि। तेसर बालक कुमार छयिन्ड जनिका प्रति अहाँ लोकनि 
मसियौत हैताह। तैं ई कधा पटि जाय से संभव। चि रहल छी। 

घटकराज महोदय हुनक सुन्दर गृडस्थीक तेहन आकर्षक वर्णन कैलन्हि जे पुनः वृद्ध महोदय जनसंष्याक गव॑ करैत बजलाह ~ हमरा आश्रम 
हमरा हुनका संग लब ओहि गाम जाही पड़ल। ल्गी नंहि। भगवत्तीक कृपा सै शभ पुतहु कै शाखा-सन्तति छैन्ह। और साले- 

नीक दिम ताकि घटकराजक संग-ओहि टामक i कैलहुँ। तीन-चारि। भेल जा रहल छैन्ह। एखम हमरा धर ये रात्ताइस गोटाळ भानरा दिन और 
कोस त एक्का पर गेलहु। तहुपरान्त तेहन विकट रास्ता भेटल जे एकमान जवाब दऽ] "र 3स गेटाक भानस राति होइत अछि। इ साँझ मे साढ़े चारि परोरी चाउर लगैत 
देलक। घटकराज कडलन्हि - आब एहि ठाम सैँ लगातार थात-कीच भेटैत जाएत तकर नोन, तेल, दालि, तरकारी। यू दू जे एक भोजक आयोजन नित्य । सरत्रीगण 

अगत्या ओडि ठाम लै पैदल जाय पड़ल। करीब डेड घंटाफ उपरान्त #न्‍्हरौखे सँ जे कलाई करय लगैत छथि से खाइत-पिवैत बेर डूबि जाइत ठैन्हे। और 
सिमान पर पहुँचलहुँ। परन्तु यात्रा नीक छल। किऐक त सिमाने पर घरवैया से पुन साँझे सँ जै उद्योग मे लगैत छवि से देरा-येरी सभ के खोअदैत-पिअदैत 
भय गेल। वृद्ध भगीरथ झा पटकराज कै चीन्हि, भरि पॉज ध5 हेलथिन्ह! भिनरास्वी राति भऽ जाइत छैन्छ। नित्य देह क्रम चलैत अछि। 
= अहोभाग्यं आइ एतेक दिन पर दर्शन भेल। कटू, कोना-कोना मन पडल? एवं प्रकारे गृद्ध महोदय भरि बाट अपन पारिवारिक विशातताक जमीड़ा 

घटकराज हमर परिचय दैत कहलविन्ह - ई एकटा बालक जोडत छथि। || रेत गेताह। 

वृद्ध महोदय कान से किछु ऊँच सुनैत एलाह। पुलधिन्ह - की? थोड़ेक कालक उपरान्त एक बड़का टा दलान दृष्टिगोचर भेल । चालिस डाय 
आम जोठैत छवि! ओ कलम त खट्टिटकक हाथें बिका गेलैक। आव विज्जूक नहि। पुरान झाइनक टाट, गाटिसँ लेबन्न, ठाम-ठाम भहरल। ऊँच-नीच 
रहि गेल अछि। से जौँ बधुआ आम लेबक होइन्ड त... 


खगा पर पुरान वेमरम्मती चार। छिन्न-भिन्न कोरो वाती सें जड़कल। क 
'धटकराज जोर रों सुना-सुना कऽ कहव लग्लिन्ह = ई वर्तुहार भ5 कऽ गाथं पर खराबाक हेतु मुँह दौने। पडिलुक चलिराहत्था लड़बड़ पाग 
आएल छथि। के ई वीनताक मर्यादा निमाडैत । दलानक अधिकांश भाग कुट्टी' घाग गोबर और 

ई सुनतडि वृद्ध महोदयक मुद्रा बदलि गेतैन्ह । ओ बजलाह -- अडा! तखन | सै बाल रूप मे परिणत छस। ताहिपरक गदौ- | झाडि धरवैयां बजलाह - 
चलबु घर' घर। हमरा घर मे वी समाङक त बिबाह-दान भेल छैन्ह। देवल लोकनि एक क्षण विलमल जाओ, हम ओछाओन नेने अबैत छी। 
एकटा भातिज वेकटेश्वर बाबू कुमार छथि। मोडक पण्ड चललैन्ड अछि। लपुकीमुदी 
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हभही भानस करी? से ना हैतैन्ह । हथोड़ीवाली कहाँ गेलीठ? भटसिम्मरिवालीक भा 
दुखाइ छैन्ड त हमरो माथ दुखाइत अछि । तखन से ढड़ियावाली छटै छधि। एकतारिएँ 
कुटलन्डि अछि, फटकलन्हि अछि, आव भानसो बेह करथु। जकरा भूख होइक से 
अएन आँय पजारी ग5। हम ने आइ खाएव, ने ककरो खाय देवैक । देखेत छी, आ 
कोना भानस होइत अछि। ...इृत्यादि।..« 

वृद्ध महाशय कै ई सभ किछु सुनया मे नहि ऐलैनद। ओ वजलाह - धन्य 
भाग्य जे आइ अपने लोकनिक चरण एहिटाम पहुँचल! एखन नौकर-चाकर रभ 
हरवाही गे गेल अछि। समाझे सभ, केओ कलम गेल छवि, केओ खेत पर। को 
नेनो-भुटका नहि अछि जे अपने लोकनिक सेवा करव । बेस, त आज्ञा देल जाओ । ह्म 
तुरन्त आडनं सँ भेने अवैत छी। 

गृहस्वामीक भीतर जैतहि आइन मे पुनः कलह उठि गेल। वृद्ध मह 
नहूँ-नहूँ किछु कहलविन्ह से त हमरा लोकनि कै नहि सुनना गेल, किन्तु घंडी स्वरूपा 
गृढस्वाभिनीफ प्रचंड स्वर जे टाटक अंतराल कै फाडि हमरा लोकनिक कर्णकुहर 
विदारय लागल, ताहिं सँ आशय चुझबा मे भाउठ नहि खल। 

- कड रसय, कहाँ बसय, खैबाक देर मसियौत भाइ। मसिदौत पिसियौत्त हम 
नढि जानी। वजा लेलिऐक अछि त अपन खोअविऔक गऽ। हमरा बुते भानस फैल 
पार नहि लागत। 

गृहस्थामी अनुनयक स्वर मे कझ्य तगसयिन्ड = ऐ एतेक जोर से नहि याउ 
बचुहार अछि। सुनत त की कहता 

एहि पर गृहस्वामिनी और जोर सँ चिकड़ि कय लीढ - सुनि कऽ डम 
झी.करत? अहा कैं उपाय नहि छल त नेने किऐक ऐलिऐक? घर्‌ मे खर्च नहि, वाह 
डेकार! नाक कटाएल त अही कैं। हमर की? 

गृहस्वामी पुनः विनप्न भाव सँ दुझवैत कहलविन्ड - ऐ। एके पहर रहि क$ 
चल जाएत। वंगट कै देखय ऐलैक अछि। लाउ, एक लोटा पानि दिय5। खड़ाम कत 
हैक? सतरंजी बहार करू । 

गृहस्वामिनी और अधिक उत्तेजित भऽ उत्तर देलयिन्ह - थंगट पर आह 
छैन त बंगटक माव पैर धोअवथुन ग5। हम कोन दही-दौड़ा पर नाचू! थिया पुत 
ककरो धीढारी करय मङरो। बस, हमर सतरंजी रह दिय5। 

आव रंग-विरंगक स्वर भीतर सँ बहराय लागल | जेना केओ मधुमाठीक छ 
घुवि देने हो तहिना सम्पूर्ण आइन मे भनभन होमय लागि गेल। के की बजैत अहि 
से त नहि बुझना गेल, किन्तु निम्नोक्त शब्द स्पष्ट सुनदा गे आएत - 

कनेवा काकी कैं नवका सतरंजी छैन्ड। बड़ शौद्य, हम अपना दिछाओनत॑ 
सतरंची देवैन्ह?...ही यावू, हथीड़ीवालीक कम्यल शुनि छुदहुन । देखयुग्ह त हाथ तोड़ि 
देुन्ह... । हे दाइ, हार लोटा जुनि उठयैत जाह। हम अछिजल रखने १ ।...हॉ-ही 
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ओ खड़ाम मझिला बौआक छैन्छ...कोडिया कहाँ र आवि कऽ सभ कैं दुख देलक। 
खैबाक बेर दू टा गजाघर सन-सन पहुँचि गेल... इत्यादि। 

घोड़ेक कालक उपरान्त गृहपति संकुचित भेल एकटा कंबल तथा एक लोटी 
पानि नेने पहुँचलाह। फंवल ओछवैत वजलाड़ - ताबत अपने लोकनि पैर थोरल 


जाओ। इम दू गिल्लास शरयठ थनवाय नेने अदैत छी। 


ई कहि विना उत्तरक प्रतीक्षा कैनडि ओ झटकि कय दुरुख्य मे प्रविष्ट भऽ 
गेताह। आव आइन मे पुनः रणभेरी बाजि उठल। एगोटा वजलीह - जीं आदिए 
गेहेक त ई बिनौअलि होए? एही घर मे सभक थिया-पुता दिन भारे चीनी भकसैत 
रहैत छैक। एखन केओ बहार करति? रि 

दोसर कंठ सै दहिर्भूत भेल - हैं, हम त पेटी मे ताला बन्द क$ चीनी रखने 
छी। नहि बहार करब। केओ की करत? 

तेतर बजतीड़ - हम त छौ मास सँ जीं चीनी मुंड मे देने होइ त बूड़ाक कोंढू 
करेल खैने होइ। 

भगीरथ झा खेखनियौं करैत वजलाह - कनेक चडुटावाली कनै % अपन 
हिरगमनिया पौती झाडि कऽ देखय कहुन। 

आय घंटाक बाद भगीरध झा एक चीनीक पुड़िया नेने बहरैलाह । चरी एक 
कनमा चीनी कागज मे सदि कऽ एकाकार भऽ गेल छलैक जाडि मे शेर बीसेक 
चुटूटीक टाँग देखबा मे आएल। 

इन चौनी देखि सिहरि उटलहुँ। किन्तु फैल की जय? 

, भागीरध झा पुनः आइन येलाड। आव घोल पड़ल - दैव है दैव! पानि एको 
चूरू हैडे नडि। कोन बाटे भरि क$ लवियौक। दत्तुंहरवा सोझै मे वैसल ऐक।...है, 
के चितोड? मरौत काडि क5 लय आवह ।...नहि है! कोडिया टुकुए-टुकुर तकैत ऐक। 

किछु कालक अनन्तर भगीरच झा एकटा लोटा और एक पितरिया गिलास नेने 
थहरैलाह जे सन्दूक मे पैल-पैल दिल्ला गेल छलैन्ह । लोटा मे चीनी दता कागज धोरि 
पैका अँगपोछा लऽ कऽ छानय लगलाह। 

हम सर्दीक बहाना कय चाँचि गेलहु । फलस्वरूप घटकराज कैं घट्ट-घट्ट क$ 
ओ विपक प्याला पीबि जाय पड़लैन्ह। 

गृहपति आडन मे किछु आदेश दय स्नान काक हेतु पोखरि गेलाइ । एम्हर 
हमरा लोकनि कै श्र्य-काव्यक आनन्द भेटय लागत । 

केओ फुसुर-फुतु; नेनाक कान मे कहलधिन्ड़ = देखही गऽ त5, किछु सनेसो 
जाएल छौक कि खालिए हाथ डोलबैत आएल छौक। 

नेना बाजल - जी मधुर लाएल होएत तर्न त हम पंखो होकि टेदेक। 

स्त्री कहलचिन्ह = लाएल रहितौक त पटवितीक नहि? अच्छा, जो देखडी ग5 
त) केहन मोटरी ऐक? दै 


है. ---- १: एछऋऋ(!िऋोो!ि। 
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बम, एक दस-यारड वर्क बालक दौड़त-दौड़ल आवि कऽ हमरा ज्ञोकनिक| देखि दोसरो देयादिनी अपना बेटा कैं डाँटि कय कहलथिन्ह - तोंडू आम फेक रे 
आणा मे टाइ भऽ गेल। आव की कैल जाओ? हम मनीवैग सै एक टाळा बाहर कया कोंड्रेया। किन्तु वालक रोहिनिया आमक लोभ संवरण नहि कप सकल। आम नेने 
सोनमनि चौधरी कैं देलिषेन्हि। पड़ाएल । तदुपरान्त यागूयुख्ध होइत-होइत मुशलयुद्ध प्रारम्भ भऽ गेल। कुशल एते जे 

घटकराज ओ रुपैया बालकक हाथ मे दैत कहढयिन्ह -' जाउ, एकर १! हमरा लोकनि निशानाक बाहर रही। तथापि मूसरक साम एक बेर टाट फाड़ कऽ 
कीनि कऽ खाएब। कनेक बहराइए गेत । 

बालक रुपैया पत आङन दिशि भागल पुनः भीतर सँ स्त्री-कंठ सुनदा इम घटकराज सँ कहलिऐन्ह - आय पूर्णाहुति भऽ गेल। घतू । जान बाँचत 
आएल - की रे! किछु देवो केलकौक कि नहि? त फेरि दोसरा खेप आवि कऽ सत्कार करवा लेब। 

हमरा लोकनि टाट मे कान अड़ा देलहुँ जे की जबाब दैत छैक। किन्तु ताबत एक दोसरे कांड उठल। ओ बालक जे पड़ाएल से ओकरा डॉड़ सँ 
छल एक नम्बरक प्राजी। कडलकैक - किछु नहि देलक। हपैया खसि पड़लैक। से रुपैया कोनो देगादिनीक बेटा लुझि लेलकैक। एहि पर जे 

डमरा लोकनि जी मसोसि कऽ उहि गेलहुँ। तुमुल युद्ध मचल तकर टेकान नहि। 

पुनः स्त्री-कंठ वहिर्गत भेल - आव कोडिये खा लिइथि दही-अमौट! एक जनी तीव्र ल ०७ थिन्ह ~ ई रुपैया तो हमरा हाथ मे किऐक ने देल? 
पात ल$ कऽ गुँह ऐेठि देवैन्ह । आद तोरा बान्हि कऽ री शी 

घटकराजे भयभीत भऽ हमर मुँह ताळय लगलाइ। हम कहतिएऐन्ड ¬ बालक बाजल - इं त हमरा मधुर खाय लेल देलक अछि। 


करव) यदू भाव्यं तद्‌ भविष्यति। दोरार जनी बोल मारलचिन्ड ~ आन नेना कैं कि मधुर खैवाक मुँह छैक जे 
आव ककरो धवरारल शब्द सुनि पड़ल = दैव रे दैव! वंगट महिष लड क५| हिस्सा भेटतैक? 


पानि पियाबव गेतैक अछि। आब चल अवित हैतैक । यर्नुहरया दलाने पे वैसल छैक ओग्डरसँ तेसर जनी कहलविन्ह - है दाइ ओ पाहुन खास हप्पर अछि। 
आब्र कोन उपाय ठैतैक? कोनो गोटा दौड़ि क5 जाह | कहि दही गऽ जे पछुआइक वाट पर पऐऐलैन्ह अछि। एहि मे किनको हिस्सा-रत्ती नहि हैतैन्ह। लावह, ओ रुपैया 
आदय बुच्चुन, अही दौड़ि जाउ। घाउ ने! हम्मर भेल । 

ताबत देखे छी जे एक सोलह वर्धक छींड़ा महिष पर चढ़ल गीत ताबत भगीरथ झा स्नान कैने आइन पहुँचलाह । स्त्रीगण कै पुछलचिक = 


आवि रहल अछि। पुनः हमरा लोकनि फै देखि दिठकि गेल। पुछलक ~ कहाँ की पटका भोजन तैयार छैन्ह? 

छी? पुनः हमरा राश कै अभ्यागत दूषि वाजल - जाउ, आगू डेरा दिय$ भः सुनैत चारूकात सँ सम केओ बूढ़ा कैं लुलुआयय सगलैन्ह। एक जनी 

घरवैया नहि छयि। कड़लधिन्ह = घर भूजी भाँग नहि, चूढा लेताह चूडा! थड्ड नौड़ी नफर मे रखने छथि 
तदनन्तर महिष कै खुटूटा मे बान्डि आङन गेल। आब आइन मे दोतरे 'जे घर मे चूड़ा कुटि क5 रखने रहतैन्ह । वजैत लाजो गे होइत छैन्ह। 

प्‌ १ दोसर जनी कहलयिन्ह = कुटि-पिसि आवयि जीरा, पॉड रसाबधि हीरा। 
मोतम्माति बँगट पर ललकैत कहलथिन्ह - रे कोडिया, तों सभ लाहेब ताबा रगइ5 लेत होइ हैन्ह हथौड्डीवाली कैं और हुकुम चढ़ाबय वेर दनकटही 

. यैह बेर महींत चराबक छलौक? दरवाजा पर बर्चुडार दैसल छौक । आ, तेल-कूड़ वाली पर। 


उदल 


दैत ठियौक। सोनक यन्त्र पहिरि ले। तावत तेसर दजलीड “- धूड़ा त हमही एक परोरी कुटने रही से सभक पेट 
तावत कोनो दोसर समाइ गाठी सँ एक जलखरी काँच-पाकत पे चल गेलैक। एखन कि केओ गाल लागऽ देत? खाय काल सभ केओ, कूटय काल 

नेने आइन मे । धोड़बे काल मे मचल कोलाहल। 'दुनमा कैं पाकल केओ नहि। 

भेटलैक। गुनना कै काचे छैक। भोलबाक आम यंगट छीनि लेलधिन्ह।... ही भगीरथ झा मृदुल स्वरें एक जनी कैं पुछलधिन्ह -- की, घर मे 'थोड़वो दही 


ओकर आम दऽ दड़क।... हॉ-हो! पछड़ा-पछड़ी जुनि कौ जाह। वाड! ई की हैत? एखन प्रतिष्ठाक यात अछि। 

ओकरा केडन ने हैतैक। दुगर छैक, तैं? जाह! बिलटी देलधिन्ड। ई प्रश्‍न सुनव छल॑ कि ओ तड़ातड़ अपन कपार पीटय लगलीह -- ई बूढा 
आब आउन मे भोकरब प्रारम्भ भेत। प्रायः कोनो देयादिनी हमरा दूरि करैत छयि। हम दुंढी की चोरनी जे अपना लेल दही जोगा कऽ राखय? 

नेनाक हाथ सँ आम छीनि क$ फेंके देलथिन्ठ और लगतचिन्ह ओकरा डेछावय ।' अपने बूढ़ा कै एक लाख पूत सवा लाख नाती ऐैन्ह। सभ छाल्हिए खैनहार। एक 
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मिसिया डाढ़ी त घर मे वाँचडि नहि उदैत छैन्ह, ताहि पर दहीक खोज करै छथि। 
ई कहि ओ करुण राग मे घेओना पतारलन्डिं। गृहपति शुध्ध भय कहलथिन्ड 
~ अच्छा, हम हाथ जोड़ैत छी। अहो लोकनि चुप मक कहुना खोआ देवैक। 
भगीरख झा ककरो सै अमौटक पुछारी करव ॥ उत्तर भेटलैन्ह - एक 
धरिका चहुटा गेनैक, एक धरिका सोहाँस गेलैक, आव एक गरिका बचतैक अछि ते 
बरहबट्टा जैतैक। एडि मे पाहुन कि पाहुनक बापो कैं नहि भऽ सकैत हैन्ह। 
किछु कालक याद आइन मे चूड़ा कुटबाक धमाधम शब्द होमय लागल । प्रत्येक 
चोट हमरा लोकनिक करेण पर बजरय लागल। 
धमगज्जर सुनैत सुनैत हगरा सम कैं झक लागि गेल। करीब तीन बने। 
भगीरथ झा आवि हमरा क के उठा देलन्हि। बजलाइ - आव चलल जाओ, 
भोजन कैल जाओ। र £ 
हमरा लोकनि के पैर उठैबाक साहस त नहि होइत छल। किन्नु गृहपतिक 
दयनीय दशा देखि हुनका और अधिक दुःख पहुँचाए उचित नहि चूझि पड़ल । अ 
हुनक तोषायं उठहि पड़ल। १ हे 
गृहपति दू टा खड़ाम हमरा लोकनिक आगों मे राखि देलन्हि। परन्तु हू एक्के 
पैरक, और खुट्टी ढिलढिल करैत। हम घटकराज कै आग्रह कैलिऐन् त बजलाड 
भत्ता कहू त! ई कोना भऽ सकैत अछि? अहाँ पहिस। 
आगत्या हमरे पहिरय पडल । एक दड़का टा हुरुक्क दने भगीरथ झा हम 
कछ) कै भीतर लय चललाह। दसे हेग चलल हैव कि छड़ामक खुड़ी पर सँ फराक 
भ$ गेल। 


भगीरथ झा किछु अप्रतिभ भव बजलाह - कोनो हर्ज नहि। एही 
छोड़ि दिऔक। क 


ओल्षारा पर मोरीक कङनी पर पैर घोबाक हेतु पीढ़ी-पानि राखल छल । हम 
घटकराज कै कहलिऐन्ड = आगाँ बढ़त जाओ। 

परन्तु ओहि ठान तेहन पिच्छर छल जे पैर रोपब कठिन । घटकराज जहि 
पौडी पर एक पैर रखलन्हि कि पीढ़ी ससरि क$ ऐंठार मे चलि गेहैन्ह। घटक 
ओही संग लागल नीचा खसि पड़लाड। 

हम हाथ ७ ऊपर खींचि लेलिऐन्ह । 
भगीरथ झा लोटा मे पानि लय पैर घोअबैत पुछलथिन्ह - की? किछु अभिध 
स नहि भेल? क डि 

सोनमनि चौरी बजलाह ~ नहि, केवल थाल लागि गेल अछि । कनेक 
जल गङाएल जाओ। 

भगीरध झा सोर पारलथिन्ह - टूना बावू! एक कलशी जल नेने आउ। भू 
बाबू! कतय गेलहुँ? औ गूना बाबू! गूना बाबू? 
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जल्न जलने उत्तर नहि भेटलैन्ह त गृहपति स्वयं ऐैलसीरी दिस विदा भेलाह । 

प्राद-प्रक्षालरक अनन्तर भगीरथ झा हगरा लोकनि कैं घरक भीतर लऽ 
गेलाह । सम्पूर्ण घर अन्हार कुष। चाल कात से निमुन्न । बुझि पड़ल जेना हाथीक पेट 
मे पैसि गेल होइ। हम धाहि-धाहि क5 अन्दाज पर चलय लगलहुँ। तथापि एक ठाम 
मरुआक हेरी पर पैर पढ़िए गेल । 

भगीरथ झा दजलाह - एम्हर आएल जाओ। पहि दिस पीढ़ी-पानि अछि। 

पीडी पर बैसला उत्तर घरक दृश्य देखल। सोझा मे चाउरक कोठी, जकरा तर 
भे असंख्य मूस बियारे कैने। और कइएक मासक यहारन-सोडारन जमा फैल, जाहि 
मे लोइयाक लोइया केश। दोसरा दिस मचान पर टूटल-फूटल पेटी और बाकसक 
ऊपर मकइक बालि, तमाकु और पटुआळ कचरा ढेरी कैल राखल। कतहु सँ मरल 
मूसक दुर्गन्ध आचि रहल छल। एक त अन्धकारपूर्ण घर ओहिना भभकैत छल्न, ताहि 
पर ठाव तेहन सडल गोयर सँ कैल छल जे नाक देव कटिन। 

आब भोज्य पदार्थक वर्णन सूनू। तै गुम 

आगाँ मे खाली चारी, सूप मे धनहा चूहा। एके बट्टा मे काटल आम। 
पात पर नोन मिरचाइ, करैलक अँचार, और खोरनाठ सन कारी गुड़। 

एही सामग्री पर भगीरथ झा उचितीओ करय लगलाह -- अपने लोकनि कैं 
आइ बहुत कष्ट भेल। भोजन मे अतिकाल भऽ गेल । स्त्रीगण आई एक व्रत कैने छथि 
तैं किछु विशेष ओरिआओनो नहि भऽ सकल | केवलं नोन-चूडा मात्र अछि | 

ई कहि ओ दू-दू लप चूड़ा हमरा दुनू गोटाक थारी मे राखि देलन्हि । वजलाह 
- आब चूडा भिजाएल जाओ । कोनो संकोच नहि कैल जाय। हैं, दही त घर मे एखन 
सठल छैक। थोड़ेक दूध दैक से नेने अवैत छी। दि 

ई कहि भगीरथ झा दोसरा घर मे गेलाह। ओतय किरु फुसुर-फुसुर डोयव 
लगलैन्ह। ध्यनि, हूँ बुझना गेल जे दूध देवाक प्रस्ताव पर विवाद छिड़ल अछि और 
विरोधी पक्षक प्रवलता अछि। किएक त निम्नलिखित प्रश्नोत्तरी स्पष्ट सुनवा मे 
आएल ~ 
या - ई दूध यैह दुनू कोडिया ढकोसि लेत त राति चहुटाबालीक नेना की 


ए नेनाक सेल थोड़ेक राखि लियऽ, और हम द5 अवैत छिऐक। 
० ~ बस बस, रहऽ दियऽ। एहि मे सँ एको मिलिया नहि भेटि सकैत अछि। 
बंगट पर ऐलैन्ह अछि त बनकटहीवाती छाल्ही खोअवधुन ग5। ई महिष चहुटावालीक 
नैहरक छैन्ह। ओ अपन दूध बेडन देविन्ड? 

= ऐ! छुच्छ चूड़ा खा कऽ जाएत - मन मे बी कहत? यंगट कैं तैयो नहि 


जैतैन्ह 
हा” अहा हा! दंगट कैं जे रुपैया देतैन् से हिनके त जेना यौटि कऽ दऽ देतैन्ड। 
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बस, ओ दूध छुइलहुँ त हम तमाशा लगा कऽ देखा देब, से कहि दैत छी। 

एतवा सुनलो उत्तर दूधक प्रतीक्षा करव मूर्खता होइत। अतः हमरा लोकनि 
आशा परित्याग कव चूड़ा भिजाबय लगलहुँ । किन्तु सोनमनि चौधरी कैं पानि ढारक 
फान नहि पड्तैन्ठ । किऐक त एक दू-अड़ाई वर्धक नेना कोम्हरो सँ आबि, ठाढ़े-ठाड़ 
हुनका धारी पर लमी कऽ देलकैन्ह। ओ जा हुम्‌ हुम्‌ करैत डौटचि ता चूड़ाक ऊपर 
जलग्राव भइए गेलैन्ड। 

छिटकाक सम्पर्क सँ हमरो थारी दूरि भऽ गेल । तादत वालक ओडी टाम दैसि 
कव *घ्वी पुरा वृद्धिमती च परचात्‌' करय लागल। 

भोजनक आशा पर पानि फिरि गेल। तावत गृहपति आवि बजलाह = ऐं! 
अपने लोकनि एखन धरि नैवेद्यो. नहि देल अछि। हाव, किऐक थारने छी? ऐ! ई नेना 
एतय कोना आबि गेल? राम-राम! ई की कड देलकरी 

ई कहि भगीरथ झा ओकर दुनू बाँडि एकड़, अपना सँ एक हाथ फराके कऽ 
उठौने, बाहर ल5 गेलधिन्ह। हम अवसर देखि उठि विदा भेलहुँ । घटकराजो हड़बड़ा 
क$ उठलाह। किन्तु हुनक खल्वाट चानिक ठीक ऊपर सीक मे अंचार लटकल रहैन्ह। 
झोंक से जे उठलाह से माध और पृतित दुनू एके बेर भट्ट द5 फुटल। माथ सँ पातिल 
फुटल अथवा पातिल सँ माथ फुटल, ई त नैयापिकक विषय थिकैन्ह । परन्तु घटकराज 
कै चोट धरि अवश्य लगलैन्ह। 

हम कहलिऐन्ह = भोजन-दक्षिया त भेटि गेल। आव चलू, घरबैयाक आवय 
सै पडिनहि निकलि चलू । नहि त गृहचंडी भांडक दाम वसूल कैने बिना नहि छोडतीह । 

हमरा लोकनि जान छोड़ा क$ भगलहुं। ओसारा पर जोत, चकड़ी, ढेकी, 
ऊषरे आदि नाना विष्न-बाया पार करैत, दुरुखा मे लटकल लालटेन सँ टकराइत, 
हुरुक मे वान्हल असगनीक एंदा सँ गरदनि छोड़वैत, कोनहुना बाहर आवि फक दऽ 
निसास छोड्लहुँ। ह 

ओम्हर आइन मे भगीरथ झा क्रोधोन्मत्त भय चीत्कार कैलन्हि - ई छौंडा की 
करय ओहि यर मे गेल छल? आइ इम पेंट दवा कऽ मारि देदैक। पाहुन सभ विनु 
खैनहि उठि गेल। हमरा की कहत? 

हमरा लोकनि दलान पर ऐलहुँ। ओग्हर आडन मे भीषण मडाभारत मचि 
गेल। नेनाक माय नेना कैं बाढ़नि से झाँटय लगलधिन्ह ~ कोढिया कै अपना धर मे 
पेट नहि भरतैक। तै छिछिआएल ओहि कोठरो मे पात चाटय गेल छल । एहि रौ मरिए 
जाए सैह नीक। 

एहि पर वागुयुद्ध होइत-होइत परिणाम ई भेल जे नेनाक माय यच्चाक ठोंठ 
वैने ओकरा समेत इनार मे खसवाक हेतु विदा भेलीह। 


हमरा लोकनि जाहि ठाम वैसल रही ताहि सें सले एक कोल्हकी मे इनार | 


छलैक। अतएव सभटा शब्द स्पष्ट रूपें क्णैगोचर होइत छल और भीतरक समटा 
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गतिविधि अनुमान सँ लक्षित होइत जाइ छल। हप सोनमनि चौधरी के कहलिऐन्ह - 
घटकराज, आय अनर्थ भ5 रहत अछि। दु-दू टा ब्रह्मवद होमय जा रहल अछि। तकर 
हत्या हमरे अहीँ पर पड़त। जाउ, धरिऔन्ह ग5। नहि त जॉ एहिना घुक्कीमाली 
पाहुन बनल बैसल रब त थोड़ये काल में हथकड़ियो पडि जाएत। 

ताबत इनार मे चभ्भ शब्द भेलेक। हम सोनमनि चौधरी कै कहलिऐन्ह - 
चलू, पड़ाउ एहि हाम से। नहि त॑ आब सभटा पहुनाइ बाहर हैत। 

तावत भीतर कोलाहल मचल - जाह! वीरपुरवाली इनार मे खसि पड़लीह। 
रे! खपि पड्तीड। दैदा-रे-दैदा! आव कोन उपाय हैस? नहि, ीरपुरवाली त ओतऽ 
ठाढि छवि, चहुटावाली लग। बच्चे खाति पड़लैक। नहि-नहि! बच्चा त वैह ठैक 
डढ़ियाबालीक कोर मे। इनारक' कँगनी टुटि कऽ खसि पड़तैक अछि। हः हः! 
शटलिम्मरिवाली जा कऽ भरि पाँज धऽ लेलविन्ह नहि त आइ अनथे होइत । 

ई सुनि हमरा लोकांन क॑ ह सै प्राण आएल। 

, तादत गृहपति जनउ-गुणारी नेने पहुंचलाड। ओ दुमैत छलाह जे आभ्यन्तरिक 
स्थिति युझर लोकनि मैं किछु टा विदित नहि ठैन्ट। तैं सोगमनि चौथरी कै 
कहलधिन्ह = अहाँक भाभहु कुशल-शेम पुछैत छथि और अनुरोध करैत छवि जे भैया 
एतेक दिन रौँ कहियो कृपा किऐक नहि कीत छलाइ। 

हमरा लोकनि ठाइ भय उचिशीक उचित उत्तर दैत कडलिऐेन्ड = वेश, त आय 
आज्ञा देल जाओ। 

*गृहर्‍यामी थजलछ = भत्ता, कहू त? ई कतहु भऽ सकैत अछि? एखन अपने 
लोकनिक सौजन्य त भेये नड़ि कैल अछि। राति सिद्ध भोजन कय, आङन मे ऐंट पानि 
हेरा, पवित्र कई देल जाओ, तखन काल्हि जैबाक विचार कैल जाएत। एहि घरक 
पीढ़िओ-पानि त देखि लेव। 

भगीरथ झाक ई असीम बैर्य देखि हम चकित रडि गेलहुँ। सोनमनि चौधरी 
कहलधिन्ह = पीढ़ी-पानि त देखले-देखल अंछि। हिनका बड्ड जरूरी काज हैन्ह तैं 
आइ छोड़े देल जाउन्ह। 

भगीरथ झा कहलचिन्ह - बेश, त कम-सेँ-कम वालको कै त देख लिऔन्ह । 

हसरा लोकने कैं पुनः बैसि जाय पड़ल। करीव आधा घंटा मे बालक 
बनि-ठनि कय बाहर ऐलाह। एखन इुनकर दोसरे साज देखबा मे आएल। धकरल 
दीक, पोछल मुंड, लाल ठोप, गर गे सोनक यंत्र। 

भगीरथ झा यजलइ - पैड थिकाड हमर भातिज बेंकटेश्वर दाबू। डिनका से 
किछु पुठिऑन्ह। , 

सोनगनि चौधरी पुछलविन्ह - किं पढूयते) 

बालक टनकि क$ उत्तर देलधिन्ह - व्याहकरणनू। 

गृहपति प्रसन्न होइत बजलाह - देखू, केहन टनकि कऽ उत्तर देलन्हि। हम 
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त,पढिनहि कलह, जे बालक संस्कारी छथि। की? किछु और ह 

हम कहतिए्ह - नहि, एतबहि सें बुझना गेल। आव और किएु पुएवाळ 
काज नहि। 

भगीरथ झा बजलाइ ~ तखन परिचय-पात लिखि लिऔन्ह। 

हें कहि ओ भीतरसँ दवात, कलम, कागज लादय गेलाह। आइन मे पुनः 
खढुभढ़ प्रारम्भ भेल। 

- कागज स कनेयाँ काळीक पेटी भे छतैन्#। दयात की परेलैक? चक्का पर 
राखल छलैक। झूटि गेलैक। फे फोडलक? पकड़ त भोलबा कैं। मोसि अछि? उहूँ। 
अच्छा त छलका रंग दाटी मे घोरि लियऽ। कलम की भऽ गेतैक? काल्हि दुनमा ल$ 
कऽ खेलाइत छल। कहाँ गेल हुनमा? इत्पादि। 

करीव आधा घंटाक बाद गृहपति लाल रंग और काठी नेने पहुँचलाह। 
कहलन्डि = एखन मोसि कलम त नहि भेटैत अंछि। एही सें लिखि लेल जाओ। 

भगीरथ झा baa वरक परिचय तिखदय लगलधिन्ह = बालक 

महिसी। म्ये [क दरिहड़ै राजनपुरा, सखुआ पाँजि। मातृमातृक हरिअम्बे 
oi कहुआ पोजि। पितृमाठृक दिपै सन्नहपुर, शशिपुर डेरा, फेटकटाइ पौजि। 

घटकराज कहलविन्ह - वेश, आव गाम गेला उत्तर जे विचार होएत से अपने 
कॉ सूचित करब। 

भगीरथ झा बजलाह - बेश, से त हैवे करक किन्तु अहाँ हमर साक्षात 
मसिऔते। आवि गेल छी त दू-चारि दिन रहि कऽ आम खाड । एडि बेर 'लाटकम्पू' 
खूब फरल अछि। 

बहुत कठिनता सँ इमरा लोवनि वृद्ध महोदय से पिंड छोड़ाओल। 

जशन ओहि घर सें विदा भय किछु दूर ऐतहुँ तत भगवान तें प्राथना कैलिऐन्ह 
जे डे भगवान्‌! एहि आश्रमक रक्षा अहीक हाथ गे अछि। नहि त एहन-एहन सातो 
टा भगीरथ मिलि कय प्रयत्न करताह तथापि एडि परक उद्धार नांडे भऽ सकैत अछि। 

पुनः ओहि गृहस्थाश्रम कैं ई श्लोक पढि कऽ प्रणाम कैल - 

सर्वदा कलहाक्रान्तँ, कोलाहलसमाकुलगू। 
अहनिंश कुरुक्षेत्र, वन्देसन्मिलिताश्रममू ।॥ 


घरजमाय 


बबुआनीभी मोसम्मातिक एकमात्र कन्या एलयिन्ह । तेहन दुलरुआ बेटी जे 
बारह वर्ष घरि खवासक कानडे पर चलथिन्ह। दूध मे छाल्ही कम वूझि पड़ैन्ठ त भरलो 
यट्टा उनटा देविन्ह। 

चौदहम वर्ष पार करैत-करैत बदुआनीजी तेइन विशाल भऽ गेलीह जे शरीरक 
भार सम्हारव कठिन भऽ गेलैन्ह। तखन मोराम्माति कैं एकटा जमायक प्रयोजन वूझि 
पड़लैन्ड। एहैन दुलरुआ बेटी कैं औँखिक ओझर कोना होमय दितथि? अतएब तेहन 
जमायक तलाश होमय लागल जे बचुआनीजीक दबाब तर रहे सकथि। 

दू टा वस्तु चोरैबा मे दोख नहि होइत छैक - शालग्राम और पंजीवद्ध वर। 
अतएव मोसम्माति चुल्हाइ झा कैं चोरवा मडौलन्हि। ओ नकटू झा पालि छलाइ। 
सम्पत्तिक नाम पर घर मे फेवल चानन-चन्द्रौरा छलैन्ह। मुग्धवोच व्याकरण पढ़ैत 
छलाह, किन्तु साधनक अभाव सँ परीक्षा नहि दय सकैत छज्ञाह। मोसम्माति कैं 
आज्ञाकारी घरजमाब भेटि ग्ेलथिन्ह । 

एक मास धारे त जमायक खूब आदर-सत्कार भेलैन्ह । विखजी गे गुलाबजागुनो 
देल जाइन्ह त सोडि क5, जे कतहु ओझाक कंठ मे नहि गडन्ह । भोरे आँखि मे काजर 
ऽ देल जाइन्ह जे ओझा कै नजरि-गुजरि महि तगैन्ह। पनबट्रा सदिखन संगे छलैन्ह । 
पैखाना मे लोटाक संगे पंख ध5 देल जाईन्ह । 

परन्तु तदनन्तर कृष्णपक्षक चंद्रमा जकों चुत्हाई झाक सम्मान जे घटय 
लगलैन्ह से घटैत-घटेत अमावस्या पर पहुँचि गेलैन्ह । 

आव छौ मास वादक वृत्तान्त सुनू। जे ओझा वादामक इलुआ खा. कऽ दूध 
पिवैत छलाह से आब बदामक फुटहा खा कऽ पानि पीयय तगलाइ। जनिका भोजन 
कौत काल गीत होइ छलैन्ह तनिका नदिओ करैत काल गंजन होमय लगहैन्ह। जे 
पहिने 'मान्य जन' छलाह से शनैः शनैः केवल “जन” मात्र रहि गेलाह। 

_ घुल्हाइ झा अन्यान्य नौकर-चाकरक देखादेखी सासुर कै 'डेउढी', मोसम्माति 
कै 'मलकीनीजी' और अपना स्त्री कै 'बबुआनीजी' कहैत छलाह । 

“नलकीनीजी'क दरबार मे 'दमाद साहेब'क दिन-दिन तरक्षिए भेल गेतैन्ह। 
पढिने खेत-पधार जाव लगला । तदनन्तर जन-बनिहारक खाएको अडपोछा मे बान्हि 
क५ लऽ जाय लगलविन्ह । अन्त मे ओझाजी वोझ वान्हय लागि गेलाह। 

चुल्हाइ झाक जगह-जमीन भरना पड़ल छलैन्ह । तकरा छोड़ावक हेतु दबुआनीजी 
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सै कनै लय हुनका नामे अपन घर-द्वार पयेन्त मकमूल 
मलकीनीजी निश्चिन्त भऽ गेलीह जे जमायक टी 


खुसि कड जैताह कतय? कोनो वात चलैक त कहयिन्ह ¬ ई त बेटीक फारेदुआ 
गुलाम छि कहतैन्ह से कर्य पझौन्ड। कौरा खाई एथिन्ह एकर त 
पाछु थरविन्ह ककर? जी एकर ताव नहि सहियारिँ होइन्ह त सभ टा सुद जोड़े क: 
इच देचुन्ह। 


बेचारे ओझाजी माहुरक घोट पीचि क५ रहि जाथि । भागि कऽ जैतायि कतय? 

किछु दिनक वाद दरमा नहि भेटलाक कारण मोसम्मातिक भनसीया जवाव 

दऽ देलकैन् । आब भानस के करी? मोसम्पति कैं नेद रोग रहैन्ह और बबुआनीजी 
आगि लग कोना वैसतीह? अगत्या दू साँझ धरि त असिद्धे चलल। किन्तु एना कतेक 
दिन चलैत? तेसर सौँझ खवासिन आँच पजारि क अधन तैयार कैलक। ओझाजी के 
कहलकैन्ह - 'मेहमान, मनकीनीजी के तवीयत खराब हैन और बबुआनीजी चौका मे 
जाय लायक न हथ, तनी आइसे चाउर मेरा क5 एसा दियौँ।' 

ओझाजी भानस कैलन्हि और घार परति वबुआनीजीक खास कमरा में 

दऽ ऐलथिन्ह। 
तहिया सँ धुल्हाइ झाक 'चुल्हाइ' नाम साथैक भऽ गेतेन्ह। 
एक दिन खवासिन बबुआनोजी कै मालिश कौत रहैन्ह । जमाय बेचारे दवलत 
कठ सै कहलधिन्ड = 'ऐ सुबुधमनि! दालि मे हरदि, पड़तैक। कनेक पीसि दितिऐक ॥ 

शढरक खेलाइलि दाइ ओझा के की बुग्नितैनह? fas कऽ आनठा देलकैन्ह । 
किन्तु मोसम्मातिक कान मे जगायक शब्द पडि गेलैन्ह। ओ जलखइ पर बैसलि रहथि। 
तमसा कऽ बजली - हः हः! एको खन खबासिन कै पलति देथिनह से नहि। दबुझ 
कै कनेक मालिशो करतैक से छुट्टी नहि दैत छविन्ह। कनेक आपने दू गिरड हरदि 
रगड़ काऽ वालि मे दऽ देयिन्ड त फि हायवा मेहदी झड़ि जैतैन्ह? 

ई सुनि ओझाजी के पुन; सुदुधमनि के सोर करवाक साहस नहि पडकैन्ह । 
ता हपने हाथ सँ मसाला पीसि लेलन्डि। [आनीजी कैं आमिल-मिरचाइ दिना 
ले नहि जाइन्ह। अतएव ओझाजी कै चटनीओ पीसय पड़तैन्ह। 

धोड़ेक फालक बाद सुवुपर्ननि ओझा पर तमकैत ऐतैक - आइस केतना 

लगली? बबुआनीजी के एगो जाँच बॉकीए रह गेलन। निम्मन जकती 
शो न हो सकलैन। लाउ, कहाँ है गराल्ता? 

'ओझाजी संकुचित होइत कहलविन्ड -- भात दालि तरकारी और चटनी त भ 
गेरैक। पुछिऔन्ड जे आव एकदट्टी क$ नेने अदिऔन्? 


एक दिन सासु यरा क प्रेमपूर्वक कडलधिन्ह - आइ-काल्डि गउर-दालि 
गसरन्कस्तूही भऽ रहल अछि। एहना कठिन समय ने चुल हिसाव से खर्च करक 


रि 


घाही। कोनो हिनकर बापक थाती गाइल छैन्ह जे अनधुन 

ओहि दिन सँ ई इन्तिजाम भेल जे मोट अननक 
उपरान्त एहि प्रबन्धं मे संशोधन करव आतः गेल। कारण जे बबुआनीजी 
अँकड़ा चाउरक भात तूंचि क५ छोडि खेशारीक दालि जे खैलन्हि 
त पेट फूलि गेलैन्ह। न पठि 
राति बबुद कै ई कोन ज्ञाने मोटका भात परां देलचिन्ह? ओळर फ़ुलकुन्मरि बला देह 
हैऊ। अट-मकठ दस्तु हिनका एच्ौन्ह, फिऐक त ई घरकट्ाळ बेटा छथि, मुदा ओो 
त गोवरपथनीक बेटी नहि। ओकरा हेतु फुलका छानि देल करथह। और हमरा जे 
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[न खच करताह? 


खेसारीक दालि खोआ देलनहि से र स भू! ०० रहल अछि। ई 
हरदिया-फरदिया छवि। जागरो देसरिया खा कः पथा लेच हमरा सभ कैं त 
मालमोगी पेट मे गठैत अछि। 

गाडि दिन सँ चुल्हाइ झा कैं दू पाक करय पडे । अपना सभ लेट दकोल, 


ओर सदर हवेलीक हेतु बासमती । राति दुहू भ 
क$ दऽ आवय पड़ैन्ह। दूध दही घृत चीनी वदुआनीजीक 
ताहू पर देयारे जमाव कैं चैन नहि। सुवुधमनि बात थ 


पडी तरकार चना 


देवय लगलबिन्ह। 

एक दिन बबुआनीजी कै चढ़ा देलकैन्ह जे मेहमान सभ रात तीन-चार ठो पी 
अपना वासे चोरा ऋऽ ५5 रेख छथ। तहिया सँ बदुआनोजी सानल आँटाक लोइया 
गनि केऽ, और घृत नादि कऽ पढावय तगलथिन्ह । 

एक दिन री माठ बिकाय ऐतैक । बबुआनीजी अपने हाथ सँ खंड काटि, गनि 
5 पा देलचिन्ह जे 'हमरा खातिर एतेक तरल रहत, एतेक झोराओल जाएत और 
सीराक मुड्यंट थनत ।' चुल्डाइ झा वारी मे सभ माठ चाही मे घोबय गेलाह। 
जा खबासिन इनार हैँ पानि तादद गेतैन्ह तावत औझाजीक हाथ नोचैत 
सीरा झपटि क$ लऽ गेलैन्ह। भव और अफसोसक मारे ओझाजी दिन भरि कुतियारक 
खेत मे नुकाएल रहलाह। 


क राति नित्य जकौं सभ कैं खोआप-पियाय धुल्हाइ ज्ञा थाडर दलान मै 
सुल रहि । पानि बरसैत रहैक। तावत डेउडीक भीतर हल्ला भेल जे बबुआनीजी कैं 
फा लागि गेलन्डि। माजी दौड़लि बहरैलीड ओर जमाय कै फज्मति करैत बजलीह - 
भिर बेटी मरत अछि और $ कौड़िभच्छ खैने अफरा कऽ सूतल एथि। तळे एचि"? 
ठु कतहु से ओझा के बजा न न| बाप-रे-याप! हमर थी विदा भऽ रहल छथि। 
कन अभागल से सम्बन्ध भेलैक बैचारी कहियो सुख न देखतक। 
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है कहि माँजी घेओना पसारलन्हि। 
आय ओझाजी ओझाक शोज मे विदा भेलाह। डेड कोस पर कऽ एक 
डुसाथ भगता भेटलैन्ठ । ओकरा बहुत हाथ पैर जोडि क कोनो तरहें राजी कैलिन्ह। 
ओ बबुआनीजी कैं देखैत अपन आडंबर पसारलक - कुश चाही, असत चाडी) 
के फूल मडाउ। खसी के कान मडाउ। हम होमाद करय, तब झाड़दैन। 
आब सभ वस्तु जुटवैत-जुटयित ओझाजी कै प्रलय भऽ गेलैन्ड । कुश खोजैत-खेमित 
कतेक ठाम कॉट । खसीक कानक बदला मे अपन काल. कटाव लगलैन्ह। 
तावत भगता कहलकैन्ड जे 'ददुआनीजी के ऊपर सास चढ़ल हथिन ।' 
ई सुनैत देरी माँजी जमाइक मुइलो माइक सातो पुरुखाक उद्धार करय 
लगलचिन्ह । 
आब बबुआनीजी वकय लगतीह ~ हमरा पूत कै नोन चटा देलक। भेंडा वना 
कऽ रखने अछि। घर नहि आयय दैत अडि। हम संहार क$ देवैक। वुढिया कै खोरि 
कऽ डाहबैक। इत्यादि। हे 
माँजी कनैत बजलीह - बाप-रे-थाप । हमरा बेटी कैं छुच्छी की क्‌ऽ देलक से 
नहि जानि। सौख ने देखियीन्ह! हमरा खोरि-छोरि क$ डाहतीह! लोहे धिषा क5 
डागि देदैन्ह। 
खब्रासिन कहलकैन्हं - माजी, गारी न दिऔ। औरो उछन्नर करत। ढेला 
दीगत, इँटा थरसाएत । हार-गोर गिराएत । 
आब मोंजी अपन क्रोध जमाय पर उतारय लगत्तीह ~ डाय रे हमर कर्म! यैह 
पलक्षण वर बचुहक लेल थथारत छलथिन्ह। जनितहुँ जे डिनकर माय एहन हाँकलि 
डाइन ठैन्ह जे मुइतो पर हमरा सभ कैं चैन नहि लेदय देति त डिनका अपना 
दुरुछाक भीतर नहि 'टपय दितिऐन्ह। 


ताबत भगता अपन देवता जगावय लागल । ससे देह बेंत जकाँ थर-थर 
कँपवैत गरजि क5'याजल -- दोहाइ गौरा पार्वती के! जय काली कामाक्षावाली!'जय 
काली कलकत्तावाही। जल बानं धल यान्ही, वान्हीं रहन काया - तीन भुवन पृथ्वी 
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त हम एकरा छोड़े कऽ तोरे पर चाड जैवौक। 

भगता आव भूत के पोल्हावय लागल - ही ? गो 
इेब्ड। खसी लेवह कि दारू लेबह कि न पर 

भूत बाजल - किछु नेहि लेब। हम खाली एकरे लेदैक। 

माजी कानय लगलीह। 

भगता घाशल - तोहर ई की विगाइलकौड़ अछि? एकर जान छोड़ दही 
हम तोरा सिंदुर-पटोर मझा जे ॥/ ५७७७७ 

आव प्रश्नोत्तरी प्रारम्भ भेल। 

भगता - तों कतऽ रहै छह? 

भुत - ठम दछिनबरिआ इमली पर रहैत छी। 

माजी दजलीह - दाप-रे-बाप! काल्हिए इमलीक गाऊ कटा देवक चाहीँ। 
3 kos br म, तों बेरी दक-वक नहि कर। नहि त सुतला 

बूढी थर-धर काँपय लगलीह। हि 

भगता बाजल - अच्छा हम हाध जोडत छिऔड। हम तोरा पाटा देवौह। तों 
अपन घर जाह। 

भगता आब अपन टाटक पसारतक। माँजी के कडलकैन्ह - एक कारी खसी 
मडाबह। एक योतल दारू। लाल पटोर। मिया सिंदूर । कि क 

आब ओझा कै पुनः सवत गाम दौड़य पड़तैन्ह। सभ वस्तु संग्रह करैत-धरैत 
अश्या राति सँ दुपहर भऽ गेलैन्ह । 

एव्हर भगता खीरक भोग लगीलक और दुहू गाइ-धी कै अपन प्रसाद 


देलकैन्ह। तावत चुल्हाइ झा भूखे-पियासे, रौदै लहालोट होइत पहुँचलाह। हिनका 
देखिताडि भगत बेत धुमवैत पुछलकैन्ड - बोत, तो एतना देरी कहाँ लगैले? बोल! ता 
खसी काट। एके छौ मे काट। ' 


ओझाजी कुंठित होइल सदुधर्माने कैं कहतविन्ह - हगरा खसी काटय त 
अवैत अछि। ताढि मे एके छौ मे हमरा बुते कोना हैत? 7 


वान्हौ सतगुरु के दाया। दोहाइ पितर गौरा महादेव पार्वती! विक्षर तोरा छुखेसरी देवी । 
तो लोक छह कि भूत छह कि प्रेत छह कि योगिनीं? 

भूत बाजल - हम केओ छी ताहि सँ तोरा मतलव? जान लऽ क5 माग नहि 
त मूडी चिया जैबीक। तोरा सन-सन भगत कैं हम जोब तर खेलवैत छी । 

भगता बाजल = चल, चल, बड़ी ऐलीहे खेलावय बाली । अच्छा, हम तोहर 
दबाइ करैत छी। 

ई कहि ओ बबुआनीजीक नाक लग मिरचाइक धूनी लऽ गेलैन्ह । दौक से भूत 
कैं अपन भविष्य सुझय लगलैक । कनेक सहमि क5 बाजल॑ = तों हमर जड़ि किरेक 
शार हैं? एखन भगाइयो टेप कि फेर अबैत हमरा देरी लाक? बहुत दिक करें 


जि 3४ ४ अंक लगलविन्ह - हिनका कथुक लुरे नहि छैन्ह । जावु 
शहर... 2444 ल ऐन चढ़ाय, लाल-लाल औखि कय बाजल - अच्छा, ला 
भगता क ककी के 

च be १2 pd लेलक। धड़ अमाय कै देखा कय 
ने चो आह पा ह शक और पथ ठो कलर 


९०/प्रशम्य देवता घरजगाय/५१ 


हँ माइक चलते हमरा आइ पीस रुपैया दंड लागि गेल अछि। और ई ऊपर 
4 पर नोनक बुकनी छिटैत छयि। बड़ बापक देटा बनि कऽ रुपैया राधादय 
दड अछि! बेश, जी एहने छैन्ह त एखने दबुइ क॑ सभटा सूद-मूर जोडि कऽ बेबाक 


कऽ देवु! बोलती वका 
माजी और सुवुधमनि मोहनमोग थना क वबुआनीज १ ` त सतह बोलती बन्द भ गेतनह) ताहि दिन सँ पुनः को सूदि 
अतएव बेचारे चुल्हाइ झा स्वयं आगि-काटी पजारि मांस र पटेबाक चर्चा नहि कैलन्छि। माजी अपना बेटी कै सख्त तादीक कऽ देलन्हि जे -. 
करैत-पौत साँझ भऽ नत । तजन एक बट्टा मांस त क5 आदर गृहिणी खि देख, तोरा एतकरि मे तीक त सूर माक करव हेतु तंग करतीक तै छिरकले 
घे उपस्थित भेलाह । पहल कर। ही 
और सभ लोक त प्रसाद पौलक। परन्तु धुल्हाइ झा कै के पुठीन्ह? माताक आज्ञानुसार सुपु जैन स्वामी के देखयि कि गर्व करथि - मजी 
चेचारे कैं हरिवासर भऽ गेहैन्ह। ह कहो धी? 
एक बट्टा मांसक ओर पियैत देरी बबुआतीजी कैं 
ओझाजी के पंखा होकत-ठोकैत विपन्चि। भाजी ओ सुवुधर्माने त सुतः देवपोग ते बदुआनीजी कै गर्भ रहे गेलैन्ह । ई सुसंवाद पवितहि मोजी एक 
बेचारे ओझाजी सीरम मे दैत रडलाह । बबुआनीजीक पलंग: चडेरा लडूडू पीर पर चढ़ाबय गेलीह। नित्य सोहर होतय लागल। एक मास पूर्वहि 
द्वैसबाक त.साडे नहि लाह ऐर गरि गेलैन्छ । लहू उह दरी कीनल गेल जे सम दिन क$ चुल्हाइ झा कै चरावय पडैन्ह। जेना-जेना दिन 
न र तगिचाएल जाइन्ह तेना-तेना ओझाजी के खड़-खूड़ जुगवैत-जुगदैत प्रलय होइन्छ। 
रात्रि शेष भेला पर बबुआनीजीक भूत उतरि गेतैन्ड। शखन ओ स्वामी पर Ri समय भेला पर बबुआनीजी कॅ प्रसब-वेदना उठलैन्ह। ओझाजी चमैनिक 
दृष्टि पहैत चिहुँकि उठलोह और अपन उयार-पघार देह कै झपेत वजलीह = अही भर पर वड गेलाङ। आधा राति क बबुआनीजी प्रसव कैलन्हि। माजी दग्म 
हमरा 'कमरा' गे कळरा कुम से ऐलहुँर चार चोर जकौँ किऐेक दाढ छी? सथने छलीह । चनैन सँ पुछलधिन्ह - बेटा कि बेटी? 
इन माजी के जगविओन्ह? 4220०: तिला . 
घुल्हाइ झा के पलीक एकान्त शबनागार मे एना जैबाक ई प्रथगे अवस आव आडन मै कुहराम मचि गेल। सवटा छार-भार जमाइक ऊपर पडतैन्हा 
छलैन्ह । भय सँ धरशर कँपैत वजलाढ = इम अपना मन सँ गहि हु । भोजी त "गो हुनका दस हजार फन्झति हैलथिन्ड। ग्तानिक मारे चुल्हाई जा दू दिन धारि किछु 
होंकय कहलन्हि। ड नहि खैलन्डि। 
बबुआनीजी रोझा कऽ पुछतविच्ड ~ अह हसर उधार देह किपैक दे " संयोगवश बेटीक रंग भेतैन्ह श्याम वर्ण। आब माँजी और माध-कपार पीटय 
चुल्हाइ झा अपराधी कौ भयभीत भऽ बजलाह - हम झन त लगतीड़ = हमर बेटी त गोर अछि। तखन हिनके दोष सँ सन्तान कारी भेल। एकर 
नीचा शिश ताकि कऽ पंखा होकैत छलहुँ। दिदाह कोना हैतैक? ई इमा बंश कै चौपट कऽ देलन्ि। 
बबुआनीजी तगकि कय पुति - अहे हमरा सँ की चढैत छो? हि __. आग पुलाइ झा के मुँह खेलक सास महि होइन्ह। बनुआनीजी के दूध नहि 
चुल्हाइ झा देखलन्हि जे आई भाग्यदेवता प्रसन्न भय वरदान द5 रडल छि उतरन । अतएव बच्चा कै दकरीक दूध मे ला भिजा कऽ चटाओल जाइक। सेहो 
एहन मौका फेरि नहि भेटत। अतएव अपन धिर-सँधत अभिलाम. प्रकट कौ "र एए झा पर पहली) चौड काल आरो परिययौ के करावय पद! 
बजलाह - जौ सरकार हमरा सेवा सँ प्रसन्न छी ते डेढ़ टके सैकड़ जे सूदि चँ एक राति दवुआनीजी नेनाक संग पलंग पर सूतत रहवि। करीट जे फेरलन्हि 
रक्त अछि से आधा माफ कय बारह आना क$ देल जाओ। और हम किए नही ५. नैना पिया गेहैड। बनुआनीली मज पर हाय देतथि त धक द5 करज उ 
ˆ चाढैत छी। आधा माफ भऽ गेने हमर उद्धार भऽ जाएत। करी sd hi हाथ देशि हा I oh ५४७ नैना कै चादर कम्य 
इं कहि चुल्हाइ झा जनउ जोड़ि कऽ ठाढ़ भऽ गत्ाह। तायत सूदि शब्द काह ५. दतान मे जा. सूतल स्वामी २ ह । घुल्हाइ झा 
में पहत: लिक" हूटि गेलैन्छ। ओ बिहाडि उठैत चजलीह सद Ra Pe ¦ त अपना आखि पर विश्वासे नहि भेलैन्हि। बुझि पतैन्छ जे स्वप्न थिक। 
बजलाह? कनेक फेर त याजधु। निर्लग्ज ढेळरथि त आद-गुड माङचि। हि पुनः पुंड झपि क$ सूति रहलाह। बबुआनीजी कहलथिन्ह - उदू, हमही छी। 


मास 


. अपना कोठरी मे आंबे छलथि 


१२/प्रणम्य देवता 


मही सँ काज अछि। लय घरजमाव/१३ 
हज लक बलक ल हौँ अपन चढिन-वहिनथी कैं उती देखि ठगि 
ज्या तब सँ? 

ससरबावय जाइत छी । तावत आह के देखत रहियौक। नीदाइ हर चल 
भोर भेला पर गदै पड़ गेल जै ओझाजी बच्चा कैँ रखने उत्तविक से कु Se pst Ppa gd i 

जानि विदन कऽ देलथिन्ह। आच सभ केओ 'ुर छी' करय लगतैन्ह। ओझाजीक माथ ३, । जमाय बड़ सुपाज। बाप नामी वकील छदिन्छ । हजार-दू-हजार मास मे 


कमाइ एधिन्ह। सासु वडूड माने ऐैक। जमाय यावू एखन वकालत पडे छथि। छुट्टी 

छैन्ह। तैं हमरा राभ कै कतेक टान घुमवैत-फिरवैत घाम पर ल5 आएल छचि। वैह 

गाड़ी मे वेल छचि। 

इ सुनि माँजीक सवौग मे विच्छू डंक मारि देलकैन्ह। रानीदाइ क 

कड्ञयिन्ह - वाह! आव त ई खूब लगैत अछि । नेना मे रहय। 

त्त बेस मकुना-मादव भऽ गेलि। की गै, भौसी कै चिन्हवो करै हैं? कतेक दिन 

एकरा देखलिऐक अछि । दरा वर्ष सै कम नहि भेल हैतैक । एकरा विवाहो मे हमरा 
रि नहि देह । थर त खूब धनिक होइथिन्ह, बड़का रईस? तै ने 

सांज-याज देखैत छिऐन्ह। जमाव कतय छथुनह? हुनका 

अछि। संग मे औरों पुरुष-पात छोड़ कि ओहिना अवेत गेलीह अछि: 

के डचि? 


पर कलंकक टीका लागि गेलैन्ह । किन्तु करु की? बेचारे अपना पर हत्या नेने, का 
दर शव उठा श्मशान गेलाउ 

चुल्हाइ झा श्मशल रै फिरि क! शो 
गेलैन्ह। ओ वकव लगलीड़ = हमर पढिलोट पोती के खा गेल । आद हम 
याँचय नहि देवैक। नहि त हमरा एहि दाम सं ल$ चली। ह 
पुनः दुसाध भगता आएल। झाड़-पूक कैलक। देवता खेलौलक, खसी लेलक 

* अपना धर गेल। और कहतकैन्ह जे 'बबुआनीजी कै तीरथ घुमा दहुन 
आव तीदौटनक विचार भेल। धरक अगेरवाही सुबुधगनि पर छोड़े माई-* 
राहो-राति गाड़ी हँका विदा भऽ गेलीह। घुल्डाइ झा पाछौं-पाछौं लालटेन 
चललधिम्ह। 
स्टेशन पहुँचंता उत्तर वैधनाच धामक तीन टा टिकट कटाओल गे। 
माइ-धी सेकेंड बलास में वैलतीह। ओझाजी मोदरी चोदरी लऽ कऽ नीकरवला 
मे ढा रतलाह। 
धाम पहुँचला उत्तर शिवगंगाक धरमशाला पे डेरा पड़त। माँजी जनाव 
कहजचिन्ह - गणी रा हमर मिजाज घुमैत अछि। पहिने हमरा सभ कैं स्नान क 
देथु। तखन भानस-भातक ओरिआओन करैत रहिहधि। 
, ५ ई कडि ओ दू टा फस्टै क्लास साही बहार कय जमायक हाथ मे देलन्डि । 
बेटी कैं कहलन्हि - अपन साभ गहना पहिरि से। कोन दिन लेल रहतीक? 
अतएव ववुआनीजी घोडशो श्रृंगार यत्तीसी आभरण सँ 23 भय, 
लगाथ माइक संग विदा भेलीह। माँजी एक पीताम्वरी पहिरि, रेशमी रा 
ओढि, कान मे सोन लटका, हाथ मे पितरिया पुलडाली नेने भगतीनी माइ जकाँ 
करय चललीह। कल के तितो 
छुक्ताइ झा दुटू माइ-धीक साड़ी-तौलिया, सायुन-कंधी तथा अपन पः 
घोती ने पाण परज दिया भेलाह। 

दुनू माइ-धी एक घंटा धारे शिवगंगा मे स्नान कैलन्हि। दर्शक सभ 
शोभा देखि छकित भ5 गेल । गुलाव ओ केबड़ाक खुशबू तँ घाट मैंडमैंड करय 
मौजी और बवुआनीजी सौढ़ी पर नूआ 
अघारि, पानि गाडि, कान्ह पर पैलन्हि । 


ऐलळ त बयुआनीजी कै पुनः भूत ला 
म बुर 


ली चट जगाव दिशि आखि मारि कढलविन्ह - ई भनसीवा चिकाह। यैह 
संग मे आएल छधि। 
पुनः दजतीह - हैं, बघुइक वर अना स्टेटक काण देखैत छविन्ह । चालिस-पद्चास 
हजारक आमदनी हैन्ह। दरवाजा पर हाथी हैन्ह, मोटर छैन्। नौकर-चाकरक कोनो 
रमी नडि। एकरा प्राण सँ बेशी मानै छदिन्ह। तेसरा दिन पर आदगी छुटैल छैक। 
तैणे ओहन राजसी ठाठ कैं छोड़ि अभगती छींडी कै हमरे संग दुःख कारय मे मन 
तत छैक। की गै, आव एहू देर जैवलीक क्रि फेर आदमी फिरता कऽ देवहीक? 
रानीदाइ कहिन - वाह! भगवान एकरे सन भाग्य सभक त ॥ 
पुनः वहिन कैं कहलन्हि - दीदी, तों डेरा कतय देने छ8? धमेशाला मे किऐक 
फषह? चतह, जे दू-चारि दिन रडच, संगे रै जाएग। 
ई कहि ब्राह्मण देवता कैं कहलविन्ह -- जाड, ऊपर सँ सभ सामान उठा क$ 
(हिऽ आदह और गाड़ी एर लादह। 
रभ शेटे घोडागेःडा मे वैसलीह। नदीन जमाव सम कै प्रणाम कैलबिन्ड। 
आ के जखन पेटी-विस्तर आदि माड़ी पर लादल भऽ गेलैन्ह त जमाय बाबू 
Ee - बाबाजी, तों जा, ऊपर कोचमानक संग वैसह। देखिहऽ, कोनो चीज 
हि । 
नीचा गाडी में बँडेन-दहिनपा गुलछर्रा उड़बैत चललीह। चुल्हाइ झा सभक 
साडी लदने कोचमानक वग्ल मे वैसत्ाह। 


मधाला घरजमाय/४७ 
बबुआनीजी वानी दाइ पुढलथिन्ड = की हे दीदी! अपना 'हसबैंड' (स्वामी) क हाल त 

एक नीक बडलाक सामने आदि कऽ गाड़ी लागल। बबुआनीजी प्रभूति के त मिलन कार त 
मेशबिक पेटी म कये नहि कैलह? केहन ? खूब 'लभ' (प्रेम) कौत छथुन्ह कि नहि? हभरा 
जमाय बाबू आदरपूर्वक गाड़ी से उतारि भीतर लऽ गेलधिन्ह । चुल्हाइ झा ओबीडिएंट' (आज्ञाकारी) भेटल एचि जे की गजाल कोनो थात अपना मन 


घर लादि कऽ डेरा मे ल5 चतलाह। ड 
रानी दाइ मोंजी कैं कडलथिन्ड - दीदी एतय डेरा मे भनसीया नहि छैक| 

तावत तोरे भनसीया सँ काज चलत। एकर नाम की ठैक? 
माँजी कंडलविन्ह - नाम भने त किदन ठैक। हमरा लोकनि बाबाजी कहैत छिऐक| 
आब माँजीक पेट मे हर बहय लगलैन्ह जे कतहु असली भेद नहि खुलि जाव 

मौका पदैत चुल्हाइ झा कै एकान्त मे ल5 जा क5 कहलदिन्ह - देखिहथिं, प 

हमरा लोकनिक नाक नहि कटबिहयि। हग और बबुइ दू-चारि दिन “वाबाजी' क 

कऽ सोर पारवैन्ह त डर्ज की? रोष नहि भनि र त्त अपने सन्नान छयि। हम की 
।औन्ड? 


आब ओझाजी कैं सभ केओ 'दाबाजी' बुझि अठावय लगलैन्ह। | 
भवानी दाइ 'सेकेड बुक' थरि पढ़ने छलीड । अतएव हुनका अडरेजिओक दाबी 
छतैन्ड। ओ चुल्हाइ झा के बात-बात मे 'फुलिश' 'स्टुपिड' कहि फड डॉट 
सगलयिन्ह। 
सन्ध्या काल कडलथिन्ह - बाबाजी, 'चौप' बनावय अवैत छोह? 
चुल्हाइ झा मुँह ताकय लगलचिन्ह। भवानी दाइ भभा कऽ हसि पड़लीह 
कहलथिन्ह - 'इडियट” जकों तकै छह की? माच पर एक बोझा टीक रखने छड ताही 
सँ '्रेन' 'थर्क' नहि करैत छौड। दीदी! कोन जंगल सैं एडन 'डोल्ट' कै उठा तैलह। 
we 2325, रहि गेलाड। भवानी दाइ पुषलवित्ह - की? 
न्ना 5 । भवानी पाइ = की? च 
अनाबय bs छोह की नहि? जाह, पानि गर्म कऽ क5 नेने आबह। और एहि ठा 
'मिल्क', 'शुगर', 'टी', (दूय, दही, चीनी, चाय) सम आनि क$ परह। इम सिखा 
छिऔड़। हमरा चार्ज मे तीन दिन रहड त ट्रेनिंग द5 कऽ आदमी बना देवैह। 
` ई कहि भवानी दाइ मुसकुरा उटलीह । बयुआनीजी संग दैत कहलधिन्ह - 
एके दिन मे अकच्छ भऽ गेलीह। हमरा त दिन-राति एही जानवर सें काज 
पड़ैत अछि। 
भवानी दाइ पुछलधिन्ड - हिनकर विवाहो भेल हैन्ह कि कुमारे छवि? ए 
बेलूर कै के पुएतैच्छ। की डे दीदी? | 
बबुआनीजी कटि कऽ रहि गेलीह । चुल्हाइ झा कै ठाइ देखि औखि कड़ा 
कहलधिन्ड - बाबाजी, तों अपना 'इयूटी' पर जाह। एहि ठाम ठाइ भऽ क5 
समक गप्प किऐक सुनैत छह? 
चुल्हाइ झा ओहि टाम तै किछु हटि कऽ पानि औंटक सूर 
करय लगलाह। 


डैतैन्ह सैद करय उड़ीन्ड। एहि टाम सा 'कैलकटा' 
'ट्रामवे'मे 


छाती गतैन्ह। प्रकाश्यततः यजलीड ~ घतबा 
त कोनो डर्ज नहि लेकिन इमरा त दिन मनाएल अछि। कै येर मोटर फिरि गेतैक 
एहि देर जैतहि फेर मोटर पहुँचतैक। और कलकता गेनाइ कोन भारी बात 
तय त एकटा खास मकाने खरीदर होमय लेल छैक। तुखन ठ साल मे छौ 
पस ओही ठान रढवैक। 
तावत नवीन जपाव पहुँचि गेलविन्ह । भवानी दाई.चमकि कय बचुआनीजी कै 
डलथिन्ह ~ दीदी, ओ आवि गेलविन । आइ हैँ हुनकर शभ भार होरे ऊपर । जाह, 
खहुन ग5। 
पुनः चुल्हाइ झा दिशि देखि बशलीह = माइ गौड! (डे भगवान)! एखन धारे 

आँचो पजारल नहि भेतेक अछि । बायाजी, तों बढ़ प्रिम्मर. छह । हुनका सेल चाय और 
कुलका बनतैन्ड। ी 
अबुआनीजी बहिनोइक स्वागत मे गेतीड। भवानी दाइ वायाजीक पीठ पर 
भय, ऐस-तैस झाडत, काज करबावय लगलीइ। ता घर मे जमाम बाबूक 
करनाइश पर मलार उठि गेल। एप्हर चुल्हाइ झा कैं धुआँ सँ नाक फाटय लगलैन्ह। 

एक घंटाक बाद बबुआनीजी तमतम करैत बहिनोइक पर सँ बहरैलीह = पे! 
इन घरि जलखद तैयार नहि भेलैन्ह! ओ लदुआएल पड़ल छचि। की दिऔन्छरग5? 

भवानी दाइ बजलीह -- होपलेल! हमर 'कूक' (भनसीया) एहन 'स्लो' (मन्द): 
रहैत त विना फाइन (जुमाना) केने नहि छोँडितिऐक। 

बेटीक शब्द सुनि मोडी और रानी दाइ घढरैलीह । माँजी गाल पर हाथ धरैत 
= ऐ! एखन परि जमाय बाबू कैं चाय नहि भेटलैग्छ। कडू त भला! एहि 
बाबार्ज कै किछु नहि उभियाइत ठैक। थोड़ेक हलुओ बना क5 त दऽ आएत रहितैन्ह। 
नी दाइ बेटी कैं कइलन्हि - गै वच्चा! हमरा साजी मे थोडेक मधुर ढैतैक। 
से बाहर फऽ दौआ दाइ कै दहिक दऽ औवैन्हग । 
बथुआनीजी तश्तरी में पेड्रा-वफी लऽ कऽ जमाय थाबूक सेवा गे गेलीह। 
अंबाजी कैं कहलथिन्ह - तों पानो लगैबह से हैतौह कि नहि? 
क 'इ झा कैं पूजक कारण आँखि भरल छतैन्ह। ओ अङपोछा सँ आँखि 
फत} और उठि कऽ पान लगाबय गेलाह। . 
न लगा क5 जहिना देवक हेतु विदा भेलाइ कि रानी दाइ डैंटलबिन्ह ¬ 


बहती: 


| अपयश 


५६८प्रणम्य देवता 


बाबाजी! तो केहन भारी भुच्च छह! ओहि घर मे सारि बहनोइ, और तो र 
चत्ति जाइत 88! पहिने खखसि लेह, तखन भीतर.जाह। 

चुल्हाइ झा खखारा करबाक चेष्टा कैलन्डि, परन्तु मुँह सँ शब्दे नहि 
भेज्ैन्ह। तखन माँजी जोर सें सुना कऽ कहलथिन्ह = गे बौआ, दाबाजी पान लऽ क5 
जाइ छौक। 

चुल्हाइ ल्ला पनवट्टी ल5 क5 भीतर गेलाड और जमाव दायू अपन कल्ला में 
पान भरि लेलन्डि। किन्तु ररा चगैत देरी जमाय वावू धू-धू कौत थुकडय लगलाइ । 
बाबाजी कै गारि फम्झति दैत कडलबिन्ह - 'रारकल' कही का! एक मुट्ठी चूना दे. 
दिया। यू डिजवे टु वी दीटन (मार खाने के लायक काम किया है)। 

जीभ कटैलाक कारण जमाव वाढू सी-सी करय लगलाह और ववुआनीजी 
अपना आँचर से हुनकर मुँह पोठय लगलथिन्ह। 

रानी दाइ, भवानी दाइ और माजी सम दौड़लि दुरुखा पर ऐलीह और वावाजी 
कैं सातो पुरुषाक उद्धार करय लगलथिन्छ। रानी दाइ झट द$ एक बोतल मधु भीतर 
पडा देलथिन्ह । धी ४0) मे मधु लऽ लऽ कऽ जमाय वादू कैं 
लगलविन्ह । चुल्हाइ झा किं भेल ठाड़ रहलाह। चारू कात सँ हुनका पर 
घिवकारक वर्षा होपय लगलैन्ह। 

आजी कहय लगलधिन्ह - जंगली आदमी! कहियो नोक लोकक बीच मे 
तखन ने नीक लोकक कैदा बात बुझय। 

'रानीदाइ कहलविन्ह - आद जमाव चावू राति मे कोना ' खैताह? 
छनछनाइत हैतैन्ठ। ळी 

भवानी दाइ वजलीड - एडन 'कुक' ३, त लगले 'डिसमिस' क5 देवक चाही 

दवुआनीजी जू झा पर शान झाडत कडलयिन - गदहा आदमी! 
तोरा जंगर. पर हम दोसर-आदगी राखि लेब। तोरा सैं हमरा कार्ज रहि चलत। 

एतवा दिन सहेत-सहैत घुल्हाइ झाक आत्म-सम्मान-रूपी अग्नि पिझा 
राख भऽ गेल छलैन्ह। ताहि छाउर मे सें आइ एकाएक चिनगारी प्रकट भऽ 

ओ बजलाह - देश, तखन हम चल जाइत छी। 

माजी और दवुआनीजी विस्मय और रोध सँ शुव्य रहि गेलीह। क 
ई धृष्टता! नाजी गरजि कऽ कहलधिन्ड = ऐ! बाबाजी! तोहर एत गोट दप जे 
गन ऐतीह तखने दिदा भऽ जैवह? और कर्ण जे एहि लोकक धारने छहीक से. 
अदाव करक! 

यवुआनीजी माइक पक्ष लैत बजलीह ~ जी असल वापक बेटा हो त एख 
देदाक कऽ देओ, नहि त टीक पकड़ि क$ वसूल कऽ लेबैक। 

पलीक मुँह सँ एढन 'चैलेंज' सुनि चुल्हाइ झाक ब्रह्मतेज धधकि 
एकाएक वयुआनीजी कैं भरि पाँज गसिया क्र5 उठा लेलविन्ह । 


घरजमाय/९७ 

पहन कल्पनातीत दृश्य देखि सभ लोक अवाक रहि गेल । बबुआनीजी पित्ते 
चुल्हाइ झाक देह नोचय लगलयिन्ह। अएमानक ज्याला सँ हुतक छाती जोर-जोर से 
उधकय लगलैक। किन्तु तथापि चुल्हाइ झा हुनका नहि छोडलाचनत । 
माजी चिचिऐलीह - वाप-रे-वाप! बाबाजी सनकि गेल ।#मरा बेटी दै पिचने अछि) 

भवानी दाइ चिचिया उठलीह ~ 'रेप! रेप!" (बलात्कार!) 

डल्ला सुनि चारू कात सँ लोक जमा भऽ गेल। चुल्हाइ झा पर तत मारि पड़ल 
जे ओ येदम भऽ कऽ दवुआणीजी कैं नेने-देने मुंहे भरे खसि पड़लाह। वदुआनीजी 
तर मे किक्रियाय तगतीड और ओझाजीक पीठ पर लाठी बजरव सागल। 

जखन चुल्हाइ झा देहोश भ5 गेलाह तखन बचुआनीजी तर से कोनो-कोनो 
तरहें खीचि कव बाहर कैल गेलीह। हुनक आडी चिरी-चिरी भऽ गेल छलैन्ह और 
छाती परक चेन दूटि क$ राना छिड़िया गेल छत्तैन्ड। बेटीक एडन वेइज्जती देखि माँजी' 
क्रोध सँ बताहि ५५ गेलीह। ७ 

तावत नवीन जमाय पुलिसक आदमी कै नेने ऐलाह । ओ चुल्डाइ झा कैं पछाड़ 
कऽ थाना ल5 जाव लगतैनह । तखन चुल्हाइ झा सभक आगी मे असली रहस्य प्रकट, 
कैलन्हि । थवुआनीजीक भंडा फूटि गेलैन्ह। 

भेद खुजितहि मोशी के चाउन्हि आदि गेलैन्ह और बबुआनीजी कै भूत लागि 
गेलैछ। रानी-भवानी मौजीक उपचार मे लगलीड और नवीन जमाव दवुआनीजीक 
साथ पर गंगाजलक फोहारा देय लगलथिन्ह। 


एम्हर घुल्हाइ झा अपन मुग्धवोध व्याकरण समेटि अपना घरक वाट वैलन्डि। 


डेउड़ी पहुंचला उत्तर माँजी कइएक वेरि चुरहाई १७ चजैचाक हेतु आदमी 
पठौलशिन्ह। परन्तु चुत्हाइ झा पुनः ओहि मृगमरीचिका मै नहि फैसलाइ। 
ययुआनीजी खिसिया कऽ हुनका पर नालिश दायर केने छदिन्ह और माँजी 
कै प्रोत्साहन दैत छयि जे जी ओहि वाभनक डीह-डावर पर्यन्त नीलाम. 
त हों असल वापक बेटी नहि। 
एम्हर चुल्हाइ झा श्यालग्राम छोडि, शालग्रामक पूजा करैत छथि और विएचगाक 
स्थल मे त्रिपधगाक सेवा मे चित्त लगीलन्हि अछि। 
आब बिनु पढ्नहि मुश्यवोष भऽ गेल छैन्ह। किऐक त दुर्गापाठ करैत 
काल ओ नित्य जप करत आ 
वीर्य देहि, वल देहि पौरुष स्वावतम्दनम्‌ । 
न देहि श्‍वशुरागारे, स्त्रीमुखापेक्षिजीवनमृ ।। 


चिर 
नहिक 


च 


हि 


महामहोपाथ्याय पं. धुरन्थर शास्त्री धर्मशास्त्रक कहर अनुयायी छलाह । । 
सभ कायै स्मृतिक अनुसारे करैत छलाह । षट्का तेहन, जे जारनो के बिनु पोएने 
भानस मे नहि जाय दैत छलाह । नित्य अरवे-अरवान भोजन । अछिंजलक व्यवहार 
कहियो फलाहार, कियो पंचगव्य। ककरो सँ किछु त्रुटि भेतैक कि लगले प्रायश्चित्त। 
हुनका ओहि ठान चीनी-गुइ सँ देशी बालुए-गोबरक खचै उलेन्ह । 

शास्त्रीजीक धर्मशास्त्र सँ लोक त्राहि-प्राहि करैत रत छल। जहाँ केओ एक 
रत्ती चिरचिरिओ पारलक कि - हुम्‌! न चैव प्रहिखेद्भूमिम्‌। ककरो खढ़ो खोरेत 
देखतथिन्ह त - हुम! न न्त्‌ करजैस्तृणए। केओ गुनगुनैचो कैल त ¬ दुस! नं 
नृत्येदथवा गावेत्‌। ककरो पैरो सेदैत देखलथिन्ह त = हुम! न था पादी प्रतापवेत्‌। 

एवं प्रकारें जैह कार्य लोक करी ताडी मे हुम्‌ क$ कऽ टोकि दैत छलविन्ह 
और कोनो-ने-कोनो वचन पढि दैत छलचिन्छ । ई “हुए: सभक होश गुम कैने रहैत छल। 

बिद्यार्थी कै त प्रत्येक बात पे हुथाइ सहय पढ़ेत छलैन्ह । कोन तरहे, तकर 
दृष्टान्त लिय5। ग 

एक गदाधर नामक विद्याथी रहयिन्ठ। पढ़वाक हेतु लग मे वैसलिन्ह । 
शास्त्रीजी टोकलविन्ह ह | ई बैसब अशुद्ध भेलौड। कारण जे = 

ऽनुयाते च नासीत गुरुणा स$। ~ मनु 

एखन. जे बसात बहैत छैक से तोरा दिशि राँ इमरा दिशि आधि रडले अछि। अतएव 
ओडि ठाम सँ उठि जाह। 

गदाधर उठि कऽ दोसरा दिशि जाय लगलाह कि शास्त्रीजी फेर टोकलयिन्ह - 
हुए। इहो अशुद्ध किऐक त - 

देवतानां गुरोराज्ग स्नातकाचार्वयोस्तथा । 


नाक्रमेत्‌ कामतश्छायां स च॥ = मनु 
जुरुक छाया नोघि कऽ चलबा मे दोष होइत ऐक। 


गदाधर फराक भऽ क$ एक कात जा दैसलाह कि शास्त्रीजी पुनः टोकलदिन्ह 
द मृ इडो अशुद्ध भेलीह। कारण जे तों आब अनुवात सै प्रतिवात मे आवि गेलाह। 

हमर बसात तोरा दिशि जैतौह। तै ओडू ठाम सै उडि जाह। 

तावत एक दिलाड़ि दुनू भोटाक बीच दऽ क5 छड्पैत चलि गेतैन्ह । 


थमेशास्त्राचाय/९६ 


शास्त्रीजी कहलधिन्ह ~ बस, आय एक अहेरात्रक अनध्याय भऽ गेलीह । 

किऐक त = 
पशुमण्डूकमाजौरश्यसर्पनकुलाखुमि: । 

अन्तरागमने विद्यादनष्यावमहनिशम्‌।। = मनु 
यदि गुरु शिष्यक वीच दऽ कऽ विलाड़ि दा बेड आदि जन्तु निकसि जाय त ओहि दिन 
अध्ययन वर्जित । अतएव ग्रन्थ बंद करह। है 

दावर के चौबीस पेटाक छुट्टी भेटि गेलैन्ह । क्व संगहि संग एकटा बखेड़ो 
लागि गेतैन्ह। शास्त्रीजी कहलविन्छ = बिलाड़ि तोरा देह में ठेकि गेल छलोह । अतएव 
तोरा स्नान करय पड़तौह। किएक त लिखैत छैक जे ¬ 


अभोन्‍्यसृत्तिकाषण्डमाजाराजुश्वकुछुटानू । - 
रूळ शुध्यति स्मानादुदक्या आमशूकरो।। = मनु 
दिलाड़ि, मूस आदिक स्पर्श भेला रान्तौं स्नान कैने शुद्ध हो। 
„ गदाधर पोखरि सँ स्नान कऽ क$ ऐलाह त गुरु पूजापर बैसत रहधिन्ड । शंख 
दीप लावक हेतु कहलथिन्ठ । गदाधर शंख आनि क5 आगोँ ने राखि देलधिन्ह। 
पं. जी हाँ-हाँ करैत बजलाड़ = हुस! तों आव अग्रिम जन्म मे कोढ़ी हैयह। 
गदाधर कानय लगलाड। 
,. शास्त्रीजी कहलचिन्ह - हम शाप नहि देत छिऔह। ई ब्रहदैवत्ते पुराणक 
वचन छैक - भूमी शंखं च संस्थाप्य बु जन्गान्तरे ल्रभेत्‌। शंख कै भूमिपर रखने 
जन्मान्तर मै कुष्ठ-व्याधि रा पीड़ित हो। 
गदाधर भयभीत भऽ शंख उठा माधपर राखि लेलन्हि। 
शास्त्रीजी कडतथिन्ह - ओकरा पीढ़ी पर राखह और दीप लेसि क$ लाबह। 
गदाधर दीप लेसि कऽ लैलाह और एक कात मे राखि देलदिन्ड। 
शास्त्रीजी बजलाह - हुम! हुम! तों आब सात जन्म धरि आन्हर होएबह। 
किऐक त लिखैत हैक जे - ९, 
भूमी दीपं योऽप॑यति सोउन्धः सप्तसु जन्मसु। - बरवत 
ङ पा दीप रखने सात जन्म आन्हर हो। दीप तर एकटा खढ़ राखि दितहौक त 
ग |] 
गदाधर फक दऽ दीप कैं मिझौलन्हि। 
शास्त्रीजी कहलथिन्ह ¬ झू हुए! ई की कैलक? आब तोरा सात जन्म 
घरे भगजोगनीक योनि मे जन्म लेबय पड़तौड। किऐक त लिखैत छैक जे - 


कूष्पाण्डव्दैदिका नारी, दीपनिवापकः पुमान्‌। 

थंशच्छेदमवाण्नोति खद्योतः सत्तअन्मसु।। -स्मृतिसंग्रह 
स्त्री कुम्हर काटय त कुलक नाश करय और पुरुष दीप मिज्ञावय त सात जन्म 
भगजोगनी हो। 


Ffी 
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__ गदाधर के एतये काल मे पनरह जन्नक हिसाब लागि हे । भय सँ थर-थर 
ऋॉपय लगलाह। 
तावत शास्त्रीज़ी हुनक फाटल दोर में कुनेक थी लागल देखलधिन्ह । पुछलथिन्ह 
= ई घृत कतय सै लैलह? 
विद्याथी डेराइत-डेराइत उत्तर देलधिन्ह = अपनेक चुकी मे सँ। 
शास्त्रीजी कडलचिन्ह - दुम्‌! आब तोरा सेपनौर भऽ कऽ जन्म हैतीड। 
किएक त लिखैत हैक जे ~ 
धन्यं हत्या भा |: कास्यं हंसो जलं प्लवः। 
मधुः दंशः पयः काकी रसं शवा नकुलो धृतग्‌।। -मनु 
दूध चोरौने कीआ, रस चोरौने फुशुर और धृत चोरीने सेपनौरक कोखि में 
जन्म होइक। 
bars पैर br आव hs उद्धार कैल जाओ। 
श हुए! हुन! करैत कड ¬ इहो अशुद्ध भेलौह। किऐक त 
लिखलकैक अछि = ` 2 पह 
व्यत्वस्तपाणिना  कुर्यादुपसंग्रहय॑ गुरोः। 
सव्येन सव्य: क्ष्टव्यः दक्षिणेन च की ॥ = मनुस्मृति 
गुरुक वाम चरण कैं वाम हस्त और दक्षिप चरण कै दक्षिण हरत सँ स्पर्श 
करक चाही। 
गदाधर शास्त्रोक्त पति सँ गुहक चरणस्पशै कैलन्डि। शारत्रीजीक दुनू हाथ मे 
पूजाक फूल रहैन्ह। अतएव माथक संकेत सँ आशीर्वाद देत कहलधिन्ह - शुभं 
भूयात । तावत श्ात्मक वचन गन पढि गेतैन्ह - छ 
पुष्पहस्तः पयोडस्तस्तैलाभ्यड़ंगे जने तथा। 
आशीककर्ता नमस्कन्तो भनेतां पापभागिनी ।। -स्मृतिसंग्रह 
हाथ मे फूल अछैत जे प्रणाम वा आशीर्वाद करथि से पापभागी होथि। वस, लगले 
शास्त्रीजीक मुद्दा बदलि गेलैन्ड। विद्यार्थी कै पुसैत कहलविन्ह ~ हौ व्य जखन 
हमरा हाथ मे फूल छल तन प्रणाम किऐक कैलह? तोरा आशीर्वाद देने आव हमरो 
माथपर पाप चढि गेल। हों आपनो गेताह और संगे-संग हमरों लेलह! 
तावत गदाधर कै ठीक भेहैन्ह । शास्त्रीजी कडलथिन्ह ~ हुम्‌! हुम्‌! दहिन कान 
छुबह। किऐक त ~ छ 
पतितसंभाषे दक्षिणश्रवर्ण स्पृशेत्‌। -शातातपस्गृति 
डिका भेला उत्तर तुरत दक्षिण कान स्पशै करक चाही। . ति 
गदाधर अपन कान पैतन्हि तथापि शास्त्रीजी नहि छोड़लथिन्ह। कट जयिन्ड ~ 
हक की! योती बदलि कऽ आचमन कर गऽ; किऐेक त बृद्ध-शातातप 


घमेशास्त्राचाय/६१ 


खुचा निष्ठीव्य वास नु परिधायाचमेत्‌ युधः। 
कुयोदाचमनं रपशै गोप्रृष्टस्याकदश 
गदाधर त ई सभ करय ॥ ओन्‍हर शास्त्रीजी भोजन कर्य दैरालाह । 
सुलवाहिक कारणे एक मुट्ठी मड़गिल भात ओ फेराक ताना मात्र खैलकि । 
पं. जी छै मंदाग्नि रतैन्छ। किन्तु विद्याथी वुद्धिक मंद रडलो उत्तर जठराग्निक 
तीब्र रहविन्ह । अश्न गदाधर भोजन करय दैसलाड़ त पं. जी देखतविन्त | 
मे तीन पाव चाउरक भात, राहड़िक दाजि, कटहरक तरकारी और मरचाइक अँचार। 
इं देखितहि पं. जी कै फूँकि देलकैन्ड । विद्याथीक एहन धृष्टता! 
पं, जी हुनका रेडि कध सो करय लगलाड > हुम! हुन्‌! मनुजी लिखीत छदे 
~ हीनान्नवस्त्रवेष: स्पात्सबंदा गुरुसन्निची । विद्याथी कै स॑दा गुरु सै न्यून भोजन 
करक घाडी । हमरा लोकनि छुच्छ भात खा कऽ फक्किका पढ़ने रही। गर लागय त 
दालिक जल ताँ कण्ठ शिक्त कय ली। और तरकारी त भोजनान्त मे कनेक जीभ दवा 
लेल होइत छैक। परन्तु हिनका ने देखिऔन्ठ । ग्रास-प्रास मे तरकारी और ऊपर सँ 
अँचारो! हिनका के एतेक परसि देलकैन्ह अछि? काहिहि सँ इ हमरा अध्यक्षता मे वैसि 
कऽ भोजन कैल करधु। 
गदाधर कै गरा बकौर लागि आ मोक । मुंडक कौर ने घटित बनैन्ड ने उगितैत । 
जहाँ ओ परसन लितथि तहा वेचारे के भात छोड़ि कड उठि जाव पड़लैन्ह। 
ओही राति गदायर अपन यस्ता समेटि घसकलाह। 
एवं प्रकारे जे विद्याथी आवचि से थोड़वे दिन मे अपना घरक वाट धरथि। 
र कतव जायु ? पं. जीक सम्पूर्ण धनंशास्त्रक भार हुनके 
सहियारक एलैन्ह। आइ इवि के अनोना, त काल्हि सोम के सोमदारी। परसू 
एकाइणीक उपवास, त चारिम दिन द्वादशीक पारण। एवं प्रकार शीसो दिन, थारहो 
मास, किछु ने किछु टंट-यंट गले रडैत- छलैन्ह । 
ताहि पर भक्ष्याभक्ष्यक विचार त और जान मरित छत्ल । पहरिब कं कुम्हर नहि। 
डितीवा कै एरोर नहि । तृततीया-चीठ कै मुरइ नहि। पंचमी कै वेश नहि । इत्यादि ।' 
एहि हिसाव-किताव मे जहाँ कनेको गड़बड़ भेतैन्ह कि मचय महाभारत । 
एक दिन पंडिताइन अपना मन सँ खीर-पूड़ी दनौलन्हि । जखन पं. जीक धारी 
मे पड़तैन्ह त खाइत-खाइत पुचि - बाह! वेश स्वादिष्ट भेल अछि। कोन 
देवक निमित्त दनौने छलहुँ 
पंडिताइन उत्तर देलांयिन्ह ~ ओहिना अपने सभ लेल बनल छैक। 
३, प्रतिफ्सु च कूप्या्डमभल्यमर्थनाशनम्‌ । 
द्वितीयायां परोल॑च शनुवृद्धिकर परम्‌ । 
तृतीयायां चतुर्ध्याश्वोभूलक धननाशकमू!। 
कलइककारणश्चेब प्रञ्चन्या वित्वभक्षंणम!। 
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पं. जी बजलाड ~ जाड! तखन त प्रायक्षियत्त लागि गेल। फिरेक त | 
कहैत उचि जे ¬ 


दिना निभित्तळ खीर-पूड़ी खा नेने आय त्रिरात्रक ब्रत करय पड्त। 
फलतः जे-जे लोकनि खीर-पूड़ी छेने रहथि तनिका सभ गोटा कै बालुगोवर 
गिइय पड़लैन्ह। 
'पंडिताइन पर केहन कठोर अनुशासन रैन तकर दृष्टान्त लियऽ। भाडकालाक 
राति रहैक। पंडिताइग पोआरक सेजीटपर सूतलि रहि! आधा राति क एक बिलाइ 
. म्यो-म्यौ कौत आएल और पंडिताइनक सीरक तर सन्हिया गेलैन्ह। भरि राति हुनके 
संग गरमा कऽ सूतल रहलैन्ह। 
प्रातःकाल जखन पं. जी कॅ ई समाचार विदित भेलैन्ह त गंभीर भाव सँ 
पंडिताइन कै कहलचिक - आब अहाँक सतीत्व भंग भऽ गेल) आई रँ भानस मे 
जुनि भाउ। पंडिताइन Sin = से हमरा की भेल अछि? 


पं. जी - पातिव्रत्य धर्म नष्ट भऽ गेल । 

स्त्री = हमर घमै कोना नष्ट भेल? 

पंडित और किछु सहन कय सकैत उभि किन्तु अएना वचनक खण्डन नहि 
सन कय सकैत छवि। शाहू मे स्त्रीक मुंड सें। पत्नीक गुह सँ प्रश्न सुनैत देरी 
महामहोपाच्यायक वीर-मुद्रा जागत । बजलाइ - तखन शास्त्रार्थ कऽ लिय5 - 


कि नाम सतीत्य लक्षणम्‌? परपुरुषसंसर्गाभावः। मार्जारस्तु पतिभिन्नः। 
त्स्लजूकशयने शरीरसंयोग:। अन्नाक्षिप्पेत। ‘कं नाम मार्जारस्य उ ? पशोः नायो 
गमनाशब्यत्वात ' इति चेन्न। नृपशुसम्बम्धसम्मवात्‌। यथा 5श्वगेधे। छद्मदेषे 
देवागमनस॑भवाच्च। यथेन्द्राच्टरमसो:। उभयथा व्यमिचारशङ्का। व्यभिचाराभाव- 
परमाणानुपपत्तेः। > हटकर ह 
पुनः कडलविन्ह - अझैँ ई सभ की बुझबैका सोझेसोन्न वूझू जे आव अहा 
'दमेपलमी' नहि रहलहुँ। 'पत्युनो यज्ञ संवोगे। से कोनो यज्ञकावे आव हमरा संग दैति 
नारिफेलफलं भक्यमष्टन्यां बुद्धिनाशनम्‌। 
तुग्दी तम्या गोमांस दशम्पाशच कलन्यिका। 
जपोदश्या तु वार्ताकीभनर्ण पुननाशनमू। -बरहवर्त 
अर्थात डव कै. कुकर र खैने धनक नाश ह: द्वितीया कै परोर छैने शु 
हो। एृतीया-चौडि के मुरइ खैने घनक नाश हो। पंचमी के येत खाइ त फलं 
हागम। अष्टमी के नारिळेर खाइ त युद्धि भ्रष्ट हो। नवमी कै जनि और 
झै कणीक ताग महापाएकारक हो। श्रयोदशी कै भाटा खाई त पुना 
इत्यादि। 
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नः अड तर्क करम लगलहुँ। हम जे कही 
शोदक्षेस करय लगैत छी तैं पुभ नाहि होइत 
/त्ति। अही पुत्र प्रसव नहि करब त हमरो नरक मे जाय 
नरकातू आयते इति पुत्रः। अहाँक चलते हमरो गति नहि हैत। पुन्नाये 
कियते भासा। जन अझैँ सँ पुत्रे नहि भेल तखन फल कोन! 

पंडिताइन विभ्य होइत वजलीड > तखन एहि मे हमर कोन दोष? 
पं, जी कहलयिन्ह - दोष येड जे अहा पुन्रग्राश्तिक हेतु पूर्ण यत्न नहि कौत छी। 
- कोना यल करू! 
पं, जी ~ शालिगइनक बेटा जोमूतवाहलक पूजा करू ॥ कार्तिक मे आकाश 
डीयू लेसू।' अपना पितामहक पिंड छाठ।' 

,जखन पंडितादून बहुत कनलीह-कलपलीह त पं. जी कहलविन्ह - वेश, 
जाउ एक तकृच्छ्र पर अही कैं स्वस्ति दऽ दैत छी। 
स्त्री - तक्तकृच्ध को? 

पं. जी = शास्त्रक बचन छैक = 

ज्यहमुष्णं पिबेत्तोयं अ्यहमुष्ण घृतं पिबेत्‌। 
अ्यहमुष्ण॑ पयः पीत्वा बायुभक्ष्यज़्यहं भवेत्‌।। -शंखस्मृति। 

शीन दिन गर्भ पानि पीबि कऽ रहय पड़त। तीन दिन गमै धी पीथि क$ रहय, पड़ते । 
तीन दिन गमै दूध पीवि 5 रहय पड़त । और तीन दिन धरि केवल वसात पीचि क$ 
रहय पड़त । तख॑न जा कऽ शुद्ध हैव। ड़ 

एवं अकारें पंडिताइलक प्रायश्चित्त मेलैन्ड। 


ई बात प्रावः अनुभवशिद्ध अछि जे अधिक पूजा-पाठ करयवला पंडित कैं 
अधिक होइ छैन्ह, वालक कम । एहू पं. जी कै पाँच टा कन्ये मात्र छत्तविन्ह, 
ओ चकल्या नाग दैने छलाड। पंचकन्या मे अहल्या, द्रौपदी, तारा विवाहिता 
कुन्ती, मन्दोदरी कुमारि। 


शालिदाहनराजस्य जीमूतवाइनः। 
छस्याँ पूम्पः स bss । =मविध्यपुराण 
२. यस्तु केशवमुदिश्य दीपं दद्यातु कार्त्तिके। 
आकाशस्थ ज्वलनं घ शृणु तस्यापि सफलम्‌। 
धनधान्यसामृद्धसतु पुत्रबानीश्वरो भवेत।। “यर्पकृष 
३. मध्यम तु ततः पिडमध्ात्‌ सभ्यळू सुतार्थिनी । -मनुरमृति 


६४/प्रणम्य देवता 


एक बेर माघ सास छोटका जमाय ऐलथिन्ह । म कै मे 
जेहन सुख भेटैत ऐेनह से भुक्तमोगीए जनैत हैताड । जमाता महोदय कैं पद-पद पर 
विपत्ति होमय लगहैन्ह। 

रातिं मे सँचार लगलेन्ह और 


_अमेशास्त्राचाव॑ /६४ 


ओझा एक टा मच्छर मारैत बजलाह ~ एहिठाम दइ करैत ऐैक। 
अहल्या अपना पिता सँ ई समाचार कडव गेलीह । पुछलथिन्त - ओझाक की 
व्यवस्था फैल जाउन्ह? 
पं. जी के बुल्ि पड़लैन्ड' प्रायशचित्तक व्यवस्था । कडलचिन्ह -- मशक कै 
मारलन्हि अछि त एक शूदवधक प्रायदिचत्त करा दहुनग5। किऐक त क वचन 
हैन्ह = पूणेचानस्यनस्थ्नां तु शुद्रहत्याब्रते घरेत्‌ । मच्छड कै &ही नहि होइत टैक वें 
केबल शूद्रहत्याक दण्ड लगतैन्ह । हे 
पं. जी स्वयं जामाताक व्यवस्था करवाक हेतु चललाह । जमाय पूव मुंडे सूतल 
रहयिन्ह। ई देखि पं. जी कहलथिन्ह - हुम! तुग! अपने कोना सूतल छौ? खाट के 
दक्षिण सीर कऽ लेल जाओ। किऐक त - स्वगृह ,प्राकशिराः स्व्यात्‌ श्वासुरे 
दक्षिणा शिराः। अपना घर मे पूव मुडे सूती, किन्तु तासुर मे आवि कऽ दक्षिण मुंढे 
सुतवाक चाही । 
जमाय मने-मन Rv त खाट Fad खगलाह । ता द्रौपदी आवि कऽ यजलीड 
ना ओझाजी कैं सोनक औटी छलैन्ठ से आइ हेरा गेतैन्ह। 
पं. जी कान पर हाय धीत बजलाह - शांतं शापन्‌। आब जतबा भरि सोन 
छौौन्ह ततवा और अपना दिशि सैँ दान करय पड्तैन्छ। किऐक त - 
प्रमादतस्तु यन्नष्ट तावन्मात्रं 'नियोजयेत्‌। -दैत परिशिष्ट 
कुन्ती दुभ दऽ वामि उठलोबिन्ह - और सोन छैन्हे कहाँ जे दान करताड? 
i पं. जी बजलाह - तजन सोन चोरैवाक, दण्ड लगतैन्ड। किऐक त लिखीत 


होमय लगलैन्ह । जमाय कैं दालि मे यूत 


पं. जी पुनः टोकलदिन्ह ¬ हुम! हुन्‌! नष्ट कैल। आव सभ दमै सै बहिष्कृत 

भः गेलहुँ। कारण जे - को 

उत्थाय वामहस्तेन तोय दिदंति यो ति 

सुरापी स च विज्ञेयः सर्वधमैवहिष्कृतः।। -ब्रह्ममैवत्त 

चाम हाथ सँ उठा क$ जल पिउनाइ मध पिउनाइ दिक। 

जनाव .तुरन्त गिलास मुँह से फरक कय नीचा रखलन्हि। तायत पं. जीक 

दृष्टि सँचार पर गेलैन्ह । तामक सराइ पे भैंटवर परसल रहैन्ह जाहि से रै थोड़ेक 

खोंटि कऽ जमाव छौने रहथिन्ह। ई देखि पं, जी क्रोधान्य भऽ गेलाह । बजलाइ- हुम! 

हुए । हुए! अपने लै कौर मुँह गे देल अछि से विष्ठे देल अछि। अत्र प्रमाणमू- 
भोजन ताम्रपाब्रेधु जलपात्रै च बामतः। अन्यथा स्तेयभागी स्थाठेन्यदत्ते विनाशिनि॥ -दैत परिशिष्ट 
आहे-आसे मलत भुङ्को तज्जलं सुरया समन्‌।। -व्रहबैवत्तै नहि दान करय त चोर बुझल जाय। 

ताम्न पात्र तँ भोजन केने प्रत्येक ग्रास मे मलभक्षणक -फल हो। आव अपनेक पुन: मन्दोदरी पुछलदिन्त - सोन चोरैयाक दण्ड की हैक 

यज्ञोपवीत संस्कार हैत तन ब्राह्मण दनव+ कारण जे मनुजी कहै छथि ¬ पं. जी बजलाह - सोन चॉरैवाक असल दण्ड त छैक मुसरक भारि। 
अज्ञानात प्राश्य विण्मूत्रं सुरासंस्दृष्टमेव च। गुढीला मुशलं राजा सकृछन्‍्यातु तं सदयम्‌। -मनु 
पुनः संस्कारमहेन्ति श्रयों वणों द्विलातय'।। राणा अपने हाथ सँ मुसर ल5 कऽ चोट सहियारि क$ लगादय। किन्तु हिनका 

अज्ञानकृत मल-भक्षण कैन पुनः उपनयन आवश्यक । तावत अपने शूद्र कोटि मे रहव। || स्ुकाहा वचन देखा दैत छिऐन्ह।' 

पं, जी अपने सँ टाइ भऽ क$ सभटा सँचार पछुआर मे फेकवौलन्हि ५ ब्राह्मण: स्वर्णहारी तु रुद्रजापी जले स्थितः। -यान्ञवत्क्य 

पंचकन्या कैं बजा कय कडलविन्ह - देखड़। ओझा कैं यावत पुनः संस्कार जत मे दाइ भय शतर्द्रीक जप करथुग$ तखन जा कऽ शुद्ध हैताइ। 

होइन्ह तावत पयेन्त तोरा लोकनि हिनका सँ कोनो प्रकारक सैम्पर्क नहि रखैत ई व्यवस्था दय पं. जी सूतय गेलाड। 


आव ओझा राति मे भीतर कोना सुतताह? पं, जीक आदेशानुसार रा खन एक प्रहर राति' बाँकी रहैक तखन पं. जी जमाय कैं शतस्द्री 
मे ओछाओन क5 देल गेसैन्ह। ओझा मुँह बिपुऔने सूतय गेलाह। निन्द tw गक गेलाह । किन्तु जमाव त दुपहरिए राति क5 अन्तःपुर प्रवेश कऽ 


अ 2-४ कच्छमच्छ कौत देखि अहल्या दाइ गेलथिन्ह। पुछलविन्ह ¬ 


बातक कष्ट त नहि, अछि? $. जो कै पंचकन्याक पडुंयंत्र बुझा गेतैन्ह। दौइल आइन गेलाह। स्त्री हैं 


६६/्रणम्य देवता 


पुछलथिन्ड - हुनका के भीतर लऽ गेलैन्ह? 
पंडिताइन त डरे अवाक । 
पं, जी बजलाह,- तखन अवश्ये अद्रक सढ छल डैत। एखन हुनका | 
जप करदाक समय. छलैन्ह से... से... से... आथ हुनका संसर्ग सँ कन्यो दूषित भऽ 
गेलि हैत। अहल्या द्रौपदी कतव अछि! 

पंडिताइन कहलथिन्ह - एखने त ओहि घर गे ल5 गेत छैन्ड। व. 

पं. जी क्रुद्ध भय बजलाह - तखन ओकरो सभ के एक-एक चरण ला 
गेलैक। किएक त परपुरुष कै देह घऽ क$ जगवा मे त अंगस्पर्श भइए गेल हैतैक। 
आहे. हमरा सँ छल कैलहुं। आथ सभ गोटा कैं प्रायरिचत्त कस्य पड़त। और आइ ताँ 
ओझा हमरे लग सुतताह । ४ 

ई कहि पं. जी गो-गूत्रक खोज मे वहरैलाह। जमाय घर मे दम सैधने 
छलथिन्ड। ससुरक जैतहि मौका भेटि गतैन्ह। अन्हारे मे चुपचाप चोर जळो घर रँ 
बाहर भय छान-पगहा तोडि पड़ैलाह। 

एवं प्रकारें पं. जीक ओहिठाम जे रार-कुदुन्व अथैत एलचिन्ह तनिका पड़ाइत 
याट नहि सुक्त छलैन्ह। हे 

दैवयोगवश पं. जी कैं एकटा पट्टश्षिष्य भेटि गेलथिन्ह -- सत्यदेव) पं. जी 
हुनका संदाचार-शिक्षा देयय लंगलधिन्ह। आहिक कृत्य सँ प्रारम्भ भेगैन्ड। सायंकाल 
सत्यदेव लोटा त क बाझभूमि दिशि गेलाह। किन्तु कतहु वैलवा योग्य भूमि नहि 
भेटलैन्ड । किऐक त पुरीषोत्सर्गक विधि मे पढ़ने छलाड - 

न देवायतने वृक्षमूले न च जते नदे 


न न वापी 42:३० । 
न os sas नोषरे न द्विजात॑: 


नाग्भः समीपे न पुण्ट्रे नाकाश न च शादले 
-न शस्यक्षेत्रे न छले पुष्पोद्याने न चत्वरे 
न फालकृष्टकेदारे न तिष्ठंश्‍च कदाचन 
म गोब्रजे नदीतीरे नित्यस्थाने न गोमये 
विज्ञो न देहच्छावार्या शकुन्मूत्रविसर्जनमू 
कुगाँद्‌ यन्नेष्टकाकूटे न च शप्राणिगर्ततके। -प्थोत्तरजण्ड 

एडि यचनावलीक अनुसार सत्यदेव ने ऊसर भूमि मे देसि सकैत छलाह, 
जोतल गे। ने खेत मे, ने कलम मे। ने गाछ तर, ने मैदान मे। ने डीह-डावर मे, 
खाइ खत्ता मे। ने पोखर दिशि, ने नदी दिशि। तखन दैसधु कतय फिरलं 
गुरुक आश्रममे आवि किकर्तव्यविमूढ भऽ ठा रहि गेलाइ । एहन आदश शिष्य 
गुरु कृतकृत्य भऽ उठलाह। 

दोसरा दिन दन्तथावनळ प्रकरण पढ़ौलथिन्ह । सत्यदेव मोरे उठि कोनो 


पर्मशास्त्राचाये /६७ 
आइन गेलाड । अहल्या द्रौपदी दातमनि करैत रहथि। सत्यदेव पुछलसिन्ह - अहँ दुनू 
गंडक स्वामी परदेश छथि। तन दातमनि किऐेक कीत डी? 

गते देशान्तरे पत्यौ गन्धमाल्याञ्जनानि च। 
$ दत्तकाष्ठं च ताम्बूलं वर्जयेद्वनिता सती ।। -स्मृतिरत्नाकर 
पतति Ee तखन दन्तकाष्ठ नहि करक चछी। 
तडि दुनू युवती खिलखिला उठलीह । सत्यदेव भुव्य होइत बजलाह - 
यदि एहि वचन मे सह हे त दोसर अमाण लिय5 - द 
श्राद्धे बल्ले च नियमे तया परोपितभुका । 
रजस्वला सूतिका च वर्जवेदन्तधावनम्‌।। -नित्यकृत्यार्णव 
गुरुआइनो गुँड घोइत रहविन्द। कहलधिन्ह - हौ सत्वदेव। तों त दुइए दिन 
मे पंडित भई गेलाह । 
सत्यदेव बजताह - हो, हों! एखन थजने दोष हैत। किऐक त - 
पुरीषे मैथुने होमे प्रस्त्रावे दन्तथायने । 
स्नालभोजनजच्येषु सदा मौत समाचरेत्‌।। -अन्िस्मृति 
स्नान, दातमति, भोजन आदि काल मे मौन रहक चाही । 
तावत सूर्यक बिम्ब प्रकट भऽ गेलैन्ड। सत्यदेव बजलाह - फैकू। फेकू। सभ 
गोटा दातमनि फेकैत जाउ। नहि त गोमांस-भक्षणक प्रायश्चित लागि जाएत। कारण 
जे लिखेत हैक - 
उदिते च यदा सूये दन्तकाष्ठं करोति यः | 
सविता भक्षितस्तेन सो गोषांसभक्षशम्‌।। -स्मृतिसंग्रह 
दूवोदय भऽ गेलाक अनन्तर जे दातमनि करय से सद्य: गो....... 
तावत गुरु सोर पाइलविन्ह। सत्यदेब दौड़ल गेताह। गुरु पुछलथिन्ह - 
अडन में कथिक शास्त्रार्थ होइत छलौठ? सत्यदेव सभ वृत्तान्त कहि सुनीलथिन्ह। 
गुरु घुछलचिन्ड = तो अपने कखन दातमनि 'कैलह? 
सत्यदेव कहलधिन्ह - सूयोदय सँ आथ पहर पहिनहि। 
गुरु कनेक कात विचारि कय बजलाह ~ तखन तोंहू प्रावश्‍चित्ती भेलाह। 
किऐक त पष्ठी तिथि मे दातमनि कैलह अछि। से परम निषिद्ध। कारण जे देवी 
भगवत मे लिद्ैत हैक - 
प्रतिपद्दर्श पष्टीषु नवम्येकादशी रदौ। 
दन्तानां काष्ठसंयोगो दहेदासप्तमं कुलमू।। 

fe अमधस्या, षष्ठी, नवमी, एकादशी, रवि, एहि दिन मे दाँत कैं काठ सँ संयोग 

मातो कुल दग्च भऽ जाय। 

च्या र ओहि दिन दन्तथावनक प्रायश्‍चित्त.मे सभ गोटा कैं बालु-गोबर 


६८/प्रणम्य देवता 


एवं प्रकार स्नाग-भोजन आदि समस्त प्रकरण पढि यु सत्वदेव आचार-शास्त्र पर्मशालाचाप॑/६६ 
मे पारंगत भऽ गेलाह। ओ साक्षात्‌ धर्मराज युधिष्ठिर वनि गेलाह। परन्तु स्त्रीगण कै 
परलय भेतैन्ह। किऐेक त आन मे जहाँ किछु होइक कि सत्यदेव जा क5 गुरुदेवक 
सेवा मे निवेदन कऽ देवि और लगले पंचगव्यक आदेश सभ गोटा कै भेटि जाइन्ह । 

पंचकन्या याजथि - कही तै ई लुतरीलगैना आवि गेल जे सभ बात बाबूजीक 
कान मे पहुँचा दैत ऐैन्ह एकरा द्वारें किछु करच कठिन। कोना एकरा सँ पिंड घूटत? 

एक दिन पंचकन्या पोखरि मे नहा क$ ऊपर भेत्तीह त देखै उचि जे सत्यदेव 
भीड़ पर आँखि मुनने सन्ध्यावन्दन कय रहल छघि। सत्यदेव एक पैर पर ठाइ़ भय 
सूर्योपस्थान मंत्र पढ़य लगलाह। पंचकन्या आ कऽ चारू कात सँ घेरि लेलविन्ह। 
सत्यदेव आँखि फोललन्डि त अवाक। क्िसिया कऽ पुछलथिन्ह - तों सभ ,एहिठाम 
किएक ठाडि छह? वेदमंत्र त ने कान ने ड़लौह? 

मन्दोदरी कहलथिन्ह - पड़ल त! कहै छली ओपु,,... 

लें इँटलचिन्ह - चुप! तोरा सभ कै प्रणव उच्चारण करबाक अधिकार 

नहि छौक। के 


पड्लैन्ह । किऐक त पढ़ल छलैन्ह = 
नग्नां परसित्रयं दृष्टूबा दिनमेकं ब्रती भवेत्‌।। -शंखस्मृति 


नवीन घटना घटित भेलैन्ह जे स्व'नावस्वा मे ब्रह्मचर्यक नियम भंग भऽ गेलैन्ह । निंद 
दुदैत देरी भयभीत होइत, गुरुक सेवा मे उपस्थित भेलाह। 
गुरु पढिने त दस हजार गेन कैलधिन्ह । तखन शास्त्रक व्यवस्था देलविन्ह- 
स्वने सिक्ता ब्रह्मचारी द्विज: शुक्रमकानतः। 
रनात्यार्कमर्चवित्या प्रि: पुनमांमित्यूचं जपेत्‌।। -मनुस्मृति 
ऐखन जा कऽ सचैल स्नान कय आबह। तखन सूयोपासना कैलाक अनन्तर मंत्र 
जपय पड्तौह । के 
सत्यदेव चहलाह कि गुरु टोकलचिन्ह -- सुनड। एकटा और विधान ठैक। 
याइवल्क्यक मत हैन्ह ¬ 
यन्मे घ्यरेत इत्याभ्यां स्कन्नं रेतोऽभिमंतयेत्‌। 
स्तनान्तरं प्रुवोमंध्ये तेनानामिकया स्पृशेत्‌।। 
'यन्मेञ्यरेतः* मंत्र पढि निःसृत धातु के अनामिका आङुर सँ लगा, हृदय और कपार 
मे ठोप करय पड़तौह। 
देखारे सत्यदेव कैं-की-की ने करय पड़तैन्ह? ओहि दिन कोनो दशा वाकी 
नहि रहलैन्ह। 

. गुरु कहलयिन्ह - देखह। आव सँ जीं एना करवह त अवकीणीक प्रावश्चित्त 
लगतौड़। किऐक त वशिष्ठक मत छैन्ह - एतदेव रेतसः प्रयलोत्सगे दिवा सवणे च। 
तकर कीं विधान छैक से जनैत छड़ी ब 

अवकीणी तु काणेन रासभेन चतुष्पवा। पु 
पाकयज्ञविधानेन यजेत निरतिं निशि।। -याज्ञवत्कयस्मृति 
ति मे वीच चौराहा पर जाय, कनाह गदहा कैं लऽ क$ पाकयज्ञ करय पड़तौह। 
तखन निञ्जंति देवता सन्तुष्ट होडयुन्ह । 

पुनः एकान्त मे बुझवैत कहलविन्ह - देखड, आब तो युवत्वथमांएन्न भऽ 
गेताह। आइ सँ अपना गुरुआइन कैं फराके सँ प्रणाम फैल करिहहुन। कारण जे 
मनुजी लिखैत छथि - नोक 

हु युवतिनभिवन्येड पादयोः। 
Fr गुणदोषदिजानता।। 

र पंचकन्या कैं बजा कय डॉटि देलधिन्ह जे सत्यदेय कै केओ दिक 

करेन्ह | 

ताहि दिन सँ सत्यदेवक ई व्यवस्था भेलैन्ह जे राति मे कोपीन पहिरि, भूमिपर 
'खजूस्क पटिया विषाय, माधतर इंट राखि सूतल कंरचि। 


बजलीह - हमरा त गायत्रीओ मंत्र अबैत अछि । सुनह = भूर्भवः स्वः 
तिये भगो देवस्य धीमहि दियो यो मः प्र..... 
सत्यदेव कान पर हाथ दैत कठलविन्ह - चुप, घुप। तोरा सभ कैं आइ की 
भऽ गेलीक अछि जे एना करैत हैं? हम जाइ ठिपऐन्ह गुरुजी कै कहि देवय। 
तारा दाइ अन्या क$ बजलीह - सभ यात मे जाइ छिर्छ गुरुजी कै कहि 
देबय। कनेक हँलिओ लोक कौत छौड़ त एना विगड़ि किऐक जाइत छह? 
सत्यदेव कहलदिन्ह - आइ. एकादशी कै हँसी किएक करबह? 
अनन्पानं च ताम्बूलं मैयुनं केशमार्जनपू। 
हु यूतकीड़ानृत॑ हास्यमेकादश्यां विव्जयेत्‌।। -स्मृतितत्त्व 
एकादशी कैं अन्त, जल, पान. ऐ दें... ऐ ऐं ऐं... एकटा और कार्य, केश 
थकरब, जूआ खेलाएब, फूसि वाजब, हँसी करब, ई सभटा वर्जित ऐैक। 
एडि पर पंचकन्या दिलद्धिला उटलीह। 
द्रौपदी साड़ी कोचियदैत वजलीह - हो, एतड़ा देखि क$ हँसी नहि कैल 
आइत छैक। 
अहल्या केश गाडैत बजलीड = ई सासुरो जैताह त पतड़े आगों मे राखि क$ 
सभ कार्य करताह | ह 
तारा नुआ फेरैत बजलीड़ - ऐ ऐं ऐ क की कडलहीक से नहि बुझालिऐक॥ 
कनेक फरिछा कऽ कहीक। 
सत्यदेव है अर भऽ गेलाह। ताबत अहल्याक अंचल झासकि 
गेलैन्ह । सत्यदेव मूनि लेलन्हि | ओडि दिन हुनका सम्पूर्ण दिन उपवास 


ओहि राति प्रकृतिक कोनो अज्ञात रहस्यक कारणें सत्यदेयक जीवन मे एक , * 


७०/प्रणन्य देवता 


किछु दिनक उपरान्त महामहोपाध्याव कै अपन जीवित श्राद्ध करबाक जि 
अन्ह। बात ई भेलैक जे एक दिन हुनका पैर पर गिरगिट खसि पड़लैन्ह | उदारा भय, 
लोक सभ कै बजा कय कहलविन्ड - आव अमर अन्तकाल समीप आदि गेल) 
किऐक त - पादयोर्जधने जान्वोः गुदे गुड तु मृत्युदा। चरण पर पत्तीपतन मृत्युक 
सूचक दिक । तखन हमरा पुष त रज नहि जे बेदविहित आज करत । ताहि सँ उत्तम 
देह जे हम स्वयं अपन आदं कप आवी| 
ई नेयारि, धर्मशास्त्राचाय॑ सत्यदेव कैं संग लय सिमरियायाट पहुँचलाह। 
स्नानादि कृत्यक अनन्तर न संगा उठल्ल। सत्यदेव कडलविन्ह - एहिठाम 
डोकान मे पूडी मिठाई छैक।' 
bs जी वजलाह - ओ छैने प्रायश्चित्त लाग । किऐक त मनुजी हिखैत छथि 
- नाद्यात्‌ शूद्रस्य पक्वान्न विद्ानश्राजिनो दिजः । शूद्रक दनाओल पकमान पंडित 
ब्राह्मणक हेतु अभक्ष्य छिका। ओ खैना जाय त एकरात्र ब्रत कर5 पड़य। 
दिद्याथी बजलाह - दोकान मे चूड छैक। 
गुरू कहलथिन्ह ¬ ओडो अभश्ष्य । किऐक त शास्त्रकार लिखैत छवि = 
हि अभक्ष्यं ड्राझरानी च ऐन चिपीटकम्‌। -ब्रहवैवरत्त 
सँ छुआएल घूड़ा ब्राझणक हेतु अभक्ष्य थिक। 
3 सत्यदेव पुठलविन्ह ¬ bs केवल दहिए खा क$ रहि जाएब! 
पं. जी बजलाह - सेहो. अभश्य। किऐक त लिखैत छैक ¬ 
अभक्ष्य॑ महिषीणां च दुग्धं दधि धृतं तया। -ब्रह्मवैकत्त 


निवृत्तेन न॑ भोक्तव्यं शुद्रान्त॑ तदपि स्मृतम्‌ ।। 
शक घर मे दहिओ दूध भोजन करव शूटटालक तुल्य चिक। केवल फल भेटय त 


छी। 
केरा बेचय हेतु पहुँचि गेलि। 
एही 


संयोगदश एक तुरहिन ओहिठान 
पं. जी पुठलथिन्ह - कोना दैत उठी! 
बाजलि = पैसा मे अहाइ गो। ह् 
be पं, जी कान पर हाथ धरत बजलाह - हुम! हुम! शान्त 
सम केरा दूरि भऽ गेल। ई 'गो' कहि देलक। गो क अर्थ गोत्यावच्छेदकावच्छित्र 
विशेषण लगने केरा 'वाग्दुष्ट' भऽ गेत। आब एडन फेरा के खाएत? सभटा लऽ 
कहौक। 


परमशास्त्राचार्य /9१ 


तुरहिन अपन केरा समटैत ओडिठाम सं पड्राइलि। 
आव गुरु-शिष्य की खैताह? अन्ततोगत्वा स्वयंपाकक विचार भेल। सत्यदेव 
अत्यन्त पवित्रज्ञापूवक गोवर सै ठाप कय, जारन कैं शिक्त कय, नवीन मृदभाण्ड मे 
गंगाजल तै. पाक करय लगताह । प्रहर रात्रि वितैत-वितैत भानस सम्पन्न भेलेन्ह। 
परन्तु एकेटा वखेड़ा रहय तन ने? पहिने परसबाक समस्या उठल! 
सत्यदेव बजलाह - जाइ छी, दोकान सँ दू टा धारी माङि लाबय। 
पं, जी बलिन = हुम्‌। ओकरा धारी मे छैने प्रार्यश्दत्त लागत । लिखैत छैक- 
शूद्रायां भाजने भुकदा, भुक्तवा वा भिन्नभाण्डके। 
अहोरात्रोषितो भूकत्वा एंच्गव्येन शुद्धयति।॥ -संवत्तस्मृति 
द्धक वासन मे भोजन कैला सन्ताँ एक अहोरात्र उपवारा कप पंचगव्य लेवय पड़तीड़। 
सत्यदेव दोकान हैँ पुरैनिक पात छ5 ऐताह । ई देखि पं. जी कडलविन्ह - 
ओहि पर तों भोजन कऽ सकैत छह, किऐक त ब्रह्मचारी छह । किन्तु हमरा भोजन कैने 
प्रावश्चित्त लागि जाएत । कारण जे लिखैत छैक - 
पलाशपद्मपत्रेघु गृही भुक्त्वैन्दय चरेतू। -स्मृतिसंग्रह 
पुरैनिक पात पर यदि गृहस्थ भोजन करय त ऐन्दव नामक प्रायश्चित्त लागि जाइक। 
विद्यार्थी कहलिन्ह ~ तजन अपने कधी मे खाएव? कडी त हम हाथे कऽ 
देगे जाइ। ७ 
गुरु.कहलधिन्ह ¬ सेडो अशुद्ध । हारीत कहैत छवि ¬ क्र 
हस्तदत्तभोजने उद्बाइणसमीपे भोजने, दुष्टपंक्तिभोजने । 
..जराजगभोजनम्‌।। 
हाथ मे देल भोजन कैने, ब्राह्मणेतर वर्णक निकट भोजन कैने अधवा दुजेनक पंक्ति मे 
दैति कण भोजन कैने, तीन रात्रिक उपवास कर्तेव्य। " 
बिद्यार्थी कहलधथिन्ह - गुरु, तखन अपने भांडे मे भोजन फैल जाओ। हम 
अपना लेल पातपर बाहर कय लैत छी। र छ 
अन्ततोगत्वा कोनो-कोनो तरहें ई समस्या हल भेल। किन्तु गुरु-शिष्यक भाग्य 
भै भोजन रहैन्ह तखन ने? 
गुरु नैवेद्य काहि, पंचग्रासत बाहर कप, मंत्रपूर्वक उत्सर्ग कौत, एक कौर मुँह 
मै रखलन्डि। विद्याचीओ पैर घो, आधा धोती ओढ्ने, अपना आसन पर ऐलाह। ई 
दि जं. जी टोकबाक हेतु uy गाव लगलविन्ह। परन्तु भोजन काल बाजघु कोना? 
_ सत्यदेवक आसन छोट Es । पलथी हिल नहि । अतएव चुक्ीमाली 
बैसि गेलाड़। 
पं, जी 'हुमू' कैलन्डि। गुदा विद्यार्थी कै आशय नहि बृल्लि पड़लैन्ह। 
कै भात किछु बेशी तप्पत रहैक। अतएव सत्यदेव फूकि-फूकि कऽ खाय लगलाह । 
“तु जै धेर सत्यदेव मुँह गे देचि तै बेर गुरु हुम्‌ क देधिन्ड। आव महा कठिन । 


विस 


७२/प्रणम्य देवता चमैशास्त्राचाय॑/७३ 


कऽ रहय पड़तौह। तदुपरान्त सावित्री जपलाक उत्तर शुद्ध हैवह। 
क पणी लाक सिंगो गेला! क 
परन्तु एन संयोग जे पंडितोजी कै प्रायश्चित्त लागिए गेलैन्ह। त्त 
र सत्यदेव अन्हारमे पेयाज थाहर फेकने रहि ताही पर हुनक पैर पड़ Re 
आसनाखड्पादो वा वस्ता प्ावृतोऽपि दा। पं. जी बजलाह - आव हमहूँ अशुद्ध भ5 गेहहुँ। ` 
मुखेन धित मुळ्या कच्छ सान्तपनं चरेत्‌ ।। विद्याथी कहलथिन्ह - अपने त जानि कऽ स्पशे नहि कैल आछि। केवल पैर 
आसन पर पैर रोपि फ5 वा आधा पोती ओढ़ि कऽ अथवा मुंड से फूकि क$ भोजन पो लेल जाओ। ॥ 
कैने लोक प्रायश्चित्त हो। हौं तीनू एके संग कैलह । आव बिना 'कृच्छू सान्तपन' कैने थि पं. जी उत्तर देलविन्ह - नहि। आव हमरो ऐखन स्नान करय पड्त । किऐक 
उपाय नहि छैड। त याज्ञवल्क्य कड़े छथि जे - पताण्डुलशुनस्पशे स्नात्वा नक्त समाचरेत। धोखो सँ 
सत्यदेव पुछलविन्ड ~ ताडि मे की करय पड़ती, पेयाउजु वा सहसुनक स्पर्श भऽ मेने स्नान-पुरःसर नत्तत्रत कत्तेव्य दिक। 
पं, जी कहलविन्ह - सध bed दू गोटा घाट पर गेलाह। वै 
गोमयं शीरं दधि सिः कुशोदकम्‌ । पं. jn न्ह ~ पापप्रक्षालनक निमित्त पहिने नीक जको कदम लेपन 
Re कृच्छं सान्तपनं समृतम्‌।। “मर करक चाठी । गंगाजीक कादो लेपने शरीरक सभ टा मल धोआ जाइत ऐक। 
गोत, गोधर, दूध, बही, पूत और कुशक जल रा पारण तथा एक रात्रिक उपवास । दमक Pd ठ्प्पा क |] 
सत्यदेदक छैनाइ गेलैन्छ । स विकन तसगर माटि वूझि पड़लैन्ह | थोड़ेक गुरु कै देलन्हि 
पं. जी अचयैत बजलाइ - तो. अपना. संग-संग हमरो भोजन नष्ट कैलह थोडेक अपने लेलन्हि। बुहू नैष्टिक आचारी हाथ-पैर आरि समस्त अवयव मे लेप 
किएक त दिनु वजने धुकितह नहि। और हम चूर नहि लितहुँ त दजितहुँ कौत ई मंत्र पढ़य लगताह - 
एहि तें भेल भानस दुहू गोटा कैं उपवास करय पड्लैन्ह । आब शयनक ह्वत्वद॑मैरतिस्निगयै सर्वपापप्रणाशनैः । 
उठल। हलुआइक दोकान मे एकटा चौकी खाली रहैक। सत्यदेव कहलथिन्ह - मया संलेथ्ते गात्र मातर्मे हर पातकम्‌।। 
अपनेक एही पर कय दैत छी.। हम द्वीवा पटिया पर सूति रहद। लेप करैत-कौत गुरु कै किछु गन्ध बूक पडलैन्ह। ओ हाथ कै नाक लग लऽ 
ई कहि सत्यदेव चौकी कै झाइयु लगलाह। ओहिपर ए'ज्टा पेयाज गेलह कि ओ...शो...क5 वान्ति होगय लगलीन्छ। ओम्हर विद्याथीओ वमन करय 
सत्चदेव ओकरा उठा कऽ नीचा घरय लगलाइ। ताह । 3 है 
पं. जी पुछलधिन्ह ~ “की चिकैक? आय गुरु-शिष्य कै कोनो सदेह नहि रहतैन्ह। दुहु गोटे हाहाकार करव लगलाह । 
विद्याथी पेयाज देखवैत कडलधिन्ह - देखल जाओ; पैह पिआउजु' 0 गुरु विज्ञाप करैत कडलधिन्ह ~ हमर दुनू हाथ भ्रष्ट भऽ गेल। आव 
मे दऽ दऽ क$ लोकक जाति भ्रष्ट करैत अछि। "पूजन कधी सँ करव? 
पं. जी नाक मूनि हुम! हुम्‌! करैत बजलाह - फेकड, फेकह । आब तोह ठ शिष्य चजलाइ - हमर सम्पूर्ण त्वचा दूषित भऽ गेल। आव ई शरीर राखि 
भऽ गेलाह । 5 की करब? 
सत्यदेव ओकरा ऐेवैत बजलाह - गुरुजी, हम कि एकर भक्षण कैल 
जे दोषी होएब? 
महामहोपाध्याय क्रुड होइत कडलधिन्ड - तो शास्त्राथ करैत छह! तखन. 
देखह । दृहस्पतिक वचन छैन्ड = 
शे काफकूते दिजे। 


जाह पिचेतू ल सावित्री च जपेत्तथा ।। 
तो जानि-बुझे कऽ पलांडुक स्पशै कैलह अछि। आब तीन दिन धरि केबल 


गुरु-शिष्य दुनू त मौने रहथि। आशय प्रकट हो त कोना! 
सत्यदेव कै अभिप्राय नहिए बूझलि पड़लैन्ह। ओ पूदेवत्‌ भोजन कौत रहलाह | 
आव गुरु कै नहि रहि भेतैन्ट। चूर लैत बजलाह - हुम! हुम! इ तो पतित 
* भऽ गेलाह। क्रतुक वचन छैन्ड ~ 


गुढ-श्िष्य आकंठ जल मे पैसलाह । शिष्य कहलथिन्ड - 
है एड देह के गंगागी मे विजन कड दी। सना 


न यानी % हुन्‌! ताहू मे प्रायश्चित हैक। आत्मघाती कैं गति नहि - 
कत एतबा कहैत पं. जीक पैर उखड़ि गेलैन्ह। धार तेज रहैक। पं. जी आर्त्तनाद 


लगलाह। सत्यदेव 
हित वैतरणी पार उतरि ०४7४] क दक सरन मरि शेतक. नि हके 


। क देवता | 
हेलनाइ त किनको अदिते नहि रहैन्ह। किऐक त मनुजीक आज्ञा छैन्ह नं न 


पमेशास्त्राचाय//७५ 
विद्यादी पुछलचिन्त ~ तखन आब की कर्तव्य? 
पं, जी - क्त्य की? स्नान-भोजन कम घरक हेतु प्रस्थान करी। 
विद्याथी ¬ परन्तु एडिठाम भोजन की कैल जाएत? 


नदी तरेत्‌ । दुनू गोटे ऊब-डूब होमय लगलाह। 
वाहु ७ रा केळ सुनि कट परकं End कूदल। क दू bm Urol किमोनो 
०264 bg क स भ राति दि और और मालिश || अछि। परु eo इच्छा त कचैड़ी-रसगुल्ला पर होइत 
भेक स दूघ-लपसी चटैतापर दुनू गोटाक आखि फु गेलैन्ड | गुरु-शिष्य पं. - हैं, हेका 
दैतरणीक एही पार रहि गेलाह। ५४ कि त गोरं चेद शु च बैले पि्याकमेव च। 
लु घपटायात लौ देशै पं. जी परइ नि गेलाङ। हुक जा पत ए यच्वान्वत्‌ पपताकृतम्‌।। -याजवल्यय 
त-क तै जे धृति भेल तकर 'अनूप' कहने कचौडी और अन्यत्‌ पवसाकृतमू' 
वि पुछलबिन्ह = गुरो! निषादक स्पश॑ सँ जे धूति भेल तफ उह सभटा आदि जाइक ठे?! 'त्‌ पथसाकृतसू' कने रसगुल्ता, पन्तुआ अ 


पं. जी ~ कोनो मयत नह मशी कहैत छवि जे ~ विद्यार्थी व्यय केहयिन्ह - हैं, नहि 

३ - ति ग 0 ई चिवही वस्तु मे दोष नहि। जे दोष छैक रे 

नगरे ग्रामदाहे च स्पृष्टात्पूष्टिन॑ वियते ।। पं. जी निर्विकार भाव से थजलाह - नहि। सेहो.खा सकैत छड़। 

मे स्पशै-दोष नहि, ललीत छैक । कंदुपदवं स्नेहववं पायसं दधि शक्तवः । 
त ने स लु द हाघ सँ जे व ह मे पढ़त, से रतानि शुभो भोज्यानि सी 
कहने छीजे = चो युक्त तो कि कि Pd और 22 मे छान re मे कोनो दोष नहि। ओर एखन त 
पान । धरवला विषम I? 
oe १ न हु -महु Ml ) चाहबह । डैतौठ? तै स्मृत्िकारक अनुमति छैन्ड 
कैने कोन उपाय) ,सत्यदेय कै विश्वास नहि भेतैन्ह । बजलाह - गुरु, 
र है आ औषधार्थ मदिरो-मांश भक्षण मे दोष नहि लगैत पढिने इं हान वचन किऐक नहि कैत ण्ह errno 


_ ताबत एक परदेशी सञ्ज तूता स्त्री कै नेने पं. जीक 
पहुँचलाह५ एकान्त मे कडलचिन्ह - ई पलक 


मे 
न का हाथ मे पड़ि गेल छलीड । आव शुद्ध 
विद्याथी - परन्तु शूद्रक घर मे खैना पं. जी वजलाह- स्त्री कतहु दूषिता होथि? आपरतम्ब कहैत छवि - 
बं. जी = नहिं, कोनो प्रयोजन नहि! १4:२५ संतता धारा, वातोब्दूतारच रेणवः। 
आपत्काले तु विप्रेण भुक्त शे बृद्धाशच बालाश्च न दुष्यन्ति कदाचन ।) 
मनस्तापेन शुख्येत दुद की दह 


त नदी मे कोनो दोष नडि, तहिना स्त्रीओ मे कोनो 
आपत्तिकाल गे बुक घर छैने केदल मनरतपे से ब्राक्मण छयि। हे दोष नहि। ओ सर्वदा 


विद्यार्थी मुंह ताकय लगलबिन्ह। कदेलविन्ह ~ गुरो आगन्तुक कहलदिन्ह - परन्तु हिनका कोनो टा संसर्ग बाँकी नहि रडलैन्ह । 
पं जीवित-श्रा्ध त भइए गेल। बाँकिए की रहल? आब र नी क. as PR वचन छैन्ह - 
प्र 0 आ ती धर्म नहि थिक। बृहस्पति कहैत छि ¬ री दुष्यति जारेण ब्राझशो वेद कर्मणा। 


_ „गापो मृत्रपुरीषाध्यां, नालिदंठति कर्मणा।। 
तत सर खण स की हिंसा जन्य दोष ब्राह्मण के नि लगत ठैन्ह तहिना जारकृत कंकर 
अत्यन्त तन्न कर्तव्यमनायातः स उच्यते ।। 


दु ./प्रणम्य देवता 


दोष स्त्री कै नहि लगैत छैन्छि। 
आगन्तुक कहलचिन्ह - परन्तु हिनका गभो रहि गेल ऐैन्ह स 
पं. जी बजलाह ~ तकरो बचन छैक - 
असवर्णस्तु यो गर्भः सत्रीणां योनी निषेच्यते । 
अशुद्या सा भवेन्नारी यावद्गभै न मुञ्चति।। 
बिमुक्ते तु ततः शक्ये रजश्चापि परदृश्यते । 
तदा सा शुद्यय्ते नारी विमल काञ्चनं पथा।। -अत्रिस्पृति 
इई यावते धरि गर्भवती छयि तावते धरि अशुद्ध । पुनः जहाँ पुष्पदती होइतीड कि 
स्वणै बानि जैतीह। 
परदेशी - तखन हिनक शुद्धि कोन प्रकारें हैतैन्ह? 
* पं. जी ¬ मासिक क स्वतः 2७ 848 र 
अपेक्षा नहि। देखू, स्मृतिकार कहैत छचि -रजसा नारी। और वचन लिय5 
* शीय सुवर्णनारीणां, वायुसूयेन्दुरश्मिमि:। -आपस्तम्व 
स्त्री सोन थिकीह। वायु तथा सूथ॑-चन्द्रणाक प्रकाश सगितहि हुनक देह शुद्ध भ! 
जाइत छैन्ह। कु 
परदेशी - त हिनका सँ आब कोन प्रकारक व्यवहार करक चाही? 
पं. जी - व्यवहार कोन प्रकारक करक चाही? ऋलुकाल ऐलापर सेवन 
चाही; शास्वकारक मत छैन्ह = रि 
न त्याज्या दूषिता नारी, न कागोऽस्या विधीयते 
ऋतुकाल उपासीत, पुष्पकालेन शुद्धयति।। -अत्रिस्मृति 
परदेशी पुछलधिन्ह = अपने हिनक छुईल जल पिवैन्ह? 
पं. जी कहलथिन्ह - किऐक नहि? * 
युवती किछु संकुचित होइत एक गिलास जल आगों बढ़ा देलचिन्ह । पं. 
घह-परष्ट कऽ पीबि गेलाह । 5 र 
सत्यदेव फराके सँ सभटा देखैत-सुनैत छलाह। दम्पतिक गेलापर गुरु 
कडलन्हि - आव हमरो अवाक आज्ञा भेटी। अपनेक संग एको दिन रहि गेलहुँ । 
जतवा धर्मशास्त्र सात वर्ष मे पढ़लहुँ अछि से सभटा एके दिन मे ध्वस्त भऽ 
पं. जी स मच - धर्मशास्त्रक की तत्त्व ऐैक से 
'छहौक? केवल श्लोक रटने थमेशासत्रक ज्ञान नहि होइत ऐैक। 
विद्याथी शुब्य होइत बजलाह - अपने जे व्यवस्था ओकरा देलिऐक अछि 
सँ सामाजिक मर्यादा रहि सकैत अछि? बदि सभ केओ ओही सिद्धान्त पर 
लागव ..... 
पं. जी = एहन कोनो सिद्धान्ते नहि छैक जे सभक हेतु सभ अवस्था मे 
होइक। पर्मशास्त्र अनन्त समुद्र चिक । एहि मे नाना प्रकारक विधान भरल छैक। 


थर्मंशास्त्राचाय/७७ 


शत, पात्र विचारि जखन जेहन वचन समाजक कल्याण हेतु उपयुक्त बुझना जाय 
तबन तेहन व्यवस्था देवक चाही । ओहि स्त्रीक हेतु यदि हम ओहि प्रकारक व्यवस्था 
नहि दितिऐक त ओकर स्वामी ओकरा त्याग कऽ दितैक और ओ पुनः विधमिणी बनि 
डाह । तखन ओकर सन्तति दिन-दिन विधर्मीक संख्या-वृद्धि करैत जइतैक। तैं 
आसजी कहैत छचि ¬ 
देशकालानिमित्ताना भेदैध॑मों विभिधते। 
अन्यो पम॑ः समस्थस्य विषमस्थस्य चापरः ।। 
न हि स्वहित: कश्चिदाचारः समवर्ततते। 
तस्मादन्यः प्रभति सोऽपरं बाधते पुनः।। 
आचारागामनैकाऱूयं तस्मात सववत्र दृश्यते; । 
नहयैकान्तिको घर्मः धम॑सादरिकः समृतिः।। -महाभारत (शांतिपर्व) 
धर्म आपेक्षिक वस्तु चिकैक। एक व्यक्तिक हेतु एक धमं होइत छैक, दोसर व्यक्तिक हेतु 
दोसर धमै होइत छैंक । एक 'दस्था मे जे थम॑ चिक सैह दोसर अवस्था मे अधम॑ भऽ 
सरषैछ। जाहि ठाम जेहन देशाचार, ताहि ठाम तेहने धर्म । 
देषु स्थानेषु यव्छौथं धर्माचारश्व यादृशाः । 
तत्र तन्नावमन्येत, धमेस्तत्रैव -तादृशः।। 
पनैशासत्रक अथै ई नहि जे आँखि मूनि कय एके लाठी सँ सभ कै हाँकि देल जाय। 
सभ दातक बुद्धिपूर्वक विवेचना कय कत्तैव्यक निरूपण करक चाही। 
सत्यदेव कुग्ठितबुखि भऽ बजलाह - गुरु, अपने हमरा ततेक रंगक वचन 
कड़े दैत छी जे बुद्धि भेंबरजाल मे पडि जाइत" अछि। कोनो एक टा सिद्धान्त कहल 
जाओ जाहि सँ मृति सि” रहय। 
पं. जी - येश, त सुनह। वचनक अनन्त जंगल मे कहाँ थरि बौआइत 
दऽ? सै बचनक एक वचन कहि दैत छिऔह से मूलमन्त्र वूझड ~ 
अष्टादशपुराणेषु व्यासस्य दचनदवयम्‌। 
परोपकारः पा पापाय परपीडनमू ।। 
जाहि तें लोकक उपकार डोइक से धमै, और जाहि सँ कष्ट पहुँचैक से अधर्म थिक। 
सत्यदेव कुपित भय वजलाह - जन एतवे वात थिकैक तखन त व्यथे एतेक 
दैन धमंशास्त्र पढ़लहुँ। सभ स्मृतिप्रन्य कै गंगाजी मे भसिया देयक चाही। 


गाम उत्तर सत्यदेव घोल कऽ देलन्हि जे गुरु अजातिक हाथ तँ जल 
क छु 


जखन पं. जी ई बात स्वीकार कऽ लेलधिन्ह त सौंसे गामक लोक हुनका 
शोर देलकैन्ह | 
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पंडिताइन कहलथिन्ह - जाउ, अहाँक की ज्ञान भेत? सभ घमे-कर्षक ks 
उठि गेल। हम किएु नहि कैने रही ताहि पर त अहँ हमरा la प्रायश्चित्त 
करीलहुँ। और ओ अष्टा केबल चन्द्रगाक प्रकाशे लगने शुद्ध भऽ गेति! ओकरा हेतु 
अही. अपन जातियो गनीलहुँ। परन्तु हमरा तोकनि अहाँक सम्पकी बनि 
प्रायश्यित्ती नहि भऽ सकैत छी। अहीँ धर्मशास्त्र कै उठा दिय5, परन्तु हमरा लोकान ज्योतिषाचार्य 
मानिते रहव। 

00 क - हम त अपन श्राद्ध कऽ आएल छी। आद जीवन्मुक्त भ5 गाम मे दू टा ज्योतिषी रहथि। एक फोचाइ झा, दोसर खड्टर झा। दुडू ज्योतिषी 
अगाध विद्वान । परन्तु दुह मे अश्वमाहिण्य योग लागल उैन्ह । एक ईर घाट, त दोसर 
दीर घाट। एक जे बाजधि तकरा दोसर दिनु कटने नहि रहथि । 

मन्दयोधोऽकारार्थ धर्मशात्त्र॑ विनिमितम्‌। विशेषत; जितिया और छठि भे दुटू दिग्गजळ भिड़ान देखवा योग्य होय । एक 

लोककल्याण मार्ग हि, पश्यन्ति सुधियः स्वयम्‌ ।। जिया, पूरव-दिन त दोसर पर-दिन! पह दिन पूर्दाडि सँ विवाद सुनैत-सुनैतत लोकक कान 

जड़िया सै पं, जी समाज और घर सँ बहिष्कृत भय बहरघरा मे रहय लगलाह। है| भेद गऽ जाइक। तथापि किछु निष्पत्ति नहि धहराय । परिणाम ई जे आधा गाम खरना 

पंडित जी गामक लोक पर हँसैत एथिन्छ, गामक लोक पंडितजी पर हँसैत हैन्ड। है। हेय त आदा ड परना। दुदिनाक प्रसादात्‌ प्रसाद धरि लोक दुनू दिन खाय और 

न शोस्त्रारथ देखय से मुफ्त । 

पा दू ज्योतिषी गे कोना उतरा-चौरी चतैन्ह तकर दृष्टान्त लिय5। 

गामक जमींदार भोल थाबू कै मोकदमाक तारीख मे दरभंगा जैबाक रैन्ड। 
फोँचाइ झा कै दिन गुनक हेतु बजा पटौलविन्ह। फोंचाइ झा पतड़ा खोलि दजलाइ - 
नौ चढेत्यजेत्पूर्वान । सोम दिन त पूर्व गुंड दिक्यूल हैत। हैं एक दिन पूर्व रविए कैं 
बिदा भऽ जाउ से उमर विचार, 

खट्टर झा ई सुनलन्हि त कहतबिन्ह - रवि दिन जे ओ यात्रा करय कहैत 
वि से - 'अके क्लेशमनर्थकज्व गमने.....” मागे मे क्लेशो हो और कायो सिद्धि 
अहि हो। और सोम दिन जे दिक्शूल दोष देखबैत छथि तकर शान्तियो त छैक ~ 

Pl भुक्या सोमवारे पयस्तथा” । सोम दिन दिक्शूल शान्ति दुग्धपान सँ भऽ 

जाइत छैक। 


ई सुनि भोल याबू पुनः फोयाइ झा कैं बजा पठौलविन्ह । फोचाइ झा अपन बात 
केटाइत देखि आगि बबूला भ5 उटलाह। वजलाह - कोन मूर्ख अहँ कै दूध पीचि 
कड यात्रा करवाक विचार देलक अछि? 
शइ क्षीर च एज्चाड़ लौरं सञविगं रतिमृ। 
बज्यै यात्रादिनात्‌ पू्वम्‌... री 
याक तीन दिन पहि स दूध वर्जित अछि। और यदि ओही दिन लोक दूच पीबि 
उतरा करव सखन त व्याधिग्रस्त भः फिरय! किऐक त - 
पबचसांसाशन तथा। 
अ यात्यतौ गोहात्‌ व्याधितः स निवर्तते ।। 
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अहाँ रविए दिन दड़िभंगा बिदा भऽ जाउ । एक त दिग्बल भेटत द चन्द्रमा 
पड़त। हरति सकलदोष॑ चन्द्रमा: सम्मुखल्थः। त्रयोदशी रवि कैं सिद्धियोग। तखन 
कार्यसिद्धि मे कोन सन्देह? येह सभ विचार क$ त हम रविक दिन चनौने छी। 
एहि पर पुनः खड़र झा बजाओल गेलाह । ओ चुपचाप नक्षत्र कै चारि सँ गुगा 

कय पाँच सँ भाग देलन्हि, शेष शून्य भेलैन्ह। प्रसन्न होइत बजलाह + देखिऔन्ह। 
फोंचाइ झाक बनाओत दिन मे यात्रा कैन मृत्यु हो, कारण जे - 

पोड़ा स्यात्‌ परथमे शून्ये, मध्यशूत्ये महद्भयम्‌ । 

अन्त्यशून्ये तु मरणपू........... 
से नक्षत्र भाग मे शून्य शेष होइत अछि। अतः यात्राक फल मृत्यु हो। 

ˆ ई सुनैत फाँचाइ झा. पोदी-पतड़ा पसारि, भोल दाबूक टीपनि मङ्यौलन्हि। 
हुनका जन्म-नक्षत्र से सोम दिनक नक्षत्र धरि गनि, नौ सँ भाग देलन्ठि, शेष चारि 
ग ४ ललकारैत बजलाह - जौं हमरा यात्रा मे मृत्यु हो त हिनको यात्रा मे 
मृत्यु हो। देखू ~ 


ज्योतिषाचाय॑/८१ 
खट्टर झा वजलाह - तखन अहूँक कन्या थर कैं खैथे टा कः 
म ॥ क $ खैथे दा करचिन्ह । किऐक 
ह - मूत्ती विधवां दिनकृत्‌ कुनश्च। से हिनका लग्न में सूर्य छचिस्ड। तै 
शिवम विधवा छेथि। द्र 
कक क झा कठलचिन्ह - अहाँक कन्या त आडमे वर्ष मे दि 
करे त आठम स्थान मे चन्द्रमा उचिन्ह ~ न्रियते धाष्टमे वर्षे पतिश्च 
खट्टर झा बजलाह 


ऽमे 

र ~ तखन अङक कन्या कें पाँचम ठाम चन्द्रमा छथिन्ह, 

क देचिन्ह । केदल कन्ये-कन्या हैतैन्ड । कन्याप्रसूतिनितरा कुरुते श 

नहि । हुनका दूधो कम हैतैन्ह । किऐक त चारिग । य 
= प कम हैतैन्ह । किऐक त चारिग ठाम शनि छथिन्ह। सत्यं पयो 


कहलविन्ह ¬ अहाँक कन्या कैं त पुज-कन्या किछु 
मे राहु छविन्ह। लग्ने घ सिंहिकापुत्रे रण्डा भवति 


रासभे अर्धनाशश्‍च धनलाभश्च घोटके। 
सस्मीप्राशिर्गजाख्ये हि मेथे च मरणं ध्रुवम्‌।। 
से चारि शेष रहने मरण ध्रुव - की नाम जे - निश्चित थीक। 
परिणाम ई भेल जे भोल पाए भटकि गेतैन्ह। ओ प्राणभय सँ ने रवि 
दिन प्रस्थान कैलन्हि, ने सोम दिन। ओतय मुइ पाटी के एकतरफा डिग्री भेटि गेतैक। | होइन, वः केबल 
एक वेर और तमाशा लाग्ल। गाम मे बडटू बावूक बालक पर दू ठामक | 6. क ककी छिछिआएलो भेल फिरतीह । किऐक त कर्क 
बुर ऐलािन्ह। बढदू नू कलव - हमरा रुपैयाक लोभ नहि भगवान अपने | "°. कर्कराशिरिचिते मौमे सैरा अमति 
बहुत देने छधि। तन दुहू कन्या मे जिलकर कुण्डली उत्तम हैतैन्ह तिनके सँ ति ई सुनैत खडूर झाक पारा गरमाएल। वजलाह ~ अझैं संकेत सै गारि पहत 
विवाह कौबैन्ह। क का जिय5, इम खुलिए क$ कत छी। अढाँक कन्या कुलटा होइतीह । किऐक त 
स डु ज्योतिषीजी वजाओल गेलाह। आव भेल जुझौअलि । 'पोंचाइ 'तेपा नस मे जन्म हैन्ह। 
पुबारि कम्याक पक्ष ग्रहण कैलन्हि, खड्टर झा पछबारि गामयाली कन्याक बिशाखाजा देवरप्नी ज्येष्ठाजा ज्येष्टनाशिका। 
फोचाइ झा बजलाड - जौं पछवारि कन्या कैं एहि बालक सँ विवाह है यदि सूलजा घ गुणं हन्तिं व्यालजा कुलटाङ्गना॥ 
त किल्लहु नहि बाँचि सकैत छथि। कारण जे कन्या छथि सपै-योनि, और वर 5 शास्त्र सत्य त ओ किन्नेहु पतिद्रता नहि रहे सकैत छथि। 
नकुल अर्थत्‌ सपनौर योनि। अतएंव वर कन्या कै खा जैधिन्हि। हवाई जा पितते कपत बजलाइ - तखन अहाँक कन्या और नाम करतीह। 
आब चतल तुमुल शास्त्राचं। खड्टर झा उत्तेजित होइत बजलाह - त एठम स्थान मे बुध छयिन्ह ¬ है 
पछबारि कन्या नहि बचतीह त पुवारियो कन्या नहिए बचतीह। किऐक त वरः चक्र: करोति विधवामुशना दरिया 
, दुहूक अन्त्य नाडी होइ छैन्छ। पृष्ठनाडीविधा कन्या प्रियते नात्र संशयः । बे वेश्या शशांकतनय: कलहप्रियाञ्च ।। 
कन्याक मृत्यु मे कोनो टा संदेह नहि। १ 
आव घनघोर मचल। फोचाइ झा वीरासन लगा थजलाह - तखन 
विचार कछ। अहाँक कन्या छचि राक्षसगण, घर मनुष्यगण। 
अतएब कन्या वर कै खा जैथिन्ह। 


कर्क 


सि २ 
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| अङ्गस्पर्श करबाक हेतु डाच बढ़ीलन्हि। बाम भाग आदित्यनाथ, दक्षिण 
आग मात्तिण्डनाव! 

वेश्या त भौंचक! तावत ई लोकनि ओकरा चन्द्रहार पर हाथ राखि देलयिन्ह । 
ओ चौत्कार कय उठलि। चारू कात से लोक जमा भः गेंत। जन दुहू दैवज्ञ अपन 
वास्तविक परिचय देलथिन्ह स्न सभ केओ कूक गेलैन्ह जे ई एक जोडा नमूना 
विकाह। गणकक बुद्धि पर गणको हैसि देलकैन्ह। र 
दुहू विद्याथी कै एतचा भारे फल अवश्य प्राप्त भेलेन्ह जे सम्पूर्ण बरियात मे 


पापयोरन्तरे लग्ने चन्द्र वा यदि कन्पका।' 

जायते च तदा हनि पितृश्वशुरयोः कुलग्‌ ।। 
आब दुद्दू कन्याक दोष गुगक जे विवेचन होनय लागले, से कहवा-' 
योग्य नहि। हे 
फोचाइ झा हाथ पटकैत चजलाह ~ जौ अहाँक कन्या वस्ध्या, विधवा 
दुराचारिणी नहि बराय त हम जनउ तोड़ि क$ फेकि दी। 

खट्टर झा किटकिटा क$ उत्तर देलथिन्ह - जीं अहाँक कन्या 
पति-घातिनी ओ कुलनाशिनी नहि यहराय त हम चमारक पानि पीवि भठि नु प्रख्यात भऽ उठलाह। 

, एहन-एहन विकट प्रतिज्ञा पुम वाढू दुह्ू कथा अस्वीकार क5 जजन बरियात निर्दिष्ट स्थान पर पहुँच त लोक विनोदाथ तरह-तरह 
कुशल एतदे जे ओहिठान कन्यागत मौज नहि हि, नहि त दुह ज्योतिमचार्य क| मरन करय लगतैन्ह और दुनू विधा उ कक 4 va as 
Fe so हवेली साँ पुछारो भेलैन जे आइन मे नवकी कनेयों कै उव अरड नाक] 
जना गेहैन्ह अछि गेकत कोन छाती लगाओल जाइफ। ) आती कमा हेरा गेल रहैक। आदित्यनाथ कहलथिन्ह ~ प्रश्न 
कसल hea oR तदनन्तर ओ तिथि, बार, नक्षत्र जोड़े तीन गिला पॉंचसे भाग देलन्डि, शेष 

खट्टर झा कहलधिन्ह - नहि, कनेयाँक दक्षिण स्तन उत्तम ठैन्ह। दीन बचलैन्ह। कहतधिन्ह - वालटी आकाश मे लटकल अछि। 

* आव दुनू स्तन पर ततेक जोर-जोर सँ खण्डन-मण्डन 'होमय लागल जै| _ ल र, ब कऽ हैसि पड़ल। आदित्यनाथ तमसा क$ वजलाह 
आइन धरि पहुँचि गेल । नचकी कनेयौँ त लाजे कठुआ गेलीह । तु [2५ Sn 
एक येर पडन संयोग जे दुहू ज्योतिषीजी एक वरियात मे सम्मिलित पंचभिरतु हरेडरभागं शेष तत्वं विनिदिशेत्‌ । 

फोंचाइ हाक दियावी आदित्यनाथ, खट्टर झाक विद्याथी मार्तण्डनांव पाज, प्रचण्ड । बई. प्ृथिव्यां तु स्थिरं ज्ञेयमु व्योग्नि न लभ्यते।। 
करवा मे मेष, विषय बुझवा मे घृष। विद्या-दुद्धि मे दुहू उपरा-उपरी रहथि। ई बालटी ही नहि अछि। 
सिद्धान्त रहैन्ह - फ्लोकानां नित्यमावृतिः बोधादपि गरीयसी। _ तावत एहन संयोग जे ओ वाली भेटि गेल! मार्तण्डनाथ थपरी पाइय 
ओहि वरियात में एकटा देश्यो जाइत रहव। ओकरा देखि ॥ 
क सा ई के bn ह त हौ सच्ची लाल भऽ उठलाह । लोक कैं कहलथिन्ह ~ अच्छा, वेश। 
त्यनाथ कडलथिन्ह - ई ग ॥ न्ह त5 
एहि पर दुहू विद्यार्थी कै यात्राक श्लोक मन अ = आ शान तँ hs क जे पुछबाक हो से पुएू। 
सवत्सा वृषगजतुरंगा गावत्तं वहिः समय कन्याक पिता आयि पहुँचलाह । पुछलधिन्ह - अच्छा, बुझ त 
` पूर्णकुम्भो द्विजवरगणिका पुष्पमाला पताळा। [मए मन मे की अछि? 2 ङ्‌ 
मत्स्यो मांस घृतं वा दधि मधु रजत काञ्चनं शुक्लवजम्‌ मात्तंडनाथ आहुर पर गणना करैत कडलविन्ह - अहाँक मन मे गर्भक 
दृष्ट्या सपृष्ट्वा पठित्वा फलमिह लभते मानवो गन्तुकामः || 'भछि 
| गणिकाक स्पर्श कैने यात्रा बनि जाब। ताहि मे एके संग रजत, कांचन, 
| पुष्पमाला सभक स्पर्श भऽ जायत। ब 
ई विचारि दुहू मेधावी छात्र वेश्याक सम्मुख पहुँचि, उपयुक्त 


अछि। 
शश है ने लोक अवाक रहि गेल। कन्याक पिता ओहिठाम सँ लगले 
|] 


मोलण्डनाथ बजलाह ~ हमरा त गुरु एहिना पड़ौने छवि - 


क देवता 

मेषे च द्विपदां चिन्ता दूधे चिन्ता चतुष्पदाम्‌। 
निधुने गर्भचिन्ता च व्यवसावस्प कर्कटे ।। 
से एखन मिधुन लग्न वितैत अछि। एखन जे प्रश्न करत तकर यैह उत्तर हैतैक। 
एहि पर आदित्यनाथ चौल करय लगलदिन्ह। मात्तण्डनाय खिसिया क$ 
वजलाह - देश, अहाँ बड़ सुबोध छी त बुझू त हमरा मुट्ठी मे की अछि? 
आदित्यनाद गणना करैत कहलयिन्ड ~ अहोंक मुट्ठी मे नील रंगक वस्तु 
अछि। किऐक त - मेधे रक्त दृषे पीतं मिधुने नीलदर्णकम्‌ । हि 
मार्तण्डनाचा चट मुट्ठी खोलि कौडी देखदैत यजलाह = फुसियाहा कहाँ कै! 
आब पैड कौड़ी तोरा नाक मे दान्हि दिपौह? है 
आदित्यनाथ किघु अप्रतिभ होइत बजलाह - मुष्टि-अश्न मे उज्ज्वल रंगक 
उल्लेखे नहि छैक त हम की करू? ई प्रन्व-कर्ताक दोष थिकैन्ह। 
एडि पर मात्तैष्डनाथ धपरी पाड़ि हैसय लगलधिन्ह । 
आदित्यनाथ कचकचा क5 दजलाह = तोहर गुरुप कहि सके छयुग्ह जे मुदी 
मे की अछि? 

बस, आव भेल रीका-टिकौअलि । आदित्यक टीक मातनण्डक हाथ मे, मात्तण्डक 
टीक आदिल्यक हाय मे। केओ छोड्य वला -नहि। मात्तण्ड बेसी जोरगर रइधि, किन्तु 
एडन संयोग जे हुनक वाम आँखि फड़कय लग्लैन्ह | विधारलन्हि जे आब त युद्ध मे 
डारिए जाएन, किऐक त.” नेश्रस्थायः स्कुरणमसकृत्‌ संगरे भंगडेतुः। अतएव अक्क दऽ. 
आदित्यक टीक छोडि देतचिन्ह। आदित्य हुनका पर चढ़ि बैसलथिन्ह । ता दर्शक सभ 
चीच मे पड़े दुडू कैं छोड़ा देलकैन्ह। 

जखन ई समाचार गुव कै ज्ञात भेलन्हि त ओहो अपना मे भुझाबन्जी बन्द 
कऽ लेलन्हि। 

किन्तु थोड़े कालक उपरान्त हुनको दुनू गोटा मे बजरिये गेलैन्ह। किऐक त॑ 
विवाहक मुहूर्त लऽ कऽ भारी विवाद उडि गेज्। एक गोटाक मत बेआलिस दण्ड 
छप्पन पल । दोसर गोटाक मत चौआलिस दण्ड सत्रह पल। दुहू ज्योतिषी अपना-अपना 
सिद्धान्त पर अड़ि गेलाह। 

फोंचाइ झा कहतयिन्ह - जी हमर बात नहि रडत त हम ऐखन बरियात सँ 
बिदा भऽ जाएब। 

खट्टर झा कहतथिन्ठ ¬ शी हिनके यात रहतैन्ह त हम यैह विदा भेलहुँ। 
चरक बाप महा विपत्ति भे! किनकर बात राखल जाय? 


खट्टर झा कहलथिन्ह ~ जे कोदो दऽ क5 पढ़ने हैत सैह चौआलीस दण्ड 
सत्रह पल कहता। 


ज्योतिषाचाव॑/ ८४ 
फोंचाइ झा दजलाइ = जकरा मगन मे भुस्सा भरल हेतैक सै बेआलिस 
उण्ड छप्पन पतत फहत। 
खट्टर झा क्रुद्ध भय बजलाह - औ फोंचाइ झा! अह बेशी फर-फर नहिं 
करू। अहाँ छी प फ ब भ म मूषिक वर्ण, हम छी क ख ग घ मार्जार दगै। हमरा 
सँ बाँचल रहू। 
फोंचाइ झा बजलाह - अझैं माजार वगै छी त हम सिंह वगै छी । राशिक नाम 
चवर्ग पर अछि। और इमरा जन्मलम्नक रिपु स्थान मे मंगल छवि। हमरा सँ जे शत्रुता 
करताइ से नाश कैं प्रात हैताउ। तैं हमरा सें जुनि लागू। 
है आब दुहू गोटा मे तेहन कटाउभि चलल जे अन्त में छाता-छतीअलि भऽ गेल। 
परतु दुहू ज्योतिपीक छाता पुराने रहैन्ह। युजक आदिए मे टूटि गेलैन्ह । तावत लोक 
सभ हो-हाँ करैत रोकि लेलकैन्ह। 
आय दुहू ज्योतिषी आपना-अपना शब्रुनाशक् उपाय रोचय लगलाह। ओहि 
दिन अष्टमी बुध रहैक। फोंचाइ झा गणना कैलन्हि - 
सैका तिदिर्वारयुता कृताप्ता शेषे गुणेउ्म्रे भुवि वहिवास:। 
सौख्याय होमे शशियुग्म शेषे प्रागार्थनाशी दिवि भूतले च।। 
अष्टमी मे एक जोड़ने नौ, युध दिनक चारि, योग भेल तेरह। चारि सँ भाग देने एक 
बाँच, जकर फल प्राणनाश। अतः आइ जे होम करताह से जैताइ। 
शबुनाशक एहन सरल युक्ति देखि ओ बरक बाप सँ एकान्त मे कहलयिन्ह ~ 
आइ खट्टर झा सँ अवश्य हवन करा लिय5। 
दावत खट्टर झा दोसरे गणना कैलन्हि - 
तिछिं च दविगुणीकृत्य वाणे: संयोजयेत्‌ ततः। 
सफ्तभिश्व हरेदुभाग॑ शिववासं समुदिशेत्‌।। 
शगशने सत्तमे चैव शिवयास इतीरितः। 
शमशाने मरणं ज्ञेय फलमेवं विचारयेत्‌।। 
आइ अष्टमीक आठ दूना सोलह, सोल पाँच एकैस -- ताहि मे सात सँ भाग देने 
शून्य शेष। अतः आइ महादेवक पूजा कैने मृत्युफल हो। 
बरक. बाप सँ जा कऽ कहलधिन्ह - आइ फोंचाइ झा सँ महादेवक पूजा 
करबा लिय5। 
'यजमानक आदेशानुसार खट्टर झा होम करय लगलाह, फोंचाइ झा महादेवक 
पूला। दुनू कैं एक दोसराक षड्यन्त्र दिशि ध्यान नहि गेलैन्ह । दुनू अपना-अपना मन 
पै प्रसन्न जे प्रतिद्दन्दी पर मारण प्रयोग भऽ रहल अछि। 


८६/प्रणप्य देवता 


किन्तु आश्चय॑ जे होम-पूजा कैलो उत्तर दुनू मे किनको मृत्यु नहि भेलैन्ह । 
अतयत दुनू ज्योतिषी देश बर-बिदाइ मेने राकुशल घर पहुँचैत गेलाह । 


एक दिन खट्टर झा तेल लगवैत रहयि कि मात्तण्डनाथ आवि कऽ एक 
मुठ्ठी माटि तेलक माली मे ध$ देलथिन्ह। गुरुक ताइन-दण्ड उठल, किन्तु शास्त्रक 
आगे हुनकर शस्त्र व्य भऽ गेलैन्ह । मार्शण्डनाथ कहलविन्ह = गुरु! आइ मंगल कै 
तेल लगौने अपनेक मृत्यु भऽ जाइत। किऐक जे - तैताभ्यडूगे रवौ तापः सोमे शोभा 
कुजे मृतिः। तै दोष परिहाराथै हम एहि मे मारि मिला देलिऐक। कारण जे 
अपनहि पढ़ीने छी = 

सी इं गुरी इ भू भमो 
गोमयं शुक्रवारे च तैलाभ्यङ्गे न दोषकृत्‌ ।। 

ई भरमासुर बच्ता प्रयोग देखि गुरु मात्तेण्डनाथक याप कैं दजा पठौतचिन्ह । ओ 
अक्खड़ देहाती। आवि क$ फडतकैन्ड = महाराज! जौ अहाँक शास्त्र सत्य तखन त 
हमर बालक उचिते कैलक अछि । उपराग किऐेक दैत छी? और जॉ. अहाँक शास्त्रे मे | 
फूसि लि अछि त से पढ़ौलिऐक फिऐेक? 

ज्योतिदीजी यापक खीस बेटा पर उततारलयिन्ड । मातत॑ण्डनाय कै घुसैत कहलदिन्ह 
- तों एतेक टा भऽ गेलाह । वियाहो-दिरागमन भऽ गेलौड। तयापि किछु योध नहि | 
भेलौड अछि । ही मम अश्विनीर मे लटकल छह। आब तोहर कुंडली देखि लेबीह, 
तखन आग पुढैबीह। 

माण्ड जा कऽ अपन बुंडली ल5 ऐलाह। गुरु मीन-मेष करैत कहलथिन्ह - 
तोरा विद्या नहि भऽ सकैत छौह (कारण जे मकर राशि मे तोहर जन्म छौह - मूर्खत्वं करे 
घटे चतुरता मीनेत्वधीरा मतिः। तै तोरा पढ़ैवा मे आव हम व्यर्थ परिश्रम नडि करद। || 

मात्तण्डनाय फोंचाइ झाक पाठशाला मे पहुँचलाह। 

फोँचाइ झा गणना करैत कहलथिन्ह - मकर राशि मे तोहर जन्म भइए नहि 
सकैत छोह। किऐक त एहि टीपनिक अनुसार तोरा छठम स्थान मे बुध छथुन्ह और | 
से बालक घरि वर्ष सँ बेशी जिविए नहि सकैत अछि। 

'षष्ठो उष्टमस्तथामूत्तें। जन्मकाले यदा बुधः। 

चतुर्थवघे मृत्युश्च यदि रक्षति शंकरः।। 
यदि तोहर अन्म ठीक ओहि लग्न मे भेल रहितीड त साक्षात्‌ मडादेयो तोरा नहि बचा 
सकितथुन्ह। अतएव ई टीपनिए अशुद्ध छौड़। | 

ओहि दिन सँ मात्तण्डनाथ हुनके पाठशाला मे पढ़य लगलाह । आदित्यनाथ ओ 
मार्तंड गे चढ़ा-धड़ी चलय लगतैन्ह। 

एक देर आदित्यनाथ हस्तार्क मे अन्हरौखे खंजन देखलन्हि प्रसन्न भय 


ज्योतिषाचाव॑ /<७ 


दजलाह - हौ पार! हमरा आब सुन्दरी स्त्री भेटत । किऐक त उत्तर दिशा से खंजन 
देखलहुँ अछि। वायव्यां यरवस्त्रमन्नविभवो दिव्याडूगना चोत्तरे । तोंहू देखिए तैँह। 
किन्तु मात्तण्ड जाबत देखक हेतु घुमलाह ता चिड्इ इशान कोण मे आदि .गेल । 
मार्तण्ड अपन कपार पीटय लगलाह। किऐक त ~ ऐशान्यां मरणं धुवं निगदितं 
दिगतक्षणं खंजने। दुखी होइत दजलाड ~ तोरा त सुन्दरी भेटतीह और हमरा 
'मृत्युक फल भेटत । 
आदित्यनाथ कहतयिन्ह = हम भागवंत छी, तों अतच्छ छह। 
तावत मार्त॑ग्डनाधक माघ पर चार सँ एक गिरगिट खसि पड़लैन्ड। मार्तण्ड 
+ खुशी सँ फूलि उठला जे राजा वलि जाएव। शें राज्यश्ियः'प्रातिः । वजलाह - आव 
कहह। के भागवंत और के अलेच्छ? हमरा त आब राज्ये भेटि जाएत तखन सुन्दरीक 
कोन कमी? 
त आदित्यनाथ कहलविन्ह - वेशी ढकह नहि । उरि शिरसि कंठे पृष्ठभागे च 
पृत्यु:। माच पर गिरगिट खाने मृत्यु हो। 
दुनू विधायी शास्त्रार्थ करैत गुरुक समीप पहुँचलाह। ओ स्वप्नावस्था मे 
बिषिआइत छलाह। मात्तण्डनाथ देह घ कऽ जगा देलधिन्ह । 
गुरु खिसियाइत कहलवितत्ह ~ किऐक जगा देलह? आव भिंसरवी राति क$ 
निंद त महिए पड़त । दुस्वन देखलहुँ अछि से फलित भऽ जाएत। 
प्रातः स्वप्नश्च फलदस्तत्षणं यदि वोधितः। 
वदेत्‌ काश्यपगोत्राय यदि निद्रां न कारयेत्‌ ।। 
जाह, कोनो काश्यप गोत्रवला कैं बजा लवहौक। ओकरा कहि देने दुस्यनक फल 
कित भेऽ जाएत। 


क्रमशः दुनू विद्याथी ज्योतिषिक बहुत रासे विषय सीखि गेलाह । कोन लग्न गे 

, थान रोपी? कोन मुहूर्त मे काटी? कहिया खरिहान मे मेह गाड़ी? कोन दिन दाउनि 

करी? कोन नक्षत्र मे ओहीनी करी? कहिया कोटी गे भरी? कोन तिथि मे चूल्डि गाड़ी? 
कोन,लग्न मे नववधू भानस करथि? इत्यादि कंठस्थ भऽ गेतैन्ह। 

एतबे नहि। थूक गर्भाधान करचाक मुटू, सौरी जैदाक मुहूत, दबाइ खैयाक 

मुह, दूध पिऐवाक मुहूत, बहरैदाक मुहू, स्नान करबाक मुटू, नूआ पहिरवाक 

मुहूत, नेना कैं खाट पर सुतैयाक मुहूत्त, कान छेदैवाक मुहू, कोनो विषय बाँकी नहि 

रहलैन्ह। स्वण-विचार, शकुन-विधार, छिक्का-विचार, हरतरेछा-विचार, ढकना यंतर 

१. प्रसव वेदना काल देशी विलम्ब होइत देखि ज्योतिषी ढकना मे किछु अंक तिखि कऽ 


सूतिकागृह मे एठा देत छचिन। ज्योतिषी लोकनिक विश्वास ऐैन्ह जे ओ देखितहि गर्भिणी मैं 
प्रसव भऽ जाइत छैक। 


द८/प्रणम्य देवता 
आदि समस्त विषय मे पारंगत भऽ गेलाह। 


एक बेर ज्योतिषी फोंचाइ झा हाथ मे इसरगत बन्हने तकर ज्योतिःशास्त्रोक्त 
अभाव वर्णन करैत कडलबिन्ह - 
शुचिसित्तदिनकरवारे करमूले बद्धपुलिकमूलस्य । 
नागारेरिव नागा: वान्ति कित दूरतस्तस्य |। 
आङ शुक्लपक्ष मे रवि दिल इसरगत वहने साँप तहिना दूर पड़ाय जेना गरुड के 
देखि क5। तोरो लोकनि अगिला रवि कै बन्हैत जैह5। किऐक त ¬ अकृत्वा 
पुलकैर्वन्थे प्रावश्चित्तीयते नरः। 
अग्रिम रवि कै दू शिष्य कैं सय नीक लग्न ताकि इसरगत उखाइक हेतु 
खड़ौर दिशि विदा भेता । खहौरक दीच मे पहुँचि जिना ज्योतिपीजी इसरगतक जड़ि 
जग पहुँचलाह कि छौ हाथक जुआएल अधसर पैर मे तपट गेलैन्ड। 
विद्यार्थी कहलथिन्ह - गुरुजी, अपनेक हाथ चे बु उसरगत वन्हले अछि। 
छोड़ा हेल जाओ। 
तावत साँप भाँच पर चढि गेतैन्ह | गुरु जहिना इसरगत वल! हाथ बढ़ौलन्हि 
कि सोप फुरुकार छोड़ैत ओडी लत्हुआ कैं यकि लेलकैन्ह। गुरु सर्पदंश से 
चीत्कार कप उठलाह । 
आदित्यनाथ फराके सँ कहलधिनह = गुरु, आव? गरुडवला प्रभाव की भेल? 
गुरु कनैत-कनैत कहलविन्ह - री अभगहा!, पाँठौं शस्त्राय करिं । एखन 
लड चल झड़बादव लेल। 
मार्तण्डचाथ कहलयिन्ह - गुरु, आब कोनो झाइ-फुँक काज नहि देत। कारण 
जे आइ विशा नक्षत्र मे साँप कटतक अछि। और आणने स्वयं पढीने छौ - 
यः मुजंगदष्ट:। 
स वैनतेयेन सुरक्षितोपि प्रानोति मृत्योव॑दन मनुष्य: ।। 
से आब साक्षात गरुड़ो आवि अपनेफ प्राणरक्षा नहि कय सकैत छथि। अतएव हम 
अपनेक अंत्येष्टि क्रियाक प्रबन्ध करय जाइत छी। 
ई कहि ओ गुरुआइन कै संवाद देवाक हेतु चललाह । 
आब आदित्यनाथ गुरुक समीप पहुँचलाह। दाढ तजवीज कौत काल आदित्यनाथ 
कै गुरुङ औंढा मे यवक चिढ़ देखबा मे ऐलैन्ह। आदित्यनाथ कै सामुद्रिको पडल 
रैन । प्रसन्न होइत बजलाह - गुरु, आव पट्टी बन्हवाक कोनो प्रयोजन महि । किऐक 
त अपनहि पढ़ौने छी जे = 
अड्गुष्टोदरमध्ये तु पवो यस्य विराजितः। 
उन्नत भोजनं तस्य शतं जीवति मानवः।। 


ज्योतिभाचाय॑/८६ 


अंगुष्ठ भाग मे यब रहने लोक शतायु हो। तखन सपक कटनहि की? हम अन्त्येष्टि 
क्रियाक प्रबन्ध रोकवावय जाइत छी। 
ओहो शिता सें दिदा भेलाह । गुरुआइनक ओतय पहुँचि मात्तण्डनाथ गुरुक 
टीपनि देखय लगलाह । आदित्यनाथ गुरुआइनक जन्मकुण्डलीक गणना करय लगलाह। 
दुहू विद्यार्थी मे घोर शास्त्रार्थ छिड़ि गेलैक। 
ग्राशैण्डनाथ कहलधिन्ह ~ गुरु कैं भारी मारकेश लागल छैन्ह। थाँचय 
कठिन छैन्ह। 
आदित्यनाथ कहलविन्ह -- गुरुआइन कैं वैधव्य योग लगिते नहि ऐन्ह। 
तखन गुरु परताह कोना? 
गुरुआइन कैत कडलयिन” - एखन ई शास्त्रार्थ रहय दैह। हुनक दबाइ 
विर करे जाहुन्ड। नी 
सुयोग्य विद्याथी उत्तर <लबिन्ह ~ यदि गुरुक गह नहत = 
अडेषु Ps as डि भेषजम्‌। कोनो दबाइ काज नहि कह यदि ग्रह 
अनुकूल हैतैन्ह तखन दवाइक प्रयोजने की? 
ता ज्योतिषीजी झाड़-फूक करीने घर पहुँचलाह। अवितहि दुहू विद्याथी दै 
गुरुहत्याक प्रायश्चित लिखि देलचिन्ह । दुनू शिष्य ग्लानि सँ आत्महत्या ,करवा पर 
तैयार भऽ गेलाइ। तावत विशाखा सँ अनुराधा नक्षत्र भऽ गेल रहैक। दुनू विदाथी 
देखलन्हि जे आइ अनुराधा रवि के मृत्युयोग अछि = 
त्य रविमनुराधे वैश्वदेवे च सोमम्‌। 
रविसुतमपि हस्ते मृत्युयोगा भवन्ति ।। 
अतएव डनार-पोखरि मे जा कऽ डुववाक कोन काज? एही योग मे यात्रा कऽ दी, 
अनायासे मृत्यु भऽ जावत। ई विचारि आत्मबात करवाक उद्देश्य सै दुनू विद्याथी ओही 
सण यात्रा कऽ देलन्हि। किन्तु दुनू मे किनको अभीष्ट सिद्ध नहि । अर्थात्‌ दुनू. 
जीविते रहि गेलाह। 
मार्तण्डनाथ गाम जा क$ खेली करय लगलाह । किन्तु आदित्यनाच एक प्रसिदध 
शहर गे किछुए दिन मे सिळजी चनि बैतलाह। ओतय सात हाथक साइन बोई 
बनबौलन्हि = 


आश्चर्य ज्योतिष कार्यालय 


यदि फलित ज्योतिष का चमत्कार देखना हो तो यहाँ आइये और श्री १०८ 
निकालदर्शी सिद्धजी से अपना अभीष्ट सिद्ध कराइये। यहाँ जप, पूजा, अनुष्ठान और 
पुरश्चरण के हारा ग्रहशाति कर कठिन रोगों का इलाज किया जाता है और यंत्र, मंत्र, 
तंत्र के द्वारा सभी गनोरथ रिद्ध किये जाते हैं। 


Ml 


६०८प्रणम्य देवता 
तदनन्तर निम्नलिखित विज्ञापन एपदीलन्हि - 


अदूभुत आविष्कार 

१, शान्ति कवच ~ त्रिकालदशी सिजी ने नवों ग्रहों से समझौता करके एक ऐरो 
यंत्र का आविष्कार किया है कि इच्छामात्र से कार्य सिङ हो जाता है। मूल्य-८१ रु.। 

२- गर्भ कदच ¬ इसके प्रयोग से नपुंसक स्त्री भी गर्भ-घारण कर पुत्र प्रसव 
करती है। मूल्य - १४ रु.! 

३. परीक्षा कवच = इसके धारण से भंदबुद्धि परीक्षादी भी पास कर जाता 
है। मूल्य - ३२ रु.। 

४. जीविका यंत्र = इसके प्रभाव से अच्छी नौकरी मिलती है। जितने अधिक 
पादर का लिया जायगा उसले दूना वेतन मिलेगा जैसे ६० रु, का यंत्र लेने से १०० 
रु. की नौकरी मिलेगी। मूल्य २४ रु. से लेकर १०० रु. तक। 

४. विजय यंत्र - इसके प्रयोग से हाकिम की बुखि पर ऐसा प्रभाव पड़ जाता 
है कि लिखा हुआ फैसला भी बदल जाता है। 

६. व्यापार तंत्र - इसके प्रयोग से तेजी-मंदी पर कुछ ऐसा प्रभाव पड़ता है 
कि व्यापारी को पनचाहा लाभ होता है। 

७, मृत्युजय मंत्र = इसके अभाव से मृत्यु के मुँह'में पड़ा हुआ रोगी भी वचा 
लिवा जाता है। दक्षिणा - १०१ रु.। 


एक दिन संयोगवश मात्तैण्डनाथ घुकैत-फिरेत ओहि शहर मे आवि पहुँचलाह । 
उपर्युक्त साइनवो्ड और विज्ञापन देखि चकित रहि गेलाड। तावत देखैत छथि जे दाढ़ी 
बड़ौने एकरंगा पहिरने, लाल ठोप कैने, आदित्यनाथ खड़ापपर चलल अदैत छचि। 

माक्तैण्डनाथ एतेक दिन पर अपन वालसंगी कैं पाधि, भरि पॉज धरय तेल 
बढ़लाड़ और पुठलचिन्ह - आदित्य, तों एतय ई देष बनौने की करैत छह? 

आदित्यनाथ पाछौं हरैत कहलविन्छ - चुप चुप! हम एहि ठाम सिद्ध जी 
कहवैत छी। एखन कार्यालय मे वैसि क५ तमाशा देखह । पाछौ राति मे सभ हाल 

कहबौँह। 

मात्तैण्डनाथ ज्योतिष कार्यालयक ठाट-बाट देखि गुम्न रहि भेलाइ। एक बैयजी 
अपना स्त्रीक हेतु गमेकवच लेवय आएल छश्चि। एक चरिसल्ला विद्याथी परीक्षा-कबच 
तेक हेतु वैसल छथि। एक सेटजी मंदी-तेजी दृश्षक हेतु व्यप्न छथि। एक मोखतार 
साहेब उन्नैस यथैक कुमारि कन्या कैं नकली टीपनिक जोर से चौदह वर्धक 
चनावय घाहैत छचि। 

एवं प्रकार केओ बीमारीक मारल, कओ मोकदमाक हारल, केओ नौकरीक 


ज्योतिषाचा4/६१ 

उमेदवार, केओ सगुन करौनिडार। कतेक आएल, कतेक गेल। सिखजी ककरो 
यंत्र देलथिन्ह, ककरो कवच, ककरो हाथ मे भस्मक पुडिया, ककरो पुनः एकान्त मे 
आबय कहलथिन्ह । 

राति एगारह बजे धरै एहिना लौकक तोता लागल रहतैन्ह। बारह वजे राति 
कऽ जुन दुनू वालसांगी आ-पी कऽ निश्चिन्त भेलाड त सिली कहलधिन्ह -- 
देखलह तमाशा? कोना रुपैया झहरैत छैक? सौद सें एखन धरि चौरासी रुपैया पड़ल 
अछि। जतेक गुरुजी कै सात मासमे पाठशाला सँ भेटतैन्ह। 

मात्तैण्डनाथ कहलविन्ह - हो संगी, तो एतेक ठक-विद्या कोना राशि गेलाह। 
एहन भारी टाटक पसारने छड से लोक बुझैत छौड नहि? 

सिखजी ~ ही, 8मरा ओडिठाम तेहने-तेहने लोक पहुँचेत' अछि जे अपना गरजे 
आन्हर भेल रहैत अछि, उर कार्य सिद्ध भऽ जाइ छैक से दुझैत अछि जे हमरे 
परसादात भेलैक । जकरा नहि होइत ऐक रो अपना अदृष्ट कै दोष दैत घर जाइत अछि। 

सिद्धजी अभिमानपूर्वक एक बड़का पोचा मार्तण्डनाधक आगो पटकैत कहलबिन्ह 
¬ देखह, केहन-केडन सर्टिफिकेट (प्रशंसा-पत्र) हैक। ई कलक्टर साहेवक, ई 
कमिश्नर साहेबक, ई जज साहेबक, ई रादरआता राहेदक । कहाँ धरि देखवह? जखन 
ई सभ छपतैक तखन वुझथडक। 

ार्तेरडनाथ मुग्ध होइत पुठलधिन्ह - ऐ ही संगी! एडन-एडन लोक कै कोना 
परतारि लेलहक? 

सिजी अगराइत-अगराइत कहय लगलधिन्ड - हौ, यातो वनैवाक लूरि 
होइत हैक। हम तेहन अँटकर सँ फल कहैत छिऐक जे प्रायशः दरा मे पाँच के मिलिए 
जाइत डैक। देखह, काल्हि हलुअइया मोकदमा जीति गेल त एक परात मधुर दऽ गेल । 
परसू सिनेमाक मैनेजर कैं बेटा भेलैक त मुफ्त टिकट पठा देहक। एहि ठामक 
वकील-मोखतार सम हमर वजनाने अछि। बड़का-बड़का आदनीक टीक हाथ गे रखने 
छी। दोकानदार सभ चेले अछि। जाहि. वस्तुक काज पड़ैत अछिसे मडनीए मडा हैत 
छी। जेम्हरे चलैत छी तेम्हर चढौना चढ़ैत अछि! हमरा कि किघु अपना दिशि सँ 
खर्च लगैत अछि? 

मात्तण्ड कडलथिन् -- हौ संगी, हम गोलाप्याये मे लटकह रहि गेलहुँ और तों 
मिकालदशी चनि गेलाह। ज्योतिषक फल अनका भेटौक या नहि, तोरा परि त 
खूबे फलित भेलौह। 

सिखजी जमवैत कहलदिन्द ~ यदि तोंहू एहिठाम रडि जाह त हम प्राप्ति करा 
दऽ सकैत छिऔह । एहि ठाम नित्य दस-थीस ब्राह्मण कै पुरश्चरण देया दैत छिऐक । 
सभ ही छी करैत हतुआ-पूड़ी उड्यैत अछि और हमर जयजयकार मनबैत अछि। 
तोरो महाकृत्युंजय मंञक अनुष्ठान देआ देबौह। प्रतिदिन सवा टका दक्षिणा भेटल 


€२८प्रणम्य देवता 


करतौड़। गाम पर जे खेसारी कटैवहग5 हे “> सँ एहिठाम वैसल-बैसल लड्डू 
पाडड़। यदि कनेक आइम्दर करय अवीह त हम तोरा ताखिकजी कहि कऽ 
प्रसिद्ध क५ देदौह। 

मारत्तग्डनाथ कडलधिन्ह ~ बेश, ई सभ त डोइते रहतैक। आव अपना घर 
परक हाल-धाल कहड़। 

सिछजी कहलथिक 
पारिवारिक दुःख सै 


- हौ! तोरा सँ कोन पदा? घरक हाल की कहिवी? 
रहैत छी। एकटा देयादी झगड़ा चलि रहल अछि, जमीन 
इजासे रुपैया भुरकुस भऽ गेल। आखिर मोकदमो हारि गेलहुँ। 
पड़त। छोट भाइ के एकटा कपड़ाक दोकान खोलि देने छलिऐन्ड 
रो रावटा पुँडीए डुया देलन्हि। भातिज कै अंग्रेजी स्कूल मे नान तिखा देने छिऐन्‍्ह, 
परन्तु तीन साल रा फेले कैने जाइत छथि। स्त्री एचि से सभ दिन दुःखिते रहैत छथि। 
अपने देह ल5 कऽ बहैत रहैत छथि, शाखा-रान्तति की हैवैन्ह? 

ताथत एक व्यक्ति घवराएल शां आवि कऽ कहलकैन्ह - सिखजी! सिद्धजी! 
भारी अनर्थ भऽ गेल । आइ एगारह दिन सै जकर क भऽ रहल छैक तकरा 
घरे एखन कन्नारोहटि भः रहलैक अछि। दूझि पड़ैत अछि जे नहि बचलैक। 

सिजी कहलेथिन्ड - तों छह भारी बूड़े। हम कहने रडऔह जे सभटा 
दक्षिणा पहिनहि हिया तैह। आव कि एको कौड़ी देतीह? 

मात्तैण्डनाध कनेळ काल धरि गुभ्म रडि बजलाइ - हौ संगी, हमरा जाय देह। 
ई छल-विद्या हमरा वुतें पार गहि लागत। एतेक फूसि-फटाका क$ कड जे टाका 
उपार्जन करब ताहिराँ अपना घर परक गृहस्थीए नीक। 

- सिजी कय लगलविन्ह - तों रहि गेलाड़ सोझे देहाती बूडि! हौ! फूति सँ 
केओ बाँचल अछि? ई संसारे फूसि विक। जनता त मूर्ख होइत अछि। हम नहि 
ठकबैक त आन केओ ढकि लेतैक। चतुर सर्वदा सँ मूखे कै ठकैत आएल अछि। 
फलितक जे एतेक महाजात रचल गेल छैक रो कि निष्फल छैक? हमरा लोकनिक 
बुद्धिमान पूर्वज नदअहक तेहन फॉस चना गेल छि जे जन्म सँ मरण पर्यन्त लोक कै 
नयमे रहैत अछि। इम ग्रहक नाम पर ग्रहण कौत छी। यजमानक मन में शान्ति आवि 
जाइत छैक। दुनू कै एक दोसरा सें लाभ छैक। हम नहि रही त ओकर अदृष्ट के 
देखतैक? और ओ नहि रहय त हमर अदृष्ट कोना घनत? ई व्यवसाय कि उटयवला 
हैक? ओ हमरा चातुर्यक दक्षिणा दैत अछि। हम ओकरा से अन्ञानताक कर तैत 
छिऐक। एडि मे अन्याय कोन? वैद्य फीस ल$ कऽ शरीर मे शान्ति दैत छयिन्ह, हम 
फील लः कऽ आत्मा मे शान्ति पहुँचबैत छिऐक । जाड़ि दिन ई विद्या संसार सँ लुप्त 
भऽ जाएत ताहि दिन एक बड़का सहारा लोकक उडि जैतैक। काव्य और संगीत से 
क्षणिक आनंद भेटैत ऐैक, किन्तु अदृश्ट शास्त्र सँ आजीवन सान्वना भेटैत रहैत 


ज्योतिषाचाय॑ /६३ 
हैंक। फलित ज्योतिष अपूर्व वस्तु थिक। 
माक्तैण्डनाथ गामक यात्रा स्थगित कैलन्डि। 


दोसरा दिन सिद्धजीक आशम ज्योतिष कार्यातय मे एक नवीन विज्ञापन 
दृष्टिगोचर भेल - 


तान्त्रिकाचार्य 
मौनी बाबा श्रीमात्तण्डनाथ स्वामी 
आप बारह वर्षे तक डिमातव की कन्दरा में तपस्या करने के अनन्तर 
नगर-निवाध्षियों के सौभाग्य से यहाँ पयार हुए हैं। आप हस्त-रेखा और दी 
देखकर ही संकेत दार पूर्व-भन्म और पर-जन्म का वृत्तान्त बतला श्न हैं। 
i पन को अपना भूत-भविष्य जानने की इच्छा हो, वे महात्माजी के दर्शन से 
ल्त ] 


on: 


पंडित जी 


जखन पं. जी कै निपन्बग-पत्न भेटसैन्छ त आइन गे पंडिताइन कै कहलथिन्ह 
¬ पडि कागतक अर्व दुझतिऐक? एकर अवे एंक केडुनिया खाजा, डेढ़सेरा मुड्या,.... 

पंडिताइन गुँह ताकय लगलचिन्ह। 

पंडित जी थजलाह - मधुवन डेउड़ी मे उपनयन छक । कुमरम से रातिम 
पर्त पंडित लोकनिक डेरा रहतैन्ह । चारू दिन दिखजीक गधुर आओत। विद्याथी-खवास 
जोडि कऽ उपाति भेटत। ओ राभ कधी मे कऽ आनब? बड़का पेटी अजबारू। 

ˆ पंड़िताइन चिन्तितं होइल यजलीह - बड़का पेटी त दई नहि अछि। कच्छ, 

भइठल छैक। 

पं जी कहलधिन्ह - कोनो चिन्ता नहि। पाड़ि ल$ ५५ वान्हि दिऔक। 
ताला-झुंजी हमरा ठीक सँ लगावहु नाड़ि अवैत अठि। खुलता रडत त अपने हाथ से 
धरब-उसारव। ओना ताला फोक हेतु वारंदार विद्याधीक कान एडैत। 

पुनः सत्रीक पेओन लागल साड़ी देखि बजलाह - आच ई साड़ी पनिभरनी कैं 
दऽ देवैक। विदाइ मे एक थान मलमल भेटवे करत। ताहि मे सै चादर हम 
अफ्ना हेत्त फाड़ बाँडी अही कैं 45 देव। आव अझाँक भाग्य हैँ ओहि मे जै टा 
साड़ी बड़राब। 

पंडिताइन प्रसन्न होइत पुछलधिन्ड - ,कडिया सैवैफ? 

पं, जी दजलाह ~ औव दिन कहाँ ठैक? परसू ळुनरम । काल्हि सन्ध्याकाल 
षरि ओहिठाम पृहुँचि जैयाक चाही। अजुके उषी मे यात्रा करक हैत। 

पंडिताइन पुछलधिन्ह - विद्याथी खबासः मे ककरा नेने जयवैक? 

पं. जी कहलचिन्ह - "विद्याथी मे छकौडीलाल बेश होशियार अछि। ओकरा 
टिकटो कटादय अवै छैक। लालटेनो लेसय जनैत अछि । और खबास मे ठिठरा कैं 
बजा पटबैत छिऐक। ओ रहत त भारिगर पेटी उठा सकत। केवल एके टा आपत्ति 
ओकरा मे हैक जे खायुर बेशी अछि । किन्तु ओहिठाम कि कोनो हमरा अपना दिशि 
सँ डॉड़ लागत? 

तावत छकीड़ीवात दोकान तँ फिरल ऐज्ञाह। कहलचिन्ड - गुरुजी, चीनी त 
उधार नहि देलक। पछिला कैंचा मत अछि। 

पं. जी कहलयिन्ह = सार राखौ अपन चीनी । ओही ल5 कऽ अपन तेरहाक 


पंडितजी/६५ 


करी। आव त मधुरक खानिए ने जा रहल छी। ओ एक चुटको चीनी तौलि कऽ 
घुडा मे दीत। और ओडिटाम त आँजुरक ऑजुर धीनी..... 

छक्कौड़ीलालक भी चदपटाय लगतैन्ह। पुठलथिन्ह - कतहु से नेओत 
आएल छैक की? 

पं. जी कडलधिन्ह - हँ। साधारण स्थान सँ नहि। रजवाड़ा तं । कतेक भोज 
खैदह? जाह, ठिठरा कैं बजा लबहौक। 

छकौडीलाल नचैत विदा भेताह। 

पं. जी अपना स्त्री कै कहलन्हि - रेखन सें दीज-वरतु सरियाबय लागि 
जाउ। नहि त हड़बड़ी मे कोनो वस्तु छुटि जाएत । 

पंडिताइन क्रमशः सभ वस्तु म लगलीड। पाग, डोपटा, चपकन, सल 
पूजाक झोरी, ph खड़ाग, लोटा- सा आदि रली यस्तु एकत्र 
उत्तर पं, जी कैं पुठलधिन्ह ~ देखिवौँ त टलैक त नहि? 

पं, जी राभ बरतु तजवीज करैत ०4१ = असत्ते वस्तु छूटे गेल। 
नोसि कतय अछि? 

पंडिताइन दौडि कऽ नसिदानी ल5 ऐलीड। 

पं. जी एक चुटकी नोसि नाकक पूढ़ा मे दैत थजलाह - यैह त शास्त्रार्थ मे 
देक .राखत। हैं, एकटा और वस्तु छूटि गेल। सभ सँ मुख्य वस्तु । युझू त की? 

पंडिताइन कडलखिन्ह - हमरा ध्यान मे त नहि अवैत अछि। 

पं. जी - अहाँक ध्यान मे आओठ कोना? भरि जन्म त 2200: झोर-भात 
खाइत-खाइत दिन बीतल। जीवन मे कहियो मिष्टान्न सँ इच्छापूर्ण भोजन भेल रहैत 
तखन ने! जाउ, कंतोर मे सँ भोजन-भस्म चूर्ण नेने आउ। 


डेउढी हा उत्तर पं. जीक डेरा पुरनका फीलखाना मे पड़लैन्ह। ओही मे 
तीन टा पंडित और रहयि। वैदिकजी, मीमांसकली और नैवामिकजी । 

जखन पं. जी पहुँचलाइ तखन गीमांसक ओ नैयायिक मे शास्त्रार्थ छिड़ल 
रहैन्ड । मीमांसकक पक्ष रहैन्ह जे कर्मक फल स्वत: भेटैत छैक। नैयाविकक कथ्य रहैन्ह 
जे नहि, कमक फलदाता ईश्वर थिकाह। एहिपर घोर विवाद चलि रहल छल। 

शास्त्रार्यक गन्ध तैत देरी पं. जी ओडिटाम जा पहुँचल्ाह। ई पहुँचितहि 
अपन देदान्तक मत-अतिपादन करय लगलाह = सर्व मिथ्या (सभ किछु मिथ्या धिक) । 

नैयायिक तर्क करैत कहलयिन्ह - सभ किछु मिथ्या थिक त ऊह मिथ्या, अहौ 
जे अ तान सेहो मिष्या। न 

बजलाह - हम अहाँ दुवू' गोटा मिथ्या । जे किछु कमै ठरा 

क्रैत छी से राभ मिथ्या थिक। डर ६ 


६६/प्रणम्व देवता 


ई सुनितहि मौमांसकक कान ठाढ़ भऽ गेलेन्ह । थजलाह - जखन सभ कर्म 
मिथ्या विक तखन पमे और अधमं मे भेद की रहल? 

पं, जी वीरासन लगा बजलाड़ - पर्न-आधमंक केवल व्यावहारिक सत्ता ठैक। 
पारमार्थिक दृष्टि सँ केवल ब्रह्मनाज्र सत्य थिकाह । ब्रह्म सत्वम्‌, जगन्मिथ्या। सम्ूग 
संसार प्रपंच थिक। 

आव वेदान्तीजी कैं नैयाविक ओ मीमांसक, दुहू गोटा तँ दअरि गेहैन्ह। 

मीगाँसक पु्लधिन्ड = का नाम व्यावहारिक सत्ता (व्यावहारिक सत्ता ककरा 
कैत छिऐक)? 

नैयाविक पूष्ठि वैतलबिन्ड - ब्रह्मणः + 

छकोड़ीलाल कै भय होमय लगतैन्ह जे आव 
नहि भ5 जावि। 

वेदान्तीजी हिने अपना नाकक दुनू पूडा भे भरिगरहा चुटकी नोसि कोंचलन्हि। 
तदुएरान्त प्रश्‍नक उत्तर करवाक हेतु खखसि ५५.सन्नख भेलाड। तावत व्यावहारिक 
सत्ता स्वयं साकार रूप मे पहुँचि गेतन्ह। चारि चँगेरा मधुर जलपानक हेतु आवि गेल । 
समस्त पंडित-विद्याथी ओडी दिशि साकांक्ष भव गेलाह। आब निराकार ब्रह्मक सत्ता 
कै के देखेत अछि? सत्य-मिथ्या ४ कऽ जे शास्त्रार्थ उठल छल से मधुरेण 


३2४४० क लक्षण की]? 
अपन गुरुजी परारत 


मापयेत्‌ भऽ गेल। 
पं. जी विद्याथी ओ खवास कैं जल लाबक हेतु इनार पर पठीलचिन्छ और 
अपने कोठरी मे आबि चेगेराक ऊपर इटीलन्हि । हृदय गद्गद्‌ भऽ उदलैन्ह । 


पाँच प्रकारक मधुर। अमिरती, 'बालूशाही, लबंगलता, गुलाबजामुन और मेहीदानाक 
लडू। प्रत्येक पाँच-पाँच टा। तकरा नीचा तीन गैंट सोहारी। तर मे आलू, भेटा, सीम 
और ओलक अँचार। एक बातन मे दही। एक वासन मे चीनी। 

पं. जी पेटी फोलि क$ सभ टा मधुर आँचार ओ चीनी ओहि मे धऽ 
रखलेन्हि। तखन ओळरा पाहि सँ नीक जकाँ बान्हि देलविन्ह। केवल सोहारी तथा 
दहीक बासन आगो गे ल5 कऽ वैसलाह। ताबत विदयाथी-खबास जल लऽ क$ 
पहुँचे गेलन्हि। | 

पं, जी अपना खैवा योग्य मोलायम-मोलामन सोहारी “बीछि कऽ पात पर. 
दैलन्हि और ऊपर तँ छरिहगर दही काछि कऽ लऽ लेलन्डि। शेष विद्याथी-खबासक 
हेतु छोड देलिन्ह। 

इच्छा भेतैन्ह जे कोनो मधुरो लितहुँ त नीक होइत। परन्तु मन कैं रोकलन्हि 
- 'नहि, यदि अपने तेय तखन सभ ळें देदय पड़त। ताढि राँ बरु चीनिए ल5 ली।' 
परन्तु सेहो जी नहि सहतैन्ह। एहीठाम खा लेथ त गाम पर की नेने जाएल? और 
देत नहि। 
तोहारिए-दहीपर नैवेद्य काठ्लन्हि। दु-चारि कौर खैलापर जीभ 


पंडित्तजी/€७ 


लगलैन्ड जे कोनो अँचार खैतहुँ। परन्तु कोन अँचार बाहर कैल जाय? सभ 
त लैये जैबा योग्य अछि। कोनो दूरि होमय बला नहि। तृष्णा भेलैन्ह जे कनेक 
सीमवला चाखी । परन्तु सदसद्विवेचिनी बुद्धि परामर्श देशकैन्ह - 'विद्यादी कै एखन पेटी 
फोलय कहिऐन्ह रो उचित नहि। और सीमक अचार हम अपने खाएब त छकौड़ीलाल 
डैलाह, ठिठरो खाएत। सभटा एहीठाम सदि जाएत। तखन गाम की जाएत? 
परन्तु किछु घटंकारो त भेल चाहय। नहि त घोटाएत कोना? पं, जी ठिठरा 
कै 022 क.) Me तरित मडने आ। देखिहे, तीन टा हरियर 
नरचाइ नेने अबिहें/ विधाची कैं मधुर-अँचार देखत रहैन्ह। किन्तु 
राहस नहि भेलैन्ड। छ व 
ओहो पैर थो कऽ चुपचाप दही-सोहारी सानय लगलाह। 

___'जख्ल ठिठरा मरचाई लऽ कऽ पहुँचल लखन पं. जी वजलाह - वाह! दहीक 
संग हरियर मरचाइक योग भऽ जाय तखन और की चाही? हँ, तोंहू अपन हिस्सा ल५ 
जो। गाम पर रहित त मरुआक रोटी खतें । एडन मोमदार सोहारी कतय भेटितीकर 
आइ तोंहू भरि पेट घिवही सोहारी खा कऽ जन्म सार्थक कऽ ले। 

पं. जी सूति कय विद्यार्थी सँ थकनी दूर करावय लगलाह। परन्तु दुइए - 
चारि चोट में तोढाछि उठलाह। छकीइलाल कै डंदैत कडलशिन्ह - तों मुझी लगवैत 
छड कि मुक्ता? is मुँठ जकाँ चोट लगा देलह। आइ कथिक कोह सघबैत छठ? 
एतवहि मे हेतु एक चँगेरा उपाति भंडारपर सँ पहुँचि गेलैन्ह। पं. जी 
डड़बड़ा क$ उठलाह । छकौडीलाल कैं फडलधिन्ह ~ लालटेन तेज करह। 
पुनः विद्यार्थी कैं ओहिठाग सै साहक हेतु बजलाह - जाह, टिठरा कैं लड 
शा क भंडार घर से योडेक कडूक सेल देया दही गऽ जे राति मे मालिश करत। 
विद्याथी-खबासक गेला पर पं. जी एकान्त .मे भोज्य पदार्यक निरीक्षण करय 
उगलाह। ओकरा दू वर्ग मे विभक्त वैलन्हि - रक्षणीय ओ भनतणीय। प्रवम कोटिक 
बस्नु अदीरी, दनौरी, तिहौरी, पापर, घृत, मसाला पेटीऋमध्य स्थान पौलक। द्वितीय 
कोटिक थस्तु चाउर, दालि, नोन, तेत, आलू, भाटा, चडेरा मे रहल। 
है सष (मी कनंकगीत्क दाना देखि प. रक जी कर तलैर > एहन 
बढ़ियाँ चाउर गाम पर कहाँ भेटत? ई खीर दनैवा योग्य अछि। 
ई विचारि पं, जी ओकरो पेटिए मे राखि लेलन्हि। 
तावत विद्याची-खबास पहुँचि गेतविन्ह। 
व $. जी बजलाह - हौ, सीपा दऽ गेल अछि। किन्नु एखन त भानस करवाक 
जने नहि। की री ठिठरा? भूख त नहिए हैतौक? 
क स हका st नेहि छल । कहलवैन्ह - मालिक! भूख 
# नहि रडत? राति वडकी टा । चारे टा पुलकी सँ हमरा 
हैत? ओ त कन ने पेट मे विला गेल! कह की 
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पं, जी कैं पश्चात्ताप होपय लगतैन्ह जे येका एहन व्यक्ति कैं नेने ऐलहुँ। 
- व्ही ही, एकीड़ीलात, तों अपन हाल कहड । 

कल Che = जखन सभ सामग्री प्रस्तुत छैक तखन हमरा भानस 
करवा मे दी लागत! ठिठरा आँच पजारी ग5। 'होइत कि देरी लगतैको 

बिद्याथीक एडि तत्परता सँ गुरु के प्रसन्नता नहि भेलैन्ह। मनहि म 
कऽ वजलाह - बेश, तन भानस करह ग5। किन्तु अरबा चाउर दऽ गेल अछि 
से त हमरा पचत नहि, कोनो दोकान रँ उसिना चाउर ल5 आवह। 

ई बहि पं. जी एक टा दुअन्नी ठिठराक आगो फेंकि देलधिन्ह। 

डिठरा वाळल > मालिक, एहि राति चऽ दोकान कहाँ खोजने भेल फिरवैक? 

पं. जीक कोधारिन में घृत पडि गेलैन्ड । डाँटि क$ कहलशिन्ह - नमकहरान! 
एही खातिर तोरा हम एतय अनलियीक? बात बनदैत छै? चल, हम अपने दोकान 

हेत छिऔक ग5। 
त ई कहि पं. जी ठाङ होमय लगलाह कि तावत वैदिकजी पहुँचि गेलथिन्ह पं. 
जी सिटपिटा गेजाह। छकौड़ीलाल कैं कडलविन्ह - जाह। हिछरा कै तोही ल5 

। दुझतह कि ने? 
स बैदिकर्जी पुछलविन्ड - कतय लऽ जा रहल एथिन्ह? 

पं, शी आतली थात उपयेत वजलाइ = की कडू? ई बास महा अनभुआर 
अछि। किड गमल-बुझल नडि ठैक। निकातो देखावक हेतु विद्याथी कै संग लगादय 
पहैत अछि। ी 


ई कहि पं. जी यलहँसी हेतय लगलाह। किन्तु मन मे भगो होमय तगतैन्ह ज्ञ 
कदाचित वैदिकजी एहीठाम वैसऴ रहि गेलाह त थोडवे काल मे रहस्योद्याटन भ5 
जाएत। हिनका दोनो तरहें एहिठाम सें दारक चाही । TS ड 

ई विचारि पं. जी कहलथिन्ड - हम त अपनहीक ओहिठाम जाय लेल छलहुँ। 
बल्कि ओहीठाम चलवे करे ठीं। अपनेक ढेरों देखि लेब। न 

ई वहत पं. जी उडि विदा भेलाह और कोठरीक जिंजीर बाहर से बंद कब 
चैदिकजीक पाछौं चललाह। 

तैदिकजीक कोठरी मे पहुँचे पं. जीक आँखि चौन्हिया गेलैन्ह। एक बड़का 
दरात में रंग-विरंगक मनोहर मधुर ओ मोरव्वा, सोना-चानीक बरक लपेटल, 
गमगम करेत। १ 

पं. जीक मुँह विवणे भ गेलैन्ड | वैदिकजी हुनक पनोमाव वूझि कहलविन्ह ¬ 
शी अछि। तैं ई सभ फलाहारी वस्तु आएत अछि। 
विषादपूर्वक बजलाह - वाह! फलाहारक त एहिठाम अपूर्व 


यन्त - हैं, फलाहार लोकनिक हेतु एहिठाम विशेष रूप सै 


त्य EE 
प्रबन्ध कैल गेल अछि, वनारसक सभ सें नानी कारोगर मंगाओल गेल अछि। ई लभ 
वस्तु ओकरे बनाओल हैक। 
वैदिकी नपूनाक तौरपर किछु वः 


मज्ाइक मालपुआ। ई जे रस 

६ कहैत वैदिकजी एकटा रसमादुरी हाथ मे उटोलन्हि 
जीक मिजान मरि गेलैन्ह। बजलाह - रह5 दिऔक। ओहि पिया गे की हैक? 

वैदिकी हँपना डटबैत कहलथिन्ह ¬ ई विश्वजीक डेतु आएल छत्त। 

एक कात बादाम, अखरोट, पिस्ता, किशमिश ओ अपजोश। दोसरा दिशि 
नाश्याती, सेव, अनार, नारंगी ओ अंगूर। 

पं. जीक आँखि नहि उरि सकतीन्ह । वजलाढ़ - झापि दिऔक। 

वैदिक मोर्या देखवैध कडलविन्ह - पहि मे प्रत्येक वस्तु अपूर्व बनौने 
अछि। ई अजनातक मोरव्या थिकैक। और ई दिक कुसियारक मोरब्चा । सम्पूर्ण गल्ली 
रसगुल्ला जका घोंटा जाएत। एको री सिठी नहि बहराएत । 

पं. जी ऊपरक मन रों हँसैत वजलाइ - वाह! आश्चर्य कैने अछि। 

वैदिकजी और अधिक उत्साहित भय देखायय लगलविन्ह = देखल जाओ, 
एहि माटिक थरका मे गरीक खीर विकेक। ओहि वरुका मे किशमिशक हलुआ। एडि 
चरका मे पिस्ताक मोहनभोग। ओहि वरुका मे केलरिया राबड़ी... 

पं. जी और येशी नहि सुनि सकलाड। बनलाह = वेश, त आय हमरा आज्ञा 
भेटौ। एजन अपने कै फलाहार मे विज्म्व भ5 जाएत। ओढि कात मे एकटा और 
चड़ेरा देखैत छिरेकी 

बैदिकजी किछु सिटपिटाइत वजलाह - हैं। ओहि मे सोढारी-मधुर ऐैक। 
विद्याधी-खवासक हेतु । 

डेरा पर आवि पं. जी हता कड पडि रहता४। मन मे हूर मारय लगलैन्ह। 
डास-हावा पहि 22 नहि एल। वैदिक फलडारंक आडम्बर पारि ओहन-ओहन 
चड़िया भोग्य पदार्थ तग मडया लेलक। और हम ओहिना रहि गेलहुँ! वैदिकथा भारी 
चाज्ञक अछि। विद्याथी-खवासक नाम पर सोहारी ओ मधुर मँगा लेलक अछि, से 
खाएत और नफा में ओतेक वस्तु हाथ लांगे गेलेक। हमरो बुझल रहै त ओहिना 
करितहुँ आब त तीर हाथ सँ छुटि गेल । वैदिकवाक चलाकी लाहे गेसेक। हमही 


मे 
पं. जी एही ठ्य न मे मुँह झँपने पड़ल छलाइ कि छकौड़ीलाल आवि कऽ 
सूचना देलथिन्ह = ॥ छीचडि तैयार भऽ गेल। 

पं. जी डपटैत कहलविन्छ - दुर बुडि! हमरा अपने माथ दुखाइत अछि । और 
ई शंखासुर जका आवि क५ नीद तोड़ि देलन्हि। जा, परराङ गऽ। 
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पं, जी तेन जोर सँ डपटलधिन्ह जे एकौड़ीलाल के घृत, पापड़ तथा अचार 
मैंगवाक साहस नाहि पड़लैन्ह! 

पं. जी कॅ सोचक मारे खा नहि भ्रेलैन्ड। राति भरि पेट भे हर बत 
रहतैन्ड - कोन प्रकारें ओ णा सभ हाथ लागत? यदि ओ सभ यस्तु गान 
नहि लऽ जा सकलहुँ त एतय ऐवाक और पेटी अनवाक फले की? आय कोन युक्ति 
त्तगाओल जाय? 

एही भावना मे पं. जी कै निंद नहि पड़लैन्ह । भोरे दिधायी क॑ कहलधिन्ड - 
जाह, भंडारी कैं कही गऽ जे आइ गुरुजी फलाहारे करताह। टिठरा कैं नेने 
क उ | 0424 ~ रा लय आवड । देखिह ५, कोनो दस्तु 

नहि। भोजन और बिखजी, अविहऽ। बल्कि लोंहू दुनू गोटा अपना 
खातिर फलाहारीए सामग्री नेने जि । च्या 2 

छकोडीलाल कैं एड आकस्मिक परिदर्तनक रहस्य नहि बूल्ि पड़तैन्ह। ओ 
टिठरा कैं संग लव दिदा भेलाइ। हि 

एम्हर पं. जी आशान्दित भय पूजा पर वैति गेताह। भक्तिपूर्वक विष्णु 
सहस्मनाम पाठ करय लगताह। किन्तु संगहिसंग मधुरो सभक नाम सन में आबय 
लगहैन्ह ~ कलाकन्द एक, मारंगीक वफी दू. परोरक मिठाइ तीन, द 

थोड़ेक काल मे सम पंडितक हेतु दिखनीक सोहारी-मधुर पहुँचि गेलैन्ह ) परन्तु 
आपना पंडितजीक ओहिठाम नहि ऐलैन्ह। पं. जी भविष्या मधुर कल्पना सँ आनन्दित 
जाल अडा विष पद सम स ग काम के पटक मर कोहि 

सभ त समब विलंब 

हो, तोक अधिक लाभा तन 

ई विचारि प॑, जी पुनः पाठ मे मन लगौलन्डि। अन्ततः सहय़ो नाम समाप्त 
भऽ गेतेन्ह । तथापि नामक फत- प्रालि नहि भेलैन्ह। देखैत-देखेत एगारह सँ बारह, 
और बारड सँ एक बाजि गेल। 

ऋमशः पं. जीक उद्वेग बढ़य तगतैन्ह। ओ चित्तवृत्तिक निरोध करवाक 
योगवाशिष्ठ लऽ कऽ वैसि गेलाह। किन्तु कतेवो. यल कैला उत्तर मन कैं एकाग्र ह 
कव सकलाइ। चंचल चित्त कौखन मलाइक मालपुआ पर दौडि जाइन्ह, कौजन 
केसरिया रावडी पर। आख़िर नहिए रहि भेहैन्ह। पं, जी योगवाशिष्ठ के बंद कय 
उद्विग्न चित्त न पर टहलय लगलाड़। 

तावत विद्याथी ओ खास अवैत दृष्टिगोचर भेलथिन्ह। ठिठराक माथ पर 
चँंगेरा, हाथ मे पथिया। विद्याथीक दुनू हाच मे एक-एक टा कोहा। छ 

आव पं. भीक तर्कशास्त्र लागल - “पवियाक अर्ध मेवा ओ फल। चँगेराक 
अर्थ मधुर ओ मोरव्या। एक कोहाक अर गरीक खीर। एक कोहाक अर्थ केसरिवा 
रावड़ी। तीनू गोटाक अंश बरका मे नहि अटतैक, तैं कड़े मे भरि देतकैक। भंडारी 
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डोशिवार अछि। आंब बैदिकजी वुझथु। बड़े गजैत छलाह। आब हुनका सँ तीन थर 
हमरा आवि गेल।' 

प॑. जी आश्वस्त भय पुनः पूजा पर आवि वैसलाह और आँखि मुनि जप 
करव लगलाह। एडन सन क्रम जे 'हमरा कोनो अपेक्षा नडि छल। यनी, लड ऐलाह 
तत एक कात राखह।' 

विद्याथी ओ खबास कनेक काल प्रतीक्षा कय पानि लाबक हेतु चलि गेलाह। 
त्न पं. जी इष्टदेवता कै प्रणाम कव आँखि फोललन्हि । 

आँखि फोलत्ता उत्तर पं. जीक जे दशा भेतैन्ह तकर वर्णन नहि भऽ सकैत 
अछि। पथियां मे केरा! चँगेरा मे कुम्तड़! एक कोडा मे दही, एक कोहा मे चीनी । 
समस्त न्यायशास्त्रक अनुमान खण्डित भऽ गेलैन्ह । 
ताचत छकौडीत्ताल पानि. नेने पहुंचलाड । बजलाह - गुरुजी! 
व्य जी बुमकार छोडैत कहलविन्ह - आ दुर वूडि। 'गुरुजी' "गुरुजी करय 

'] 


बिद्यार्थी - कनेक सुनि लेल जाओ। 

पं. जी = कपार सुनि लेल जाओ । गदहा नहितन। एक भिनसर गेलाह से 
नेने-नेने बेर डुवा देलन्हि। जा कऽ भंडारीक नाडड़ि मे सट्टल छलाह | और नेने 
की ऐलाह त काँच झुम्हड़! कपार पर राखड। 

* पं. जी क्रोधान्ध भव ततेक जोर सँ कुम्हड़ कै उठा कऽ पटकलन्हि जे ओ 
०0 छ पाणी मुँह दीने ठाइ रहलाह। पं. जी हुनका फज्झतिक तर 
कीत कहलयिन्ह = मुँह ने चुहार सन! ई अ न] 
छलाह । लैलाह' की, त केरा! छुछुन्नर कहाँ कैं! जेहने ऐक तेहने टिठरो गदहा। 

नकडुव्दा।. 
हिढरा अपन विशेषण सुनि फराळे सँ घसकि गेल। 

पं. जी आव भंडारी पर लगलाह - देखू त भंडारीक पजिएना। दिन्‌ भरि सहा 
कऽ जान लेलक और एजन पठवै अछि की त काँध कुम्हड़! खजांचीक सार बनल 
अछि। जाह, फिरता कऽ अबहौक ग५। ओ की बुझैत अछि? हम एडि ठाम कुम्हड़ 
खाय ऐलहुँ अछि! चलह, ऐखन्‌ एहिठाम सँ विदा होअह! हमर ई अपमान! 

ई कहि पं. जी थर-धर कँपैत विदा भेलाह! हुनका शाप मे शक्ति रहितैन्ह त 
भंडारी कैं तत्भण भरम क$ दितथि। 

ताबत भंडारी कै ज्ञात भेलैन्ह जे वेदान्तौनी रुष्ट भऽ कऽ पड़ाएल जा रहल 
अ बंद कय पं. जी कैं मनैयाक हेतु ऐलाह ।.पुउ्लथिन्ड - की? अपने 


ऐताह 


पं. जी कहलचिन्ह - दुरजी! भोजन की करब, कुग्हड? 
भंडारी = किएक? और फलाहारी परतु त पठीने छलहुँ। 
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पं. जी - घास पठौने छलहुँ! दैदिकजीक खातिर तदस तरहक फलाहारी 
मधुर ओ मोरेब्वा, और हमरा खातिर केरा-कुम्डड? उम जाइ छिपेन्ह राजमाता राँ 
इत्तज्ञाय रय | 

भंडारी - कनेक सुनि लेल जाओ। काल्हि एकादशी छैक। तै खास कऽ 
फलड़ारी मधुर-मोरव्या दनवाओल गेल ठलैक । फलाडारी लोकनि सँ जे उवरलैक से 
रातिए कुटुम्व-आत्या कैं पठा देल गेलैन्ड। आइ फलाहाग्क कोनों इन्तिजाम नोडि। 
तखन हम की पडबितहुँ। 

पं, जी - ओ बनारसी हलुआइवा कहाँ गेल? 

भंडारी - ओ आइ भोरे सँ सोहारी छनैत अछि। सभं डेरा पर सोहारी-मधुर 
गेलैक अछि अपन कै आपल 'सैत। पस विद्याथी जा कऽ मरना कऽ ऐलाह। 

उं. जी छकौड़ीलाल दिशि आग्नेय नेत्र से तैत बजलाइ - ई त अयहे 
धि गौ जौड़ी ळे कडय, एको कड़ी मे महग छाळि। भोरे जे गेलाह से नेने नेने हू 
प्रहर घरि. 


भंडारी कठलशिन्ह - एति मे हिनक दोष नहि टैन्ह । हम सोहारी-मधुर यटवा 
में वाझल रही । एको पज्ञळ अवकाश नहि भेल जे डिनका द5 कऽ विदा करिए । 
और दही-केरा छोड़ि कऽ देवे की कारितिऐन्ह? जखन थारह तरेक बाद कनेक 
ति भेल तदन फलाहारी वस्तुक खोज ने गेलहुँ। काल्हि बनारसी हलुआइ जे 
गोरव्या बनौने छल ताहि मे एकटा कुम्हड संयोगवश वाँचल हलैक। से ल5 कऽ 
देरे और कहलिऐन्ह जे 'एखन इलुआइ कै त फुरसृति नहि हैक। चीनी नेने जाउ, 
मोरव्या चना लेय आव काल जाओ, मर कोन ठाम दोष अछि? 

“पं. जी बजलाह - हिनका? डिनका जौ मोरव्या यनैवाक सूरि रहितैन्ह त ई 
हमरे संग रहिताथि? हैँ, खैवाक हेतु देल जाइन्ह त से धरि तूर वेश छैन्ह। आव ई 
झु ल5.क5 कड़ी घरि अपन माध फोडत रहताह? हम वाज ऐल एडन फलाहार 
सँ। जाउ, सोहारीए मधुर पठा दिमाऽ। 

भंडारी हौड़ल गेलाइ और पं. जीक खातिर बाजाशे सभ वस्तु पहुँचि गेलैन्ह। 
सोडारी, तरकारी, पैचवेल मयुर, अँवार, दही, चीनी। पर्वात रूप में। 

पं. भीक कोधक पारा बहुत किछु नीचा उतारे ऐलैन्ह। 

ठिठरा के कहलथिन्ह = आव उद्द जकों तकै हैं की? ठाम कर। 

तावत एडन संयोग जे भीतर राजमाताक कान मे ई खबरि पहुँचे गेहैन्ड। ओ 
एक बड़का चार मे सभ टा फलाहारी मधुर मोरव्या सोठि कऽ पं. जी कैं पठा 
देलविन्ह। पं. जी गदगदू भऽ गेलाह । 

इच्छा भेतैन्ह जे कनेक-कनेक खोटि कऽ सभ मे से चाखी । परन्तु जी नहि 
सडलैन्ह। चश्वदाक लोभ कैं रखयाक लोभ पछाडि देलकैन्ह | पेट भरव सँ वेशी 
आवश्यक पेटी भरब छलैन्ह । से करीब तीन हीस भरि गेलैन्ह। 
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पं. जी भोजन काल एतवा उदारता आइ अवश्य देखोलन्हि जे सोडारी दहीक 
तंग आचारो परसबाक आज्ञा देलविन्ह, और मधुरक स्थान मे केरा। 


राति मे डेउहीक भीतर भोजन रहैक। पं. जी विद्यावी-खवार कैं शिक्ष 
देजञचिन# - आइ जतेक जे खैवाक हो से खाइ जैह5। पाछा क८ ई नहि केहिह5 जे 
मधुर सै अघी नेहि भेल। भुसहन पर येशी जोर नहि करी। गुरहन सँ पेट भरी। 
ओहि रति माछ-मांस ओ मघुरक कचरमकूट भ गेल। गे मुद्राक लोभ द5 
दऽ। पंचमकार मे थोड़ेके कसरि रहि गेल। 
पं. जीक उपदेश व्यर्थ नहि गेलैन्छ । किऐक त डिठर कैं डेरा पर अवैत-अवैत 
वनन होमय लंगतैक औरं छकौडीलाल कें पेट फूटि गेहीन्ह। पं. जी कैं भोजन-भस्म 
चूर्णक फी लेला उत्तर रइ-दस्त जारी भऽ । भरि राति कान पर जनउ 
चढ़ले रहलैन्हि। 
भोर होइत-होइत गर्दै पडि गेल जे वेदान्तजी कै हैजा भऽ गेलैन्छ। झुंडक झुंड 
व्यक्ति पं. जीक जिज्ञासा फरक हेतु पहुँचय लगलाड। वेदान्तीजी गीताक श्लोक 
पढ़ि-पढ़ि लोक कैं शरीरक निःसारता दुझायव लगलयिन्ह ¬ 
जातस्य हि धुवो मृत्युधुयं जन्म मृतस्य धं। 
x x x 
जतासूनगासुंश्च नानुशोधन्ति पाँडताः।। 
x x x 
देहिनोऽत्मिन्‌ यया देडे कौमारं यौवनं जरा। 
तथा देहान्तरप्रासिधीरस्तन्न न मुद्दति 


x x x 
वासाँसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहणाति नरोऽपराशि। 
तथा शरीराणि विहाय जीणौन्मन्यानि संयाति नवानि देही।। 
परन्तु वेशन्तीजी कै मनहिमन चिन्तो डोगप लगलैन्ह जे कदाचित' एहिडाग 
किछु भऽ गेल त पेटी गाम पर कोना १ 4072 
लोकक गेला पर कुहरैत-कुहैत कै कहलचिन्ह ~ हौ छकौड़ीतात, 
आइ हमरा दुखित जानिक5 कतहु बिखजी नहि छोड़ि देवय। जाइ, अपने तैं भंडार 
जा कऽ चेंगेरा लेऔने आवड । 
विद्याथी कहलदिन्ह - गुरुजी, एखन अपने कैं छोडि क५ हम कोना जा सकैत छौ? 
पं. जी खिशिया क5 बजलाह - वेश, तखन हम भरैत दी। तों बचाबह । 
ई कहि पॅ. जी पेट फुला ऊध्व॑श्वास छोड्य लगलाह । एकौड़ीलालक सभ टा 
एक्ष-पंणा विसारि गेतैन्ह। बजलाह - वेश, हम भाई छी। 
जन विद्याथी फ़्यागत भेलाह त पं. जी येहोश रहथि। चँगैराक आष्ठट पादि 
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आँखि फूजि गेलैन्ह । पकमानक गन्ध अर्फकपूर सँ देशी काज कैलकैन्ह। किऐक त ओहूँ 
हालतिमे उठि वैसलाड। कहलथिन्ह ¬ पेटी घुसका क$ एन्डर लाबह। 

चोड़ये कालक बाद उपनयन प्रारम्भ भलैक। निमंत्रित व्यक्ति सभ मंडप पर 
गेलाड। पं, जी कुहरैत-कुहरत वजलाह - हौ छकौड़ीसात, आब गोटा वटैवाक बेरे 
भऽ गेल हैतैक। जाइ, हमर अंशः ल5 आबह। 

एक घंटा पर विद्याथी मड़बा पर सँ फिरलाह। पं. जी कुडरेत-कुठरैत 

- गनह त, कै गाही सुपारी छौह? 

विद्यार्थी गनि कऽ कहलविन्ह = नौ गाही मे एकटा घरैत अछि। 

पं. जी रुष्ट भय कडलथिन्ह - ठीक सै..गनह। कम नहि हैतौह। 

विद्यार्थी पुनः गनि कय बजलाह - दू बीस, चार टा होइत अछि। 

पं. जी प्रसन्न भय कहलयिन्ह ¬ हैं, आव ठीक भेतौह । लावह त देखियौड़, 
केडन सुपारी छोड़? 

एं. जी पाँच-सात टा सुपारी छौटि क$ कहलविन्ह - तोरा बुडिबक जानि 
कड दकि लेलकीह। ई चारि. टा सड़ल दऽ देलकौड।.तीन टा खखरी छौड। तों 
आँख मूनि क$ उदौने ऐलाह। जाह, ई सभ बदलि लाबह। नौक-नीक कतरा योग्य 
सुपारी लीड$। 


सवाक दिन घारे पं. जीक पेटी नीक जकाँ ऊपटाप क5 भरि गेतैन्ह। दिदाइक 
धोती पर्यन्त नहि अरैन्ह। बहुत कसमस क$ कोनहुना अटौलन्छि । तथापि पेटीक मुँह 
किछु अलगले रहि गेतीन्ह। तखन चारि-पाँच भत्ता पाढि ल5 क5 ओकरा बन्हलन्छि । 
खूब कति कऽ गिरह देलविन्ह । 

थाना विरपुर स्टेशन पहुँचला उत्तर पं. जी देखैत एचि जे भीड़ मे केओ ठीक 
ओही आकार-अकारक पेटी नेने पार भऽ रहल अछि। दजलाह - दौड़ह एकीड़ीलाल! 
पेटी नेने जाइ छोड । i 

विद्याथी कहलचिन्ह ~ नहि, गुरुजी! पेटी ओकरे छैक। 

पं. जी तमसा फऽ वजलाह हौ बूड़! पाढ़ि ल$ कऽ बान्हल नहि सुझैत 
छौह? ओ चोर दिक। दौड़ि .क: पकड़ह। ओ गदा (ठिठरा) कहाँ गेल? 

ठिठरा आगाँ यहि 5 कहलकैन्ह = पैह त छी सरकार! पेटी त हमरा 
माय पर अछि। 

पं. जी अपन पेटी देखलन्हि तेखन विश्वारा भेतैन्ह । तथापि मनक 
महि घुटलैन्ह। ओहि पेटीवलाक लग जा परिचय पुछलयिन्ड। ज्ञात भेतैन्ड जे "४७ 
धिकाह। बस, आब की चीक पं. जी घुट्टीसोहार मित्रता जोड़ब शुरू कैलन्हि। 
कहलथिन्ड - हमरा रातिए से धुआइन ढेकार द$ रहल अछि। कोनो पाचक हो, त 
बहार करू। 
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अराज मिर्जइक जेबी सँ अजीर्ण-नाशक वटी बाहर डैलन्डि । 
पं. जी बजलाड़ ~ वाह! खूब चटकार अछि। यात्रा नीक छल जे अहाँक 
संग भ5 गेल। 
श्ैद्दशज - अहोभाग्य हमर जे अपनेक दर्शन भेल। अपने कतय लैयैक/ 
पं. जी - हम बेगूसराय उतरब। अह 
वैद्य. - हम दलसिंहसराय उतरव। 
पं, जी = -बाह| तखन तँ सराय ल$ क$ दुनू गोटा मे बादरायण सम्बन्ध भऽ 
गेल। किछु काल धरि त संग रडत। 
वैध. - किछु काल क्रिऐक? अपने दू वजे राति कऽ बेगूसराय पहुँचव। 
ताबत थारे संग रहब। 
जखन ट्रेन ऐटैक त दनू गोटा एके ठाम वैसलाह । कविराज कहलथिन्ह ¬ 
अपनेक संगति सँ लाभ उठाबक वाही । किछु वेदान्तक चचां बैल जाओ। 
कोठरीक औरो यात्री सभ बाजि उठलाह - हैं, हैं, किछु ज्ञानक बात होऐ। 
हमहूँ सभ सुनद। 
देदान्तजीक उपदेश थलय लगलैन्ह ¬ 
बुद्धिमान कैं चाही जे विषय मे आसक्त नहि होधि। वैह विषय सभ दुक 
मूल कारण चिक। 
ये हि संस्पर्शजाः भोगाः दुःखयोनय एद ते। 
आवन्तवन्तः कौन्तेयः! न तेथु रमते बुधः।। 
मन कैं रोकि क5 अपन वश मे करक चाही। 
यतो यतो निश्चरति मनश्चचलमस्थिरप्‌ । 
ततस्ततो नियम्यैतदातान्येतं वशँ ४060 
जाहि विषय पर चित्त दौड़य, ताहि दिशि सँ ओकरा मोड़ि क5 अपना अधीन 


ज्ञानी के धिक? 
न प्रहृष्येत प्रियं प्राप्य नोडिजेत्‌ प्राप्य चाप्रियम्‌ । 
सय गूढो ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मणि स्थितः ।। 
जे ने प्रिय वस्तु पावि हवित हो, ने ओकरा अभाव मे उद्विग्न हो, सैह ज्ञानी धिक। 
समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः। 
bors समः संगविवर्जितः ।। 
सन्तुष्टो थेन केनचित्‌। 
अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान्‌ मे प्रियो नरः ।। 
शु मे, मित्र मे, अपमान गे, जाइ मे, गमी मे, सुख मे, दुःख मे, निन्दा मे, 
भे, सम मे एक समान रही। 
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डुखेष्वनुदिग्नगना; विगतस्पृहः। 
उन सक i 
जकरा दुःख ने उदेग नडि होइक, सुख मे आकांक्षा महि होइक, जे. भव, क्रोध और 
इच्छा कै जितने हो, सैड यथायं ज्ञानी चिळ। धीर होइ, बीर होइ, जितेन्द्रिय होइ।.. 
इत्यादि, इत्यादि । 

श्रोताफ मंडली मे अधिकांश व्यक्ति उपदेशामृत्त पान करैत-झरैत औंधाय लागि 
गेलाइ । तथापि वेदान्तीजीक पाराप्रवाह चलिते रहलैन्ह। 

चेदान्तीजीक उपदेश और धलितैन्ह । किन्तु तावत बेगूसराय स्टेशन आवि गेल) 
पं, जी एकाएक आध्यात्मिक सँ आधिभौतिक जगत मे आवि गेलाह। गर्द कैलन्हि - 
छकौडीलाल! टिठरा! स्टेशन आवि गेलीह । उत्ती जा। 

छकौडीलाल निसभेर सूतजं छलाह और टिठरा ठरड़ पारित एत । पं. जीक 
बहुत गदै कैला पर छकौड़ीलात बुनपुनैज्ञाह और आँखि मित, टिटरा कै देह धऽ 
उठाबय लगलविन्ह। 

पायत एक झुण्ड थरियात ओहि कोठरी मे धावा कऽ देतक। नटुआक गिरोह, 
बजनियाक दल, बल्लम-चछांदलाक जमात। सभ भेडियाधसान क$ देलक। लोकक 
हाता लञगि गेल। पं. जी कै उतरवाक बाट बंद भऽ गेलैन्ह । ताबत गाडी फुजबाक घंटी 
पड़े गेलैक। पं. जो आंतत॑नाद कैलन्हि - छकौड़ीलाल! 

परन्तु ओहन भीड़-भड़का: मे के सुनैत अछि? कोटरी मे रोशनी नदारद। 
अन्हार मे अपार जनसमूहक बीच छकौडीलात ओ ठिठराक एता लागव असंभव | 
लावत गाड़ी चलूय लागि गेल । 

पं. जी हतयुद्धि भ5 गेताह। गीतावला स्थितभीक लक्षण विसरि गेहैन्ह। 

तावत विद्यार्थी नीचा सँ गर्द कैलथिन्ह ~ गुहजी। उतरू। 

पं. जी प्रश्‍न कैलविन्ह - पेटी? 

विद्यार्थी बजलाह - हुँ। उतरि गेल। मैह, ठिठराक माथ पर अछि। 

पं. जी चिचिया कऽ वजलाह - कोना कऽ हेठ होउ? 

दैदाजी कहलधिन्ह - अपने हड़बड़ाउ नहि। हम खिड़की बाटें अपने कैं 
ससारि कऽ उतारि दैत. छी। 

कोनो-कोनो तहे पं. जी लटका कऽ उतारल गेलाह। ठिठराक माय पर पेटी 
के सही-सलामत देखि फक दऽ निसास छोड़लन्हि। बजलाह - हमरा त भरोस नहि 
छल णे तोरा लोकनि पेटी ल$ कऽ उत्तरि सकबह। 'अस्तु। एखन टहाटही इजोरिया 
छैक। ऐखन विदा भऽ गेने रतिगरे भाम पहुँचे जाएब। चले चलह। 

उ उौत-उगैत पं. जी धर पहुँचि गेलाह। जाइत देरी गर्द कैलबिन्ह ~ 

कहाँ छी ऐ? केबाइ फोलू। 


पण्डिताइन घड़फझ क५ उटलीड और केवाड़ फोलैत थणलीह ~ कतेक राति 
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| चलतिऐक जे एतेक झोलफले गेलिऐक? 

पं. जी कहलविन्ड - क त सभ पेटिए तजबीज कौत अवैत। 
ताही सँ रातिए मे चल ऐलहुँ। 

पंडितदन पुछलयिन् - से ओहि मे की छैक? 
पं. जी - से त जन फोलयैक तखन ने बुझवैक। ओ सभ वस्तु एहि जन्म 
मे देख्नु नहि होएय। सवेरे हाथ-मुंह धो कऽ तैयार भऽ जाउ। 
एकौड़ीलात ठिठराक माघ पर सँ पेटी उत्तारे क$ नीचा दैलन्हि। 
पं. जी कहलधिन्ह - ई भानुमतीक पेटारी थीक। देखू ने कोन-कोन 
रंगक पदार्थ एहि मे सँ बढ़राइत अछि! अहाँ फोलि कऽ देखू। ता हम अतताश्रव सँ 
भेने अबैत छी। 

ई कहि पं. जी; 20 लय पोखरि दिशि गेलाड। 
जखन पं, जी बुकड़-आधमन कैताक उपरान्त आइन ऐलाह त देखैत 
छथि जे पंडिताइन विधुआइले वैसलि एधि। पुछत्नचिन्ह - अडी एना गुम्म-सुम्म 
किऐेक भेल छी? 

पंडिताइन बजलीह = अहाँक मन जे रास गाउ? 
प॑, जी वजलाइ .» अरे? आइ झगड़ा ठनैत छी? रंग-विरंगक मिष्टान्न सभ 
आएल अछि से देखब कि रूसाफुत्ली करव? 

पंडिताइन मुँह फुलाय कय कहंलथिन्ठ- बेश, रह दिय5।हम ओडन घुदुआएल 
नहि छी जे मधुरक हेतु जी रकटल रहत! गरीवक वेटी भेलहुँ त दूरि गेलहुँ। 
पं. जी बजलाह - आहि री बाप! ई की? अही अवितहि झगड़ा वेसाहि 
लेलहुँ? लाउ, पेटी कहाँ अछि? 

पेटीक उपरका पट्टा अलगवैत देरी पं. जी अवाक रहि गेलाह । का ई 
कोन इन्द्रजाल भेल! सौ पेटी मे भरि कऽ हरं, बहेड़ा ओ अमलताल! घोपचीनी ओ 
विदारीकंद! 

पं. जी हाहि मारय लगलाह - ई निश्चय वैद्यवला पेटी धिक। ठिठरा सार 
डाका देलक। गदहबा गेल कहाँ? 

टिठरा फराके सँ बाजल = हमरा त जे विद्याथी बाबू माथ पर धऽ देशन्हि 
से उठौने ऐतहुँ। हम कि फोलि कय देखव लगलिऐक? 

पं. जी झकौड़ीलाल कै रेड़य लगलयिन्ह - ई बुड़ि रे! अपन पेटी रेल मे छोडि 
देलन्हि। वैदवाला मेने ऐलाह। बुधियारंक नाइड़ि एवि! मुँह ने देखिओन्ह 
चुकरीभड सन! 

छकौडीलाल सिटपिटाइत बजलाह = हम त पाढि ल5 कऽ बान्हल देखलिऐक! 
पं. जी ३ /जित भय दजलाह ~ हौ वूडि। ओ लाल पाढ़ि सँ बान्हल रहैक। 
ई पीयर पाढ़ि ऐैक, से नहि सुबैत छोड? औखि पर मकड़जाला लागि गेल छड? 
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एकौ. - तखन 
देलकैक जे पेटीक टेकाने 
हम जिइकीक वारें 
तगैत अछि। 

पंडित जी ठिठरा पर क्रुद्ध होइत वजलाइ - ई नडा कि रहे 
वामत? एकः भेतैक जे रम भारी ढोदय पैक 

ई कहि पं, जी छोटा लय ओकरा पर छुटलाह। दिरा ओहिटाल 
छवौडीलाल रंग कुरंग देखि पसकि गेताइ। 

पं. जी अपन माथ 
सुडिया कऽ ओकरे लग करय गेलहुँ। सटीर कैलाक फत भेटल जे 
त दस्तु पार भऽ गेल। बैदवा पूवैजन्मक शत्रु एत 
पँहिताइन तोष-भरोस दैत कहलविग्ह - आव सोच कैने केत 

छलैक तकरा भेटलैक | 
जी कै रहि-रहि कऽ जोआरि आदम तग्लैन। हष. मोरा 

नहि कैलहु! . नारंगीक 
परोरक मधुर छोडि क$ हरे उदौने ऐलहु। हे नारायण! 
त गेल और 


अगलतासो कोनो काज 
पं. जी वजलाह - आव धाय एर यु 
ग्राम त विसरि गेल । तेहन वेदान्ती गप मे फँसा देलक जे 
बातळ सोहे नहि रंहल। आध कि ओकर पता लाग 
पंडितजी दैयरा कैं चुनि-चुने कय विशेषण 
पंडिताइन कडलधिन्ह - आब पुह-हाय घोए। 
मने स्थिर हैत। 
पंडितजी वजलाह - खाउ की? हम आइ अपन मूक अ 
पंडितजी कोटरीक केवाड़ बन्द कय मुँह झा पड़ 
भुखले रहि गेलीड। 
रा प्रे पंडितजी केबाइ खोलि क$ बाहर ऐलाह। पेडिटइन कै र 
कहलथिन्ह = ऐ! हमरा आब दिव्यज्ञान भऽ गेल । बासव मे ई झंडा कि 
दिक। लोक भृगमरीचिकाक पा दौड़े रहल अछि। विवारि कः ऐल उब 
दालूशाही और थहेडा मे भेदे की? हमरा आव यथार्थ दरार 


उस 5 


पडिताइन कै ईली लागि गे 
बेदान्तीजी रुष्ट भऽ पुए - अहै हैं 
पाँडेताइन कहलयिन्ड ~ अहाँक वैराः 

जी यजलाइ - पहिलुका थात 
ई विषय-वैराग्य कथमपि नहि हटि सकैत अछि । इन्द्रियक सुख 
| तर गेने माटी! अ! खातिर हमरा एको रत्ती 
अछि। केवल अनासक्ति ओ तितिक्षा 
- गुरुजी, दलासिहसराप सँ एक 


आदमी चिट्ठी आ पेटी नेने आएत अछि। 
पं, जीक 'तितिक्षा' गुहे मे रहलैन्ह। वजज्ञाह - ऐं. अपन पेटी आवि 

कहाँ अछि? 
ई कत पं. डी पड़फज़ा कऽ उदय लगता । तावत पेटी आइन पहुँचि गेहैन्ड। 
जी विद्याथी कैं कहलचिन्ह - जाइ। 
*पंडिताइन के कहलयिन्ह = हाँसू लाउ, पाढ़ि काटू। 
पेटी फुलैत देरी 
अनानति राखले अछि। 
पडिताइन के कहलधिन्ह 


म. करय लागल। प॑. जी देखलन्हि = राभ किछु 


मी ऐखन चल जाएत। 
कऽ कहलधिन्ह = ओहिठाम मोरी लगे हरे बहेड़ा फॅकल ऐैक। 
कऽ दऽ अ 
क गेला पर पं, जी स्त्री कैं कहलविन् - भीतर सै किल्ली त.लगैने 
आउ। नहि त फेर केओ पहुँचि जाएत। 
न किल्ली लगा ऐलीह। पुछलयिन्ह - आद की कहैत 
पैर धो रऽ दैसू। हम सभ मे सै एक- 
स्वाद कहने जाउ। 

कोना भऽ 
उपासत छी। हम जाइ छी भानस घढ़वय। 
पं. जी कडलचिन्ह - बताहि, आइ कतहु भानस होऐ! एहने 
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पंडिताइन कै पुनः हँसी लागि गे 
वेदान्तीजी पुछलविन्ह ~ अही 

पंडिताइन कहलथिन्ह = अहाँक 

बेदान्तीजी कनेक काल गुम्म रहि बजलाह - हैं, ई त वेः | हुं पारि देलहुँ। 
परन्तु प्रवृत्ति ओ नि के अपन सक छैक? जे भायाक खेल रचने छासि 
सैह सभ कै नचा रहल छथि। एक क्षण पढिने गनने वैराग्वक अस्तर चढ़ा देने छलाह, 
आव पुनः रागक रंग भरि रहल छथि। हम अपने त कत्त छी नहि। तखन हमर कोन 
दोष? ई सभरा ग्रह्मक लीला विकैन्ह। ई कहैत येदान्तीजी एकटा रसमाबुरी पण्डिताइनक 
मुँह मे धऽ देलविन्ह । 


D 


कविजी 


कषिजी मे तीन टा विलक्षण गुण छहैन्ह। ओ युर 
कल्पित नाविकाक व्यथा सँ आँखि मे नोर भरि अवैत छलैन्ड । दोसर, जे 


अत्यन्त भावुक छल्लाह । एतेक 
भावुक, 
औओ नख सै शिख पर्यन्त सौन्दर्यझ उपासक छलाह । एढन रसिक, जे अपन उपनान 
'अंचल' रखने छलाह। तेसर, जे ओ प्रगतिशील छलाह। अर्थात महिला एवं मजदूरक 
कविता जिद्षेत छलाह। 
कषिजीक पली सुन्दरी छलधिन्ड। हुनक देह "गिनी गोल्ड' जकाँ चमकैत 
एहैन्ठ प्रत्येक अंग दपण, जकाँ झलदैत छनैन्ड। नोम त उलेन्ह 'कामिनी', किन्तु 
कथिनी दुलार सँ 'शोमा' कहैत छतधिक 
कविजी के जखन कविताक प्रेरणा होइत छतैन्ह तखन शोभा कै सामने दैसा 
हेत छतबिन्ह। एक दिन वियोगिनी पर लिखवाक रहैन्। कहलयिन्ह = शोभा! 
एहिठाम आवि कऽ यैसू। कनेक केश छितरा लिय5, मुंड म्लान क$ कऽ वैसि जाउ! 
गृहिणी घाउर फटकैत उत्तर देलविन्ह = और भानस मे जे अवेर भऽ जाएत। 
'अंचल' जी कान पर हाथ' रखैत बजलाह ~ हाय! हाय! कहाँ कल्पनाक 
नन्दन-धन ने विचरण करैत छल से अहाँ एकाएक चूल्हि मे पटकि देलहुँ। एडन 
विरहिणीक मुद्रा दना कऽ इमरा सामने वैसू। 
“शोभा उदास मन सँ बैसि गेलीह । कविशी हुनका मुँह तकने जाधि”न्ड और 
ओहि सै जे प्रेरणा भेटैन्ड से पक्तियळ केने जायि। 
देखैत-देखैत आधा कविता तैयार भऽ गेलैन्ह । कविजी हुनका आँखि पर आँखि 


| देवता 
गिरिसन्धि मे निवास कय ओढी धन्य भड जाएत। 
शोभा चिन्तित होइन वजलीह -एखन जारन त छैहे नहि। भानस कधी सै हैतैक? 
आव कविजी पद्य सँ गध पर आवि गेलाह । केवल ख्पसीक रूप-शोभा पान 
कैने त पेट नहि भरत! उदरदरी कै भरवाक हेतु सिध तण्डुल चाही और तकर 
आबश्यक सादन क काष्टक अभाव आछ़ि। 
कविजी सोचय लगताह - अभाव! अभाव! अहा! बी सुन्दर वस्तु थिक 
अभाव! अदृश्य! अजेय! निर्मल! निराकार! एहि पर सूक्ष्म सँ सूर्म भावक कविता कैल 
जा सकैत अंछि। 
परन्तु कविपली व्यावहारिक घरातल पर छलीह । बजलीड = पहिने दू आनाक 
गोइटा मडा दिय5। तखन 'अभाव' पर कवितां लिखव। 
कविजी कडलविन्ह - एखन हमरा रही कविताक फाइल सँ काम चला 
लिब5। कतहु सँ रुपैया आवि जाएत त्न गोइटा के कहै, केसर-करतूरी मँगया देव! 
तादत बाहर डाकपिउन सोर कैलकैन्ह। 'नवयुग' कार्यालय सँ मनिआईर । 
कूपन पर लिखल = अहाँक 'कृषक कन्या' पर पचास टाका पुरस्कार जा रहल अछि । 
अग्रिप अंक हेतु 'मजदूर' पर कविता पठाउ। 
कबि गृहिणीक आगा मे नोट फेंकेत दजलाइ - आव फेसर और गुलाबजल 
दऽ क$ वादानक हलुआ थनाउ | आइ म्हत्त्यपूर्ण विषय पर लेखनी उठैबाक अछि। 
तराबटि पौला उत्तर कविजीक मरितष्क मे भाव-तरंग उठय लगलैन्ह। ओ 
मसनदि पर ओठड़िः कव चिन्तन करय लगलाड़ । आँखि मे अश्रुक बिन्दु आवि गेलैन्ड। 
पलो 'पुछतविन्ह ~ ई की? कैत छी किऐक! 
कविजी कस्तूरी सँ सुवासित रुमाल ल क$ अपन आँखि पोठैत वजलाह ¬ 
मजदूरक दशा सोधि कऽ हृदय हृवित भऽ रहल अणि । हाय-डाव! 
हे श्रमिक! कष्ट लखि कप अहाँक, 
भय हृदय जाइत अछि फौंक-फौक। 
भाघक भोरे उठि बिनु रजाई, 
पड़ती में तामक हेतु जाइ। 
शेटक दुपहरमे हर जोती, 
घुअबैत लभ घामक गोती। 
रौदो यसात छथि जाइत हारि, 
बूझी न अहाँ अन्यड़ विहारि। 
परन्तु तकर फल अहाँ कैं की भेटैत अछि? 
नित अही खटै छी दिवस-रैन, 
निरिचिन्त करै छथि घनिक थैन। 
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ई अहिक ददौलति विछ मयूर! 
जे पैघ कडाववि 'जी हजूर' । - 
छथि अहिक बद्दौलति मोट सेठ, 
जे गद्दी में नहि होधि हेठ। 
डूबी अहो समुद्र जा जा, 
मोतीक मुकुट प्रहिरथि राजा! 
सुखी ओ धून अहाँ सानी, 
पंचमडज्ञा एर सूतयि रानी! 
गलवैत माटे मे अहा हाइ, 
दोरार कहबै अछि जमीदार! 


एतवे नहि। 


नित' सूखत रोटी अडँ खाइ, 
अनका हित दय खोआ  सल्ञाइ! 
धनिकक कुकुर इलुआ घटैत, 
वच्चा अहक अछि मुंड तीता! 
तरसैत हाय! दू दिनक सहल, 
भरि पेर अन्न बिनु दिलटि रहल 
ज्वेर लगलो उत्तर दूध बिना, 
रकटैत रहै अछि राति दिना, 
औषध देत्रेक खेलब्रैत धूनि, 
आ क सै चलि दैत अछि आँखि मूनि! 
गा पलीक मुँह दिशि ताकि बजलाड ~ शोमा! अंक नेत्र सँ मोती 

शा अजि? से किएक? नारीक हृदय त स्नेहक माखन पिक जे करुणाक आँच 07५ 

री रिति उटेत अछि। देखू, हॅम कोना वर्णन कैने छी - 
अदि! अनन्त कोमल करुणे! 
दिगलित स्नेहक रस धारा, 
दिव्य तोक सँ उतरल प्रीतिक 
पयरिविनी 'सुखताराई 
अंचल सँ मधु धार दैत 
पोषक शीतलताकारी, 
पृथ्वी मे अवतीर्ण भेल छी, 

= नाम अहिक अछि नारी। * 
कहलिन्ह - खाली नोर बहीने ओकर कोन उपकार भऽ जैतैक? 
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;ख बॉटि लिऐक तखन ने! 
छ” कजी भावाबेश मे आवि याजलय लगलाह - ओ केवल दयाए पात्र नहि, 
पितु श्रद्धाक चिक। अहा! 
अपितु श्रडाक पात्र ते: क हो 
छी अझैं तपस्वी कम॑शूर, 
वैभव विलास सौं परम दूर, 
अविराम श्रान्ति सौ चूर-चूर। 
हे जन! श्रमजीवी! मुनि समान। 
छी अति सहिष्णु कर्मठ महान, 
सन्तुष्ट, जितेन्द्रिय, पैयंवान, 
त्यागी, उपकारी, गु्निधान। 
उपजाबी शस्य, अन्नदाता! 
जे अही सकल लोकक त्राता। 
निःसीम कष्ट सहि करी काज, 
ताही सौ जीवित अछि समाज। 
ळे अहाँ सदृश छथि वीर अन्य! 
हे योगिराज! छी धन्य-यन्य! 
पुनः पत्नी कै अविचलित देखि बजलाह - शोभा! अहो एखन धरि पूर्णतः 
प्रभावित नहि भेलहुँ। महि त अन्तिम पाँक्तै सुनैत देरी दुनू हाथ जोड़ा जाइत। 
. पली संकुचित होइत कक ओ वास्तव मे महाह्मा 
योग्य | किन्छु और लोक युझक तखन 
कविजी उत्तेजित Po जला - आब पूँजीपतिक अत्याचार बेशी दिन परि 
नहि चलतीन्ह। क्रान्तिक विस्फोट हैब अवश्यंभावी आछँ। 
है वीर! हलायुध! धरू खड्ग, 
शोषित, उत्पीडित श्रमिक वर्ग! 
जागू, जागू, हुंकार भरू, 
नवयुगसंदेश प्रचार करू, 
चिक विजय शस्त्र हाँसू अहाँक, 
प्रतिमूत्ति हथौड़ी थिक गदाक। 
क्रान्तिक बनि जाऊ अग्रदूत, 
छी अहाँ यीर राष्ट्रक तू 
जागू मजूर! करू बोधं, 
अन्यायी सौ न विरोध 
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आर्थिक दैषम्यक अन्त 

जनता मै साम्यक भाव 
पूँजीपति जे शोषण करैछ, 
सर्वस्व अहाँ सभ के हरैछ, 
तकरा विरुद्ध रण डानि दिय5, 
निज न्यायोचित अधिकार लिय5। 
हे अमिक! आव हुंकार भरू, 
अत्याचाक प्रतिकार करू, 
दासत्य श्रृंखला तोड़ि दिय5, 
स्वार्थी वर्गक संहार करू। 

कविजी एही प्रवाह में बहैत छलाड़ कि हरयाह आवि क$ गर्द कैलकैक - 


मालिक एनपियाइ चाही। 


कविजी खिसिया कऽ बजलाह ~ ई कहाँ रो आवि कऽ सूर अको चिचियाय 
लागल। रभ प्रवाहे नष्ट कऽ देलक। जाउ किए दऽ कड जल्दी एकरा हटाउ। 
किछु कालक उपरान्त पत्नी प्रत्यागत भेतथिन्ह । कहलविन्ड ¬ एक मुह मकड 
दैत छलिऐक से नहि लेतक। 
कविजी बजलाह - तखन की लेत? मेवा? रइपनी करैत अछि? 
पत्नी - एक बने हर जोति कड आएल अछि, पियासें खु 
खा कऽ पानि पीबक हेतु मङ्तक । किन्तु घर मे और किछु त एल नहि जे दितिऐेक। 
कवि - नीक कैतहुँ। एकरा स" कै जतेक वेशी आदर करयैक, ततेक माथ 
पर चढ़ल 
पल्ली - परन्तु ओकर सुखाएल मुँह देखि कऽ हमरा दया लागि गेल । मेवाक 
हलुआ जे छलैक से ओकरा दऽ देलिऐक। 
कवि - अझाँ पागल त मे भऽ गेलहुँ? बानर कि जानय गेल आदक स्वाद! 
ओ गमार हलुआ की बूझत? ओ त केवल सेर-पसेरी बुलैत अछि। फेनफानि कऽ भरि 
पेट दूसल ताकप। ओहि गदहा कैं मेवा ग्रैवाक मुँह ठैक? 
पली - ओकरां एखन रुपैयोक काज छैक। पाँच टा मडैत अंडि। घर मे बेटा 
डित ऐक। कैत अछि जे दू-चादि दिन काज करय नहि आएव। 
कवि - देखू त पाजीक डल। ताक पर ऐवो नहि करत और पछिला रुपैया 
ए लेत। झूटमूढ लाथ कऽ क$ टकय चाहैत आछि। देखय, बदमाश कैं एको 
कौडी नहि देवा 
पली - परन्तु हमरा त लाथ जकी नहि बूझि पड़ल। पाँच टा रुपैया ओकरा 
दऽ देलिऐक। कोन ठेकान यदि वास्तव मे नेना दुखित होइक तखन कोन उपाय 
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करैत? और ओकर जे कमाएल ऐक से माडच त उचिते ठैक। 
कवि - आब हम की कहू? एहने बुद्धि अहाँक रहत तखन अहाँक ज़े बरु 
पाओत से दोसर ठकि कऽ ल$ जाएत। खैर, जाय दियऽ। ओ कविता आइ पठा 
देवाक अछि। हैं, सुनू त केडन लगैत अछि! 
हे मजूर! हे हे मजूर 
जीवन अझाँक अछि चूर-चूर! 
चिक लोक समाजक केहन क्रूर? 
अन्यायी, लोभी, स्वाथेशूरा 
जोतैत अह छी बूर-घूर, - 
ओ तदपि कड़े अछि दूर-दूर! 
हखि दुःख उठे अछि हृदय हूर! 
भव नयन जाइत अछि अश्रुपूर! 


राति मे 'अंचल' जी कविता रामाश कय घर मे सूतल रहथि कि याहर सँ 
-केदाइ पर ठकू टक्‌ शब्द बूक्षि पढ्तैन्ह। पली कैं उठवैत .यजलाह ~ शोभा! चोर 
आवि गेल। आब उदू। साहस देखाउ । 
शोमा आँखि मिहैत कहलविन्ठ - हमरा की करय कहैत छी? 
कवि - अहा वीर महिला जकी केबाड़ फोलि कऽ जाउ डर दोर बल | जे 
डे तकर छक्का छोड़ने आउ। 
तायत पुन: टक्‌ ठक्‌ डोवप लागल । कविजीक छाती धड़क लगतैन्ह। पली 
«हैं प्रोत्साहित करैत चजलाह ~ देवू अहीक बहिन अहल्याबाइ, दुगाबाइ, लश्मीयाइ 
इत्यादि केहन वीराड्ना भ5 गेलि छथि। हुनकर सभक चरित्र स्मरण करू। 
पुनः पली कैं थकमकाइत देखि थंजलाह ~ शोभा! अग कुंठित किऐक भेल 
छी? नारी त शक्तिरूपा होइत छथि। अहा असि धारिणी दुर्गा जह जा कऽ महिषासुर 


मर्दन करू । तावत हम अहाँक विजयक प्राथना कौत छी। हमर चंडी-स्तवन मन 
पाडि लिय५ ¬ 


अयि! प्रचंड चिके! 
कराल खङ्ग धारिणी, 
असंख्य सैन्य मर्दिनी, 
विपक्ष नाश कारिणी, 
अपार शक्ति संयुता 
मदान्थ दर्प हारिणी 


| 
अखण्ड दण्ड दायिनी, 
अदम्य दुष्ट दारिणी 
तावत दरयाजा पर और जोर सँ धक्का देलकैन्ह। कातर स्वर मे बजलाह 
शोभा! शु दुर्ग पर आवि गेल। आव आलरय करवाक समय नहि अछि। आगाँ 
ऐँ एखन धरि अहाँक बाहु नहि फड़कैत अछि 
आएत अहि। देश, श हम झाँसीक रानीवला कविता 
घोड़ा एर फानि चढ़ि गेली, तानि 
राशि कै लपेटि औ समेटि निज साड़ी ओ। 
एक हाथ वषी तीक्षण, दोसर मे तरुआरि, 
दाँत सी लगाम धेने कैलन्हि सवारी ओ। 
शत्रु यक्ष भेदि भेदि, कुण्ड मुण्ड छेदि छेदि, 
चलली शक्तिरूपा अवतारी ओ। 
एक वाण भात बीच, दुइ वाण छाती बीच, 
शोभित अहा हा! छली धन्य वीर नारी ओ। 
आई केसरिया रंगक साड़ी: पहिरि शब्रुक शोणित सँ आल मे विंदी 
तगौने आउ। 
कामिनी उठि विदा गेलीह । किन्तु दुइए-एक हेग चललाक बाद फिरि ऐलीह - 
नहि ऐ! हमरा डर होइत आछि। कोन ठेकान की क5 देवय! 
कवि - शोभा! अहो विजयिमी भऽ कऽ आउ, तखन अहक स्मारक मे 
वीराङना विजय नामक अनर काव्य-रचना क5 देव। 
शोभा - परन्तु यदि कदाचित ओकरे विजय भऽ गेलैक तखन की करय? 
अझे पुरुष छी। अपने विऐक नहि जाइत छी? , 
कविजी आकाश पर सँ खसैत बजलाह ~ ऐँ! अह कैं हमर प्राणक मोड़ नहि 
अछि! तखन अझैं मे नारी-हुदय नहि अछि । देखू, एक स्त्री सावित्री एन छलीह जे 
यमराजक मुँह सँ पति कै खींचि क ल5 ऐेजीह। और एक स्त्री अहा छी जे जानि 
बुझि कऽ हमरा यमराजक मुँह मे पठा रहल छी। बेश, त हम जाइ छी मृत्युक 
आलिंगन करय। किन्तु पाछौँ कऽ हमरा दोष नहि देव। 
ई कहि कविजी केवाड लग गेलाह कि ओ जोर सँ भड़भड़ा उठल। कविजी 


ह ~ 


उनटे पैर बापस आवि एली कै कलयिन्ह - देखू । एकटा बात कडव छुटि गेत, तैं 
फिरि आएत छी। अहाँक वैधव्य वेषक करुण दृश्य हमरा नेत्र मे नाचि उठल अछि I 
ओ देखवाक हेतु हम फेर त आएव नहि । अत्तएव अहा ऐखन चूड़ी-सिंदूर हटा कऽ 
एक झलक देखा दिय5। ... हैं, एक वात और] पुनः हमरा अहाँक मिज्ञन त हैत 
नहि, अतएव अन्तिम विदा-गान सुनि लियऽ = 


ˆ छत ओऑ एड 
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प्रिये! हम जाइत छी ओहि पार। 
जतय जाय केओ सुरि ने अदै अछि कहियो कंठे किनार! 
सपू आव अपराध उमर सभ, अछि छुटैत संसार। 
पुनि नहि मिलन हैत एडि तन मे नहि पुनि ई व्यवहार। 
अन्तिम चुंबन दिय हुदयेश्वरि! अन्तिम रनेहक >: ॥ 
तावत दरवाजा पुनः जोर सँ ठकढका उठल। पत्नी कहलंथिन्ह - देश, त 
अहाँ रडू | हमही जाइत छी। अहा के दाढ़ी मोछ नहिए अछि। स्त्री जकाँ केश रखनहि 
छी। इमरवला साड़ी-चूड़ी पहिरि लिण5। केओ पुरुष नहि बूझत। लाउ, अपन 
वला धोती दिय$। 
कविजी वजलाह ~ अहा हा! ई केहन वु कटाक्ष भेल अछि! समय रहैत 
त पुरस्कार दितहुँ। परन्तु शोभा! यदि ओ अहाँ के नेने-देने चलि गेल तखन हम की 
करव? सभ लोक कढत जे 'अंघल' जी.अंचल तर नुका रहलाह और आँखिक सोझा 
अंचलक धन लूटि कऽ लड गेलैन्ह। 
पल्ली कहलयिन्ह - तखन अही जाउ । 
कविजी विचारि कऽ बजलाह - प्रिये हमरा गने अहाँ विधवा भऽ जाएब और 


अहाँक गेने हम अनाथ भऽ जाएब। अतएव एक थात कर जे दुनू गोटा संगे 
मिलि कऽ चलू। 


सभ पावनि संग मिलि कय कैलहुँ, 
सुख-दुख भोगल संगे। 
अन्तिम पावनि मरणक आएल, 
किए करव व्रतमंगे? 

अंचल जी नेंओतल छागर जकों-पलीक पार्णं-पाछों चलताह । कामिनी साहस 
कय केबाड़ फोललन्हि। केबाइ फुनैत देरी एक बिलाड़ि छड़पि कऽ पड़ाएल। 

“अँचत' जी चेहोश रहथि। पानी कहलदिन्ह - आँखि फोलू, डाकू नहि अछि। 
दिलाइ छल। 

'अंवल' जीक थीरता आब प्रकट भेल । बजलाह - ई अहो की कहे छी? डाकू 
जरूर आएल छल। किन्तु बीर रसक ओजस्वी कवित्त सुनि क5 पड़ा गेल। अफसोस! 
अहक रक्षाक खातिर आइ शोणितक धार एहिठाम वहि जाइत। किन्तु कायर शत्रु 
शब्दे सुनि क$ रणक्षेत्र सँ भागि गेल। 


दोसर दिन सन्ध्याकाल 'अंचल' 


जी कैं जायत महिला मंडल सँ एक पत्र 
पेटलैन्ड। 'नव-नारी' क सम्पादिका 


लिखने छलथिन्ह - आधुनिक नारी सर्वथा 


अम्धनमुक्त भऽ कऽ रहय चाहैत अछि। ओ अपन सर्वाधिकार कोनो एक पुरुषक डाच 
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अचि देव व्यक्तित्यक अपमान बुझैत अछि। बैह स्वतन्त्रतार्क आदशै लाका 
वांडनीय थिक। एहि सिद्धांतक प्रतिपादन करक हेतु हमरा ९५ bh ह 
काव्य प्रकाशित करम चाहैत छी। ई अही सन प्रगतिशील कविक त शक 
सकैछ। युवती मात्रक हृदय मे जे श पत आकांक्षा रहैत दैक, स्वा cr 
ओ जेना जागरित भऽ उदैत छैक और उद्दाम वासनाक स्वाभाविकं प्रवाह crs 
कृत्रिम नियन्त्रणक श्रृंखला कै तोड़ि कऽ भसिया दैत छैक, कण pss 
होमक चाही। प्रकृतिरूपा नारी यौवनक चंचल तरंग मे जे be ह 
रहस्यक आवरण मे निहित रखने रहैत अछि, तकर स्पष्ट एवं सजीव a 
सुह्मतम मनोभायक विश्लेषण करय अही सन प्रतिभावान तथा ॥ राहा ०५ 
आशा केत छी जे 'महिला-पंडल' कैं अही: 
np io एहि रचनाक निमित्त एक हजार टाळा घरि 
ला बज उठलाह । हुनक कह्पना-समुद्र मे लहरि आबि 
गेलैन्ह गुनगुनाग लगलाह - 
केक उल महिला समाज! 
जग मे स्वतंत्र भय करू राज। 
प्राचीन रूढ़ि कैं ठोडि आज, 
कय दूर धाथ, संकोच, लाज, 
आपुनिक युगक लय साज-वाज, 
सीखू पुरुषोचित सकल काज। 
डाकू मोटर, साइकिल चलाउ, 
एगोसेनक चक्रा घुमाउ, 
चूड़ी कंकण कर रॉ उतारि, 
बंदूक हाथ मे लियऽ नारि। 
थिक पुरुष प्रतिद्वन्दी अहाँक 
उर ओकर विदारू फाँक-फाँक । 
शत्रुक दल मे निर्भय विचरू, 
निःशंक रेल मे सफर करू। 
होटल मे जा एकसरि ठहरू, 
एकसरि प्रदर्शनी सैर करू! 
देखैत चलू उन्मुक्त रूप, 
शृंगार, वेश, फैशन, अनूप, 
सौवन-शोमा प्रकटाउ खूब, 
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हो सकल शत्रुदल ऊबडूब, 

मरि जाय पुरुष पापी सिहाय, 

छटपटा उठय कहि हाय हाय! 

“गित, उन्नत अंचल 

होउ विश्बविजदिनी 
पुरुषक आगौं नहि होउ दीन, 
दासी न बनू कंकरो अधीन, 
वैवाहिक बंधन चिक कतक, 
विचरक चाही जग मे अशंक। 
चेतन जग मे स्वच्छन्द वृत्ति । 
थिक एक मात्र जीवनक भित्ति। 
सभ जीव जन्तु विहरय स्वतंत्र, 
ई चिक आनन्दक गूलमंत्र। 
चिक विश्वव्यापी नियमं पैह, 
व्यभिचार कहाबय कतहु सैह! 
दासत्व घोर चिक पातिब्रत्य, 
सभ मनगडून्त वंधन असत्य। 
आदर्श सतीत्वक चिक कल्पित, 
स्वाची यंचक पुरुषक निर्मित, 
जीवन-विज्ञानक अति विरुद्ध, 
यौवन-प्रवा कय दैछ रुद्ध। 
ठानू एकरा सँ घोर युद्ध, 
बनि जाउ अबाचित प्रकृति शुद्ध। 
अपवाद थीक दाम्पत्य धर्म, 
बूझी तकरे व्यभिचार कर्म। 

सभ कृत्रिम बंधन दूर करू, 

स्वामीक गर्व कै चूर करू। 
सभ कुसंस्कार कैं छोड़ि छड़ि 
सामाजिक. बन्धन तोड़ ताड़ि, 
रूढ़िक पुरान घट फोड़ फाड़ि, 
क्रान्तिक झंडा फहराउ नारि! 

हे प्रगतिशील महिता समाज! 

गतिहीन पुरुष पर करू राजा 


कविजी/१२१ 
कामिनी देवी आवि कय पुछलयिन्ह - की? फेर कोनी कविता बनि रहत हैक 
की? कथिजी भयभीत भऽ बजलाह - अहाँ सुनैन त नहि छलहुँ 
कामिनी. सुनैत ने छतहुँ त फी? 


कनेक दियऽ त, देखिऔक। 

कविजी कविता नुकवैत कहलथिन्ह - अरे अरे! अड कोन नेपथ्य मे ठाढि 
भऽ कऽ सुनैत छलहुँ! ई कविता अहाँक देखवा योग्य नहि अछि। 

तावत कामिनी कापी उचडि कऽ पड़ा कबिजी हुनका पाएँ छुटलाइ 
- शोभा! शोभा! ओ कापी लाउ। ओहि मे बहुत बात लिखल छैक जे अहाँक पढ़ 5 
योग्य नहि अठि। शो 

परन्तु शोभा 


ऽ कऽ एहैलीह से फेर किऐक धराइ देविन्ह? 


पूर्णिमाक रात्रि। शोभा स्नान कय अपन श्रृंगार करैत छलीह। 'अंचल' जी 
चुपचाप ठाइ भय एकटक निहारय लगलाइ। अनायास मुंड सँ विद्यापतिक पद 
बरा गेलैन्ह ¬ 


चंदन चरचु पयोधर रे, गृम गज मुक्ताहार 

आराम भरल जनु शंकर रे, सुरसरि जलधारा! 
शोभा चेहा क$ ताकय लगलीह। फूल केशक किछु, लट आगाँ मे आबि 
गेलैन्ड। हंसल जी कडलधिन्ह - अहा! एखन अहाँक शोगा केहन लगैत अछि! 
महाकविक शब्द मे - क 


छुचयुग पर्ति चिकुर फुज पसरल, 
७ तैं अरुझाएल हारां। 
जनि सुपे ऊपर मिति ऊगल 
चाँद विहिन सभ तारा। 

शोभा संकुचित भय आँचर सम्हारैत पुछलचिन्ड - अहाँक अभिप्राय की 
अछि, से कडू। 

'अंचल' जी कहलधिन्ह - एखन दूधक वर्षा भऽ रहल अछि। फुलवारी मे 
इलू। ओहिडाम अहाँ कैं बैसा कय चन्द्रमा सँ मिलान करव। 

रहारही इजोरिया मे एकान्त चवूतरा पर बैसि, कविजी फूल सँ एलीक शृंगार 
करय लगलाह। खोपाक बीच गुलाव खोसि देलविन्ह । कान मे लंकेश्यरक कली। छाती 
पर बेल्ञाक गजरा। तखन गुनगुनाय लगलाह ¬ 

जनम अवधि हम रूप निहारल, नयन न तिरपित भेल । 
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हाय हाय! अहाँ कैं जै बेर देखत छी, तै वेर नवीन सौन्दर्य देखय मे अवेत अछि। 
परतिपल जीन भ्रेमक उदय होइत अछि। 

सेड प्रीति अनुराग बखानिय, तिल-तिल नूतल होय! 
एहि रूप इर के ने दिका जाएत? लाखो खून एहि एर माफ भऽ सकैछ। 

'अंचल' जी कामिनीक दुलार कत कहलधिन्ह - देखू, हम एक एहन 
महाकाव्य लिखय चैत छी जे साहित्य-संसारे मे अमर कीर्ति हो। ओ अनुपम वस्तु 
भऽ सकैत अछि, यदि अहौ हृदय ख़ोलि ५ हमर सहायता करी। ओहि खातिर एक 
हजार पुरस्कार भेटि रहल अछि। परन्तु तकर प्राप्ति अहींक हाथ मे अछि। 

कामिनी लजाइत कहलधिन - हम कधी योग्य छी जे अहाँक सडायता करव? 

'अंचल' जी उत्साह दैत कइलविन्ह - अहो एहि विषय मे जतेक सहायता 
कऽ सकैत छी ततेक दोसर देओ नहि। देखू, अहाँक फूल सन ख्पयौवन पर असंख्य 
अमर लुव्य भेल हैत। अहाँ अपन सभ टा गुप्त रहस्य हमरा कहि दियऽ! ओही आधार 
पर हम “रमणी-रहस्य' नामक काव्य. प्रस्तुत करय । 

कामिनी मुसकुराइत यजलीह - अपन सभटा गुप्त रहस्य कहि देव त अहा 
फेर एतेक मानव? 

“अंचल' जी उल्लसित भय यजलाड = पटू सँ वेशी मानव। देखू, आयुनिक 
पर्ति-पली मे भित्रताक भाव रहैत छैक। हम जे-जे कैने छी से अहाँ कें कहि दी । अझैँ 
जे सभ कैने होइ से हमरा कहि दी। 

कामिनी कहलथिन्ह - तखन पढिने अही शुरू करू 

'अंचल' जी - बेस, त सुनू। हम प्रत्येक रमणी कैं प्रेमिका रूप मे देखैत छी। 
$ संसार एक विशाल सामुर चिक, जहाँ -'मधुर युवति जन संग, मधुर-मधुर रस रंग।' 

कामिनी टोकैत कहलविन्ह - किन्तु अहाँ अपन “माठृवंदना' कविता मे त 
नारीमात्र कैं 'माता' कहि क5 सम्बोधन कैने छिऐक? 

कवि - हैं। किन्तु ओ त अनका बुद्ैदाक हेतु छैक । बदार्थतः तीन प्रकारक 
भाव स्त्री कै देखि क5 उदित होइत छैक। वृद्धा मे मातृभाव, बालिका मे कन्या भाव, 
और युवती मे पली-भाव। यैह स्वाभाविक थिकैक । 

पली - अनकर युवती स्त्री कै देखि कऽ बहिनक भाव किऐक नहि 
उत्पन्न होइत अछि) र 

कवि - संसार मे सभक सार बनक हेतु हम जन्म नहि नेने छी। ताहि सँ 
बरु अही सभ सँ बहिनपा जोडू जे सभ सुन्दरी हमर सारि भऽ जाधि। अथवा पुरुष 
सभ से भाइक सम्बन्ध राखू त सभक स्त्री कै हम सरहोजि रूप मे देखदैन्ह। 

पल्ली - और यदि आनो पुरुष एहिना बिचारय, तखन त हमहूँ, सभक 
सरहोजि बनि जैबैक। ओहना स्थिति मे सभ केओ हमर नंदोसिए भऽ जाएत। 
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कविजी दुलार रो एलीक गाल तिरैत बजलाह - अहाँ वेश चतुरा छी। घुना 

फिरा काऽ हमरे गारि पड़ा देलहुँ। वेश, ई सभ त हारा-परिढास भेल। आब 
कावेक गप्प होए। 

कामिनी गंभीर भऽ कऽ कहलविन्ड = की पुछदाक अछि, से पूछू; 

कविजी पलीक कोमल हाथ अपना हाथ मे हैत वाह = देखू, निम्न कोटिक 
स्त्री-पुरुष लज्जा वा भव सँ अएन-अपन गुप्त रहस्य एक दोसरा पर प्रकट नहि करैत 
अछि। आजीवन छपौने रहि जाइत अछि । परन्तु जहाँ अखण्ड विश्वास नहि तहाँ 
प्रेम की? दाम्पत्य सम्वन्ध त ओकरा कही जहाँ अनतःकरण एक हो। पति-पलीक 
हृदय मे भेदे की? 

ई कहि 'अंचल'-जी अपना पली कैं छाती मे सटा लेलन्हि । कामिनीक हुदयक- 
स्पन्दन हुनका नीक जवाँ अनुभव होमय लगलैन्ह । बजलाह - हिना दुनू हृदयक 
वाह्रूप मिलि कय एकाकार भऽ गेल अछि तहिना आभ्यन्तरिको एक भऽ शैवाक 
चाड़ी। अहाँ अपन सम्यूण हृदय हमरा हृदय मे उन्नीलि दियऽ। 

कामिनी सरलताक अभिनय करेत कहलपिन् - कोन तरह उझीलि दिय5? 
अहाँ अपने भीतर पैति कऽ काड़ि लियऽ। 

कवि - देश, त इम काढैत छी। अहाँ किछु छपाएब त नहि? 

कामिनी - अपना जनैत त नहि छपाएय। 

'अंचल' जी कामिनी कैं कोइ मे बैस हुनक अनंचल रूपक शोभा देखैत 
दजलाह - देखू, मधुर रसाल फल देखि भोति-भातिक पक्षी ओहि पर पहुँचि जाइत 
हैक। मधुर मकरंद पान करक हेतु रसल्लोभी मृधुप त सभ दाम मड़राइते रहैत अछि। 
कोनो फूल एइन नहि जकरा भौरा नहि सुंपने हो। अहूँ कै देखि कऽ कतेक लोभाएल 
हैत। दीप-शिखा पर अनन्त पतंग आवि क$ जरि मरैत अछि 

कामिनी अपना प्रशंसा पर मुसकुराइत बजतीह - तँ एहि मे दीपक कोन 
अपराध? यदि हमरा देखि क$ केओ मर5 लागय त हमर कोन दोष? 

कवि ¬ दोष पैह जे अह्मे एतेक गुण किऐक भेल? और यदि भेल त याचक 
कैं दान किएक नहि कैल? 
कामिनी - यदि पहिनहि सँ दान करय लगितहुँ त अहाँक हेतु संचित 
कोना रहैत? 

कवि - तखन आइ धरि अहाँ कहियो सदावर्तक पुण्य नहि लुटलहुँ। 

कामिनी - नहि। रज गड 

कविजीक उत्साह मंद पड़ि गेलैन्ह । बजलाह ~ अगे कै एखन धारि हमरा 
ऊपर पूर्ण विश्वास नहि भेल अछि। हम बर्बर युगक पुरुष नहि छी जे अपना स्त्रीक 
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गुत चरित्र जानि क्रोध वा ईर्ष्या करय। आधुनिक स्वामी तेहन उदार होइत अछि जे 
स्त्रीक प्रत्येक स्वच्छन्दता ओकरा रुतिकर प्रतीत होइत छैक? अहाँ कोनो बातक 
भय दा संकोच नहि करू। लज्जाक आवरण हटा कऽ अपन सभ टा गुत 
वृत्तान्त कहि दियऽ। 

कामिनी कहलयिन्ह - हमरा अहाँ जकौं ओतेक भूमिका बान्हि कऽ बाजय 
नहि अबैत अछि । सोझ-सोझ बात पूछू और जवाब लिवऽ। 

कवि - बेश, त सोके पुढेत छी। अहाँक शरीर कै परपुरुषक स्पर्श भेत 
अछि कि नहि? 

कामिनी = स्मरण त नहि भऽ रहल अछि। 

कवि - एहन हम मानिए ने सकैत छी। कहियो ने कहियो अवश्य भेल हैत। 
खूब मन पाडि कऽ देखि लिय5। 

कामिनी मन पाइप लगलीह और 'अंचल' जीक हृदय पड्कय लगतैन्हा 
लजाइत बजलीड = हैं, एकटा त मन पड़ैत अछि। ८ 

कविजी निष्पन्द भऽ उठलाह। तथापि उत्साह बढ्बैत कहलधिन्ड - देखू, 
एको रत्ती छपाएव नहि। अहो हमर प्राण छी। सभ टा कहि दिव5। 

ईं कहैत कविजी कामिनीक आतुतायित केश सोहरायय तगलधि्ह। मनहि मन 
सोचय लगलाइ - एडन सौन्दर्य मे विष भरल! हाय रे नागिनी! 

कामिनी वजलीह - ओ हमरा बह मानैत छल। प्राणो सँ बढि क5। 

कविजी उछति उटताह » ऐं! हमरो से घेशी? ओ निश्चय सम्पट एल। 
यूत, बंचक! न 

कामिनी चुप भऽ रहलीढ। बजलीह - आहा कैं एशे मे लेसि देलक। आव 
आगाँ नहि कडव । प 

“अंचल' जी गिड़गिड़ाय लगलाड़ ~ प्राथ हमर! कहने जाउ। आय हमरा एको 
रही क्षोभ नहि हैत। हैं, तखन की भेशैक? 

कामिनी ~ ओ हमरा खातिर बहुतो वस्तु अनैत छल। ककबा, साबुन, 


हेल...... 

कविभी उत्तेजित होइत यजलाह ~ हम यूझि गेहहुँ। ओ सभटा अहाँ कैं 
रिझाबक हेतु लबै छत । लुच्चा, पाजी, बदमाश! 

कामिनी बजलीह - अहे कै तुरन्त क्रोध भऽ जाइत अछि। आब नहि कहय। 

कविजी पुनः पोल्हाबय लगलथिन्ह - प्रागप्रिये! हमरे शपथ अछि। सभ टा 
कहने जाउ। ओ अड्डों कै की सम दैत छल? तेल लबैत छल त अहाँ फेरि किऐक नहि. 
दैत छलिऐक? 
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कामिनी - ओ लाविते नहि छन्न, अपने हाथ सँ लगाइयो दैत छल। 
कविजी जी मसोसि क$ रहि गेलाड। = ओ अडाँ खातिर मिठाइयो 
तयैत छन होइत । 

कामिनी - अहक अनुनय ठीक अछि। ओ मुँह कः छोआइचो दैत छल। 

कविजीक मुँह विवणं भः गेलैन्ह। किछु पखाइत थजलाह - तखन ओ 
निश्चय अहाँक चुंवनों कैने हैत। 

कामिनी दाइ हजा गेलीह। 

कविजी कहलथिन्ह - वाजू, बाजू, लजाउ नहि। 

कामिनी उत्तर देलथिन्ह - जऊन अहा बुझिए गेलहुँ त कहू की? 

कविजी उपरक मन तै प्रसन्न होइत बजलाह - शावाश! एहने साहस चाड़ी। 
अझैँ आद पत्नी छी। एहिना राभटा कहैत जाउ। ओ कोन ठाम चुम्बन तैत छली 

कामिनी किछु संकुचित होइत बजतीह - ओना त कतैको ठाम। दिन्तु 
अधिकतर गात पर और टोर मे। 

कविजी कागिनीक मपुमय अधर देखि सोचय तगलाह - एडन सुन्दर अमृत्तक 
प्याली मे हालाउल विष भरत! हाय रे मावाविनी! 

पुनः जी जोति कऽ पुछतथिन्ह ~ अद त ओकरा स्नेडक प्रतिदान जिते 
छल हैबैक? 

कामिनी बिहुँसि उठलीढ़। दनाच्छटा सँ विजली चमकि उठलैन्ड। बजलीह ~ 
ओ सभ बात ळी आव मन अछि? हैं, एक बेर हन ओकरा गाल मे दाँत काटि नेने 
रहिऐक से बहुत दिन धरि चिट बनल रहलैक। * 

_ कषिजीक मर्मस्थान मे 'टीस' मारि देलकैन्ह। ओ एक सूक्ष्म व्यथाक अनुभव 
करय लगलाह। 

कामिनी हुनक मनोभाव बुझि पुछलथिन्ह - की सोचैत छी। यदि ई सभ सुनि 
कय दुःख होइत हो त हम नहि कही। 

'अंचल' जी अपना कै सम्हारैत वजलाह - यैह सभ त हम सुनय चाहैत 
छत्तहुँ। और मै सभ टा घटना त जीदनक रस छैक। हमहू. अपन अनुभव सुनादय 
लागब त पोद्या तैयार भऽ जाएत। किन्तु साधारण स्त्री-पुरुष कैं एतवा साहस कहाँ 
होइत छैक जे एहि तरहें हृदय फोलत। अहाँ सन स्पष्टहृदया स्त्री लाख मे गोटेक 
वहराव त बहराय। शोभा! अझाँ धन्य छी। 

परन्तु भीतरे-भीतर एक नवीन चिन्ता 'अंचल' जी कैं सालय लगलैन्ह। ओकरा 
जतेक दवायक यल करवि, ततेक वडले जाइन्ह। अन्त मे नहि रहि भेलैन्ड। ओ अपन 
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उच्छूवासपूर्ण हृदय कै. एक हाथ सँ दाचि पुठलयिन्ह हक शोभा! एक दात पुठैत छी, 
से छपाएय नहि। देखू, ई प्रश्‍न कीत किछु संकोच होइत अछि । किन्तु हमरा अहँ मे 
भेदे की? अझाँक जाहि भाग पर देलाक गजरा छूलि रहल अछि रो त ओकरा हाथ मे 
नहि पड़ल हैक 

कामिनी दाह चुप रहि गेलीह। 

कविजी गजरा हाथ मे लैत दजलाह - देखू छपाउ नहि । नहि त हमर हृदय 
दू खण्ड भऽ जाएत। 

कामिनी - अझैँ सँ हम किच्छु टा नहि छपाएव। ओ अवश्य देह-हाथ धऽ 
क$ दुत्तार कौत छल। हमहूँ कहियो रोकैत नहि छतिएक। 

“अंचल' जी एहन निर्दय आघात महि सहन कव सकलाह। ओ बच्चां जकाँ 
कामिनीक वक्षःस्थल मे सन्हिया कऽ सिसकय लगलाह। पत्नी कोमल आहुर सँ हुनका 
अशान्त मरतक पर हाय फेरय लगलधिन्ह। परन्तु शोभाक आढुर हुनका विच्छू जकाँ 
इंक मारय लगतैन्ह। वेलाक गजरा साँप जकों इंसय लगलैन्ड। जे वस्तु 'पहिने 
अपृतकलश जकाँ शीतलता प्रदान करैत छलैन्ह से विषकुम्भ जकाँ दाइ उत्पन्न करय 
सगहैन्ह। 

आव कविज़ीक मानस मे एक अन्तिम सन्देह विकराल रूप धारण कऽ 
उठलैन्ह। हुनका मस्तिष्क मे ज्वालामुखी भभकय लगलैन्ह। ओ फुलवारी मे टहलय 
लगलाह । किन्तु शान्ति नहि भेटतैन्ह। माच मे जतेक अधिक शीतल सुगन्ध समीर 
'लगैन्ड ततेक अधिक ओ धीपल तावा बनल जाइन्ह। 

आखिर 'अंचल' जी घर मे गेलाह और कोनो यस्तु धीती तर नुकौने ऐलाह। 
पत्नी पूर्ववत निर्विकार बैसलि छलविन्ह । 

'अंचल' जी अपना छाती पर पावर राखि अन्तिम प्रश्न पुछबाक हेतु तैयार 
भेलाह। समस्त साहस बटोरि कऽ पुछलथिन्ह - सत्य सत्य कडू; अहो ओकरा अंक 
मे कहियो ... शयन ... त नहि ... दैने हैदैक? 

कामिनी दाइ असीम साहस और धैवैपूर्वक उत्तर देलथिन्ह - फूसि कोना 
कडू? अनेको बेर ओकरा कोइ मे सूतल हैवैक। 

'अंचल' जी कैं जेना विजलीक 'करेंट' मारि देलकैन्ह। मस्तिष्क शून्य भऽ 
गेतैन्ह और चार कात अन्धकार नाचय लगलैन्ह। धोड़ेक कालक हेतु हदय-पन्त्र धकू 
दऽ दद भऽ गेलैन्ह। ओ छुरा बाहर करैत बजलाह - जनैत छी, ई की छैक? 

कामिनी कहलधिन्ह = हम पहिनहि बूझि गेल एलहुँ जे अहो छुरा लावय 
गेल छी। 


कविजी/१२७ 
"अंचत' जी कानिनीक छाती मे छुराक नोक अड़ा क€ बजलाड़ ~ खबरदार 
शौ हमरा सँ एको बात छपीतहुँ। अहो के सभ टा थाल कहय पड़त। 
ई कडि कविजी घुराक नोक और जोर सँ गड़ा कऽ उत्तरक प्रतीक्षा 
करय लगताह। 

__ कामिनी कनेको विचलित नहि भेलीड। शान्त भाव सँ उत्तर देलविन्ह - 
ओक घुराक हमरा भय नहि अछि । जे सत्य दात ऐैक से कहव । अहाँ सुनहिक चाडै 
छी त सुनू। ओकरा सै हमरा कोनो पदा नहि छत्त। हमर कोनो अंग एहन नहि जे 

ओ नाहि देखने हो। ओ राति-दिन हमर पाडी व्यग्र रहैत छल। और उमहूँ ओकरा पर 
जान दैत छलिऐक। ओकरा बिना एको घड़ी मन नहि लौत छत्त। और जहाँ ओ लग 
मे पहुँचल कि सभ दुख बिसरि जाइत छल। ओकरा देखितहि इच्छा होइत छल जे भरि 

५ पग थ क$ लपि जाइ। ओहि तरहक प्रेम आब एहि जीवन मे ककरो सें नहि भऽ 
सकैत अछि। ...... अहाँ कैं जे करवाक हो से करू। 

"अंघल' जी कं जे सुनयाक छलैन्ह से सुनि चुकलाह। पत्नीक अतीत-गाधा से 
हुनका गुँ पर कतिमा पोता गेलैन्ह । समरत कवित्व विलीन भः गेलैन्ह और पशुत्त 
प्रकट भऽ उठलैन्ह। ओ उन्मत्त भऽ क$ कामिनीक ठोंठ धऽ हेदि और जोर सँ 
दववैत कहलविन्द ~ पापिनी! आव हों मर5 लेल तैयार भऽ जो। 

ई कहि कविजी हुनक गरदनि रेतक हेतु छुरा वाहर कैलन्हि। 

कामिनी मूत्तिंबत अचल रहलीह। 
कृविजी पुछलधिन्ह - कलकिनी! मृत्यु से पूव 
अक मृत्यु से पूव एक प्रश्नक उत्तर देने जो। 

कामिनी अविचलित रूप सँ बजलीह - ओकर नाम छल्लैक मदन। 

ल उत्तेजित होइत बजलाह - म ... द ... न! ओफ। तै ने? अच्छा, 
एक बात और। जखन ओ तोरा ओना करैत छलीक त एको रत्ती उदय 
किऐक नहि डोइत छलीक? शेन 

कामिनी सहज शान्त स्वर मे बजलीह - ओहि समय लज्जाक उद्गय हैय 
he उत किऐक त हम पाँचे र्षक छलहुँ। और मदन खवास अस्सी वर्षक 

छ्ल। 

कविशीक मुँह सँ बहार भेलैन्ह ~ ऐं। 

कामिनी बजलीह - हैं, ओ हमरा बड़ मानैत छल और हमहू दिन-राति 
जे मे रितिआइत रहैत छतिऐक। वे खोअवैत छल, पियदैत छल, खेतदैत छल, 
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छल। सीत छतु त मनः 


दैन ६ 


दैत छल, कमैत छल 


नड़ि बना 


[उ । । 4 if 


भदेशक नमूना 


सरस्वती दाइ अत्वन्त संस्कारिणी ओ चमत्त्कारिणी एतीह। दुर्गा ओ 
|करयवाली। बजबाक चमत्कार तेहन जे अरिकोंच कै 'अरिकंचन' कहैत छली 
बराबाडी कै 'थंशवाइरि'। 
परन्तु भगवानो त विचित्र कौतुकी छथि। हुनक विवाह भेसैन्ड भदेशक मौजे 
लाल झा ते जे निड्ठाह दछिनाहा गृहस्थ छलाह। साल मे पाँच सै मन अल्हुआ 

पजौनिहार। जहाँ सरस्वती दाइ छवि कऽ सजमनि कै 'साजमैनि' कहैत एलविन्छ 
तः झा 'कदुआ' बजैत छलाह । विवाह कालं सह प्रयल 
गुँड सॉ सडस़शीर्षा मन्त्र नहि बहरा सकलैन्ह । 
प्रथमे रात्रि सँ सरस्वती दाइ अपना स्वामी कैं पूलय लगलीह । पुछलथिन्ह - 
हाँ मिथिला. मापा वाजि सकैत छी? इमरा सैं गय करू त 
परन्तु दीयरक कात रहयवाला मौजेलाल झा पंचक्रोशक कन्या सँ की बजितथि?े 
हुये रहलाह। 
जखन सरस्वती दाइ बहुत दिक कैलयिन्ह त बजलाह - हमरा के जैसने योले 
आएत दैसने न 'बोलब! हीन उछन्नर बड़े करइ छथ। 
सरस्वती दाइ झमा कऽ रहि गेलीड। माय पर हाथ दऽ क5 बैसि रहलीह। 
मौजेलाल ब्लाक कंठ फुजलैन्ह। पुछलपिन्ह - अब चुप बड़े हो गेलन? 
फ़टफट कौत रहलन। अब योलती काठे दन्द हो गेलइन? 

ओही राति सरस्वती दाइ संकल्प कैलन्हि जे आजन्म ब्रह्मचारिणी रहब वरु 

कूल, किन्तु एडन गमार सँ अपना शरीरक स्पर्श नहि होमय देव। 
ग मे कुशासन विष्ठा क5 सूति रहलीह। 
मौजेलात झा पुराइ कैलयिन्ह - ले बलैया! हिन चटइया पर, बड़े चल गेलन? 
ओतना तकलीफ करे के कौना काम है? 
ई कहैत मीजेलाल झा पहुँचि गेलथिन्ह । सरस्वती दाइ आँखि मुनि क$ सूति 
। 


लाल क्षा पुठलधिन्ह - ऊ गोर के डुर की हो गेल है? कैसे कऽ छूटत? 
दाइ आँखि ब्ेपनहि कहलधिन् = सामान्य व्रण अछि। नीमक तेल 


|... 
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ओ आती च्य योग्य सरस्वती दाई सूति राती परु मीजलाल सरस्वती खिसिआ क5 बजलीह - 'कन्यादान'क लेखक कैं हम की कहिऔन्ह? 
की अ कक हि बुच्चीदाइ" त सुझलधिन्ठ, किन्तु एहन-एडन भुच्च मूरखराज सभ नहि सुदैत 
बाशी यू दन कमरा त छा कार पर पढ़ेत। एहि पर हिरा कओं चढ़े 
दोसरा दिन मौजेलाल झा वधान जाय लगलाह त पल्ली कहलचिन्ह - देखू, 
आइ आतठ्रोक पावनि डैदैक। पय दूध चाडी। 
मौजेलाल झा यजलाई ~ दूध के कीना कम्मी है? मगर आइस के पतड़ा के 
डाल केडत कऽ बुझा गेल? अच्छा, त सँकरात कौना रोज है? 
सरस्वती पंचांग देखैत वजलीह = 'संक्रान्ति' कहिऔक। 
मौ. ~ लगणाँचो त अब लगचाएले होएत? 
i सरस्वती कान मुनैत वजलीह - ओग! कान .मे जेना गोली दागि देलहुँ। 
“नागपंचमी! याजू। 
मौ. - तब आइ अरदरा के प्वनी पे की करे के होत? 
खीर-पूरी बनतैक। ब्राह्मण भोजन होयतैक । 
= तब केकरा केकरा के नेओता देये के होतइ? 
जे विद्वान होथि, गायत्री जपैत होधि -.. 
मौ. = विद्योमान त एह जयबार मे एगो जगरनाथ ओझा छध। मगर गाएतरी 
अपे के हात ... 
स. = राम! राम! शब्द सभ कै एना लड नहि मारिऔक । 
मौ, ~ जगरना४, हरिचन्नर, सतलरायन ,,, 
सरस्वती शुद्ध कत वजलीह ¬ जगन्नाथ, हरिश्च, सत्यनारायण । 
मौ. - हैं, एड तीनू के जिग देवइ। संदुळची मे से बड़का-राढ़का छीपा 


नहि छी। फराक रहू। 
मौजेलाल झा अप्रतिभ होइत बजलाह - देखू धन्या! अपनहीं बोललन जे 
नीमक तेल लगैला से छूटत। आव हमरा के कौ छथ। 'नीपक तेल म ऐसन 
pds हा उल्लु करे छथ। 'नीमक तेल' ऐस 
तहिया सँ भौजेलाल झ नाना उपाय क क हार गेलाह, 
कम क हारि गेलाह, किन्तु सरस्वती दाइ 
सातुरो गेला उत्तर सरस्वती दाइ अपन टेक नलिए छोड़तन्डि। मौजेलाल 
कै पृथक्‌ शय्या विधान त पसन्द नाहि एतै, परन्तु पंडिता प्लीक तमीप वैया 
साहस नहि पड़ैत छलैन्ह । अभिमानिनी भायांक दष चृणै करवा मे असमर्थ छलाह । 
अतएव र और पराजित जका-रहेत छलाह । ड 
तथापि एक राति गीजेलाल झा किएु साहस कैलम्हि। पुछलधिन्ह - 
केतना 02 चलत? हमा के की हुकुम मिलैत है? “नु 
गर्विता पली उत्तर देलविन्ड - अहाँ पहिने हमरा सँ गय करवा 
abs विन्ड - अहाँ पहिने हमरा सँ गथ करवा योग्य होउ। 
मौजेलाल झा यजात - हमरा के औना वखत फुरसत रहैयऽ जे 
उंसकरुआ आदमी ठहरली । दिन भर खेती-धारी के धमपा है, माल- दाट ड 


डाट-वाजार है, मामला-मोकदमा है। तब कूले कान चह? १०४। फेर 


सरस्वती गर्वपू्वंक फडलविम्ह - अहा नित्य राति मे द से कक, Fe 
सै घंटा कड हमरा कटोरा निकाल लेव। और घर मै त सव कुछ मौजूदे हवे। पीड, रहड़ी के दाल... 
० न ५४ पु स. - 'गृत', 'राहडिक दालि' कहिऔक। तरकारी कधीक हैतैक? 
गीजेलाल झा अपना एलीक विद्याची बनि गेलाह। मी. - छणर पर छू फरले है। याड़ी मे से अडुआ उखाड़ लेव। 


सरसवती दाइ शुद्ध करैत बजलीह - 'साजवैनि', 'आडु'। 

भौ, - हैं, ऊहे। हमरा के पूतना जीभ ऐं कः बोले न अदैए। आव वथानो 
जाए के बखत हो गेल। 

सरस्वती दाइ माथ पर हाथ घ5 कऽ झखय लगलीड - हाय-डाय! केहन 
भारी गमारक हाथ मे हम पडि गेलहुँ? एहि मूर्खनंडली मे हमर गुण के बूझत? 

राति मै सरस्वती देवी अपना स्वामी कैं खूब गंजन कैलन्डि । मौजेलाल झा कैं 


सरस्वती दाइ कडलविन्ह - पै 
जबरी व्या ती हिने अझैँ शब्क शुद्ध उच्चारण हमरा सँ 
मौजेलाल झा बजलाड - सरोसत्ती। 
सरस्वती दाइ दजलीड = छि। “सरस्वती'- कहू । 
मौजेलाल झा लाखो प्रयल कैला उत्तर 'सरझ्वती' शडे कहि सकलाइ। 
पली भरना कौत कहलथिन्ह - अहं कालिदास बला परि कौत छी। 


कध अछि जे ... छन्तु की कडू? जखन एतदा भऽ जाएत तखन हम लिपट गमार, वज्ज बनिहार, प्रचंड भटियार, निठट्ठ महिषवार आदि नाना उपाधि सँ 
क विभूषित कौत कहलचिन्ह अहो कै हमरा राँ विदाड करबाक कोन आधिकार छल? 


हम गामक हरहो-सुरहा सभ अड से नीक बजैत अछि । अहॉ कैं संस्कृतिक लेशमात्र 


लस देवी शी क$ उपन्यास पढ्य लगलीह और 
'सरोतत्ती' “स्ती” रहैत. रहलाह हा ल गन्ध नहि अछि। साहित्य ओ कला में कोनो सम्पर्क नहि। भोनू भाव न जानय, पेट 
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भरन सों काम। एको रत्ती लज्जा नहि होइत अछि? साहित्वसंगीत कलाविष्ठीनः 
पशु: पुच्छविषाणहीनः । इत्यादि, इत्यादि । 

क्रोध और ग्लानिक द्वारें सरस्वती दाइक नेत्र सँ झरझर “5 
होमय लगलैन्ड । 

जखन मौजेलाल झा के सभटा सुनत भऽ पेलैन्ठ त पली कै आश्वासन दैत 
वजलाह = आव लोर चुऐला से कोन फैदा? हींया खाउ, पीउ, मौज करू। चार चार. 
गो गैस है। दही दूध बीउ खूब टेल कऽ खाउ | एमरी खैनी विकाएत तव निम्मन सारी 
महनार से लेलें आएब। अगर ऊख के चलती हो गेल तब गहनो बनबा देव। बोलू, 
कोन कोन चीजके खाहिश होइअ5? बाजू, विजौछ, हेंसुली, कमरकस्ल 

सरस्वती दाइ अधिक नहि सुनिं राकलीह । कहलधिन्ह ~ हाव हाय! कान में 
बष्ठी किऐक भोकैत छी? उमरा एहि सभ बातक कष्ट नहि अछि। 

मौजेलाल झा चजलाइ - तब कौन भात के रंजिश हे? असतीयत मे ह 
कुच्छ बात न है। और अगरचे इडो जास्ती तकलीफ बुझाय त नैहरा खत भेज 


जे कुछ रोज के यास्ते रोखसदी करा करके ले जैतन। 
स. = अहाँ हमरा हृदयक भाव नहि बूझिं सकैत छी। 
भौ. - अगर ... 
स. = फेर अगर! 'बदि' बजैत की होइत अछि? 
मौ. - मगर 


स. = मगर नहि, 'किन्तु'। 
मी. - ऊहाँ त हमर जुबाने पकड़ लड छी, तब हम बोलू केकत क5? विहान 
अडुतिया मे ... 
स. ¬ अडुतिया नहि, 'प्रातःफाल' । 
i - अच्छा भाइ, सेहे रडो। मगर बतवो त सून लिउ। कहे के मू. 
स. - 'कथाक सार्य | 
भौ, - बाप रे बाप! अहाँ 
है अं 77: जान के आफत कैलक। 
स, - हे भगवान! अहाँक जिहूवा कोन पातु सँ दनल अधि? संस्कृतक ओना 
संस्कार नहि करिऔक। डा हि ८ 
ने र द Fe तब मोखतसर मे बात ई है जे हमरा के कबहरी मे लाट 
5 । विहान मुजफफरपुर जाए के पड़त। अगर कोई चीज के 
होय त बोलू जे लेले आएद। छ हि बल 
स. - हमरा गीता कहू त्त 
“म अ टा गीता चाही। और की कहू? यदि भेटि जाय त 


नैहरा मे एतना 'संस्कीरित' की पढ़ा देलक जे. | 
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भौ. - गीत के किताब त जौन-जौन रंग ळे मिलत से हम लेले आएब। 
दुमरी, कजरी, लावनी, घरहमासा। मगर भले आदमी अहाँ के वास्ते हम 


गजल, 
a खोजने भेल फीरव? और जौन बात कडू मगर ई बात - जे है से - 
हमरा के बरदाश्त न हो सकैयऽ। पु 


- मियौं बुझलन्हि पेयाउजु! 'भलमानुस' उपन्यासक नाम ऐक। और गीता 
हैक, गीत नहि। यदि गीते अनवाक हो त विद्यापतिक पदावली नेने आएब। 
मी. - की बोलली? विद्दापद्दावली? हमरा के एतना नाँव इयांद- रहनाइ 
मोशकिल है। एकठो पुजी मे लिख क5 हमरा अपबाँडी के जेबी मे रख दीउ। देखब, 
„कैथी हरुफ मे लिखब। 
गौजेलाल झा य es त ओतम्‌ मामिला मे ओझरा गेलाह। दू एक 
किता नालिरा दायर करवाक रहैन्ह, एक मामिला मे पैरवी करवाक रहैन्ड। ताहि सभ 
से प्रह दिन लागि गेलैन्ड। 
सरस्वती दाइ उपालम्भपूर्ण पत्र लिखि पठौतविन्ह। सारांश ई जे = 'अहाँ 
कालिदासक अभिशापित यक्ष जकाँ प्रवासी बनि गेलहुँ। ओ त भल्ला मेघ कै दूत बना 
कऽ अपना विरहिणी नायिकाक ओतय पठौजक । किन्तु अहाँ एक टा पत्रों पठाएब 
आवश्यक नहि बुझैत छी, प्रोषितपतिका नवोढ़ाक व्यथा अह कैं अनुभव करक चाही | 
हम एकान्तवासिनी योगिनी जकाँ जीवन व्यतीत कय रहल छी। यदि ऐवा मे विलम्ब 
हो त कृपया दू अक्षर लिखियो कऽ पठाउ जे वियोगानल सँ दग्ध हृदय कै शान्ति 
भेटय । इत्यादि । 
जखन पलीक अलंकृत ,भाषामय पत्र मौजेलाल झा कै भेटलैन्ह त ओ घबरा 
गेलाह। किऐक त जहाँ सरस्वती दाइ काव्य रचना करेत छलीड तहाँ मौजेलाल झा 
, केवल हुड्डा धरे पढ़ने छलाह। अतएव ओ दौड़ल कचहरी मे मुन्शीजी से राय-मोशविरा 
कग्य गेलाह। मुंशीजी कै केवल कचहरीए उडू मे मोंछ पाकल रहैन्ड । प्रेमपत्र पढ़बा वा 
लिखयाक कहियो काज नहि पड़ल रहैन्ह। अतएव ओहो मुश्किल मे पड़ि गेलाइ। 
- परन्तु फेर त ओ Sen 'रहयि। मजमूनक अन्दाज लगा, जबाबक वाजालां 
मोसबिदा तैयार कऽ जकर नकल नीचा देल जाइत अछि - 
मनके मौजेलाल झा, बल्द कुंजीलाल झा मोताफा, साकिन मौजे भैसबाड़ा, थाना 
बरियारपुर, प्रगन्ना दिआरा की तरफ से मोसभ्मात सरोसत्ती देवी को मुनासिव 
सलाम बंदगी पहुँचे। हात गुजारिश यह है कि चंद जरूरियात की बजह से भनमुकीर 
वक्त मुकर्रिर पर हाजिर नहीं हो सका, जिसके लिये फिदवी को निहायत रंभ थो 
अफसोस है। 
मुंसिफ दोएम के इजलास मे तमस्सुक बाला मामला पेश है। तमादी वाला 
दुका अदमपैरवी से खारिज हो गया और सदरआला साहब के यहाँ सानी तजवीज 
मे अभी देर है। इन सब मुतफरकाती कार्रवाइयों के लिये हन और एक हफ्ते 
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की मोहलत के लिये आपसे इस्तगासा करते हैं जो आपके कवूलो मंजूर करने से 
शुक्रगुजार होंगे। वमूजिव फिहरिस्त तीन अदद किते तीन रुपया बारह आना मे 
जिसका निस्फ एक रुपया चौदह आना होता है, आपके वास्ते खरीद हुई है, जिनकी 
रसीद आने पर पेश की जायगी। और मुहब्बत मे जुदाइ का सदमा होना कायदे की 
यात है। हमको भी आपके बगैर बहुत नुकसान पड़ रहा है जो इस तहरीर पे बयान 
नहीं हो सकता। 


आपका शौहर 
मौजेलाल झा वाकलम खास। 


जखन ई पोस्टकाड सरस्वती दाइ कै पहुँचैन्ह त हुनका पुनः दोसर प्रेमपत्र 


लिखवाक साहस नहि भेलैन्ड। 
मौजेलाल झा गाम ऐलाह त सरस्वती दाइ अभिरोष करैत कहलविन्ह - स्त्री 


कै ओहिना चिट्टी लिखल जाइत छैक? अझैँ मे एको रत्ती रस नहि अछि। रस“ककरा 


कहैत दैक से युझितो ठिऐक? 
भौ. - दुत्तोरी के भला! रस के मतलव कल्ला न युझाएत? आप के रस, 
कटहर के रस, ऊख के रस ..... 
स, - दस, वस, रह5 दियऽ। अहाँ सोझेसोझ मोटका अर्थ जनैत, छी। 
सक्षणा अंजना सँ कोनो सम्पर्क नहि। व्यं्यक आशय बुझैत छिऐक? 
मौ. - आव अह डबरा से दिल्लगी करे लगली। भला बेड के न चीन्हत। 
लड़िकारी मे केतना देङ ढाबुस के मार देले होएव। 
स. .- हाय राम! कोना बुझाउ? अहाँ साहित्य पडू। आइ सँ अहाँ कैं 
विद्यापतिक पदावली पढाओल करब। 
राति मे जखन भोजनादि सँ निश्चिन्त भय दम्पति शयनागार में ऐेलाइ त 
सरस्वती देवी “पदावली खोलि कऽ बैसलीह । पद मे नख्शिख-यर्णन छलैक । 
अउेहक कथा पुछहु जनु। 
मदन जोडल काजर धनु।। 
सरस्वती नलः लग्लथिन्ह ~ देखू, एहि मे सुन्दरीक भौंहक वर्णन 
छैक। दुनू भौंह केहन लगत हैक त जेना कामदेव दूटा काजरक धनुष जोड़ि क$ राखि 
देने होधि। अहा! की सुन्दर उत्मेक्षा हैक। कवि उपमा देवव मे हद क$ देने छदि। 
मीजेलाल झा कै कदिक चमत्कार पर दृष्टि गेैन्ह था नहि से त वै जानथि, 
किन्तु फ्लीक भौ कै ओ गौर सँ तकलन्हि। सरस्वती दाइ आगाँ बढ़लीह - 
मुख मनोहर अदर रँगे। 
फूललि मधुरी कमल सँगे।। 
एडि मे सुन्दरीक मुखमण्डलक थर्णन हैक। मुखक शोभा कमल समान 
मनोहर तकरा वीच मे दोरक लाल रंग मधुरीक फूल जकों। कबि उठ्रेक्षा करैत छथि 


Me सि | 


भदेशक नाना. 


जेना मधुरीक फूल फुलाएल हो। की? युझलि 
मौजेलाल झा अध्यापिकाक ठोर के गहकी 
आगोक पद और कठिनाह छलैन्ह - 
पीन पयोधर दूवारे ग्ता। 
मेरु उपजल कनकं लता ।। 

सरस्वती दाइ थकमकाय लगतीह। तावत पौजेलाल झा निर्विकार भाव से 
पूषि वैसलबिन्ह = पीन माने त युझली जे पीनी तमाखू। मगर ई पयोधर कौला चीज 
के नाम है? 

सरस्वती दाइ कठिन संकट मे पड़ि गेलीह । कहलयिनह - 
अहै कैं र) ई त साधारण शब्द ऐक। दुखू, पीन माने पुष्ट और 
के कहैत हैक, किन्तु एडिटाम से अर्थ नहि छैक। 

मौ, - तव जौन अरध होव से खुलासा समझा कर कहू। हमरा जादे फुरसत 
न हवे। एक ठो दस्तावेजों खोजकर अंभी निकाले के है। 

सरस्वती दाइ वजलीह - वह मुश्किल, कोना अहा कै बुझाउ? अच्छा, पहिने 
उपमे बुझा दैत छी। देखू। गोर नारि दुब्चरि पातरि स्थी कै सोनक लता से उपम 
गेल छैक। दुत्रवरे अछि, तै लता, चमकैत अछि, तैं सोन। तेहन लता मे यूटा फर 
उत्पन्न भेल ठैक। से दुनु फल तेहन विशाल बूझि पड़ैत अछि जेना एक जोड़ पर्वत 
राखल हो। आद बुझिलिऐक? 

मौ. - बाप रे बाप! अह त बुद्रौअल बुझावे तगली । सोना के लत्ती मे पहाड़ 
कैसे कऽ फरतइ? ई अजगुत वात। कोहड़ा-कदुआ कहिती त 'भला पतिआइओ 
जयती) जौन ई दात लिखलक है से भारी झुझा है। 

स, = ई 'अलंकार' कहवैत छैक। 

भौ, - अत्तकार-फलंकार हम न जानी। जे अरालियत॑ बात होय से. 
साफ-साफ खोलकर बतलाउ। 

सरस्वती दाइ आँखि निहुरा कऽ अपना दिशि ताकय तसलीह। शिक्षाथीओक 
प्यान ओन्‍हरे आकृष्ट भेलैन्ड। 

एकाएक मीजेलाल झा कै पदक अर्थ लागि गेलैन्ह । वजलाह - ओहो। आव 
दुझली। ई बात एतना रोज से काहे न कहैत रहली? 

सरस्वतीक छाती धड़कय लगलैन्ह जे ई गमार अपना भन मे की बुझलक 
से नहि जानि। 

तायत मौजेलाल झा आयौं बढ़लाह। 

सरस्वती दाइ पाछों हरैत दजलीह `= आब आगाँक पद दुदू। 

मीजेलाल झा यजलाइ - आगू के पद रहे दीउ। हम त भूहुख हती। जास्ती 
चात बनावे न अवैयऽ। काम से मतलबं। 


कोना कऽ 
'पयोधर' मेधो 
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सरस्वती दाइ अपना कैँ छोड़बैत चिचिया उटलीह ~ छोडू । हमरा किऐक धैने 
छी? मूं, पशु, गमर! 

न मीजेलाल झा बजलाह - आव घाहे कुच्छो कहू। मंगर वैच न सकैत हती। 
गौ पडल रह, लेकिन हती त आखिर मेहरारूए। ताकत भे हमरा ले न जीत सकैत 
हती। हम अहा के लेखे बुड़बक हती लेकिन एहि मजे मे डेड पाइ के मिलकीयत त 
हरे है। एक बार जीन बात हमरा दिल पे पैठ गेल से फेन हट न सकैयऽ। अहाँ 
के नेहरा के गरभ (गर्व) है त हमरो के गरभ को अवैयऽ। 

क| । क एहन प्रयोग देखि सरस्वती दाइ सिहरि उठलीह। बजलीड़ - 
गरभ नहि, गर्व । 
मौजेलाल झा वजत्ताह - 'गरभ' 'गरव' राव पक्के चीज डै। आव इनरा के 
जास्ती ने सिखाउ। 
सरसवती दाइक सभटा चमत्कार व्यर्थ गेहैड। ओ आब भर्विणी नहि 
रहि सकलीह। 
ओही दिन मौजेलाज़ झाक साहित्य-शिक्षा समाप्त भऽ गेलैन्छ। 


बीमाक एजेंट 


संसार मे दू बस्तु सँ बचवाक उपाय नहि। एक यमदूत से, दोसर बीमा 
कम्पनीक एजेंट मैं! यमदूत त जीवन मे एके थेर दशैन दैत छथिन्ह, किन्तु धीमाक भूत 
अहो एक बेर प्रवेश कैलन्हि तहाँ मोक जकौ सटि जाइत उचि। हुनका जतेक झाइक 
कोशिश करू ततेक और भीतर पैसत जैताह। 

एं बेर हमरो पर एक भूत तागि गेलाह - ध्रुवनन्दन प्रसाद । सतुआ सम्मर 
बान्हि क$ हमरा पा लागि गेलाई । नित्य नियम संध्याकाल पहुँचे जापि, बैसथि, 
गप्प करधि और अन्त मे वैह प्रस्ताव जे 'शिन्दगी क बीमा करा लियऽ। एहि मे 
'फायदे-फायदा अछि। कम-सँ-कम पाँचो हजार क 'पतिसी' ल5 लिय5।' 

हम लाख कइलिऐन्ह जे 'औ महाराज! हमरा एखन बीमा करैयाक नहि 
अछि। परन्नु के सुनैत अछि! ओ जवाब पौलो उत्तर बैसले रहि जाधि। बीच-बीच 
मे कतैको लोक आवय, कतेको लोक जाय। किन्तु बाबू धुवनन्दन प्रसाद धरुन ज 
अपना स्थान पर अचल। हमरा खाय लेल वजाब$ आदंयू तौखन उठबाक नान नहि। 
भोजनोत्तर पुनः गथ लाधि देथि। भलोक कैं कोना कहल जाव जे आव कृपा करू। 
आगत्या हुनका खातिर दू घंटा और बैसऽ पड्य। जखन ११ बजेक- बाद हमरा 
औंधाएल सन क्रम देखवि त अपन कागज-पत्र समेटैत वामचि ~ बेश, एखन चन 
छी। काल्हि सवेरे पुनः सेवा मे हाजिर भ5 जायब। 

नित्यप्रति वैह क्रम चलय लागल । हमं महा संकट मे पड़ि गेलहुँ। कोनो कार्य 
करव से कठिन । हुनका सँ जान छोडबाक बहुत चेष्टा कैलहुँ, किन्तु सभ नर्व। 

अन्त मे एक उपाय कैलहुँ। हुनका ऐवाक बेर सँ पहिनहि कोटरी मे ताला बंद 
कऽ हरिकीर्तन मे चल गेलहुँ। जखन डेढ़ पहर राति बीति गेतैक और हमरा विश्वास 
भऽ गेल जे बाबू धरुवनन्दन प्रसाद आवि क$ फिरि गेल हैताइ तखन डेरा ऐलहुँ। 
परन्तु फाटक लग अवितहि देखैत छी जे ओ खंभा जक ठाढ़ भेल छथि। बजलाह - 
हम दू घंटा सँ एडिठाम ठाइ भेल बाट ताकि रहल छी। 

हम चाहलहुँ जे ठाडे-ठाइ गण क$ क5 हुनका विदा क5 दी। किन्तु ओत 
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ese हमरा पाछौं लागल भीतर चल ऐलाड और ओहि राति भ्र 

ओकरा बाद जेना-जेना हम अपन दिनचया वेदलैत गेलेहुँ तहिना ओहो. 

हा दिन लत पनः 

गतिविधि मे परिवर्तन करैत गेलाह । हम डारि-डारि त ओ पात-पात! इतपत, 
उदैत जखन देखी, बाबू धुवनन्दन प्रसाद आदि कई पाध पर सवार! 

आव हम से जान छोडैवाक हेतु एक कौशल रचलहुँ। कालेज सँ 
अवितडि भीतर सँ कोटरी बंद कऽ देल और बाहर सै ताला बंद करवा देलिऐक। 
८०४ 3 श देहिऐक - देख, जौ ओ बादू अवदुन् त ई नहि कहिअहुन जे हम 
भीतर ।' ताला बंद देखि कऽ अपने फिरि. 
हमरा कहि दिडें। म 

हम बन्द घर में अपन लिखा-पढ़ीक काज मे लगलहुँ। थोडवे कालक बाद बाबू 
धुबनन्दन प्रसादक आहटि दहि पड़ल । ओ ऐलाह और ताला बन्द देखि धमकि गैलाइ। 
परन्तु ओ साधारण अत्ति त छलाड़ नहि जे लगले फिरि जैतधि। ओ पढिने ताला कैं 
खीचि कऽ देखलयिन्ह। नहि फुजलैन्ह। तन किछु काल बरामदा पर टाड़ रहि, 
अछता-पछता कय विदा भेलाह । हमरा जान-मे-जान औएल। क 

ज्यन बूझि पडल जे ओ चल गेलाह तखन एकं दऽ निसास छोड़लहुँ। तावत 
सरणे पे वीक दिगि उठल। हम दिनु - की री गना 
५ 4 र्ल । हम बिनु देखनहि पुछतिऐक - की रौ ठगना/ 
परन्तु उत्तर सुनैत हत्कम्प भऽ गेल। ठगनाक स्थान मे स्वयं बाबू ध्रुवनन्दन 
शक लात का: ¬ की! लिखा-पढ़ी भऽ रहल छैक? परा तैन सन्देह 

त्त । हैं प्रहुआड़ से आवि किऐक 

bl रुः कऽ देखल। बाहर ताला किऐक 

हम ठगना पर अपन क्रोध उतारैत कडलिऐन्ह - धोखा सँ बंद कऽ 
कऽ bold । आव आओत तखन ने? सि 

ट महोदय वजलाहे ~ कोनो चिन्ता नहि । हमरा कुंजीक झब्बा पे 'मास्टर 

की' अछि। लगा कऽ देखैत छिऐक। छ आड 

दू मिनटक भीतर एजेंट महोदय केवाड़ फोलि भीतर प्रविष्ट भऽ गेलाह। 

ईहो चालाकी व्यर्थ गेल। आव कोन युक्ति रज्ञ जाओ? दोसरा दिन रवि 
रहैक। हम कछनी काछि कऽ एड़ि रहतहुँ। ठगना कै सिखा देलिऐक - देख, अबचुन्ह 
त कहि दिअहुन जे मालिक दुखित छवि। 

परन्तु ओहि दिन हमरा और सजाय भऽ गेल। प्रुवनन्दन प्रसाद अपना 
कंपनीक डाक्टर कै वजा क$ लऽ ऐलाड। और भरि क लग मे दैसि लेक्चर, 
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दैत रहलाह जे जिंदगीक कोनो ठेकान नहि। जल्दी वीमा करा लेवाक चाही। 
हग गने-मन रहलहुँ = औ महाराज! पहिने अहाँ सँ जिंदगी वाचि जाव 
तखन ने एकर बीमा करावी! 
दू-चारि दिनक वाद पूजाक छुट्टी मे कालेज बन्द भ5 गेल । हम एजेंट महोदय 
सँ जान छोड्वैत हजारीबायक टिकट कटौलहुँ। 


हजारीबाग पहुँचि कऽ एक मकान किराया लेल और शान्तिपूर्वक रहय 
लगहुँ। एजेंट महोदयक कृण राँ शरीरक जे शोणित सुखा गेल छल से क्रमशः 
भरय लागि गेल। 
एक दिन झीलक कण पुल पर बैसल कमलक शोभा देखैत रही कि एक 
अप-दु-डेट नवयुवती अवैत दृष्टिगोचर भेलीह। पातर छरहर शरीर में शान्तिपुरी 
साड़ीक ऊपर लाल कोट। सौम्य मूर्ति। पृथ्वी पर अन्दाज सँ तौलि-तीलि कऽ चरण 
दैत। ओ हमरा दिशि बिनु तकनहि, शालीनतापूर्वक अपन वाट वैने, लबेडरक खुशबू 
छोडैत, आगी बढ़ि गेलीड। 
दोसरा दिन हम पुस्तकालय में थैसल रही कि वैह रमणी आवि पहुँचलीह। 
एहन संयोग जे हमरे तिखल एक पुस्तक ओ माड़ि.वैसलबिन्ह। हमरा मुँह पर एक 
आनन्दमिश्रित कुतूहलक भाव आवि गेल जे तीक्ष्णवुद्धि रमणी कैं लक्षित भऽ गेतीन्ड। 
पुस्तक उनटबैत-पनटबैत एक वेर हमरा दिशा तीव्र दृष्टि सँ तकलन्हि। 
“लाइङ्रेरियन' हमर परिचय दैत कहलधिन्ड - वैह पुस्तकक शेख्यक थिकाड । 
देवीजी दनू हाथ जोडि कर अभिवादन कैलन्डि और अपना स्मृति पर वल दैत 
बजलीह ~ अहाँ के प्रायः हम कतहु देखने छी। 
हम - काल्हि सन्ध्याकाल झीलक किनार .मे वैसल रही। 
ओ - हैं, क्षमा करब। हम ओहि समय चीन्हल नहि। एढि ठाम कतेक 
दिन रहब? 
हम - भरि छुट्टी एत्तड़ि रहयाक विचार अछि। 
ओ - डेरा कतय अछि? 
हम आपन पता कहलिऐन्हि। 
रमणी बजलीह - हम एकटा कष्ट देवक चाहत छी। हमरा किछु पढ्बाक 
अछि। यदि डेरा पर आदी त किछु समय दऽ राकैत छी? 
हम जा किछु सोची-सोची ता मुँह सँ बहरा गेल - 'अवश्य' । रमणी 
धन्यवाद दैत विदा भेलीह । 
दोसर दिन हम अपन बरामदा पर बैसल अखबार पढैत रही. कि वैह 


| देवता 


एहन दोषारोपण सुनि हम स्तम्भित रहि गेलहुँ। 
काननबाला अहाँ कै केहन लगैत छचि? 
'लिषऐन्ह - हुनका कंड मे अपूर्व माधु एन्ड । जेना कत्पनाक स्वर मे। 

ई सुनि मंजुला देवी कै ईष्यांक भाव मन मे आवि गेहैन्ह जे इपरा प्रत्यक्ष 
दृष्टिगोचर भेत्त । 

तावत 'कल्पना' ओ पुरुषार्थवती दुहू संगे-संग पहुचे गेलीह। 

मंजुला हेसैत-हैलैत स्वागत कैलबिन्ड - अवैत जाउ, काननवाला और दुगं 
खोटे] अहो तञोकनि कै तह 'टाइटिल' भेटल अछि। 

तपना देही प्रायः हमरा लोकनिक वार्तालाप वाइर तँ सुनैत छलीह। बिहुँसैत 
उत्तर देलविन्ह *- हैं, परन्तु देविकारानी बनवाक सौभाग्य त अही कै प्राप्त अछि ॥ 

मंजुलाक आभापूर्ण गाल पर लज्नाक लालिमा दौड़ि गेलैन्ह। 

ओहि राति सुन्दरी सभक अनुरोध सँ हमरो तिनेमा जाय पड़ल। 


एं प्रकार रि दिन मे मंजुला बहुत समीप आवि गेलीह । एक दिन वजतीह 

¬ अङक 'दाइफ' त एतय उचि नहि। खैवा-पिउवा मे बहुत तकतीक होत हैत। 
० हम कङलिऐन्ड - नहि। ठगना अछि, से पूरी बना दैत अछि। भात खैबाक 

मन होइत अछि त अपने बना तैत छी। 

मुंजुला चजलीड - ओह! हमरा अहैत अझैं-कष्ट कऽ रहल छी! एखन 
की यनबैत अछि? 

हम कहलिऐन्ह - माऊ तरि रहल अछि। 

ओ बजलीह - माएक हाल ओ की जानय गेल? हम अपने जा रहल छी। 

ई कहि ओ चट्टी पर चटर-चटर कौत भानसधर मे पहुँचि गेलीह। ओहिदाम 
जका कोट खुट्टी पर टाङि, स्टूल पर बैसि गेलीह । 

हमरा मन मे एक अपूर्व भाव उदित होमय लागल। 

थोहेक काल मे मंजुला एक “ट! मे तरतत माछ ओ भात नेने ऐलीह। हम 
कहलिऐन्ह - ओह! अहाँ आइ बहुत कष्ट कैलहुँ। 

ओ बजलीह - कष्ट कोन? ई त हमर काजे अछि। आय सँ हम सभ दिन 
अपने हाथे बना कऽ खोआएल करब। हैं, तखन होउ ने। 

हम कृहलिऐन्ड - ई कोत भऽ सकैत अछि? अहँ खाउ। 

ओ लजाइत बजलीह -वेश, हमहूँ पाउँ क$ खायव। पढिने अहाँ त खा लिय5। 
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अन्त मे विशेष आग्रह कैला उत्तर ओहो हमरा संग वैसि गेलीड। ठगना मुँह 
बनदैत ओहिठाम सँ चल गेल। 


छुटी परवा मे दुइए दिन बाँकी रहि गेल। मंजुला कै बहुत किछु पड़दाक शेष 
रहि गेलैन्ह। आब कोना पूर्ति तनह? हम चिन्ता मे पड़ गेलहुँ । सोधैत-सोधैत माच 
भारी भऽ गेल। 

राति भे ओछाओन पर पड़ल एही भावना मे मग्न रही कि मंगुला आवि 
पहुंचलीह । हमरा खाट लग कुसी खीचि कः धैसि गेलीह । हमर हाय अपना हाथ मे 
लय बजलीड - ज्वर त नहि अछि। माथ मे ददै होइत अछि की? 

ओ डमर कपार टोएलन्हि और फुर 45 उठलीह । दस मिनट मे कहुँ सँ 
गड कोलोन' नेने ऐेलीह। लगवैत यणती॥ - की, आब कु 'रिलोफ' (शान्ति 
दृह्मि पडत अछि? 

डम मुग्ध होइत कहलिऐन्ह - मंजुले! अहाँ धन्य छी। आदर्श देवी! अहक 
उपकार हम आजन्म नहि विसरब। एहि ऋण सँ हम कोना उक्रण सकैत छी? 

मंजुला घशलीह ~ हम कि पुरस्कार पादक हेतु अहक सेवा कैहहुँ अछि? ई 
| विक किन्तु यदि अहाँ हमरा पर प्रसन्ने छी त एकटा सहायता क$ 
कैत छी। 

ई कहि मंजुला देवी एकटा 'फार्म* याहर कैलन्हि। बजलीह ~ हम एक 
इन्सपोरेंस' (वीमा) कम्पनीक 'एजेंसी' नेने छौ। बदि अहे एकटा “पालिसी” ल5 ली 
त हमर किछु उपकार भऽ जाय । 

हम मन मे यहलहुँ - हे भगवान्‌! धन्य अहाँक पाया । एहू ठाम दीमाक चक्र 
लगले आएल! 

हम यंत्रवत फार्म कैं भरम, लगलहुँ। 

सुन्दरीक प्रस्ताव कोना अस्वीकार कैल जाय! ओ हमरा हाथ मे फार्म धरा 
देलन्हि और कोटक भीतर सँ *फाउंटेनपेन' बहार कप बजलीह - एकरा भरू ता 

ओ सभटा पढ़ि क$ बजलीह - और सभ त टीक अहि । केवल ४०००) जे 
अहो लिखने छी ऐे ठीक नहि । एहि मे हम एक अंक अपना दिस सै जोड़ दैत छी। 
इहे एकटा स्मारके रहत । 

ई कठि ओ ६ से पूव १ जोडि, १९०००) कऽ देलबिन्ह । 


हम मंजुलाक माथ मे सिंदूरक सूक्ष्म बिंदु देखि पुएलिऐन्ह * अक स्वामी 
कतय छथि? की कैत एचि? 
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मंजुला बजलीह ~ ३ कोनो सर्विस त नहि छैन्ह । 'विजनेस' करैत छयि। 
किन्तु हम हुनका पर “वडेन' (भार) भ5 ५५ नहि रहय चहित छिरेन्ह । बल्कि नही 
अपना 'अर्निडूथ' (कमाइ) राँ हुनका 'हेल्प' (सहाव छिएन्ह। एहि 
“पालिसी' मे डमरा ६००) कमीशन भेटत। ताहि रँ हुनकर बहुत काज चलि जैतैन्ह। 

ई कहि मंजुला देवी यलपूर्वक अपन सभटा कागत-पत्र समेटि, अटैची केस 
मे पैलकि और कृतज्ञता सूचक स्वर मे वजलीड - एहि कृपाक हेतु हम हार्दिक 
घम्यवाद दैत छी। 

इम जा किछु उत्तर दिऐन्ह-दिऐन्ड ता बाहर सँ कर्कश आवाज आएल - 
प्रोफेसर साहब! 

स्वर धिन्हैत देरी नहि भेल । येह श्रुवनन्दन प्रसाद! ई आखिर एहूठाम धरि 
छेडारने ऐलाह! जी अकच्छ भऽ गेल। दालि भात मे मूसरचन्द! ई एखन कहाँ सँ 
आवि गेलाह! 

हग ोडछि कऽ जवाब देलिऐन्ह - हमरा एखन फुरसति नहि अछि। काहिह 
दिन मे आएव। एखन एकटा भद्र महिला एडिठाम छचि। 

यावू धुवनन्दन प्रसाद भीतर आवैत वजलाह - प्रोफेसर साहब! अपने प्रायः 
धोखा मे छी। ई हमरे 'वाइफ' चिकीहे । 

मंजुला देवी शरारत भरल मुसकान सें हमरा दिशि ताकि बशलीह - यैह छथि 
हमर 'हसवैंड' (स्वामी) मिस्टर डी. एन, प्रसाद। वेश, त आब एखन आज्ञा भेटी। 
नमस्ते । 
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मुका बाबू जखन कालेज मे नाम लिदीन्हि त शौक भेतैन जे सूट 
चनबायी। जजन सूट थनयौलन्डि त शौक भेलैन्ह जे ई पहिरि कऽ सासुर जाइ। 
तएव फगुआ सँ चारि दिन पहिने जन लाल रंगक फूलदार लिफाफ 
डाकपिउन हाथ मे देलकैन्ह तैखन ओ बुझलन्हि जे आव सूट पर इस्त्री चढ़ादक 
अवसर आवि गेल। ओ फोठरी बन्द कव, इष्टदेवताक स्मरण करेत लिफाफ फोललन्हि 


५ और उछतैत हदय सँ पढ्य लगलाह । रस भरल दोहा-कवित्त मे सानल जे तत्त्व 
बहराएल से ई जे एहि फगुआ मे अवश्य आउ । नडुआरोवला आवय लेल छि । यदि 
अहाँ नहि आएब त रंग मे भंग भऽ जाएत। 

मधुकान्त बाबू ओहि पत्रक कइएक आवृत्ति पाठ कय गेलाह । तखन 'सुपरटेडेंट'क 


नाम सें एक दरखास्त लिखलन्छि जे हमर माय मरणासन्न एवि, अतएव सात दिल 
होस्टल सँ गैरहाजिर रहय पत । र 

तदनन्तर कालय सन मुँह बना शशिकान्तक कोउरी मे गेलाह । कहलधिन्ह - 
हौ संगी! गाम पर माय बहुत जोर दुःखित छथि। हालिक्स, ग्लूकोज, बेदाना, ई सभ 
लघ जैवाक अछि। बीस टाका पैंच दैह। 

रुपया लय मधुकान्त बाबू सोझे 'न्यू माकेट' गेलाड। ओतय स्नो, क्रीम, पोमेड 
आदि जतेक जे उपकरण आवश्यक बूड पड़लैन्ठ से लऽ ऐलाह । फगुआक हेतु अवीर, 
गु्ाबजल, कुमकुम, ओ पिचकारिओ नहि दिसरलाह। 

तखन मन पड़लैन्ड जे कपड़ा त दाँकिए रहि गेल। दौड़ल 'फैसी स्टोर' गेताह। 
ओतय साड़ी और 'ब्रेसरी' (लयुकचुकी) पसन्द केलम्हि । दाम भेतैनह पैतालिस टाछा। 
आद ई टाका कतय सँ आवय? 

मधुकान्त बाबू 'होस्टल' आवि कऽ जीवछलाल दासक कोठरी मे गेलाड। 

एकान्त में गम्भीर मुद्रा अना कहलधिन्ह - दासजी, एकटा बह जरूरी काज 


'क मैनेजर छलाह । कोन 'बोर्डर' तँ कतेक रुपया वसूल भेल छैक 
जिम्मा कोक दोंळी ठैक तकर हिसाब करय मे लागल छलाह। कहतथिन्ह 
किछु बकाया अछि। 


दी आएल अषि | कचहरी 
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ने छोआलीस रुपया पड आना दाखिल करब जसरी ठैक। रुपया पठीने छथि। 
काल्हि पहुँचल। तादत मेक रुपया मे सँ द5 क$ हमर काज चला दियऽ। कालि 
मानिआडर आओत त पछिला बकाया गेत जोडि कऽ ल5 लेब। 
दासजी किछु चिन्तित होइते'इजलाह - भेस मे त 'फीस्ट' (भोज) होबय तेल 
हैळ। खेर, अहा कै तेहने जरूरी अछि त रुपया ल5 जाउ, लेकिन काल्हि "मेस 
“एकाउन्ट' (हिसाव) वेमाळ कऽ देबय पड़त । र 
मधुकान्त यावू रुपया लय, अपना 'प्रेचकट' पर ताव फेरैत, सोझै 
स्टोर'क बाट धैलन्हि और पसन्द कैल वस्तु ल$ ऐलाह। 
सूटकेस मे तहिया क$ राय लगलाह त भन मे ऐलैन्ह 


थावू अपना मन मे समाधान कैल = एम और एन मे कनेके भेद होइ ऐक 
पूछत त कहि देवेक जे एम केर अन्तिम रेखा मेटा गेने एन अकों बूझि पत 
> र अपन रिस्टवाच पर ध्यान गेलैन्ह। इंडो त सालुरेक देल थीक 
एकरे किऐक ने बदलि लेल जाए? सभ से बढ़िया 'डिजाइन'क घड़ी सुरेश कै छै 
दू-चारि दिनक हेतु कि अदला-वदली नहि करत? है 
मधुकान्त बाबूक इंहो अभीष्ट सिख भऽ गेतन्ह । 
तखन एकटा और सिंहन्हा भेहैन्ह। यदि ककरो सें आमोफोन भेटि जाइत त 
सासुर नेने जैतहुँ। हाव-हाय! यदि फगुआक अवसर पर ग्रामोफोन नहि ल5 गेला 
तळिछु नहि। ' 4 
मधुकान्त बाबू दौड़ल वृन्दावन विहारीक कोठरी मे गेलाह। कहलथिन्ह 
हमरा गाम पर काहिहि भातिजक उपनयन अछि। दू दिनक हेतु अपन आमोफीन दिय 
इम खूद हिफाजत तै नेने आएब। 
वृन्दावन कडलिन्ह = लऽ जाउ । किन्तु अपने "चान मे राखब । रेकार्ड से 
जे पसन्द हो से छोटे लिय। 
अन्डरा चाहय दुनू आँखि। मधुकान्त बाबू चुनि-युने क$ एक से ए 
लहरदार रेकाडे बहार कऽ लेतन्हि। 
आव मधुकान्त बादूक ठाठ पूण भऽ गेलैन्ह। प्रसन्न भय सोचय लगला 
“एहि ग्रामोफोन के चारू फात रा घेरे क$ सासुरक रसिका स्त्रीगण वैसइ जैती 
युदती जेठसारि, सरस-सरैहोजि, विनोदिनी विधिकरी। सभ त हमरे मे 
रहतीह । तखन नडुआरवल्ला लग के वैसतैन्ही 
छुँ, और की सभ ल5 चलो जे सासुर मे रंग जमि जाय! ओत्तय 
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हेतु एकटा साबुन और 
इतमनि स$ कऽ आओति 
गमार लड़की)! कूची लाओ। 

(हँ, संदेश मे की नेने जाइ? हम 
छिना सोंच-एिडठुकिया नेने जैवैन्ड, औः 


ल क्रश लप चलक चाही । जद्यन 
त हम डौटि कऽ कडदैक - यू सिली गले 


नडुआरबला जकाँ देहाती छौ महि जे एक 


लठ [क भार! ओ त सभक लेल लालपीयर 


दुनियाँ मे होइत अछि? 
जे ओहिठाम केओ देखनहुँ नहि होए। 


तेहन-तेहन अंग्रेजी मिठाइ नेने चली 
', 'मामैलेट', 'चाकलेट' 


'और एहिठाम छुरी-कॉंटा से पायरोटी खाइ छौ से ओतुका लोक कोना युझतः 
कटा नेने चली। विधिकरी पुछतीह - ओझा, ई की यिकैक? त्न कहबैल 
*लोफ' कहवैत ठैक। एडि मे गक्खन मिला क$ साहेव सव 'छोटा हाजरी' करेत 
अछि। एना छुरी सँ कादि कऽ एना कोटा मे देल जाइक छैक। ई दोंग्र चकित 
बिदिकरीक नेत्र और गाल कोना चनकि उठतैन्ह?' 

पहि तरडक आनन्दमय कल्पना कीत मधुकान्त बाबू नाना प्रकारक वस्तु 
ल$ ऐलाह। 

गति मे कोठी बन्द कय सभ वस्तु पसारलन्हि। रंग-विरंगफ शीशी और 
डिव्या सँ घर चमकि उठतैन्ह। मनोहर खुरबू सँ मन मस्त भऽ गेलैन्ह। ओ 
भिन्न-भिन्न आ मदु जी Me मे लय उनटा-पनटा क$ देखय 
लगलाह ।, अंगूरी, नारंगी, दैगगी! कोनो साँपक केँचुआ जकों पातर, झलझल 
करत! A बीर जाँ कोमल, छलउल करत! प्रत्येक सपरीक खया अको दू-दू 
डाम अलगल! 
आह मधुकान्त वावूक कल्पना मे रस आवि गेलैन्छ । नवयौवना 'चंमेली'। पूर्णवौदना 
'ेशमी' । पुष्टदौवना 'अनारकली' । उत्तंगवौवना 'माततदङवाली'। सभक चित्र आँखि मे 
नाचि उढलैन्ह। 

एहि मे कोन किनका अटतैन्ह? मधुकान्त बाबू के अंटकर लगैबा मे अपूव 
माधुर्य भेटय तगलैन्ह । ओ एढि रस मे निमग्न छलाह कि बाहर केवाइ पर ठक-टक 
शब्द भेतैन्ह। ओ झटपट चास त्रेसरी'क ऊपर 'वैम्बस॑ डिवशनरी' राखि केबाड़ 
पोललन्छ। 

सुपरेंडेंट पुडलविन्ह सी योर गदर इस सिरियसली इल? हवाट इज शी 
सफ़रिंग फॉम? (अहाँक माय देशी दुःखित छवि? की होइत ऐन] 

मदु. - फ्रॉम एपेन्डिसाइटिसा सर [हुनका अँतड़ीक भीतर घाव भऽ गेल टैन्ड) | 

_सुप- - देन यू आर तीविंग वाई दः मर्निङ ट्रेन? (लखन अडी भिनसरुका 
गाड़ी सँ जाथ चाहैत छी]? 
मधु. = यस सर (जी हाँ।। 
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कक ण | पल सन मधुर 
जेठसारि। प्रस्फुटित गुलाव सन प्रफुल्ल सरहोज्धि। शतदल कमल समान विकसित 
बिधिकरी । जुआएल सूदमुखीक 
एक मनोहर उपवन । एक विशाल 
अछि। कोनो छोट, कोनो पैद। जे ज 
छोडि दिय5।' 

तावत सिनेमा हाउस'क गीत कान मे पड़तैक। भंधुकान्त बादूक कल्पना मे 
र पाह लागि गैन ळर 
'हमहूँ ओतय पहुँचे कय एहिना ग्रानोफोन चजञाएब। चारूकात 
तरुणी सभ घेरि कव दैसइ जैतीह । सभ यौदनक ज्योति रौ जगमग 
कोमल आहुर सँ सुइ बहार करतीह। केओ चूड़ी खनखनवैत चाभी घुमीतीह । 
अपना आँचर सँ रेकाडं पोछि कऽ हमरा डाथ मे देने जैतीड। और हम अंग्रेजी गाना 
वजावय लागव। युवतीगण थजतोड - हमरा लोकनि त किडु युधे नहि करैत 
छिऐक। देशी गीत चढ्वियौक । एखन हम शान सै कहदैन्ह जे हार छिन नो 
गाना नहि पसन्द करैत छी । 'बॉल डान्स' (मेमक नाच) मे 'पियानो' कोना बजैत हैक 
से सुनू। चित्र-दिचित्रक स्वर-ताल शुनि युवतीगण मे विनोदक वाढि आवि जैतैन्ह । 
कतेक डास-परिड़'्ण चलत! ७ 
“जखन रंग-रभस होइत-कोइत बहुत राति 
सँ किछु फराळे दाड़ि भव बेटी सभ कैं कहतीह - 
रहै कि ओझा कै खोऐवो करबहुन? खाली होरा सभ के देखले 
नहि भरतैनह । 

'विधिकरी दाइ अपन गोर गुएगर योहि उयारि, शरयती धूड़ी कै 
खसका, चम्पकदणे हाथ रा ठाम करय बैसतीह। तखन हम कहदैन्ह - 
काज? हमरा लोकनि त ळुसी-टेयुल पर वैति कय खायवला छी। एही ठाम पलग लग 
'ूल' धऽ दियौक। 

*रसमयी अनारकली शरवत ल5 कऽ पहुँचतीह । हम कहवैन्ह - पहिने एकरा 
और येशी मधुर वना दिऔक तखन हम विउ । ओ कहतीह - से कोना? तखन हम 
शीशाक गिलास ऊधर मे लगा देबैन्ड। ओ चकित हरिणी जाँ भयभीत भए 
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कहतीह - छोडि दियऽ। लोक देखत त की फत? हम कहवैन्ड - चोरिएक 
रसपान मे त थेशी आनन्द छैक। अहा! ओहि समय कतेक रस भेटत! 

मलीक बल्ब जकाँ घमबैत रेशमी दाइ तश्तरी मे मालपुआ लऽ कऽ 
औतीह । मधुमकरन्दरालिनी मालदहदाली बाटी मे मलाइ नेने पहुँचतीह। हम कनेक 
मालपुआ छोटे य कहवैन्ह जे आव भूख नहि 'अछि। लखन रेशमी दाइ छमछम 
करैत कहतीह - वाह रे वाह! से कोना हैत! एना लजाइ छी किएक 
जबईस्तो हमर हाथ धऽ मालपुआ पर लय जैतीह। हम एक रत्ती छुवि 
कम पुनः हाथ यारि सेवन्छ। तखन दोलायमान मपुकतश सँ तरंगायित अ 
सम्हरित, माइदहवाली आगाँ बढ्तीह। रस सो छलकेत छात्हीक प्याला आगो करैत 
कतीह ~ याह! एखन मलाइ त याँछिए अछि। 

'३ छाडि ओ ठलछल कः भरलो प्याला छाल्ही मालपुआ पर उझीलि देतीह 
और ररामलाइ सानि-सानि बरजोरी हमरा खोआदय ज्ञगतीह। अहा! मापुपक लहरि 
आवि जाएत! रस सँ उजबुज भऽ जाएव। 

मधुकान्त वाबू उत्तेजित भऽ फगुआक रंगीन दृश्य देखय लंगलाह - "जखन 
चंचला मुवतीगण फगुआ खेलाय औतीह त रंग सँ नहा देवैन्ह। सम्पूणै रेशमी कै 
फोडाराते शराबोर कप देदैन्ह । तारुण्य सें अरुणापित अनार कै कुमकुमक यषा रँ 
लाल कऽ देवैन्ह। मत्त हस्तिनी जकौं गजळुंभक भार से धलथल करैत घालदहवाली 
आएं औतीह तनिका तिकाय पिचकारी छोड़बैन्ड। तखन कतेक रसक स्रोत फूटि 
थइन्धइ भ5 जाएत 
मधूकान्त वाचू आखि मूनि क$ ओहि रसक तरंग मे ऊबडूब होबय लगलाह। 
नाना प्रकाएक रंगीन चित्र मन मे आवय लग्लैन्ह। कुल धारि राति रहयाक 
अछि। एहि मे सभ किछु भऽ जैबाक घाडी । कोन यत्तुक उपयोग कोन ठाम, कोन 
समय मे करक चाही, दैह प्लैन (कार्यक्रम) बनवैत राति वीति गेलैन्ह। 

तखन मधुकान्त बाबू मुँह-हाथ घो 'शेव' कैलन्हि (दाढी बनौलन्हि) और 'यूट' 
पहिरक हेतु ऐनाक सामने ठाढ़ भेलाह। हैट' लगा कऽ देखलन्हि। 

“जखन ई. टोप म पुरवत त चियापुता देखितहि पड़ाएत। वृद्ध स्त्रीगण, 
विरिमत भय पुछविन्ह ~ है, ई कोन साहेब धिकैक? 

"खन तरुणीवर्ग सै उत्तर भेटतैन्ह - ई त फूल वावूक जमाय थिकथिन । 
भारी दर्जा मे पहुँचि गेल छयिन्ह तै टोप लगीने छचिन्ह । 

*नहुआरवला पाग पहिरि कऽ जैताह। ओहि बेचारे के के पुछतैनह?' . 

मधुकान्त बाबू साहेब यनि, सभ सामान से लैस भय स्टेशन जैबाक़ हेतु रिक्शा 
पर चढ्लाह । 'वाई सवेन्ट' कै कहलविन्ह - जाओ, एक पड़ पानी भरकर ले जाओ। 
मेसक 'कूक' के आईर देलधिन्ह = एक छोछ दही लाकर दिखला दीजिए। 

$ सभ सगुन कय मधुकान्त बाबू नवीन उमंग सँ सासुरक याजा कैलन्हि। आव 


ह देवता 


देखा चाही आगों जा कऽ केहन फल भेटैत ठैन्हि। 


मधुकान्त दावू एगारह बजे घोधरडीडा स्टेशन उतरलाड त एकटा देढाती 
एक्या भेटलैन्ह । एकमान कडलकेन्ह जे दू बजे तक पहुँचा देव। 

ई सुनि मधुकान्त वाबू कै-खुशी नहि भेलैन्ह। किऐक त रसिक व्यक्ति प्रायः 
सूर्यास्त से पहिने साखुर पहुँचक नहि चाहैत छथि। रात्रिक पद्यमय अन्धकार मे गेने 
'मादिक एफेक्ट' (नाटकीय प्रभाव) पडत छैक। दिनक शुष्क गद्यमम समय मे ओ 
रोमांस कहाँ! दोसर वात जे *राहिवी ड्रेस मे ओढन टिकटिकही एका पर चढूल लोक 
देखत त की कहत? राति मे त ककरो वूझि नहि पड़तेक! 

ई विचारि ला याबू एकमान के नाश्ताणनी और इनामक लोभ दय, दिन 
भरि रोकने रहलाह और साँझ क5 एक्का पर सवार भेलाइ जे ठीक 'रोमांस'क समय 
सासुर पहुँचि जाइ। 

आव एक्काक हाल खु ओ ओ 'पएक्का' नाम सार्थक करैत छल । अर्थात एक टा 
कोनो वस्तु जादू । एकमान 'लादय त गूटकेस नहि अटैक । सूटकेस लाइव त 
बैसबाक जगड़ नहि भेटेक। अस्तु, कोनो-कौनों तरहें समावेश भेलैक। 

जलन साहेब बहादुर वैसि गेलाह त छौ घंटाळ गरगाएल घोडा अपन करामात 
देखाबय लगलैन्ह। एकमानक तीन वेर टिटकारी देला पर ओ एक डेग बढ़य। और 

'डू डेग आगों बढ्ला उत्तर पुन चारि डेय पाछौँ हटि जाय । चाबुक लेगला पर जाहि 
दिशि खचि देखय ताही दिशि क$ मुँह करय । एहि चालि सँ कोसे भरि जाइत-जाइत 
पहर राति बीति गेतैन्ह। 
मधुकान्त दावू त्रैराशिक लगा कऽ देखलन्हि जे यदि येह गति रहल त “सामुर 
बाड़ी' पहुंचेत-पहुंचेत 'ठाकुरवाडी'क भोरुका घड़ी-घंट बाजि जाएत। तखन त सभ 
"रोमांस थाटे मे समाप्त भऽ जाएत। 
एकक मंथर गति देखि मधुकान्त बाबूक धैर्य नष्ट होमय लगलैन्ह । परन्तु घोड़ा 
कै कोन सासुर पहुंचबाक अगुताइ रहेक? ओं एक चौराहा पर जा कऽ जे अइल से 
की समधी विदाइक हेतु अइताह! 

साहेब बहादुर कहलयिन्ह - लगो कति कऽ चारि सटका। 

सटका लगला पर घोडा और बेशी दुलत्ती झाड़य लागल। आब साहेब बहादुर 
कैं नहि रहि भेलैन्ड। ओ खिसिया कड एक 'बूट' लगीलथिन्ह। ' 

ठोकर लगैत देरी घोड़ा तेहन अलफ उठीलक जे एक्का टामडि उनटि गेल और 
साहेब वहादुर आकाश सें पृथ्वी पर आवि गेलाह। छोड़ा अपन छान-पगहा तोड़ कई 
जे पडाएल से सरपट भागले चल गेल। एम्हर तर मे साहेब बहादुर, ऊपर सँ रेकार्डक 
डब्बा, ताहि पर एकमान, तकरा ऊपर एका । यैह नवशा करीब दू मिनट धरि बनल रहल। 

साहेब बहादुर पर अनभ्र दज़पात भेलैऱ्ह । इस्त्री कराओल सूट माटि गे मिलि 
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सभटा शान कै मादि मे मिता देलकैन्ड। रेकाडे सभ चूर-चूर भय राकल मनोरथ कै 
चूर-चूर कय देलकैँन्ड। 
दू मिनटक बाद एकमान ससारे कऽ निकसल और 
तर हीं बाहर कैलकैन्ह। पक सूट हत्ता मे ओढ es \ 
क्य टाच मैं देखलन्हि त साडेच बहादुरक रहली सहल 5 
और जानल मिलि कय सभ कपड़ा पर होरी खेला देने छ । रेशमी साड़ी पर 
“ताइमजूस'क श्वेत धारा ट्थरे दऽ आलताक लाल रंग सें एकाकार भऽ रहल 
उन्ह । चोआएल धोती पर 'शैम्पू' और सोहागविंदीक रस परस्पर संयोग क5 रहल 
'सेंट'क शीशी फूटि कः थ्रेसरी' के तर कऽ देने उल) 

१५७ हे > मसोसि क$ रहि गेत्ताढ। ओ जाहि वस्तु सभक उपयोग 
अपना हाथ सै करितधि से स्वयं भगवाने कऽ देलधिन्ड। अपन सोचल 'शोग्राम' , 

नहि सकतैन्ह! 

॥; इक एक्का तजबीज करत याजल - “एक्का त बेकार भऽ 
गेल। एकटा पहिये दूटि गेलेक। आव ई आगों नहि चढि सकैत अछि। ई कहि ओ 
धोड़ाक ॥ 

त के आकाशक तारा सूझय लगसैन्ह। ओ निरुपाय भव 
एकणानक गट्टा दैलन्हि और आएन सभ क्रोध ओकरे पर उतारय लगलंविन्ह - 
इडियट (बेवकूफ) उधर कहाँ भाता है? हमारा पाँच सौ रुपए का नुकसान किया। 
अभी पकड़कर थाना ले चलते हैं। तुम पर 'डेमेज सूट' ( हजौना] दायर करेंगे। जानता 
नहीं कि हम छौन हैं? क्र 

साहेब बहादुर ओकर खिचैत-तिरैत लय चतलदिन्ह। bald 
वेश, लऽ चलू जहाँ त5 चलब। हम की नलिन ळे यि उनटौलहुँ अछि? 
त जूताक पँ मर पूँजिए चौपट भऽ गेत 
॥ भ स ह घलतधिक, , किन्तु मन मे विचारलन्डि जे एहिठान 
ग्रामोफोन और सूटकेस के अगोरती एकमान कै कहलधिन्ह - सब चीज उठाकर ले 
चलना होगा। 

आव एकमानो अड़ि 

साहेब बहादुर ओकरा 


जेलेन्ह - हम कुली नहि छी जे सामान ढोएब। 
'हैम-फूल' फडेत एक 'वूट' सगीलयिन्ह। आय एकमानो 


के. हाड़ीक नशा जोर कैलकैक। ओ लपकि क$ नेकटाइ समेत गरदनि पकड़ 
हेलकैन्ह । साहेब वहादुर देखलन्हि जे एकमान सुगर अछि और एहि ठाम लग मे 
गामो-धर नहि ठैक जे चिचिऐला पर लोक जमा भऽ जाएत अतएव एकर से लागव 
ठीक नहि हैत। ४ 

सै वृत्त भेल एकमान साहेब बहादुर कै ततेक जोर सँ पेलि 
ककड के ओ बिते खस पड़लाह। टोप, चश्मा ओ मडनीक घड़ी चकनाचूर 


हे ४२८प्रणग्य देवता 


i 

एकमान अपन एका गुड़कवैत “थेह ले बैह ले' पार भऽ गेल। 

साहेब बहादुर के होश त डॉड़ घड बुहरय लगलाह । आव की ऽ कऽ 
ससुर जैताह? सकल करण-उपकरग व्यध भऽ गेलैन्द। सासुरक सोमा पर आवि 
तेहन आसु प्रयोग भेतैन्ह जे सभटा श्रृंगार-भाव शृंगारहार अर्को चूबि गेलैन्ड । जहाँ 
रामय रंगक्रीड़ा हौइतैव्ह तहो अमय धूलि क्रीडा भऽ कऽ रहि गेलैन्ह। जे कपार 
रोड़ी सँ लाल होइतैन् से रोड़ा सँ लाल भ$ गेतैन्ह। जे गरदनि चमेली दाइक कोनल 
वाहुपाश गे पड़ितैन्ड से झमेती साहुक कठोर वाइुपाश मे पडि गेलैन्ह। 

केवल एके वात संतोष मन मे छलैन्ड जे ई दुर्दशा केओ देखलक नहि। यदि 
एन फटीचर अवस्था मे केओ सासुरक लोक देखि तैत ह कोन मुंड देखवितहुँ? ताहि 
ज्ञण्जा रो त मरणे नीक। 

एहि आशंका सँ राहेव बहादुर रिहरि उठलाह। तावत करि दूर पर कंठस्वर 
सुनाइ पड्तैन्ह। अकानि कऽ सुनलनि त होश गुम भऽ गेलैन्ड। ई. त नडुआर दला 
आवि रहल छवि। 

मधुकान्त बावू के आद किछु सोचदा-विचारवाक अवसर नहि रहलैन्ह । झट 
३5 घनुचल टोप हाथ मे उठा, नडडाइत-नऊराइत राहरिक खेत मे क [ह 

जखन नहुआरवला ओहिठाम पहुँचलाई त निर्जन सड़कपर आमोफोन देखि 
चमके गेलाह । भरिया कैं कहलधिन्ड - रौ! देखहीक त, एहिठाम लोक-येद केओ 
नहि, ई वस्तु सभ ककर हैक? हाक पाइही त। 

भरिया दू-धारि हाक पाइलक किन्तु फोनो उत्तर नहि। 

नडुआरबला आगों यङि कहलबिन्ट - री, एकटा सूटोकेस देखैत छिऐक। 
आयः मालिक नटी दिशि गेल हैतैक। थोड़ेक काल देखि लेबाळ चाडी । 

रन्त केओ कतहु नहि। भरिया थरथर कँपैत बाजल ~ सरकार, आव हमरा 
डर होइत अछि। एहि वाथ मे कोस भरि कोरो गाम घर महि। सामने जे गाठी देखैत 


छिऐक से भुतही गाछी छैक । ओही भूलळ ई कारयाइ अछि। आद हमरा लोकनिक जान 


वाँच्ब कठिन। 

५०७ [आरवला डॉटि कऽ कहलथिन् = री! भूत-तूत किछु नहि। कोनो एका 
एहि बारे गेतैक अछि। चिह ८०0. 
अछि। देखही ने, कोना ढडरायल ऐैक। साहू आदय लेल छत्ताह। कतहु हुनके 
वस्तु त ने छैन्ह? 

ई कहि ओ सुटकेस लग ऐलाह। मधुकान्त बावूक छाती घड़कम लगलैन्ह। 
नडुआरवला बजलाह - नहि, हुनकर नहि छैन्ह - एहि पर एन. झा लिखल ऐक। 
हुनकर नाम त मधुकान्त छैन्ह । ई कोनो दोसर व्यक्तिक धिकैक। 

मपुकान्त दाबूक जी आश्वस्त भेलैन्ह ! नदुआरदला सुटकेस कैं तजवीज करैत 
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वजल्लाह - री, ई पूजल छैक। ई निश्चय कोनो चोरक काज थिक। हमरा लोकनिक 
आहट पायि भागि गेल हैत। कतहु एहि राहरि मे त ने नुकाएल छौक? 

मधुकान्त बाबू और देशी झक बीच मे जा नुका रहलाह। 

नडुआर वला सूटकेस खोलि कऽ देखलन्हि त 'सेट'क खुशबू सँ मिजाज हर 
भ गेतैन्ह। वजलाह - ककरो रहौक। आव ई माल लावारिस थिक । एडिठाम 
रहतैक त केओ ने केओ उठा क5 लइए जैतैक। ताहि सँ हमही किऐक 
चोरक धन छिपारे खाय। 

ई कहि. ओ पुनः एक येर उच्च स्वर सँ गई कैलन्हि - हौ बाबू! जकर 
हीऔक से आदि कऽ अपन वस्तु लव जाह। नडि त इम पैड नेने जाइत छिवौह । 

भरिया कैं कहलविन्ड - दहिङा उतार । पकमानक चैंगेरा तर सूटकेस लादि 
ले और दहोबला मटकूर पर ग्रामोफोन राख। जखन अनायासे धर्मसौप खसि पड़ल 
अछि त छोड़व किऐक। 

भरिया सभटा वस्तु शादि लेलक और मधुकान्त दावूक छाती पर कोदो दलैत 

दुलकी लगौलक। सेद बहादुर र देखैत रहि गेलाड और बुनकर ओतेक यत्न 

सँ संचित अमूल्य निधि लुटा गेलेन्ह। जाहि शस्त्र सँ ओ सासुर मे विजय प्राण 
करितचि से अनका हाथ मे पड़ गेलैन्ड। सेहो के त असली प्रतिद्वन्दी! 

मधुकान्त बाबू सन्तापक ज्याला! मे दन्ध होनय लगलाह । 

जखन निर्जन भऽ गेलैक त मधुकान्त बाबू राइरि सै बहरैलाड़ और रातोराति 
पुनः स्टेशन पहुंचलाह । औतय' चोर जकौँ वेटिंग रूम मे नुका रहलाह। अन्हार मे 
खाली बेंच पर ओठङि, भावनाक भरिताय लगलाइ ~ 'हाय हाय! की सोचने 
छलहुं और की भऽ गेल 

"आइ राति सासुर में की-की नहि भेटैत? एखन एकान्त शवनागार में पतंग 
पर ओठडल रहितहुँ। गुलगुल तोशक पर भलाइ सन चिक्न चादर रहैत । स्वीट ड्रीम 
(मधुर स्वन) वला तकेया पर माथ देने गधुमयी चमेली देवीक प्रतीक्षा करैत रहितहुँ। 
एकाएक मृदुल पाजेवक झंकार सुनि पड़ैत। हम नि:शब्द भऽ मुँह झाँपि पहि रहितहुँ। 
ओ नहूँ-नहूँ आयि क$ हमरा मुँह पर तँ चादर हटवितथि । हम व्याज-निद्रा मे पडल 
रहितहुँ। त्न ओ कतवल हमरा देह पर निहुरै कऽ थैति जैतथि। फुलाइत चमेलीक 
मधुमय सौरभ सँ सम्पूर्ण शस्या गगगम क$ उठैत। जवाकुसुम सँ सीचल नागिन हमरा 
ऊपर लहराय लगैत। तथपि हम आँखि मुननोडे रहितहुँ। तखन ओ अपन रसगुल्ला 
सन मुँह हमरा मुँह पर अनितधि। वस, 'डम चट द5.....' 

तादत जोध मे उड़ीस काटि लेलकैन्ह । "साहेब वहादुर छिलमिला उठलाह । 
ळल्पनाक रंगीन तार टूटि गेलैन्ड। आव वस्तुस्थिति पर ध्यान गेलैन्ह - बेंच मे 
उड़ीस भरल अछि। कोटरी मे मच्छड़ भनभना रडत अछि। खिड़की सँ सदै 
पुरबाक लहरि आवि रहल अछि। 


१९४/प्रणम्य देवता 


जाइ सँ ठिदुरय लगलाह । भूखे 
चहरैलैन्ह । छिः छिः। 
मालपुआ! मालदहदालीक सरस मलाइ! और कहाँ ई सुखाएल पादरोटी 

मधुकान्त बाबू ओकरा खिड़कीक याहर फेकलन्छि। पुनः प्रकृतिस्थ भेला 
पछताबद लगलाह - आव एहिठाम फी खाएद? घोयरडीहाक घुधनी? 
बहादुर कैं नडुआरवलाक मौज दिशि ध्यान गेलैन्ह । ओ एखन सागुरक 
मालपुआ पर हाव फेरत हैताह । मलाइक रस तैत हैताह, और हम एहिठान बैसल 
मच्छड़ मारैत छी। ओ कोबरक आनन्द तैत हैताइ और हम एहि हयालात गे पड़ल 
छी। हमर जाँध कचकि रहल अछि से केओ ससारय वला नहि। ओतय नहुआरदला 
कैं मालिश डोइत हैतैन्ह। 

भाइक तौभाग्य सोचि-सोचि मधुकान्त थावू कूही होमय लगलाह। अतिक 
अधिक सोचचि ततेक अधिक ज्याला यढ्ल जाइन्ह। 

तावत कतहु रा फगुआ सुनाइ पड़लैन्ह। देहाती सभ डंफ-झलि पर धमार 


उड़ौने छल्ल ¬ 
कन्त हगर नहि रेला सखी! ककरा संग खेलू अवीर! 
मधुकानः बावूक करेज पर हँफो तँ बेशी चोट पड्य लगतैन्ह। ओ बाहर 
प्लेटफार्म एर आवि टहलय लगताह । 

तावत लाइन दिलयरक घंटी पड़लैक। तमुरिया सँ गाड़ी छोड़लक। निशीवकालीन 
नीरव स्टेशन किछु श्रणक हेतु मुखरित भऽ उठल। * 

मधुकान्त वाढू पुनः कोना गाग गेलाह? इम्तिहानक नाम पर कोन तरे घर सँ 
#पैया झिटरन्डि? और, होस्टल पहुँचल उत्तर'जीवछलाल दाल तथा वृन्टउन बिहारी 
से कोन तहे फरिऐलैन्ट? ई सम वृत्तान्त लिखब एडि कथाक उद्देश्य नहि। 


नौ मासक वाद मघुकान्त बाबू कै पुनः जैबाक मौका भेटतैन्ह । किएक 
त बाप लिखतयिन्ह जे अग्रहण शुदि ती क लग दिन: होइत छौह। हम 
दुखित'छी। एहिठाम, सँ और केओ नहि जा सफतीह। तो अपने जा क5 विदागरी 
करौने अविहऽ। विधि-व्यवहारक हेतु 'मनिआईंर' जाइत छौड । फिहरिस्तक मोताबिक 
वस्तु सम कीनि कऽ नेने जैअऽहौक। 

जे रोगी के भावय से वैदा फरमादय! प्रधुकान्त बाबू साड़ी लहटीक देहाती 
कझेझरेस्त कै फाडि रहीक टोकरी में फेकलन्हि और आपना मन सें लिस्ट तैयार करय 
लगलाहं - लेडीज वाच', 'हाइहील शू', 'ब्यूटी बॉक्स' (जनानी हाथक पड़ी, ऊँच. 
ऐँड्रीक जनानी जूता, श्रृंगारूमंजूपा) इत्यादि । 

एडि येर एक संगी सँ फोटोक 'कैमरा' और दोसरा सँ यन्दूक मँगनी कैलन्हि। 
तखन शिकारी सूट पहिरि, हाथ मे चाबुक घुमवैत, शान सँ सासुर पहुँचलाह! 
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साधुर पहुँचे सहेव वहादुर चारै दिन धरि जेहन आतंक जमीने रडलाड तकर 
वर्णन एहि लेखनीक सामथ्यै से याहर अछै। 

परन्तु भाग्यो त कोनो वस्तु थिकैक । नहि त माछ रनैला उत्तर ककरो घुतका 
किऐक पडि जाइत छैक? परएल रसगुल्ला तै जाइत छैक? 

पैह अदृष्ट मपुकान्त वाबू कैं शयन करबा पर 
चाष्य कैलकेन्छ । पुष्पपन्दाक पचो मोहर सागि गेलैन्ह। 
तीन राति धरि ओ ब्रह्मच्येक आनन्द लैत रहलाह । सामाजिक नियमवश एको 
डेतु भेटो नहि भ$ साकलैन्ह। और चारिम राति जहिया भेंट होइतैन्ड तहिया 
दिदागरी भऽ गेलैन्ह। मयुकान्त दादूक सकल संचित मनोरथ बारूदक 


क्षणिक 


जकौं वन्द भेल स्टेशन पहुँचतैन्ह। आव एके बेर ट्रेन मे बम फुटतैन्ह। 


“वेटिंग रूम' मे मः 
कहलयिन्ड ¬ देखू, रेज मै अ 
बैस पड्तैन्ह । केओ चिन्डार 
कनेको धळैवाळ काज नहि। 

मधुकान्त वाबूक मन मे एके भावना नृत्य करय लगलैन् जे = हे भगवान! 
कहुना “फर्स्ट क्लास' खाली आबय। तखन 'दाइफ' कैं कालेज गले बला फैशन बना 
कऽ फोटो खिचबैन्ह। गाम पर एहन मौका कहाँ भेटत? यदि ई नहि भेल त एकान्त 
यात्राक आनन्दे की ॥ 

बारह बजे रावि क5 जखन ट्रेन आएल त मधुकान्त वावू खवासिन, भरिया 
तथा छोटका सार कैं सब सामान सहित दोसर डब्या मे चढ़ा देतथिन्छ और अपना 
(8 मे बंदूक लय, 'वाइफ'ट; हाथ मे “कैमरा” धरा, 'फर्स्ट क्लास' मे आयि कऽ वैसलाइ। 

भाग्यवश डब्या एकदम खाली रहैन्ह। मधुफान्त थादू कैं पूर्ण स्वराज्य भेटि 
गेलैन्ह । आय कोन परवाहि? दुइए स्टेशन त जैवाक अछि। निर्मली, रहरिया। और 
एहि बौच मे दोसर के फस्ट क्लास मे अदत अछि। 

ोधरडीहा स्टेशन ॥ टु देरी मधुकान्त बाबू नववथूक पोष हटा क$ फेकलन्हि 
और कहलविन्ह - आव ई साज-वाज उतारू और दोसर 'सेट' जे हम दैत छी से 
वहिरू। तखन अहाँक फोटो हैत । केयल एक धंटा 'टाइम' अछि। एहि थीच मे सभटा 
भऽ जैबाक चाडी । 

मुग्या नदवधू कै लजाईत देखि मधुकान्त दावू स्वयं अपना हाथ सँ मङटीका 
बहार फः देलथिन्ह । तखन पहुँची उतरित कहलचिन्ह - ई छौ छौ टा तहठी जे 
अछि से बहार कऽ फेकू और 'रिस्टवाव' लगा दिय5। लाउ हम पाहिरा दैत छी। 
तदुपरान्त कहलथिन्ड - आव ई झालर गोटावला 'ब्लाउज' बाहर करू और हम 
जे दैत छी से पहिरू। 

चोडशी 'चमेली'न्लाउज उतारबाकनाम सुनि कदम्ब-पुष्पदत बंटकि भऽ उठैतीह । 


बाबू 'हुनका' सुना कव अपना छोटका सार कैँ 
बहिन कै 'अपदुडेट लेडी' (ल हत महिला) जकाँ 
एउतैन्ह महिए। “फस्ट क्लास” भे हमरा संग बैसतीह। 


| व वि 


भुकान्त बात ओ रः कहेलारे 
दू अधीर होडल का लविन्ह ~ एहि डाम के देखैत 
"7 टाप के देखेत अछि? 


"बैश अहाँ शोड़ि दिव८। खि 


आब अहाँ नीक अक हमरा बई 


देखू, आव कनेक तय सव 


लिय5। हम लाइटो ली) १ 3 
नण री) मि (हा सं कुकरा म? हे 


एवं कमर मुक्त बाहू 
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तबुपरान्त डुनक छड़ और चट्टी बहार कय ऊच ऐँड्रीक 'लेदी १]' कोनहुना पैर मे कसि 
डेलथिन्ह । तन कहलधिन्ह - अहाँ लड़की भ 


नेत्रनिमीलित मुखमण्डल पर 'र्नो' लगावय लगलाढ। 
पूजक देवीक प्रतिमा पर चन्दनक अनुलेप करैत हो। 
ओ देवीजीक आँझिपरक फेन पोक हेतु तौलिया उटीनडि छलाइ कि एकाएक 
गाड़ी रुकि गेक्ल। 
मयुकान्त बाबू पली-पूजा मे तेहन तल्लीन छलाई जे समयक गति टिशि ध्यान 
नहि छलैन्ह। ट्रेन कोना “होम सिग्नल' पार कय निमेलीक प्लेटफानं पर है चल से 
झू विदित नहि भेलैन्ह। दोसर, हुनका विपेवार छलैन्ह जे भपटियाडी सँ एम्हर 
हओ 'फस्टै क्लास" मे नहिए आओत। आतएब ओ निश्चित भय पुनः पलीक 
प्रसाधन मे लगलाउ । 

. परन्तु एकान्तक सुख विधाता सँ नहि देखल गेलैन्ड। केओ दरवाजा पर घका 
माऱलकैन्ह । आकस्मिक वाया पचि मधुकान्त बाबू स्थान नहि गेलाड । ई के असलीए 
बेर पर आवि रंग मे भंग छलक? सभटा स्कीमे (योजने) गड़बड़ देलक। 

तावत पुनः दरवाजा भड़भड़ाएल। मधुफान्त याबू जल्दी जल्दी स्त्री कैं युझादव 
लगताह = देखू, मुँह पोछि कऽ पाउडर लगा लेव । ई गाल रंगबाक 'पेन्ट' अछि। ई 
'लिपिस्टिक' अछि, दोर रैंगयबला। ई 'नेल पातिया' अछि, मख रंगपचला। देखू, एको 
दा किछु छूटय नहि। आव हम जाइ छी। अहाँ भीतर मे अपन सशदा क5 धऽ कऽ 
बहराएव। सभ टा यूझि तेलु ने? और हैं, डब्बा मे कोनो 'जेटलमैन' (भदरव्यक्ति) 
आवि रहल अछि। तै बहौला पर इंगलिश 'पेपर' (अखबार) उठा कऽ पढ़व जागव 
जाहि राँ अहाँ कै 'एजुकेटेड गत” (शिक्षिता लड़की) बुकृय । 

ई कहि मधुकान्त यावू फट्ट दऽ वाथरूमक केवाड़ बाहर सँ बन्द कऽ घुरुट 
पजारलन्डि। ता ओन्हर दरवाजा फुशल आ कुलीक पाछौं एक सज्जन भीतर ऐलाइ । 

आगन्तुक.कै देखितहि मधुकान्त बाबू जरैत 'सिगार' मुट्ठी मे वान्हि लेलन्हि । 
ओ पुछलथिन्ड - की झै पधुकान्त। तों कतय सँ? 4 

ई मधुकान्त थाबूक पित्ती महेश बाबू छलथिन्ह। मुक न्त बाबू किछु संकुचित 
होइत हुनक पैर छूवि कहलधिन्ह - ढिरागमन करौने अवै छिऐक। .* 

महेश. - की? नींक जकाँ विदा कैलकीह कि ने? कनेयों कतय छथुन्ह? 
जगानी गाड़ी में? 
पु विक a न्त वाबूक मुँह 


अनायास बाहर ५४ गेलैन्ड = जी हैं। अपने कतय 
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जा रहल छिऐ? 
महेश, ¬ हमहूँ |. रहल छी। एतय 
डाम किछु रुपया बाँकी छल रो थसूल करय आएल 
ताबत गाड़ी चलय लागि गेल । महेश बाबू 
=~ इं बन्दूको ओत्तहि देलकोह अछि? 
बाबू विषण्ण होइत कहत 
तकलीक क$ कऽ किऐक विदा भेह 
महेश बाबू हँसि कथ वडलथिन्ह ~ लहना- 
देखल जाइ छैक। काल्हि भोरे एक खुर 
आराम ताकप लागी त गरीदक काज कोना चलैक? 
ई कहि महेश वाहू कान पर जनउ चढ़ा 'थाथरुम' दिशि दिदा भेलाह। 
मधुकान्त वायू भयभीत भय कहलधिन्ह - 'लेडी' गेल छथि। 
महेश बाबू पुनः अपना सीट पर वैसैत पुठलयिन्ह ~ केहन 'तेडी' छवि? 
मधुकान्त बाबू अनजान वनैत कहलदिन्ह - कहि ने के छवि। प्रायः कोनो 
दंगालिन लेडी एधि। वेस 'कल्चर्ड' (सुसंस्कृता) बुझि पड़ैत छचि। 
® ई गथ होइतहि छल कि 'याथरूम' फुजल। श्रीमतीजी “फैशन' कैने बहरैलीड़। 
डुनक चेहराक रंग देखि मधुकान्त वावूक रंग उड़ि गेदैन्ह। हे भगवान! ई की! 
श्रीमतीजी सभटा चौपट कैलन्हि। नाक पर 'स्नो' लागल! कनपट्टीपर 'पाउडर' पोतल! 
गालपर 'लिपिस्टिक' ढेउरल! होर पर 'नेल पालिश' चभरत। हाय हाव? बहुरुपियाक 
वेष बना लेलन्हि! 
मथुकान्त बाबू रें दोसर दिशि ताकय लगलाह । चनेजी दाइ दुहू हाथ सँ ब्यूटी 
वॉक्स' नेने कएल जूता मे कष्टपूर्वक तौलि-तौलि कऽ हंग दैत आगो बढ्लीह। किन्तु 
ओढन ऊंच एँड पर 'ैलेस' (संतुलन) टीक नहि रहि सकलेन्ह। पैर लड़खड़ाइत् देरी 
ओ नचैत-नचैत “यूट दॉक्स' नेने-देने, महेश बाबूक आगाँ जा खसतीड। हड़बड़ा 
क5 उठय लगलीह कि ओतेक विन्यासपूर्वक लपेटल चिकन. 'जारजेट' साँएक केचुआं 
जका ससरि क5 फराक भऽ गेलैन्ह । आव मधुकान्त बाबू कै बूझि पढ्लैन्छ जे पुरुषक 
झथ सँ बान्हल साडीक गेटि बेशी काल नहि टिकि सकैत अछि। 
ककाशी एक बेर फनछिया कऽ श्रीमतीजी दिशि तकलविन्ह और मुसकुरा कऽ 
अपन कागज देखय लगलाह। मथुकान्त बादर पर नौ मन पानि पड़े गेलैन्ह। हे 
भगवान! सभटा कैल-पैत व्यर्थ भऽ गेल। 
दू मिनट दाद मधुकान्त बाबू किछु आश्वस्त भेलाह । किशेक त श्रीमतीजी आव 
अपना सीट पर जा चुपचाप अखवार ल5 कऽ वैसि गेथीह। मधुकान्त बाबू के सन्तोष 
भेतैन्ह जे खैर, पे मे सभ टा दोष छपि जैतैन्ह। 
परन्तु हे भगवान! ई की? श्रीमतीजी उनटे 'सर्चलाइट' हाथ मे लय पढ़ब 


मे एक गोलेदारक ओहि 


लु 
7 लग बंदूक देखि पुठलविन्ह 


दिन्ह ~ जी हैं। अपने राति मे एतेक 
भिनसरुक ट्रेन तँ ऐने वेशी आराम होइत । 

जगादाक कारोवार मे आराम महि 
देवक आछि। भादि अपन 
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रड । कोना संकेत बैल जाइन्ह जे सुनटा लिवऽ। ककाजी 
मुसकुरा देलथिन्ह । भुकान्त यावू करि कऽ रडि गेलाह 
नहि भऽ गेलैन्ड? 

महेश यायू ओडि स्त्री कै अन्य भाषा-भाषिणी जानि मधुकान्त वावू कै 
पुछलचिन्ह - ई कतय जैतीड? है 

बाबू अंडा क5 कहता 

भपटियाही उतरधि से संभव । ७ 

कहवाक त कहि गेत्नचिक्त, किन्तु मधुकान्त चाबूक करेज धर-थर कौपव 
लगलैन्ड । काकाजी त संगे चहत छथि। तखन आव कोन उपाय हैत? 

जेना-जेना रहरिया स्टेशन लगिचाएल जाय तेना-तेना मधुकान्त वाबूक छाती 
। अन्ततः रहरिया स्टेशन पहुँचिए गेल । ह 
महेश थावू प्लेटफाम॑ पर महफा लागल देखि कहलथिन् - देखह, कनेयौ कै 
सवारी त पहुँचल छैन्ह। तो जा, पढिने हुनका जनानी गाड़ी सँ उतारि लहुन ग5। 
तखन चटपट कहार सभ सै सामान उतरबयिहऽ। तीने मिनट गाड़ी टहरै ठैक। तावत 
हमहूँ अपन विस्तृर रारियदैत छी। 

क स जब { बंदूक मेने झुती स॑ दोसर डब्या मे गेला और भरिया, 

खबासिन तथा सार के उतारतन्हि। सभ वस्तु उतारे गेलैन्ह । Re 

ओग्हर महेश बाबू अपना डव्याक सामने '्लेटफाम पर ठाढ़ छलाह। कने 
कै नहि देखि पूछलथिन्ह ¬ कनेयाँ कै किऐक नहि उतरित छहुन्ह? 

मधुकान्त बाबू जनानी गाड़ीक समीप जा घवरायल सन मुद्दा बना क$ 
बजलाह - जाह! ककाजी! एक टा भारी गड़बड़ भ$ गेल। 

महेश थादू पुछलबिन्ह ~ से 

मधुकान्त यावू बजलाह ~ जनानी गाड़ी मे कतहु देखिते नहि छिऐक। 
घोषरडीहा मे सब केओ सामान चढ़ावय लागि गेल। ओ प्रायः महफे मे रहि गेलैक । 

महेश बावू क्ष्य भय यजलाह = ऐ! तोरा लोकनि ओतेक गोटे छलाह और 
कनेयाँ ओत्तहि छूटि गेलथुन्ड । वाह रे वाह! ई त औपन्यासिक घटना भऽ गेल। अच्छा 
चलह, घोषरडीहा तार दड़ौक। a तवत 
रि ह न्त बाबू थोड़ेक दूर धारे मुँह वनौने पित्तीक पाछोँ चललाह । ताबत 
पट पड़े गड! 


पुनः एक देर 
तहु काकाजी कै लक्ष्य त 


ह - पता नड़ि कतय जैतीड! प्रायः 


'मधुकान्त बाबू एकाएक हड़वड़ा कऽ ळहलविन्ह - जाह! ककाजी। इगर 


« 'कैमरा' त गाहिए मे घूटि गेल। 


कडि ओ दौड़लाह और चलैत गाड़ी मे छडपि कय घडि गेलाइ । ककमी मुँह 
जादि क5 तकिते राहे गेलाह। भरि जा यद कय लेला । 
अनुभवी ककाजी कै आव नहि वूझि पड़सैन्ड। कहार 


पार्‌ 
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अरपटियाही गेलथुन्ह। आव तोह सम भरि राति 


त छहैन्ह। ताडी सँ राताराती कहार-महफा 
थैसि कऽ की करै जाडी 
हे ध गेलथिन्ह। भरिया 


खबासिन तथा सार, राभक टिकट मधुझान बाबूक संग 
डाला लग दाइ भेल बन्हकी पड़ल रहताउ । 

2 वू शुव्य होइत बजलाइ ~ देखू, आइकाल्हिक अडरेजियां छौँडा संभ 
बेडन आवारा यहराइत अः छे? हमरो सभक विवाह-द्वितगमन भेल, मुदा 
कैलहुँ! ई त सभक नाक ।ढमरो सँ गुग्डइ कैलक। कालेज मे पहि कड चेह 
सभ लळेरएनी सिखेत अछि? भला कहू त! एडि लुचपनी सँ कोन लाभ? हैं, एडन 
युवायस्थाक तरंग छैन्ह। जे ने करदैन्ह! जखन गदहपचीसी छुटतैन्ह तखन लोक हैताह। 


ओनर रहरिया और भपटियाहीक यीच मे की सभ घटना घटित भेल से 
पाढक-पाठिकाक कल्पना पर छोडि देल जाइत छैन्ह। 


छः 


हू 
क 


समर्पण 


जे भंगक तरंगमे काव्य-शास्त्र-विनोदक थारा बहा देत छथि; 
जनिक प्रवाहमे थोड़ेक कालक हेतु येद-पुराण, धर्मशास्त्र, 
सभटा भसिया जाइत अछि; जै बात-बातमे अद्‌भुत 
रस ओ चमत्कारक चाशनी घोरि दैत छथि; 
जे मर्मस्पर्शी व्यंग्य द्वारा लोकक अन्तस्तलं 
मे पहुँचि गुदगुदी लगा दैत छथि; 
तेन चिर आनन्दमूर्ति, 
परिहास-प्रिय 

A स्ब्रद्टट कैं-- 
त्वदीयं वस्तु पितृव्य ¦ तुभ्यमेव समर्पितम्‌ 


ई 


प्रथम संस्करणक भूमिका भूमिका 


खट्टर ककाक परिचय 


द्व मस्त जीव । सर्वदा आनन्दमूर्ति । हुनका दढ धरि भेल 


योजन नहि। 

अछि? तेहन विनोद 

अछि। और जहाँ कनेक चीचमे ठोकारा 
लगत अछि! 

लगौने कुसिवारक रसमे 

बेर पर जुमि 


। 
काज सैं आएल छी। 
लार कः ऊ रँ नहि अदेत अछि! 
गण करवाळ हो त आवह। 
य फ ही लोपे त आपल छी। हम चाहे छी जे अपनेक गप 
सप्य पुस्तकाकार छपा दी 
हर कका रसतै अणाचीक बुकी छिटैत चजताइ-ही, कडन बलेल एफ 
यल आपनो गारि शुनवह, हमरो सुनैदछ । 
हम पुछलिऐन्ठ-से किक, खट्टर कका? 
का रसमे गुलायजल मिलबैत यजलाह-ही, हम छी मदक्की। त 
नारि 
की 
खडूर कका बजलाह--आब तो काळ 
बजलाह-ही, जीयनमे और 
ष्टमेतच्चतुष्टवमू 
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पुछलन्हि-केहन 


जायत्त श एहू 


होइत 


परीचक खुकनी औ 
हम कडलिऐन्ह-ख£ 


कका, ताही सँ त ओ और वेशी चटकार होइत 
यो चाही | हा 


वात होइ 
के आमाशय उ 


किरबहुन ! जिनका साहित्य 


करत । खैर संज्ञा या वि: 
हौँ जी, जीं गप्प छप 


हि. खोजिछ से कहि देत छिओह। 


र काका, हमरा अछि जै लोक क 


(हि। है, तोह 


[ह अपन सक्क नहि अछि। एही द्वारे त सभा- 
जाने, कतय की बजना जाय? हम छी 
दिस पहि आणव तकर 


शोसाइटीमे नहि 
लोक | झौँकमे कखन 
शूंहमे झीक दैत ठैह ! 


खड्र कका गडा ठि 


| न अहक गप्प तेहन रोचक होइत अछि जे झगड़ो कैनिहार कौं 
रस भेटैत कै | जखन अहक गप्प छपत त गारिओ दैनिहार रातिये चौरा क$ 


करताह । 
कका-येस 


जीं हमरा ग सैं लोक कै किछु रस भेटि जाइक 


छपावह। 
खट्टर कका पुनः पुहफट्ट । लाइ-लपटाइ जनवे नहि 
है खाँइ-पढौँइ बात बैक । संभव जे किछु गोटा 
परन्तु किछु गोटा ढी तेहन झैसिगर लगतै" 
छपावह । 


पे त हम चुनि चुनि कः 
खर कका खटमधुरोमे लौंगिया मरचाइक बुळनी हैये क 
हम कहलिपेन्ह-बेश, तखन आशीर्वाद दिय5। 
खट्टर कका हँसैत बजलाह--आशीर्वाद यैह दैत छिऔह जे महापंडित 
लोकनिक फराठी सँ कपार बाँचल रहि जाओ 
x x 
और सैह खट्टर ककाक तरंग अपनेक हाथमे अछि। 


टमधुर गस देत छिऐक। 


हस्तैर 


| संस्करणक भूमिका 


खट्टर कका सँ भेट 


कका इनारक 
र कक्का ! अष्टक नाम तऽ 
है, !त्तों 


“केवल मिः 
छपि रहल अछि। हिन्दी, 


से दोसर जोडने भेल फिरित 


छि, तहिया सँ लोक लालारि 
राएत । 


लै छी 
छा होइ छौह ? 
छथि तळर अहाँ 


छथि जे अहाँ अपः 


खट्टर कका हँसैत 
जै हमरा भाऊक लोरामे पड़ैत देरी गलि 
अछि? 


देशक संस्कृति की वताशा ऐक 
त सौ कतहु पहाड़ ढहलैक 


पयत” 
रहल ॥ (१९५४, भइ सै न 


प छैन्ह जे अहाँ पर ल 


हम कहलिऐन्ह-खडर कका, किछु गोटाक 


हौँ, हम धोती-अड्यो! 


इ छी । कहियो 


कागतक 


कका-तखन हम कथी से साहेब भेल? एड" 


ह जे अहा केवल पाश्वात्य सभ्य्ताक 
समन्वय होमक चाही। 


छह? आव सै £ 
चढ़ा दिऐन्ह ? भगवती 


कऽ पिंड दी? ब्राह्मण-भोजन करा क हाथमे 
योचक हेतु 'लौंद्वी' मे द७ दिऐक ? तोरा काळी कै 


कहिपेन्ह 


इम ळहलिऐन्ह-खडर 
आलोचको लोकनि कान पत्तने रहैत छथि। 


-पीधर आम नेने 
न्हि। पात पर सरिसोक पीयर 


त्तावत काकी एक 
हमरा दुनू गो 


व्रपाश्यामा जंबूः स्फुटितकद 
भयादन्तस्तोयं तरुशिखरज लांगलिफलः 
समाधत्ते शूलं हदयपरितापं च पनस 
समुदूभूते चुतै जगति फलराजै प्रभवति। 

पावा सक आलोचक सहर कका पर ई आप कगे लविङ 


ए दिला समहिरी रक आलोचक लहर कका पः 


गस होइ अछि। 
का हैँसैत वज 


(लिऐन्ह-खह्र कळा, 


नाहि पचतैन्ड से विष-चमन 


तैक रस 


अहाँ अपना दिस सँ त किछु वजितहि ने छी। 
सभमे शास्त्रळ प्रमाण दैत ठिऐक ? तखन लोळ अहाँ क॑ किऐक दोष दैत? 
खट्टर कका-डौँ, एहि देशक जानल नहि छौह ? 

मिथ्या थाव, तियं ब्रूयात्‌ 


Ed कतरा 


वह? हो, हम म 


प्रलय हैतैन्ह 
आशीर्वाद 


हम क 
खट्टर कका रारिशोक घट 


ई त शाप भेल 


करा दैह। 


चाजऽ कहीक । तख 


॥ह-ई कोन भारी यात्त कैक? दू चारि ति 


देखह जे हम कैहन 


हों हमर सभरा भेद 


बंशज छी। पहि 


जाओ 


दैत छिपैक ! 


म कहलिपुन्ह--ताहिमै त देरी लागत । तावत: 


चर्नी | छपी ! किछु 


खट्टर कका नजला 


विजल्पित राखे! बिना हास-परिहासक जीवन 


रमन-चमन त 
की? 


नवीन संस्करणक भूमिका 


खर कका विनो 6 वात विनै 


संपूर्ण जीवने £ 


यड छिन्ड | कारण जे हुनेको सिद्धान्त 
छैन्ह त स्वर्ग-नरक 


जै सामाजिक 
रहै छथि। तर्कक दायपेच लगा कऽ ओ प्रतिप 
बिनु 'हरदि चून' यजवौने नहि छोड़े छधि। 


साहित्थिको छथि । 
चमत्कार भरल रहे टैन्ह 
तेहन होइ छैन्ह जै- 


खट्टर कळा शुष्क 


3 लैहन श्लेष, यगक, सनो 


गाइ छथि। कोनो 


सरस 


मरहट्टवधूकुचाभः । 
इवातितरां निगूढ' 
इवातितरां प्रका: 

मृदुल परिहासक सम्मिश्रण देखि संस्कृत व 


गरोपिता: 
ज्ञराः! 
जे जेहन 
र कका स्वच्छंद चिन्तन ओ युदधिचित्तासक प्रतीक थिकाह | सामान्यत 

के , तकरा विलक्षण युक्ति सँ काटि, 
बात कहि श्रोता क॑ चकित करवामे, 
ओ रोहन प्रवीण छथि जे चुटकी बजबैत 
वात कहि दैत छयिन्ह- 


और खड्टर कका हुनव 
काळ विशेषता, 

खट्टर ककामे एक गुण किया 
संकोच 


भिन्न-भिन्न प्रसंग सँ ओहन-आओहन अंश हट! 
चुनि कऽ 


जाय । अतणय हम खट्टर कका कैं ययावत राखि 


इर ककाक 'खट्टरत्व' छैन्ड | यार 
इन्ह, त ई तहिना हैत जेना 


चटनी सै चूर 


ओ आदक खंड बहार क 
ने छिऐेन्द। आय हुनक 
x 


। पहिनहिं खट्टर-कका रौँ १! 
टका गप्प अर्थात वर्समान काल (वा अकः 


षदपूर्ण चिचार-लहरी छै पाठकक विशेष रूप सँ 
नव-नव तरंग, यया 'पुरातन सभ्दता', 'निधिलाक संस्कृ 


रस्य केर अतिरिक्त, पडिलुको तरंग सभे ततैक परिवर्तन ओ 
ओहो सभ रस-मर्मज्ञे पाठक के 
ककाक कलेबर प्रायः तेवर 
आधुनिकता आवि ये 
य “भारती भवन'क उत्साही संचालक श्री 
समस्त पैथिली-साहित्य-प्रेमी. समुदायक दिस से 
छिऐनह। एहि प्रकाशन कै सुंदर वनैबागे 'तपन प्रिंटिंग 
श्री निशीय कुमार थोस, मितरव 
जी जे रुचि नेने छथि, तदर्थ हम आभारी छिऐन्‍्ह। 

आशा अछि, खड़र ककाक ई नवीन, परिष्कृत ओ परिवर्द्धित तरंगा 
चाठक लोकनि कैं और अधिक अ 


जौँ लगतैन्छ । 


ट भऽ गेलैन्ड। वेश-भूपामे सेहो 


ल छैन्ह । खट्टर कका 


प्रदान 


६ 


गी चूड़ा चं 
क्यक जन्म-भूि 


रामायण/४३ 
दुर्गापाठ/५० 


सत्यदेवक कथा/६२ 
ज्योतिष/द ९ 

महाभारत; 
देवताक चरित्र!८१ 


ब्रह्मानन्द/<८ 


शास्थक वर 


चन्द्रग्रहण/११६ 


पंडितक गप्प 


गीताक मर्म/१३१ 


मौक्षक विचार, 


पुरातन सभ्यता! ६२ 
मिदि 

पुराणक चाः 
दर्शनशास्त्रक रहस्य/२०० 
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हि कळा पु. 
दु एकटा धक्ष्ये कस्तैक त की हैतैक?......हे, भोज 


हेतेक की सभ? 


हम-दही चूड़ा चीनी । 


छडर-वस, बस, गस 
सभ सँ मांगलिक वस्तु 
मूल चीनी। एहि ती 
त्रिलोक 
स्वर्लोक! 


मै सभ सै उत्कृष्ट पदार्थ वैह थोक । गोरससे 
नमे सभक चूड़माणि चूड़ा-मधुरमे सभक 
बूझह त॑ त्रिचेणी-संगम थौक। हमरा त 
नोक! दही भुवर्लोक ! चीनी 


हक आनन्द एहिमे बुझि पड़ैत अछि 


ते वजताह 


का यजलाह- 
हमर विश्वास अछि 


वर्णन क5 गेल 


खट्टर कका 


त एहन होइ अछि जे तों आनठाम 


सुनि राकयह? 


तरंग 


अर्थ दही चूडा चहार 


दहिएमे रत ठैक, 
चीनी गदां होइछ, तै रज चूडा रुक्षतम होइछ, तै तम 
धन धरि 'तसहा' चूड़ा शब्द प्रच 
हुम--आश्चर्य ! एहि दिस हमर ध्यान नहि गेल छल! 
बडर कका व्याख्या करेत बजलाह--देखह, 
यात पर रहने औरि 
न्जर दही ओहि पर पड़ि जाइ छैक तखन प्रकाशक 
आशक कहल गेलैक नघु प्रक 
म कै इष्ट (प्रियगर) होइल अछि । चूड़ा कोष्ठ कै यान्हि 

गेल छैक | और चिना रजोगुणे त £ 
दही नहि घोरा सकैत 


देशमै प 


हैं. छुच्छ 


हत्त्युगुण 


आव चुझलहक ? 


हम कहलिऐन्ह-धन्य छी खट्टर कव्हा । अहाँ 
खड्टर कका चजलाह-- 
वा बुद्धि। दही चूड़ा 


गै नै सिद्ध कऽ दी! 


प्रथम विकार होइ 
पसरत छैक । वैह 


खह, सांख्यक मत 


फनी खैला उत्तर पेटा 


॥ खूब फू 


एक्के थिकेक। परन्तु एकरा हेतु सत्त्वगुणकक आ 


वस्थाने गष 


हम कहलिऐन्ह-परन्तु खट्टर कका ! पछिमाहा सभ त 

पर हसत छचि। 

कका अझ्पोछा सँ भाङ छनैत चजलाह-हौ, सातु लिडी खैनिहार 
दबि-चिपटान्नक सौरभ की वुझताह ! पश्चिमक जेहन माटि वज्जर, तेहने अन्न 
यजरा, तेहने लोको वज्र सन! अपना देशक भूमि सरस, भोजन सरस, लोको 
सरस! चूड़ा पृथ्वी तत्त्व। दही जल तत्त्व । चीनी अग्नि 


यायु-तीनू दोष कँ शमन करवाक सामर्थ्य एहिमे टि 


तत्त्व | तै कफ पित्त 
। देखह, अनादि काल 


> 


नद 


चूड़ा चौनी ३३ 


देल हमरा लोकनिक शोणित टंडा भऽ गेल 
इ घरि कहियो युद्ध करैत 


देलहूँ ! बीच-यीच मे तेहन मार्मिक 


भोजने सै प्रकृति 
ह अछि। साप वसात पीवि 


माटि खा कऽ मारि 
साहेब 


खैनिहार मुर्गा जकौं लड 


कऽ फनकैत अ 


भेल छी। हमरा लोका 


ताहू पर कौ त द्विदल 


«एक दल भऽ कऽ कौना रहि सकैत छी 


अहा! की 


झलव्हारक छरा | 


अलंकारे नहिं, विज्ञानो छैक। कोनो 
त देखी जे ओकर सभ सें प्रिय भोजन की थिकैक 


व्या-केवच आालिक स्वभाय 


क? देखह, बंगाली 


ओ पच्छाँहीक स्वभाचमे व्ही अन्तर गा ओ लडडूमे 
। रसगुल्ला 


कहैत छिऔह जे ककरो जाः 


क । रसगुर 
पूर्वक 


7 सरस औ के गडू शुष्क ॐ 


गक शीक 


वाक 


खट्टर कका, सभक प्रधान मथुर की थीक? 


क्रका-अपना 


ओके बोध 


[क प्रधान मधुर थीक खाजा । देहातमे मिठाइ कहने 
॥ ने रसगुल्ला जळी स्निग्ध होइछ, ने लड्डू जकीं 
वंगालीवला स्नेह आ दृढ़ता। 
परत फराक-्फराक रहैत 


। तैं हमरा लोग 


रहिताहि अछि। 
हम-बाह! ई त चमक्कारक गप्प कहल! मौलिक! 


कका-ऐंढ वा यासि यात हम 


कका! 
कचहरीमै पागे पाग देखाइत अछि। से किएक ? 


चर मे पहीदारी झगड़ा 


(कनि आमिल गरचाइ देसी खाइत 


ल्य खट्टर ककाक तरंग | 
कडुता, अम्लता औ तिक्तता हमरा 
हम सभ अपनाये एतेक केत छौ! 


अनि गेल अछि। स्वाइत 


किऐक? 


मिलवैत बजलाह-ओ सभ प्रत्येक 
बस्तुमै मधुरक 
चटनिओ भीठ ! तखन कोना 


चाणक्यक जन्म-भूमि 


मीठक 
खट्टर कका कैँ ओहि दिन भाङ घोटैत तत्क सनक सवार 
भ5 गेलैन्ह | दूर-दूरक वात फुरय लगहैन्ह। हमरा देखितहि सोर कैलन्हि-ही, 


कहाँ जाइ छड? एम्हर आवह। 


लवण कदली लाडू यरफी'क भोज करह। हम कहलिएऐन्ह-खहर कका, एकटा 
ई कहि खट्टर कका भाङक लोरा उठौलन्ठि और दू-चारि बुंद शिवजी । खहटर कका-जरूरी काज प 
नाम पर छीटि घड्टयङ्क सभटा पीथि आविष्कार कैल अछि से सुनने जा। 
हमरा बैसला उत्तर खर कका वजलाह-हमर अनुमान अछि 
मैथिल रहधि। 
इम-एहि अनुमानक 


हटा जरूरी काज अछि। 
कऽ हैतैक। एखन एकटा 


चाणक्य 


नक आधार की? 


खट्टर कका भाङ पोरेत यजलाह-संभ सैँ पहिल आधार हुनक जीयनी । 


देखह, विवाह करय जाइत रहथि, पैरमे कु आन रहैत त 
जा कऽ विवाह कऽ अवैत । परन्तु ई तिल-ुः न5 कऽ रंकल्प 
श अस्तित्वे निर्मूल क5 देव | विवाह त गेल कोटी-कान्ह 
तक जड़ि उखाडि उखाड़ि गद्ठा पटाबय लगलाह। और अन्तमे 
जड़िमूल सैँ.ओकरा 'साफे क$ देलन्हि। ही, हम पुछैत छिऔह जे पहन 
रगड़ियल, मैथिल छोडि क5 और के भऽ सकैत अछि? राजाक भोजमे अपमान 
भेसैन्ह | आव “जावत नन्दवंशक विनाश नहि करय तावत टीक नहि वान्हय !' 
ई प्रतिज्ञे कहि रहल अछि जे हुनक जन्म तिरहुतमे भेल छलैन्ह । और एहि ठामक 
रि तकरा वलें ओ नन्दवंश कै 'लेपभागभुजन 
हन ब्रहातेज दोसर कौन जाति 
हम-परन्तु बहुत के जे चाणक्य काश्मीरी गरा 
खट्टर कका विगड़ि क$ वजलाह-कथमपि नहि । काश्मीरी गौर होइत अछि 
और चाणक्य कारी छलाह । दोसर; जे काश्मौरमे सॉपक चेसी उपद्रव 
यदि चाणक्यक घर ओहि देशमै रहितैन्ह त *ससर्पे च गृहे वासो पृत्युरेव न 
संशयः" ई नहि लिखितयि । 


हम-परन्त्‌...... 


नि नीति-दर्प 


तकर कारण 


घरमे नैना कै कंटस्थ करा: 


कालक्रमे 'चौकि' वनि गेल । जेना 
चाही ।” ई दूनू शब्द और कोनौ टा भाषा 
इत अछि? 


व्य निखिल छलाह । 
हस्ती हस्तस! 

हाथी देखितहि हजार हाथ 
जाइ। ही, एहन वीर हमरा लो 
हम-खट्टर कका, ई त भा: 
बहर कका भाडमे चीनी दै 

टी विकीआ बंशक छलाङ 


चाणक्यक जन्म-भूमि 


। अपना देशमै चनौर 
अछि। संभव जै एही तीनूमे कतः 


टा गाम हुनका नामसै मेल खा 
डीह होइन्छ । 
-परन्तु औ अप गह तकर अन्यान प्रमाण ? 
खड्क कळा भाङ घोडैत वजलाह-प्रमाण एक दू नहि, अनेक 
चाणक्य कहै छथि-नराणां नापितो - 
होइल अछि जै गोनूझा कॅ पर्यन्त छका देलक 
“भृत्यश्‍चोत्तरदायक: ।” एहन उतराचौरी करयवला खबासो तिरहुतेमे भेटत 
चाणक्यक उक्ति ठेन्ह-'वस्त्रपूरत पिवैज्जलम्‌।' औखन अंगपोछा हैँ छानि कऽ 
वीवाक प्रथा मिथिलेमे अछि। और प्रमाण लैह-'निमन्हणोल्शवाः विप्रः । 
पहन उत्सव और कोन देशमे भेटतौह ? “शतं विय भौक्तव्यम्‌।' भोजनक 
प्रति एहन अगाध प्रेम और कौन जात्तिमे छेक? “न विप्रपादोदकर्दमानि' 
ओतल ब्राह्मणक हेराओल पानि सँ पिच्छड़ आँगन औखन 
तथ्यं शिवपूजनं प्रतिदिन निष्टान्नपानं गृहे! 
रहल हो। घरमे महादेवळ 
पूजा, मधुर भोजन, वीच: एहि हैँ देसी और की 
चाही ? मिष्टान्न ओ महादेवक प्रेम मिथिला सँ वाढ़ि और कतय भेटत ? एक 
प्रकारें बूज, त पिधिलामे 'म' अक्षकं माहाल्य अछि! माछ, मखान,मधुर, 
मडादेव... 
हम- खट्टर कका, ई त खूब मिलाओल | परन्तु एकटा शंका हमरा मनमे 
उठत अछि। मैथिल त मुख्यतः शाक्त होइत छथि। तखन 
महादेवक मन्दिर किऐक 
त्येक काज तिहारमे महैशवानी ओ 


[न धरि अपने 


खट्टर कका पुनः नोहि 
छलाह। 
हस-ऐँ ! महादेव 
खट्टर कका-हैं, साक्षात महादेव। पार्वतीपति, 
हम-ओ मैथिल छलाह, तकर प्रमाण की 
खट्टर कका लाल 
धतूर खाइते छलाङ, भोलानाय छलाहे, रासुर-जमायमे झगा 


के खड़र ककाक तरंग 


पि तो और प्रमाण जोहित् छद! की एतवा लक्षण मैथिलः 
हेतु पर्वाप्त नहि? 

हम-धन्य छी खट्टर कका | थीच-यी 
खट्टर कका-हमर शह घोडाक 
की का 
हम-यैह जे 
खट्टर कका- 
नाम पर चलल 


शि करबाक 


वास-भूमि 'डारभंगा' चा 
पडि जिलामे 


र्गा वा पार्छौ भाइक गाछ 
गा! यदि हसरा 
छी त हुनकरवाला गुण हमरा सरमे किए 

खर कका लौटा भरि भाङ 
त अछिए। देखह; महादेव त्रिलोचन छलाह 
तेसर आँखि सँ केवल अनकर छिद्र रा सुझैत 
हमरो लोकनिक कंटमे 


तखन बजलाह-गुण 
कनि ब्रिलोचन छी । 


सभ सै एकीर भऽ कऽ रहेत छलाह । हमरो 
महादेवक कपारमे अड 
अर्धचन्द्र लिखल रहत 
की अलंकारक छरा 
! परन्तु वास्तवमै हमरा 


कऽ रहैञ छी। 
कपारमे जतय जाउ 


त अछि। 


है. शूराः परस्परविरोषि 

कुलाभिमानिनो यूयं मिथिलायां 
हमरा लोकनिक समस्त वीरता अपनेमे लड़वाक हेतु होइत अछि। हमरा सभ 
क॑ संगठित करव तहिना असंभव जैना तीन टा जीवित ढानुस के एक पाँतीमे 
वैसाएच 
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पन्छ्र। रामचन्द्रक इष्ट महादेव। महादेवक इष्ट भाड़ | हैं 
हिनके सेवन कैला सन्तौ 'प सैं उद्धार भऽ सकैत अछि। यदि सभ 
इनारमे भाङ पि जाय, त आइए मेल भऽ जाय । हमरा लोकनि बेसी बुद्धिमान 
हौ, कोनो अनटेकनगर वात त ने बहराएल 


रा दाइ दुस्सी नेने आउ 
, 'ब' नहि,'भ'। 'अ' अक्षर चुड़िबक होइत अखि-बूढ़, 
यकलेल, वहीर, बाकल......। 'भ' भागवन्त होइ अछि-भोज-भात, 
राग और बैठ... 


(त खट्टर कका अवशिष्ट भाङ उठा कऽ पीवि गेलाह | 


माछक महत्त्व 


ओहि दिन माछ पर शास्त्रार्थ बजरि गेल। वात भेलैक जे खट्टर कका 
पोखरि सँ स्नान कैने चल अवैत रहथि। हम घुछलिऐन्ह-की खट्टर कका, मार्छ 
खाइ? 
खट्टर कका वजलाह-अवश्य, अवश्य | कोन माठ छौह ? मेयो छौह कि 
बाडी सैं नेने चलू ? 

हम कहलिऐन्ह-कैवल सिद्धान्तक दृष्टिपँ पूछल अछि। 

खट्टर कका वजलाह-तखन महा अनर्थ कैल अछि। भोजन काल ककरो 
पुछिपेक जे की, दही खाइ? और पाठं कहिएक जे केवल सिद्धान्तक दृष्टिएँ 
चूछल अछि। ई कोनो नीक यात थीक? जौँ माछक गर करबाक हो त 
सिद्धान्नक दृष्टिपँ करक चाही। 

हम-एकटा वैष्णवजी आएल छथि सै सभ लोक की कंठी वाकय कहैत 
छथिन्छ । 

खट्टर 


देखह विवाहमे- 
“न पोन पाठीन पुराने, भरि-भरि भार कहारन आनै' 
महाराज रामचन्द्र छै त॑ मृगयो सै प्रेम छतैन्ह। क्षत्रिय भऽ रऽ शिकार नहि 
करिति, माँस नहि खैतथि त कि बकरीक दूध पीवि कऽ रहित 
अन्नशाक-प्रियः शूद्रो वैश्यौ दुगधदविमनियः। 
मल्स्यमांस-प्रियः क्षत्री ब्राहमणो मधुर्ियः।'” 
और सीताजी त आजन्म सौभाग्ययती रहलीह। माछ किऐक छोड्तिथि ? 
हम-वैष्णवजीक सिद्धान्त छैन्ह जै माछ ककरो नहि खैवाक चाही | 
खट्टर कका-तखन की खैवाक चाही? कॉट? 
हम-ओ माछ के अखाध बुझत छथि। 
खड्र कका-से किएक ? 
इम-ओहिमे जीव हिक सैं। 
खट्टर कका-जीय त घनस्पतिओमे होइत छैक। तखन माटि खाषु। 
हृप-अन्न और फलक दोसर यात होइत छैक। 


२ कका-पहिने हुक इष्टदेवता रामचन्द्र कहियो कंटी बन्हलथिन्छ र 


assis ist न्स 
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ओकर चैतन्य प्रस्फुटित त छैक। 
ठ्का--सी त अंडोमे 


माछ कैं देखितहि मालजाल 
ई प्रश्ने नहि उठैत। 
अपनेक कौ 


थांत मांसाहारी छी, शाकाहारी 
कल्य लगलाह-एक ठाम पहुनाइमे गेलु 
तइ एद कि दूध ऐक-'दही-दूधमे परस्पर 
वरोधक सम्वन्ध त हिक नहि। हो त दूनू आनि सकैत छौ।' तहिना मांस 
आओ विरोध ठैक नहि। हमरा लोकनि उभयभोजी प्राणी थिकहुँ। 
दूध माछ दूनु गे ळोनो बॉतर नहि! झिंगो देस, झिंगुनिऔ बैस। 

देष्णचजी दौतक रचना सँ सिद्ध करत छथि जे मनुष्य वानर जयी 
फलाहारी जीव थीक। मांस हौवा योग्य दाँत हमरा लोकनि की अछिए 


नहि। 


र कक छो कोना? हम जे भाछ 
सै कि विलाड़िक दौत पैंच लः जहाँ घरि दाक प्रश्न हिक, 


वैदांती वनिए जाइत अछि । 
रन्तु शास्त्रक दृष्टिएूँ त मांसाहार, 
डटर कका-परग विहित 

आदि त खैबा 


छक्र नामो गना गेल छचि 
गक दृष्टि 
हम जीं माछ पर दये करदैक ताहि सैं की? यगुला त दया 
करतैक ॥ वि नहि छोइ़तैक । ओकरा खायवला बहुत जन्तु छैक। 
क्ण मुँह सँ छूटि कऽ सोंस-धरियारळ मुँहमे जाएत । एहि सैं माछक की उपकार 
(हैक ? 

हम-आओकर उपकार होउक वा नहि, किन्तु हमर अपन उपकार त हैत । 
खट्टर कका-हमर उपकार की हैत ? 
कमः आरा उत्तेजक पदार्थ होइत अछि। ओ खैला सँ मनमै नाना 
चिकार उत्पन्न होइत छैक । ताहि राभ सँ नौँचव। 


कु खट्टर ककाक तरंग 

खड्टर कका-तखन त सुन्दरी युवती सँ विवाह नडि कय लोक अस्ती वर्षक 
कुरूपा वृद्धा हैं विवाह करय, जकरा देखि क$ मनमे कोनो विकार नहि उठैक | 
हम-बैष्णबजीक आशय छैन्ह जे माछ तामस भोजन धीक-हानिकारक । 
खर कका-आब तों आयुर्वेद पर ऐलाह। त्न निघंडु उठा क5 देख 
जै रोडु, कतरा, भाडुर आदि मत्स्यक की गुण छैक । 
हस-किन्तु खटाइ-मरचाइ आदि पड़वाक कारण माछ गुरुपाकी भोजन भऽ 
जाइत अछि। 

खडर कका-तखन त सभ रौँ लघुपाकी वस्तु होइत अछि साबुजदाना 
सैह उसीनि कऽ दूनू साँझ खैवाक चाही ? 
हम-बैष्णवजी एकटा और युक्ति दैत छथि । माछक उत्कट गंथे सिद्ध करैछ 
जै ओ मनुष्यक स्वाभाविक खाद्य नहि। लोक जर्वदस्ती तेल-मसालाक योग 
दय ओकरा खैथा योग्य दना लैत अछि। माछमे यथार्थ स्वाद रहितैक त लोक 
ओहिना किऐक ने खाइत ? 

खट्टर कका-तख़न वैष्णवजी ओहिना कॉच ओलक टोंटी किऐक नहि 
चियथैत छथि? एतेक विन्यास कऽ कऽ जे हलुआ-पूड़ी वनबैत छथि सै सोझै 
गहूम किऐक ने फौँकि जाइत छथि ? तेल-मसाला केवल गाछे मे पड़ैत हैक 
कि तरकारी मात्रमे? तखन सभ पित्त माछे पर किऐक ? 
हम-दैछावजीक कथ्य ठैन्ह जे माछ अपवित्र स्थानमै रहैत अछि, अपवित्र 
अस्तु खाइत अछि, तैं अखाद्य थौक। 

इर कका-तखन वैष्णवजी मधु किऐक खाइ छथि? मधुमाछी कहाँ- 
कहाँ,जाइत अछि, कथी-कथीपर बैसैठ अछि, तकरा देह सँ नियोड़ि कऽ 
मधु वहराइत अछि, से जखन हविष्य, त गाछ त भला जलक जीव थीक। 
हप-तखन अहिँसामै अहाँ कँ विश्वास नहि अछि? 
खट्टर कका-कोना रही? संसारमै यैह देखयामे अबैत अछि जे 'जीवो 
जीवस्थ भक्षणाम्‌' । प्रकृतिक नियमे छैक जे छोटका जीच कै यड़का जीव खा 
जाइत छैक । इचना कै पोठा, पोठा कै सौरा, सौरा कैं वोआर, बोआर कै 
तिमि, तिमि कै तिमिंगल....., यैह 'मत्स्य न्याय' सर्वत्र दृष्टिगोचर होइत अछि। 
सृष्टिक चक्रे हिंसा पर चलैत छैक। यदि भक्षक अपना भक्ष्य सँ प्रीति करत 
त खाएत की? 

हम~परन्तु एहि देशमे त 'अहिंसा परमो धर्मः" 
खड्टर कका-थैह “धर्मः” त हमरा लोळनि कैं चौपट कय देलक! पृथ्वी 
पर यैह जाति जीवित रहि सकैत अछि जकरामे भक्षण करवाक सामर्थ्य छैक । 


| 


i 
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मदि अहिँसाक अर्थ होइक भक्ष्य बनि कड रहव, त सभ सँ वइका अहिंसक 
धिक जनेरक गाछ, जे ककरो किछु नहि बिगाड़ैत छैक । जकरा मनमें अवैक 
छोपि लेओ। हौ बाबू, हम त एहन जनेर बन'क हेतु तैयार नहि छी। 

हम-वैष्णयजीक तात्पर्य छैन्ह जे कोनो जीव कँ निरर्थक क्लेश नहि 
पहुँचादक चाही। 

खडूर कका~हम कहाँ क्लेश देब5 जाइत छिरः 
कऽ आगाँमे आवि जाइत अछि, तखन औकरा छोड़ने की लाभ? ओकरा 
कर्मे त जे व्लेश सहवाक से भइए गैलैक, तखन अपनो आत्मा कै कलेश 
पहुँचावी, ए [खिमानी ? 
हम 7 देशक जलवायु, संस्कृति औ परम्परा कीं देखत...... 
खट्टर कका-माछ खाएब परमावश्यक | खास क5 मिथिला ओ वंगालक 
आई भूमिये। एही दारे मैथिल ओ बंगाली कुशाग्रबुद्धि होइत छथि । कंठी बन्हने 
बुद्धि कुंठित भ जाइत छैक । तै अधिकांश १११ नम्ववाला संदी सन भेल 
रहैत छथि। थदि सभ ओहने भऽ जाय त बड़का-बड़का पोखरिक अधमन्ना 
रोहु की हैत? थार ओ चौर सभमे जे एतेक माछ होइत अछि से व्यर्थ भड 
जाएत। देश क॑ केहन भारी आर्थिक क्षति पहुँडत ! लाखो 


हिमे को 


त गोटाक जीविका 
द भऽ जैतैक । पलाह कथी पर चाँचर उठीताह ? मलाहिन कथी पर मूझाक 
माला पहिरतीह ? कवि लोकनि की खा क$ रस भरल पदावलीक रचना 


लोक वाड्डीमै किऐक ? 
माछ तरबा काल जे दिव्य सुगन्ध वायुमण्डलमे उड़ि पड़ोसियाक जी सिहवैत 
अछि, से सौरभ कतय भेटत ? समाज कँ तेढन भारी धक्का लगतैक जे मैधिल 
आधारशिला च भंगा वोधगयामे परिणत भऽ 
जाएत। और हमरा लोकनि युद्ध (वुद्धदेवक अनुयायी) दनि जीवन यापन 
करव। तखन भगवतीक पूजा के करतैन्ह ? भगवान ने करधु जे मिथिला कैं 
एहन दिन देखय पडन ! 

खट्टर कका हाथ जोड क5 प्रार्थना करय लगलाह- 
लोळनि रामचन्द्रजीक प्रिय निषाद क॑ विषादक सिन्धुमै डुवाव 
हुनका लोकनि क॑ सुयुद्धि दिओन्ह । 


चाहैत छचिन्ह। 


३४ खट्टर ककाक तरंग 


परा दिस ताकि कऽ 
गीनावतारक उपासक | हमर पि्ती महर कका 


दत छिओह 


बजलाह-हम छी 


माछे 
सागैपात चि 


छाडि देव, खाएव की चकलेल ! 


छल त जन्म किऐ लेल! 


पर्यन्त की नहि छोड़ी | हमरा धः 
भेटल से पूर्णिमा, जाहि 


खट्टर कका-परन् 


परलमे छी। 


___ क 


आयुर्वेद 


“आऊ थोइत रहथि। हमरा संग एक व्यवि 


खडूर कका हुनको हाथमे एक पुस्तक देखि पुछलधिन्छ-ई कोन पोथी 


र कका-अहा, की सुन्दर काव्य धीक-भायप्रकाश ! 
विस्मित होइत वजलाह-भायप्रकाश आयुर्वेदक प्रामाणिक ग्रन्थ 
धिकैक। तकरा अपने काव्य कहैत छिऐेक ? 

हम पुलि कका, अहाँ कँ भाङ त ने लागल अछि? 

खट्टर कका-भाईक पानि पसवैत वजलाह--भाङ त हमरा सदिखन लागले 
रहैत अछि। नहि तँ गोनूझाक भिन्न यथान किऐक रहैत ? हमरा त आयुर्येदी 
काव्ये बुझना जाइत अछि। 


गा? 
झट हल सँ)-कड त, ज्वरक उत्तिं? 
वैच-'दक्षापमानसं्रुड: रुद्रनि:श्याससंभव: ।' अर्थात जखन दक्ष प्रजापति 
ओहि ठाम महादेवजीक अपमान भेलैन्ह तखन जे ओ खिसियाक$ फुः 
छोइलन्डि, ताहि झुफकार सें जे रोग उत्पन्न भेल सैह ज्वर थीक। 
खट्टर कका (हमरा सैं)-आब कहह । कोनो डाक्टरक मगज मे एडन यात 
आवि सकैत छै? एही द्वारे हम आयुर्वेद कै काव्य कहैत छिऐक। 
बैद्-परन्तु आयुर्वेदगे जै एतेक रास ब्रब्य-गुणक विवेचना भरल छैक ? 
खट्टर कका-ताहूमे थैह अलंकार। कहू त, पारा की धीक? 
शद्य-'शिवाङ्गात्‌ प्रच्युतं रतः पतितं धरणीतले ।' शिवजीक धातु पृथ्वी पर 
खसि पड़लैन्ह, सैह पारा थीक। 
खट्टर कका-सै उज्जर ! हैं चिवकन 


कार 


! हैं रसराज । और गन्धकं की थीक ? 


विन खट्टर ककाक तरंग 


बैद्य- 'श्वैतदीपे पुरा देव्या: क्रीइन्या: रजसाप्नुतम्‌ 

दुळूलं तेन वस्त्रेण स्नाता 

प्र्त तद्रजस्तस्माद्‌ गनध 

अर्थात एक समय श्वैतद्वीपमे क्र 

तखन जाक5 क्षीर समुद्रमे स्नान कैलन्हि । 
रज खसलैन्ह, सैह गन्धक थीक । 

कका-तैँ ललीन ! तै गन्धयुक्त ! तै ओकरे टा मे 

सामर्थ्य । की औ वैद्यजी ! (हमरा दिस ताकि) कहह, पहन सरस कल्पना 

साइंस (विज्ञान) मे भे 

हस-वास्तवमे 


सकैत छौड? 
१ आव श हमरो यूझि पड़ैत अछि । आयुर्वे 


छैक। जहाँ विज्ञान कनेक माथ उठौलक कि तुरन्त कविताका 
छाती पर सबार भऽ जाइत छथिन्ह । बुझङ त अपना देशक विज्ञान कै 
गेल काव्य । 'काब्येन गिलितं शास्त्रमू ।' 
कैने छैक जै भायप्रकाश ओ भामिनी- 
हम वैध लौकनि कैं कवि कडेल छिऐन्ह। कवियौमे साधारण कि 
कविराज ! 

हम-बाह ! खट्टर कका । ई त नवीने 
कही रो कारण हमरा नहि भेटैत छल। 

खट्टर कळा-हमरा से त सभा नवीने शुनवह । महा 


आयुर्वेद क॑ काव्य सेना भ 


खट्टर कक श्वास 


वैद्य लोकनिक जीविका चतै 


॥-तखन सुनह। महादेवक 
त छैन्ह। हुनके थाल्नु सै पारा यहराएल जाहि सँ 


मदनानन्द मोदक यना रुपयामे लीन अटन्नी 
वैद्यनाथ नहि कहाबधि, त के वैद्यनाथ कहीवय ? 

हम-धन्य छी, खट्टर कका । 

खट्टर कका-ही, धुझह त यै एक प्रकारक महादेवे होइ छथि। हुनको 
जकाँ भस्मक प्रेमी । दूटीक पार्छौ वेहाल । हुनका f 


आयुर्वेद ३७ 


थप रहैत छैन्छ। दनू, हर वा संहारकर्ता। ओ भस्मासुरक सं 
कलन्हि, इहो भस्मक रोगक संहार करैत छयि। ओ तिपुरक अन्त कैलन्हि। 
ई कतेक पुरक अन्त जानि। 


अघ रक्षो त करत छथि। आयुर्वेदमे 


हम-ऐ ! आयुर 


नं परिवेष्टयेत्‌ 
कनेक अर्धी 
तो भातिज थिकाह । वेश 


हैयहक। आव कहह, एडि 


चिकिल्ताश 


हौ, यात ई छैक जे आयुर्वेद 
निक एकमात्र व्यायाम छलैन्छ 
कवि रहधिन्ह, तन की उत्तेजना 
द्वारा। काव्य और आयुर्वेद, 


Ed ८ खड्टर ककाक तरंग 
एयराज पर 
क क्रतुचर्था- 


पापुल अछि। तैं जैह 


झालिडासक ऋतुसंहार प 


एके बात थीक। 


सँ 


अग्रहणे' नान सार्थक 


ऋतुचर्थाक अर्थ जे कोन समथ 


घोंधाउजि मचैत छैन्ह । पुर 
स्विभिरहोभिहिँ 
पण 


॥इक रातिमे, 
जखन मेथक गर्जन हो, शः 
पाचन आचार्य 


बहराइत छथि 


विषयिणां 


रष 


गी) पथ्य 


गर्मी औ शरदमे 


क), और वर्षा तः 


कि 


आयुर्वेद ३९ 
तीन रा 'सेट' प्रतिवर्ष जाय तखन नै 


हो। ई केवल राजा-महाराजक 
स यदरीफल रै लय श्रीफ 
जे आयुर्वेद रोगक्ास्त्र 


हेतु संभव हन्छ, जनिष्णा 
पर्यन्त विद्यमान रहित हैन्ह। 


, भोगशास्त्र धीळ। बुझह त 


प्रमाण ? 
इतिहासे। 
मी बद्धः सन्‌ विकृतिं गतः । 


एटा वस्तु सै त प्रयोजन रहैन्छ। 
त दुएटा वस्तु दनावय पर रहथि-ए 
क हेतु क्षुधारिनिसंदीपन 


क हेतु कामाग्नि-संदीपन । तेरार वस्तु सँ प्रयोज 
निश्चिन्त भय कुम 
कका भाङ घोटैत वजलाइ-हो, 
दैनचयां । कहाँ 
पाएँ बेहाल ररि 
विद्रावण......एही वातक 


काराय पान कैल करथि 
, राजा लोकनि कँ एतवे त काजे 
है वचारे दै 
एक सैं एक स्तन्‍्मनवः 
'रिसर्च'मे समस्त बुद्धि 


रि शकताह ? 


बैद्यजी ! अहौ नहि किछु यजैत छी! 


चैह सभ रठाओल गेल छैक | एक 
न्द जे- 
वा हष्यति जीर्णोपि दश 


डा प्रमदाक मानम्‌ 


वोन वैज्ञानिः 


न्धपरम्परा थः शास्त्र चनल 


शि जाइत छैक। जकरा मनमै धीव रो 


पया देलक। और वैह कालक्रमे प्रनाए 


योष्ठा लग 


चजलाह-ये नहि होइतैक 


कका लौटामे 


वैडक प्रामाणिक ग्रन्धमे नोक पाओल जाइत ? 


द्वा च गले 


त कं 
चात और ळी भऽ राकैत अछि? 
का भाङमै चीनी मिलवैत वजलाह-अ क्र विकास 
निक प्रणाली पर भेल छक । परन्तु ए यान गुपचूप रीति 
श॑ होइ ठैक। जै केओ शास्त्रक करा नाशिक 
अथवा तंत्र ? अथवा तीनुक 
खीचडि 
घ नहि 
७. 


य पिष्ट्या दु 


वीर्यवन्तं न संशयः |! 


bed खट्टर ककाक तरंग 


खट्टर कळा लोटामे भाङ धौरेत 


तिभ भेल छथि। हुनक तोपार्थ वजल 
परन्तु बेचारे कै राजक 


खट्टर कका व्दन्यपूर्वक 
त हजारो वर्ष धरि मुसली 
पुनः राजकीय सहायता भेटते 
खष्टर ककाक ध्यान वैथजी पर गेहीन्ह | ओ सकः 

र ककाक 'मूड' (थारा) बदलि गेलैन्ह । बजलाह 
चटकार बनवैत्त छथि 


वैध लोकनि पाचक धरि देस 


लवणभास्कर ! हिंग्वष्टक! दाड्रिमाप्टक ! एळ सँ एक स्वादिष्ट एन 
वल्लु डावररीमे हाँ पावी ! हैं व ता खैत अछि। अखन पाचक 


अछि। और 


रामायण 


भीक हेतु फलाहारक ऑरिआओन करैत रहथि। हा 


पर रामलीला छैक 


खट्टर कका रा 
पुछलिऐन्ह-आइ पुरना प 
कका 


कें एहि स 


नि छौंड़ा-माइर 


छह | तमाशा देखह १ 


हम-से किऐक, 
पुरुषोत्तम रामचन्द्रजीक ली 
खट्टर कका-हैं, से त 
देखादी । कोना स्त्री पर तीर छोड़ी 
स्थी कँ जंगलः 
कैन्ट । और स्त्रीएक हत्या सँ 


जैयाक 


रो एक सँ एक आदर्श देखा 


॥? एहिमे त सभ 


दिए सं 


गड़काक वध सँ श्रीगणेश 


डड खट्टर ककाक तरंग रामायण 


रश और, जीं सम्दन्दै तोड़वाक छतैन्छ त चा! 


खैचाक रहिन्छ 


प्रजारँजनक आद 


क्रथमपि नहि याहित छल । ५ है कौना पढा ओल गै 


गेल। और लक्ष्मण त्त सभने 
5 क तैयार! सीता कँ चनमै 


ईतिहासमै अ 
फाटि गे 


ताहीमे विलीन भ 
नहि भेसैक अछि! स्वाइत 
हम सान्त्वना देवाक निगित्त कहालिएन्द-र 
। 


[ल आँखि सँ 


कोनो 
अग्निपरीक्षा उत्तीर्ण भऽ चुकलि हरा धरया 
न्याय पर अटल, रहितयि। यदि प्रजा- त चरु प! छोट मुँ 
पुनः भरत केँ गद्दी पर वैसाय दूनू प्राणी वनक बाट आदर्श- ह अछि! कमेक 
राजा राम प्रेम नहि। सीत्ता र कहाँ भोजवा तेली ! 
ताह, श 
चानर-पही सभक न 
[ना नै सुनु ? 
पात पर स्त्री के धनचास दैर्ला 
खट्टर कका-कौना विरोगे गैल ! 
नहि! कहाँ-कहाँ गभीळ संग फिरलीह । और जखन २ 
हि 


ऐलैन्ड त स्वामी दूधक माछी जकाँ फराक कय देलथिन्ह । 
हाय सीता! हुनका हेतु आ केल. गेल। समुद्र पर ५ 
गेल । 
पि जे पच्छिम भर कन्या नहि देवक 

जे खडर ककाक आँखिमे नोर 


नहि पौलन्हि! स्वाइ 


खुब्च भऽ गेलाह। पुनः कहय लगलाह- 
ओं भरि जन्म राम ळें सेयलन्हि । हुनके र 
औहि सर्वश्रेष्ठ सतीक प्रा 
समै घर सैं निकालि बाहर 

5 से नोळ! ये 


याजयवाली नहि, तैं । दोसः 


EE 


खट्टर ककाक 


कका किशमिशक 


दोष नाहि टैन्ह 


नगलाह जे लोकहो त पानि 


भान्हर पिठ 


वे ळरिन्छ । तखन चुड़ारी 
तरुणी भार्या 
जे युद्धक्षेत्रोमे हुलका चिना 
सले वेर पर टुटि गेलैन्ह 
केयी 


एको टा रथ काजळ नहि । नहि त पहियाक 


कि 


और 


य देवय पाँङ्निन् 


सक्कत छलैन्ह । कोनहुना 


स्वी कैं आखि पूनि कय बच 


विचार नहि जे जीं आकाशक तारा 


अखन और। 


रेज माङि देसितऽथिन्ह 


एक वैर बचन 
र्क थाद 


राग!” करेत छा 


रामायण 


लोक सग रामाय 


#महुँ ग्रहण कॉरि 


। बचन दी त छा 


देखैत छिणुक 


हन भ्रातृभः 


चैमात्रेयक दिस 


अनक्का गहि लेलन्हि । 


पहन विभीषण 


खर कका-हनरा सौंसे रामायणमै एकया 


हम-के ? 


। छ भ 


हस-सी' 
चहिनिक 
काक 
$ जा कऽ रावण 
यावि 
ओक राक्षस कडौक, परन्तु औकर भ्यतापूर्ग भः 


हे रारि नहि 
पमान नहि करी ।' 
रनिवासमै ना 


[छि जे मनुष्यों के शिक्षा लेवाक चाही । 


श्याम' क । विदेहक कन्या अवध गेलीह, 


सुख नहि भोगि सकलीह और ने फिरि 
पछिमाहा सँ हड़कैत 


चशिप्टे तने 


का-प्रणाम कोन 


तिऐन्ह-*'नीक 


करैत छौ ? मनमै 


छिऐन्ड से कोनो अपना गुण पर नहि। सी 
पहारानी नहि भेटितधिन्छ 
(वितथि । जे 


राजा करितहि आछि | केवल 


लें भगवान। यदि औं 


अथोध्याक राजा 


खडर ककाक तरंग 


सोला तखन रा 


क प्रतिमा चना क$ ४ 


दुर्गापाठ 


की पंगु धना दै 
येसी पराक्रमी 


आगा चढलहुँ 
पत्नी गनोरमां डे! पृ 
आच खट्टर ककाक टोर पर कनेक हैंनी 


नुसारिणी कहाँ भेटलीह। 


ने 


माँ जयति संग्राने, यो मै दर्प व्यपो 
यो मै प्रतिवलो लोके, स मै भत्ता 
हमरामे नहि! 


शान्त करचा। 


राखि देत छसि । चा 


का त मधुपान कैला उत्तर 


द गनैत् छी। 
तरग ने भसिवाएल जा रहल 


थि । अतएव 


वायू! हुनका 


रि नित्य 


तीह जै और प्रचंड भ5 उठलीह 


0 अल गए 


हम काहलियैः 


नला€-'इत्थ यदा 


उपाय हमरा लोकनिक 


बला श्लोक सै सम 
देश श॑ पड़ा जाच 


विश्वास रः 


वख्खन महाजन 


म्‌" पाठ करथ 


पोस्मीव्यूचम'क पाठ प्रारम्भ कफल 


ही ? लक्ष्मी त नाहि ऐलीह, एक 


। छ्या त लक्ष्मी 


न ने लगले दरिक्र-नारायणो 


एडि देशमे लोक की 
नोक वाहुबल था 


नमे पानि पटाएय नहि, आसन 
चरसि जाय! ताडि निमित्त 


3 करे साधन 


तैयार करह। 
किप होइतैक ? आहट 
हेतीह ? तोरा त एकटा "भानुम 


फोलह। परन्तु से 


उहथि। एक देर पीठ 


७ 


हि किन ५३ 
हाग्रणविसो्षार्थ विंशावृत्ति 
ब्रणक व्यया वढले गेलैन्ह । पाठ 
होमय लगलैन्ह । परन्तु वाह रे हमर ससुर! 


पाठ कैने घाब स्वतः छूटि जाएत। 


लगलाह पाठ करय। परन्तु 


गप्त होइतहि जीचनलीला समाप्त होमर 
मरिंतो काल 


हैत। तैं प्राण 
[न + 


तकर कोन ठेकान ? 


दूवन्धदिमोचनम्‌ ।' ई धमन्धिता कतेक गोटाक 


दुर्गांक नाहाल्य 


पर अथवा दुर्गा पोधीक पाठक 
माहाल्य पर? 


डम कडलिऐेन्ड-खट्टर 
कथा वर्णित छैक से अह मानै छी 

दजलाह-ओहि 
तक महिमा 
'नि:शेषदेवगण शकि 


सुन्दर रूपक दुझैत छी जाडिमे 
छैक। दुर्गा की थिकीह? 


तसमूहमूर्ति: ।' जे कार्य देवता सभ पधक रूपें नहि कय 
हुनक सामृह्िळ शक्ति द्वारा सम्पन्न भऽ गेल । तात्पर्य ई जे संगठन 
ते यहराइछ प्रभावशाली व्यक्ति नहि 


यस्याः भगवाननन्तो 

झा हरश्च नहि वक्‍तुनलं बलं च।' 
सैड शक्ति एखन पाश्चात्य देशमे ऊ छैक जाहि सँ 
भोकर ति छैक। हमरा लोकनि त 


समस्त भूमंडल पर 


बना पानिमे भसा दैत 


मात्र रचैत छी । दुर्गाक मूर्ति 
।प-अमैरिका जा कऽ 


देखह। 


स्वरैः स्मृता मतिसत्तीच 
दारिग्गयदुःखभयहारिणि 
सर्थोपकारकः 


ह लक्ष्मी ओ सरस्वती 


मानैत छखिन्ह। 
ओ हुनका नहि राखि 


करे होइत 
गी, तीनू पश्चिम 


गेलीह। जे हजार ल्ष से अनंद 
तीह? कतवो आँचर खाए 


(क प्रलोभः 
चनवार पर नौ दिनक जनमल यव कै दसम 
तह अजापुत्र पर पराक्रम 


अनिक साधना समाप्त भऽ 
जनिक वीरता नि; 
-की खट्टर कव्हा ! तरून 


२ पूजा 


लोळानि करिते कहाँ छिप 
च-तमाशा सें चित्त 


हजार वा लाख वेर 


कडलिऐन्ह-खट्टर कका! धर्न में तक छैक | धर्मग्रन्ध 
स वहिर्भूत विषय थिकैक । 


दुर्गापाठ क्र 
विजयादशमी छैक। 

कटा अर्थ हमरा लोकनिक हेतु भऽ | 
जनैत 
सेवन अलवत्त कऽ सकैत छी । से एखनो एक गिलास 


होळनि प्राप्त कऽ रहल छी से दैवे 


5 जाय 


अहाँ त खर कका पिउनहि छी। आओर वेशी लागि 


% 


ब्राह्मणभोजन 


भाङ घोटेत रहथि कि इग जा क5 कहलिऐन्ह- 


खडर कका अत्यन्त प्रसन्न होइत वजलाह-ऊहा हा! आवह, वैसह । 
नो नीक लोकक मुँह देखि उठल छलहुँ। कथीक उपलक्ष्यमे 
#रहलिऐन्ह-आइ हमरा ओहि ठाम ब्राह्मणभो- अछि। 

खर कका बजला! ;, अत्यन्त सुन्दर ! एहि देशक 
से जनै छड? 

हमरा गुह तकैत देखि खट्टर चजलाह-एहि देशक मर्यादा छैक 
द्राहाणभोजनमे। पृथ्वी पर आन कीनो देशमै ई बात नहि । पही पुण्यक प्रसादात 
भगवानक सभटा अवतार एही भूमि पर भेल छिन्छ । 

की भोजन कौवाक विधान किऐक ? 

पुखमासीत' । हमरा लोकनि ब्रह्माक 
प्रयोजन | जे सभ हाथ-पैर छचि से सभ काज 
करथु। हमरा लोकनि मुखक जे काज थिकैक-भोजन और भाषण-सैह टा 
करबाक हेतु उत्पन्न भेल छी। जखन आदिपुरुष झे चारिटा मुँह चौने प्रकट 
भेलाह, तखन हमरा लोकनि हुनक सन्तान भऽ अपना बंग कोना छोडि 
सकैत छी? तैं ब्राह्मण लोकनि खैवाक रहे छथि। 
छी त ओ तैज 


मुँह थिकहुँ। मुख कैं त भोजन 


कहाँ अछि। 
खट्टर 


जेज अछि उदरकुंडमे | ओहि घयकैत रहैत 
ह भेला उत्तर जिक्लाक वाटें वहराइत अछि। तैं हमरा लोकनिक 


अछि। येशी ज्वाल 


बातमे लुत्तीक असर रहित अछि । जिनके पर लगैत छिएँन्ह हि 
कऽ छोडि दैत छिऐन्ह । 

हम-परंच ताहि दिनक ब्राह्मणमे विशेष साम्य रहन्छ । 
इर कका-औखन क्षीरसमुद्र के सोखयबला अगस्त्य हमरे लोकनिमे 
विद्यमान छथि । ही, जाही धातु से 'त्रहा' बनल छि ताही सैं "ब्राहमणो बनल 
ह्याण्ड" ओ 'ब्रह्मौदर' दूनू बी सहोदरे वूझक चाही । दूनू विराट, दनू 
पृथुल, दूनू गोलाकार, दूनूक पार पायव असंभव। 

हम-परन्तु ताढि दिनक ब्राहाणमै वरदानो देवाक शक्ति रहैन्ह । 


SD 2 PF Et SHOE SE ORES 


ब्राह्मणभोजन पछ 


'औखन वर ठीक करचा? 

ब्राह्मण सिद्धान्तक परिपाक करैत छलाह, आवक ब्राह्मण सिद्धान्नक परिपाक 

कीत छथि। ओ लोळनि अग्निहोत्री छलाह, इही लोक नि दूनू सौझ अग्निहोत्र 

करितहि छथि । अन्तर एतवे जे पूर्वज लोकन 'वाया' कडदैत छलथिन्ह, 

सभ 'वाबाजी' ! एक अक्षर दृ 
हम-खहर कका, अडी त 

एलन दुर्दशा किएक भेलैक ? 
खट्टर कका-चेसी तेजक कारण । 
हम-शे कोना ? 


खट्टर कका-देखह, एक ब्राह्मण खिसिया कऽ लक्ष्मीक स्वामी कैं एक चरण 
लगा देलधिन्ह । तहिया सँ लक्ष्मी ब्राह्मण सँ हड़कि गेलीह और हमरा सभळ कप्पार 
दर जे दरिद्रा सटि गेलीह से सटले छथिं। ई त धन्य सरस्वती जे हमरा लो कनिक 
पुरुखा लदमीवाङन सभ सँ किकु-किछ झिटैत ऐलाह अछि। 
हम-परनतु समस्त धर्मशास्त्रक निर्माण त ब्राह्मणे द्वारा भेल अछि। 
खट्टर कका-धर्मशास्त्र नहि कहह, अर्थशास्त्र । आन-आन जाति हरः 
ल5 कऽ खेती करैत छल । ब्राह्मण केबल बुद्धिएक खेती करैत छलाह। यजमान 
की बड़द सैं काज चलैत छलैन्ह | ब्राह्मण कै थः जमाने सैं काज चलि जाइत 
तखन ओ बड़ृद किऐक पोसथु ? 
श्रमजीवी भवेच्छूद्रः घनजीवी कृषी वणिक। 
बलजीवी भवेत, वुद्धिजीवी हि राह 
एड़ी बुद्धिक प्रसादात हसरा लोकनिक पुरुखा भोजनक 
कैलन्हि-सेहो दिना हलक सहायता सैँ-तैना आइ घरि कैओ कथ सकल 
हम पुछलिऐन्ड-ई यात कोना भेलैक 
खट्टर कका भाङक गोला चिकनुवैत दजलाह- ही, ताहि दिनक लोक 
रहूय। भूदेव जेना क5 चाहचिन्ह, ठकि लेखिन्छ । आइ देवता निमित्त 
काल्हि पितर निमित्त खोआ। शुभ होउ त खोआ। अशुभ होउ त खो: 
कर, ताहिमे खोआ । पाप कर, ताहिमै खोआ । केऔ जनमी, ताहि। 
मरी, ताडूगे खोआ। अगहनने होउक, त चूडा खौआ । वैशाखमै रव्वी 
तैयार होउक, त पूड़ी-बड़ी छ 
नक्षत्रमे आम खोआ। उपजावी कैओ, परन्तु 
विप्राणाम्‌ ।' हौ, एडन 'परमुंडे फलाहार' करवाक दुखि और ककरोमै छैक ? 
हम कहलिपन्ह-खाइर कका, वारहो मास त किछु ने किछु लगले रहैत छेन्ह । 
खट्टर कका चीनी घोरैत वजलाह-ही, वारो गास की थीक 
बारह टा मास (मिलकीयत) बूझह । आश्विनक कृष्णपक्षम पितृपक्ष । शुक्लपक्षमे 


५८ खट्टर ककाक तरंग 
देवीपक्ष। दृहू पक्ष लडडू। कार्तिकोमे अन्नकूटे रहित छैन्ह। अमावस्थामे 
लक्ष्मीपूजा । पूर्णिमागे सत्यदेवक पूजा । एकादशी कै विष्णुक नाम पर । चतुर्दशी 
कैं महादेवक नाम पर | दौठ कै थन्द्रमाक नाम पर। षष्ठी कैं सूर्यक नाम पर। 
हौ, एक-दू टा रहय तखन ने! कहाँ धरि गनाऔल जाय | सभटा पर्व त भोजने 
करक हेतु बनल अछि। 

हम-तखन एतवा रास जे ब्रत्तक विधान केल गेल छैक तकर आशय की ? 

खट्टर कळा भाइमे चीनी मिलदैत बजलाह-'वृणोति सुन्दरभोजनम्‌ अनेन 
इति ग्रतम्‌' हम स यैह अर्थ बुझैत छो । छठिक अ 
'वि्किया | तिलासंक्रान्तिक अर्थ चुइलडू । होलिकाक अर्थ पूजा | 
रोट । सत्पदेयक अर्थ शीतलप्रसाद | दुर्गाक अर्थ महाप्रसाद । 

हम-तखन एतेक उपचासक जै नियम डिक... 
पहिने सैं लोळ उदर-दरी कै सोन्हा कऽ रखैत अछि। 
[शैषभोजनलोभात्‌ सामान्वभौजनबिरह: 
दोसर ई; जे पदनैतिन सभ कतहु पहिने ऊपनहि नहि भोग लगा लेखि, तै ब्राह्मण 
देवता कठोर सँ कठोर नियम वना देलबिन्ह अछि। 

अन्नांषारात्‌ शूकरी स्यात्‌ फलभक्षे तु मर्कटी। 

जलपाने जलीकाः स्थात. पयःपाने भुजंगिनी ॥ 
अर्थात जीं प्रत काल अन्न खा लेथि त सुगरनी भऽ कऽ जन्म हैतैन; फल खाधि 
त यनरनी भऽ कऽ । पानि पिवधि त जोक होथि, दूध पीवथि त सौंपिन | कोनो 
पवनैतिनक दर्प छैन्हि जे हरतालिका व्रतमे एको घोंट पानि पिउतीह ? और एहन- 
एहन वचन पर हरताल फेर5 बला केओ नहि । पवनैतिन सभ तीन-तीन दिन 
सहि कऽ हरियासर करथु और खैबाक येर पहिने ब्राह्मण देवता पैर घो कऽ 
तैयार! एही दारे खरना-परनाक एतेक जाल रचल गेल आ 
सोमवारीमे झुण्डक झुण्ड लाल पीयर स्त्रीगण कैं १०८ बेर पीपरक चारू कात 
घुमैत देखै छिऐन्ह त दौनीक दृश्य मन पहि जाइत अछि। एहि सँ सोझे किऐक 
नहि कहब जे 'दे। ओतेक धुमा कऽ नाक छुइथाक कोन प्रयोजन ? परन्तु सोझ 
आँगुरै त थी बहराय नहि। तैं 'माच भास यजमानिनी भोरे स्नान करथु और 
गर्मी मे निर्जला एकादशी !' ब्राह्मण देवता तेना क$ सधने छथिन् जे की 
*सरकस' बला अपना जानवर कै साधत? 

इम-परन्तु ज्योतिषी-पुरोहितक विना लोकक ' 
खट्टर कका! 

खट्टर कका लोटामे भाङ घोरैत वजलाई-ओ कर उगाहब छोड़ि और काजे 
कौन करैत छथिन्ह ? यजमानक घरमे प्रसवो नहि भेलैन्ड कि पहिनहि सँ ठकना 
लऽ कऽ तैयार। जन्म होइत देरी बही-खाता ल5 कऽ तैयार । नौ टा ग्रह 


[जो त नहि चलि सकैत छैक, 


ब्राह्मणभोजन ue 
हु छु केतुक नाम पर दे। 
शनिक नाम पर उड़ीद दे । मंगलक नाम पर मसुरी दे | जाहि-आहि वस्तुक व्यग्रता 
रहतैन्ह से भिन्न-भिन्न ग्रहक ग्रहक ठीकेदार 
देह रहथि । धन्य नवग्रह जे ज्योतिषिआइनक यौडिमे नवग्रही पडत छैन्ड । धन्य 
CT सोरहो संस्कार नहि 
होइन्ह त पुरोहितक पलीक सोरहो शृंगार कथी पर चलैन्ह? मुंडन होइ छैन्छ 
यजमानक नेना कै और प्रधि स्वयं यजमान । दशकर्म करैत-करैत 
सभ कर्न भऽ जाइ । ब्राह्मण दैवता तेना ने नधने छथिन्ह जै बात- 
कर ओसुलैत छिन्द ! जन्म पर छर! मृत्यु पर कर! विबाह पर कर! 
कहियो उसास नहि। जन्मे से जे ऋणपत्र गर 
दद पर्यन्त नहि उतरैत ठैन्ह । विनु ब्राह्मणे उद्धार नहि । 
हस-परन्‍्तु ब्राह्मण देवाने फलो कतेक छैक, खट्टर कका! 

(हैं, से त अवश्य । व्राह्मणक पेट 'लेटरवक्स' छैन्ह | हुनका लू 
॥। ब्राह्मण की कहिया की दान 
छैन्ह। जाइकाला मै तुराइ दान 


जाय त ब्राह्मण कै दान करू, सोन हेराय तैयो ब्राह्मण कै दान करू। गाय 
। आम फरय त प्रथम फल ब्राह्मण कैं 
लोकनि भारी चलाक छलाह। सरकार एतेक सिपाही बन्दूक 
।क मालगुजारी नहि वसूल कव सकैत अछि। ब्राह्मण देयता 
चल एक शापक यल पर असंख्यौ कर वसूल करैत आवि रहलाह अछि । 
तैं कडलकैक अछि 
घिग्वले क्षत्रिववलं, द्राह्मतेजो चले दलम्‌। 

हम देखल जै खट्टर कका कँ सूर चढ़ल छैन्ह । एखन ब्राह्मण पर लागल छथि । 
कहलिएन्ह-खह्टर कका, एतेक शास्त्र पुराण त ब्राह्मणेक वनाओल छिन्ह 
छचि। ब्राह्मण 


याज्ञवल्क्य, सभमे त येह भरल अछि। कतहु 
डादशीक माहाल्य । परन्तु सभ तीर्थ-ब्रतळ उद्देश्य 
»टा-ब्राहाण क॑ दान! अन्नदान, वस्त्रदान, शय्यादान, गोदान, स्वर्णदान, 
कन्यादान ! ब्राह्मण क॑ चारू वर्णक कन्यामे 
नहि पड़थि। अपने हाथम कलम रहैन्ह। 


जे जे कानून मनमै ऐलैन्ड, यना पुराणोमे त केवल अपने 'प्रोपगंडा" 
भरल छैन्ह। राजा हरिश्चन्द्र स्वप्नोसे ब्राह्मण छै समस्त राज्य दान क देलन्हि 
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ककाक तरंग 


सत्य पर दृढ़ रहि 
लेलयिन्ह त हजारों द 


कैने छथि। 


खट्टर कका हमरा डैटैत धजलाह-तो एखन नेना छह। धर्मक रहस्य की 
वुझवहीक ? ई सभ स्त्री, शूद्र और यजमान क॑ परतारक हेतु हैक 

खट्टर ककाक भाङ तैयार भऽ गेल 
पर छीटि गडगड सौंसे 
खह, ई दशो धर्म ओकरा 


रँ काज तैत्त रहि । आव ओ 
शेयं (धृति) राख, अ 


खाय पडीक तथापि सन्तोष कर 
नहि आन | अर्थात क्षोभ क॑ दमन 
जुनि। किऐक त चोरी 
भरल पानि कोना पीवि हैत ? तै सफाइ (शौच) राख 
जाइ छै, तै इन्द्रिय-निग्रह 
नहि उजिऐतौक । तै किछु युद्ध 
सेवा) बुझचाक हेतु थोड़ेक 

हपरा करीक बेर ठकवें, हानि 
करियौक त तों क्रोध नहि कर ।' हौ, 


ख। एकदम वुझ्विक भऽ क हः 
राख । अपन धर्म (अर्थात ब्राह्मण 
गो राख । और फूसि वाजय लगवैं 
करें, तै सत्य बाज । 
ह दशो धर्मक तात्पर्य छै 
तु। 


लाल चऽ गेलैन्ह । वजलाह-फूसि वात्त | जे सामय्यंवान 
अछि तकरा लेल धर्म की ? ई सभ उपदेश जनका हेतु होइत छैक । जौ ब्राह्मण 
कोय कै त्याज्य क$ क5 बुझितथि त विष्णु भगवान के लाते मारितथिन्ह ! भृगु, 
वासा, परशुराम सभ त ब्राडाणे च रहितैन्ह त लगले 
तिल-ळुश-गंगाजल ल$ क$ शाप देव5 पर उद्यत * 
क्षमाक पाठ पढ़ने रहितथि त मनद 
की आवश्यक बुझितथि त “आ 
वचन यनवितधि ! और यदि 


ब्राह्मणभोजन 


? अहिया सँ ब्राह्मण लोभमे पडि गेलाह तहिये रौं छल, कुद्रा, स्था 
। ही, जखन माधेमे मवाद भरि जैतैक त शरीरक 


दुर्दशा होइत 


हम कहलिएऐन्-तखन अहाँ असली ब्राह्मण ककरा युझैत छिबैक, खट्टर 


:वलाह- उरलो ब्राह्मण आड याजक परोग अमेरिकामै छथि । 
।ए रहैत अछि, खट्टर कका! 

'वृत्तिक अर्थ छैक 
नेमे अपन जीवन लगा देव | से सैकड़ो हजारो वर्षक अनयरत तपस्या 
सँ जे जाति विद्या प्राप्त ळ्य रेल, तार, विजली आदि वस्तु संसार कै देलक अछि 
सह यथार्थने ब्राह्मण शाति थीक। हम तों त केवल 'उदरण्भरिः 
कै सार्थक करे छी। 


सुनत त ब्राह्मणभोजनो 


[हने वताह छी जै अनका आगा एहन चात 
कहदैक। और एगोटाक बजनहि ळी? तेहन कऽ पक्का नीव गाइल छैक जे 
एहि देश सँ ब्राह्मण-भोजन नहि उठि सकैत अछि 'चार्वाक' चिचिया क$ रहि 
गेलाह। 'कम्युनिस्टो' चिचिया कऽ रहि जैताह । हैं, खोऐवड कखन ? 
हन-अपने जाओ | हम सवेरे वि करावय पहुँचि जाएब। 
खट्टर कळा तखन नहा-सोन्हा कऽ तैयार 
ह किछु देरिये सैँ करविह5 । कारण जै भोजपे हम 
हिसाव-किताव देवाळ कैने अबैत छी। एक साँझ पहिने उपसर्ग 
रूपमे, एक साँझ वाद प्रत्यय रूपमे | किऐक त-परान्नं दुर्लभ लोके शरीरं तु पुनः 


पुनः । 
ई कहि कका कान पर जनउ चढ़ौलन्हि और लोटा ल5 कऽ वाध 
दिस विदा भेलाह। 


EE कथा 


खट्टर कका भाइक 
कका ! 
खङ्कर कब 


-कथीक पूजा 
हेम-आइ हमरा ओहि ठाम सेत्यदेयक 
खट्टर -सत्ते? 

हम-सत्य नहि त फूसि ? 

हमरा मुँह तकैत देखि खइर कका वजलाह-पर 
गान पर कत असत्य. 

इम यात कटैत कहलिऐन्ह-ख 
डैसिचो सँ एहन वात नहि वाज 


तु, हौँ जी, हमरा त संदेह | 


, सत्यनारायण महाराजक विषयमै 
नहि त. 

खट्टर कका-नहि त ओ रुष्ट भऽ कऽ अनिष्ट य देताह। जेना महाजन 
कँ वन्हवा देलिन्ह | सै ने? यदि ओ सरिपों पहन दुष्ट होथि त 
जारायणमै अन्तर कौ? 


एहन' भगवान और 
हम-खट्टर कका, 
ह्र क 
संकीर्ण छैन्ह । 


आनमे भेदे 
नक प्रभुता अनन्त छैन्ह । 
सत्यनारायणः 


णक कथा प्रमाण त हु अत्यन्त 
न के पूजा करव विसरि सिए चोरीक 
तोहमति लगा क सिपाही सें धरवा देलथिन्ड। और एहन प्रपंच करयचला क॑ 
तों कहत छु "सत्यनारायण" ! 

ह्म कड छिऐन्ह कि संसारे कहैत छैन्छ । 

खट्टर कका-तैँ त संसारे कैं हम बताह 
पुछैत छिऔह जे नारायण अपने छद्य वेषगे 
नहि भेल और बेचारा महाज 
असल्य भ5 गेल। ई कोन न्याय 

हम-खड्टर कका, हरि अनन्त इरि 


खट्टर 


कऽ क$ चुझैत छिऐक । ही, 
गेलधिन्ड से त असत्य 
लतापत्रादि छैक त से 


था अनन्ता । 


सत्यदेवक कथा 


बाइयो 
न्ह । ई भगवान की भे 


ओर पूजा चढ़ौलफे 
धींदार भेलाह ! 


खट्टर कळा 
आङनमे हिनक पूजा देखैत रहि 
एक बेर थैचारी के हड़वड़ीमे प्रसाद ख 


एव कूटि गेलैक त ई 
'वात्ता सुनि 


कटलन्हि। “हमर पूः 


न्न कनैत रहि उँ 
तहु लोळ होय? 


कैं जामाता समेत 
5 गेलाह त उनटे 
गेलथिन्ड । स्वप्न देलथिन्ह- छोडि 


त राज-पार 


जेर कऽ कऽ छोडि देवौक | लुटचा 
र सै खुन माफ | जे नहि चढ़ौलक से फाँसी पड़ी। 
छह सत्यनारायणक कंथा! नारायण ! नारायण! 
क्रहतिऐन्छ~खड्कर कका, भगवानक पुना 


ही, हम भगवानक निन्दा 
नाम पर चलीने छैन्ड 


यजलार 


कथा गढ़ि क! 
॥ एहि कथामे आदि सैँ 
ल गेल हैन्‍्ह । सुनला उत्तर वै 
और ईर्प्यालु रहथि । एडन कथा 
जाइत छै 


हृदयमे भय होइत छिक । 

खट्टर कका-एही द्वारे 

नहि त शनैश्चर जकाँ पाछा पहि शैथुन्ह | वारह वर्ष धारि डिरियाइत रा 
h 
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हुनका परसाद सोअवहुन, नहि त राहु जकों टप्प द5 गिहि जैधुन्ह । जेना बनिया 
क॑ धऽ लेलधिन्ह, तहिना तोरो ध5 लेथुन्ह । नारायण की देलाह बुइया भेलाह ! 
दुहन भगवान सैँ लोक कीं की प्रेम हैतैक ? 

हम-खडट्टर कका, कहल छैक 'विनु भय होहि न प्रीति! 
खड़र कका-ई प्रीति नहि भीति । हमर एक पिउसा छलाह-लुट्टी झा । तेहन 
खिसिया जै लोक “खर्टॉंस झा' कहैत छलैन्ह । जहाँ कनैक जलखइमे देरी होईन्ह 
हड़कम्प उठा देथि। एक दिन पीसीक नाक खैवा पर उद्यत भ5 गेलचिन्ह । 
और जहाँ आगो मे दही चूड़ा चीनी केरा पड़लैन्ह कि शान्त । पीसी की पुछलयिन्छ 
जे, 'कहू, कै भरिक नकमुन्नी चाही ?' तै जन हम सत्यदेवक कया सुनैत छि 
त लुटी झा मन पडि जाइत छथि। पहन देवता के डेवव बड्ड कठिन 
'हम-परंच ओहि कथामे इहो त देखाओल गेल छैक जे एहि पूजा सँ की 
सभ लाभ होइत छैक। 

खट्टर कका भाइक गोला बनवैत बजलाह-हैं, कथा की थिक, बीमा 
कम्पनीक विज्ञापन थीक! 

दुःखशोकादिशमनं सर्वत्र विजयप्रदम्‌ | 
धनधान्यसन्ततिकरं सर्वेषामीप्सितप्रदम्‌ ।। 
एक लकड़िहारा पूजा कैलक त विक्रीमे दुन्ना नफा भैलैक । एक ब्राह्मण दरिद्र 
सै धनिक भऽ गेलाह । एक महाजन कै बेटी भेलैक । एक राजा के बैटा भेलैक | 
बेह ने चारू कथाक सारांश छैक ? हौ, ई सभ थात त राति- दिन संसारमै होइतहि 
रहैत छैक । चाहे लोक पूजा करी था महि करी | एही ठाम अवडुल्ला मियां कहिया 
कथा बैंचचौलक जे हॉजक हौंज वेटा-बेटी छैक । और जकरा नहि हैबाक रहैत 
छैक तकरा कतवो शंख फुकने नहिए होइत छैक | एही ठाम मुसाइ झा मासेमास 
पूजा करैत छलाह, परन्तु तरीक पेट सँ एकटा मुसरियो नहि वहार भेलैन्ह | हौ, 
मासिक पूजा सै कतहु मासिक धर्म वन्द होइ ? नेनमनि झा भरि जन्म पूजा करैत 
गरि गेलाह तथापि कहियो चार पर खपड़ा नहि चढ्लैन्छ और दमडी साहु लकड़ीक 
रोजगार सै दुइए वर्षगे पक्का मकान उठा लेलक | लकड़िदारा क॑ सत्यनारायणक 
कृपा सँ दुगुन्ना नफा भेजैक। दमडी साहु कँ चोरनारायणक कृपा से दसगुन्ना 
नफा भेतैक। आय तोंही कहह-कोन बेसी तेज? 

हम-खट्टर कका, केवल लैकिके लाभ नहि । पूजा सै पारलीकिको लाभ छैक । 
खर कका-हैं, से त हैहे। दलाल पक्का छथि। कहै छथि- 
घनधान्दसुतारोग्यदाता मोक्षप्रदस्तथा । 
न किंचिंडिधते लोके यनन स्वाल्सत्यपूजनात्‌॥ 
रुपैया कीचा सँ ल5 कऽ मोक्ष पर्यन्त पहन कोनो वस्तु नहि जे एहि पूजा सँ 
उपलब्ध नहि हो। लकड़िहारा पूजा कैलक और सोझै वैकुण्ठ चल गेल । 


सत्यदेवक कथा दद 
इह लोके सुखं भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरं यचौ। 
लोक एक वैरि सत्यदेव-कथा सुनि लेवय और सभ प्रकारक दुःख सै मुक्त भ5 
जाय। 
अक्कृत्वा सर्वदुःखेभ्यो मुदो भवति मानवः। 
हो, यदि मोक्षक प्राप्ति एतेक सुगम रहितैक त गामक गाम एखन धरि जीवन्मुक्त 
भऽ गेल रहैत । कतहु दुःख देखहिमे नहि अबैत। 
हम-त कि अहाँक विचारें ई कथा दनीनिहार फूसि लिखलक अछि? 
-हमरा त वै देखयामै अबैत अछि जे आदि रौ अन्त धरि केवल 
नेना की परतारैत 


भेटतीक, थन भेटतौक, स्वर्ग भेटतौक 
जाइत छथि | परन्तु हम ने ओढन लोभी छी, ने वच्चावला बुद्धि रखैत छी। 
हम-खट्टर कका! तखन अहक जनैत जे पूजा करेत अछि से बच्चावला 


चनि 


चुद्धि रखैत अछि? 
खट्टर कका भाङ गोला चिकनवैत यजलाह-से कोना कहिजीह ? एक वेर 


क्षेत्रक मे खेलीना वेचैत रहय । "सस्ता बाला 
झा गया, जापान याला आ गया, हाची लै लो दस पैसा, घोड़ा ले लो दस पैसा, 
मोटर ले लो दस पैसा, हरएक माल दस पैसा" चारू कात सै लोकक झुंड टूटि 
पड़ल। हमरो संगमे एक टा नेना रहय। ओ क$ एकटा घड़ी ल$ 
आपुल-"डेखू ककाजी, दसे पाइमे घडी” परन्तु जहिना हम्मे पहिरय लागल 
कि रवर फीता दूटि गेलैक और गौल क5 काटल कागत नीचा खसि पडलैक । 
हम कहलिऐक-''देखह ! दस पाइक घड़ी पने होइत छैक | नकली मालक फेरमे 
नहि पड़ी ।” तहिना दू चारि पातिल केरा गुड़ घोरि कऽ जे ओकरा बदलामे स्वर्ग 
दा मोक्ष पैयाक आशा रखैत छि, तनिक और ओहि वच्चाक बुद्धिमे हमरा विशेष 
अन्तर नहि वुझि पड़ैत अछि। 
हम-खट्टर ळका, जीं सत्यनारायणक कथामे किछु त्त्य नहि छैक त लोकमे 
एतेक प्रचार किऐक ठैक ? 
खट्टर कका-किषऐेक त अधिकांश लीक लो ।भी और मूर्ख होइत अछि। लोक 
चाहि अछि जै कमो खर्यम, कम्मे सगयमे कम्मे प्रयासमे सभ किछु भऽ जाय । 


स्वत्पश्चमैरल्पवित्तैरलएकालैश्व सत्तम। 
यथा भवेन्महापुण्दं तथा कथय सूत नः॥ 


जन ककाक 


हाक तरंग 


पहुँचि जाइत छैक । एक गोटे 


हल लिय5 | तै. 
साग-भौंटा भऽ गेल। हौ! 


तंत्र-मंत्र सैं फल नहि हेत त 
गमे कतहु टि रहि गेल। पः 
पै जे विधान देल छै 
रम्भाफलं धतत क्षीर ग 
लेचूण या शर्करा च गुड तथा 

ढुमक आँटा, नहि त 


गु साल्थदे 


अभावे शा 


पाथ, किछु नाच-गान होय और भगवानक र 
आन्दपूर्वक सभ केओ अपन-अपन चर जाय । वेचारा ब्राह्मण बनी 
उपाय क गेल 
षणां दद्यात्‌ कथां 
मनुष्याणां बाछासिद्धिरभयेददृश्ुयम्‌ ॥ 

न्तु पुरोहितक वांछा धरि त तल्कालै 


नहि। और ऊन्तमे 


एवं कृते 
अजमानक यांछा सिद्ध होउन्ह वा नहि किन 
भऽ जाइत छैन्ड । 
हम-खट्टर कका, प्रसाद ओ नृत्यगील त उपांग मात्र थीक । 


भगवानक पूजा। 


ख्य वस्तु थीक 


हँसी लागि गेलैन्ह । वजलाह-भगवानक जै पूजा कैल जाइत 
भगचाने जनैत हैताह । हमरा त ओ खेले जकौं बुझना जाइत अछि । 


सत्यदेबक कथा ७ 


र हाथ मुँह धवः 
गो पहिरा दै 


नब वस्त्र, 
ओ कर्पुरक सुगन्ध सें हुनक मन प्रसत्न 


हुन-''पूझिती 5 | 
प्र गेल । आव अपन धर गेल जाओ।' 


सत्कार जे हिवा 
ठाढ़ भऽ कऽ आरती देखाय अरियाति दै 
गक ? हमरा त क आनन्द भेटैत अछि 
पूजा-नाटक ! 

खर कका, तखन नर्मदेश्वर 


छहुन। हौ! ई सभ 


छी 'नर्म परिहास 


समाधि 


हम-से कोना, 


१ जाइत छैन्ह 


गा क5 दियीन्ह-“ स्वस्थाने 
थे भऽ जाय | परन्तु 
सनान वुद्धिवला । यादि 


कोना चलदितरि 


'चाहय ! आवै घंटामे शभ विधि समाप्त कय 
असली समवि देवता कैं एना कहल जाइन्ह त 

ककरो समधी 

वे बुद्धि रहितैन् त एतवा टा सृष्टि 

का, एना बजदैक त लोक नास्तिक कहत | 

खहर कका-से त कहितहि अछि। परन्तु के आस्तिक, के नास्तिक, एकर 

इम भारी भारी धोधिबला कै 

आ शालग्राम पर 


मौमांसा कैनिहार कै अछि ? जखन 


घातिल दुनू हार्थे उठा कऽ 


त देखैत छिपे था 


ल खट्टर ककाक तरंग 
गुलावजामुन सन नर्गदेश्वर की 

कय जनउ गेठियवैत देखइ डिऐन्ह, त हुनका रूभक बुद्धि 
अछि। परन्तु वड़छ्ता-वड़का पंडित कै ई नहि वूझि पड़े छैन्ह 
स्वॉग मात्र भय रहल अछि। 

खट्टर कका अडपोछ 
पन्ना देशक पॅड 


तयक हेतु पुरोहित कै अपना ब 


विद्यार्थी नधुकीमुदी सँ प्रारंभ क 
छत छैन्ड । आदिए खैं जे 'अहं 


। “नत्या सरस्वत् 
4रदराजभट्टाचा 
हैन्ह । एही द्वारे ओ पंडितो भेला उत्तर अपना 
परन्तु हौ जी! ई वात वजिहह जुनि। नहि 


| घृत क्षीरं गोधूमस्य थ चूर्णकम्‌' से सभ सामान पर्याल छौह कि 
शालिचूर्णम्‌' त ने करवह 


महा ! तखन त हम अवश्यै आणव । कथा 
वाजय लगतौह त पहुँचि | हम केवल प्रसादे लोभ सें पूजामै जाइत 
छी। से हम अपन वड़का कलगइयाँ लोटा नेने ऐबीह 


नहि।'' 


लोटा भाङ चढ़ा गेलाह 


ज्योतिष 


छी। 


नैहर छचिन्ह। ओ कहिया 


ज्योतिषी- हिनका आईने सँ एखन 
औधिन्ह सैह.... 
खर कका-जहिया गन हैतैन्छ 


किपैक व्यग्र भऽ रहल छी? 


तहिया आबि जैधिन्ह । औहि खातिर अहाँ 


ज्योतिषी-परन्तु औथिन्ह त नीको दिनमे ? 
खट्टर कका-+ 


हैं, जाहि दिन चदरी-विका 
हि दुर्दिनम्‌'। से दुर्दिनमै 
गासमै त एको टा दिन 

दिन हैतैन्ड | जहिया सुविधा 


तीह । 


, आवि 


ज्योतिधी-परंच काल जे एखन पूव छथिन्ह? 

खड़र कका-औ मुसाइ झा! हमरा जुनि ठू काल कि अहाँक चितकचरी 
घोड़ी छथि जे एखन पुयरिया इत्तामे चरय गेल छथि? काल कोन घड़ी कोन 
ठाम नहि रहै छथि से त कहू। 

ज्योतिषी-अझाँ त शास्त्र मानितहि नहि छी । पः 
इकालापे त सूर्य दक्षिणायन रहये करेत छथि । 


न सूर्य दक्षिणायन 
मे अपने 


ज्योतिषी-हम 
खट्टर कका-से किएक ? 
'तिषी-देखू, पूरामे 


विदागरी हौ नहि । 


EE खडकर ककाक तरंग 
खड्र कका~किणेक नहि हो? 
ज्योतिषी-धूस प्रशस्त नहि। 
खड्टर कका-पूस मास कोन दोष कैने अछि? 
ज्योतिधी-अद अहँ सँ के झगड़ा करो ? माघ- 
जाइत एयिन्छ | थैतमे चन्द्रमा वाम भऽ जैथिन्ह । 
खट्टर कका-हिनकर बिधाते वाम छधिन्ह जे अपन दिन अहाँक हाथमे देने 
छथि। नहि त फागुन मास कतहु कालक विचार होइळ ? चैतक चन्द्रमा कतहु 
घाम होधि? 

ज्यौतिषी-तकरा उपरान्त भदबे पड़ि जाइत छैन्ह । 
खट्टर कका-भारी भडवा त छिपेन्ह अहीँ । हमरा कहथि त्त कल्हुके दिन बना 
दिऐन्छ। 

ज्योतिषी -काल्हि त दिक्शूले हगि जैन! 

खट्टर कका-कौना लागि जैतैन्ह । बाटमे कि कतडु खुट्टी गाइल छैक ? 
ज्योत्िषी-अहीं त नास्तिक जकौं बजैत छी । “शनौ सोमे त्यजेत्‌ पूर्याप......* 
खड़र कका-किएऐक त्यजेत्‌? यदि सरिपों त्यजेत त ओहि दिन सकरी रँ 
निर्मली बाली गाड़ी किऐक चलेत्‌ ? मंगल दिन दरभंगा सँ जयनगरक 
फुजेत्‌? 

ज्योतिषी-जै दिक्शूलमे चले अछि से अनुचित करै अछि | दिग्यलमे चलक 


-फागुनमे सम्मुख काल पडि 


कका-अहाँक बात हम सोरहो आना मानि लमे चलने 
धैल बाटमे भेटि जाइत। परन्तु हम त सभ दिन सभ दिर 
जाइत छी । ने दिवशूलमे कहियो शूल गइल अछि, ने दिग्वल 

ज्योतिषी-तखन अहाँक लेखे दिवशूल किछु नहि? 

खट्टर कका-ओ केवल अहाँक दूळ्शूल अर्थात आँखिक दोष थीक। 

ज्योतिषी-तखन अहाँक लेखे वार-दोष किछु नहि ? जॉ कनियाँ कात्हि 
करतीह त हुनका वार-दोष नहि लगतैन्ह ? 

खट्टर कका-रॉइयो भरि दोष नहि लगतैन्ह । 

ज्योतिषी-जखन शास्त्रे उठा दी, तखन त कानो बातै नहि । एतेक रास 
कालक विचार कैल गेल छैक.. 

खइटर कका-सैह काल त हमरा सभक काल भऽ गेल | आइ मासान्त, काल्हि 
संक्रान्ति, परसू भदवा। एकटा टाट बान्हळ हो त नौ दिन पतङ्गा देखैत वैसल 
रहू। औ, संसारक और कोनो देश भदवा मानैत अछि? भ्रा महारानी मे 
वास्तविक सामर्थ्य छै त ओकरा सभ कीं किऐक नहि घौत छथिन्ह ? पृथ्वी 


तहँ जी दिः 


फूल झरल अछि। 


छी? 
खट्टर कका ई वजितडि छलाह कि ओग्छर सँ दीनाना' 
मुसाइ झा कैं कहलयिन्ह~औ ज्योतिषीजी, हमरा = 
भेलैन्छ आछि। तै अहाँक घर गेल छलहुँ । दौइले आवि रहत छी । 
खट्टर कका बिहुँसैत कहलथिन्ह-तखन एहि खातिर आव तोरा अ 
भऽ चुकलीह। 


उदलाइ-अरे बाप! 


जी माथ पर हाथ दय वज 
वात छल! ई त भारी अनर्थ भेलैक ! 
दीनानाथक मुँह सुखा गेलीन्ह 


'हिनहि सै करेज 
योतिथोजी ! 


नाश भऽ गेल | मूर 


नक्षत्रक 
। सै अही पर अ! क5 बिसाएत। 


सि पह़लैन्ह लम! 


च सँ कहय । सा 
ज मेना क॑ कतहु फेकि दी अथवा बारह वर्ष चरि औकर मुंड नहि देखी । नैना 
र माइक सँग मातृक पठा £ नहि त अहाँक प्राण वाँचब कठिन 


हि ज्योतिषी पुनः गंभीर नऽ 
दीनानाथ हाथ सोंडे पुछलबिन्ह-कि 
योतियीजी कहलविन्ह: 
। गोदान, ख्व 


से सभ त 


SAS A A 


७२ खड्टर ककाक तरंग 


ज्योतिषी बजलाह-परत्तु मुहूर्त्तचिन्तामणि.... 

खट्टर कका डँटेत कहलथिन्ह-मुहूर्तचिन्तामणि नहि, धूर्त्तचिन्तामणि ! 

ज्योतिषी गोडियाइत बजलाह-तदखन ग्रह-नक्षत्रक जै एतवा विचार कैल गेल 
अछि से जाल धीक ? 

खट्टर कका-जाल नहि महाजाल । जाहिमे यका सैं बड़का महाजन फँसय । 
नक्षत्रक अढ़मे ज्योतिषी अपन नक्षत्र यनदैत छथि। 
ज्योतिषीजी विषण्ण होइत्त वजलाह-तखन भृगु पराशर आदि जै एतवा रासे 
लिखि गेलाह अछि से सभदा फूसि थीक 

खट्टर कका फेर डँटलथिन्ह-वैह दाम वेचि कऽ त अहाँ सभ हजारो वर्ध 
सँ ई ठक-विद्या चला रहल छी। जै अपना मनमै आवय से श्लोक गढ़ि क$ 
जोडि दिऔक और ठोकि दिऔन्ह पराशरक माथ पर । औ, हमहूँ भूगुसंहिता, 
पाराशर होरासार देखने छी । तेहन-तेहन वचन ओहिमे भरल छैक लेना यमान 
कँ जानि बुझि कऽ बूड़ि बनाओल गेल होइक। 

ज्योतिषी अविश्वासक भाव सँ पुछलचिन्ह-अपने प्रमाण दऽ सकैत छी? 

खट्टर कका कहलधिन्ह-एक दू नहि, अनेको। 

ताबत भाङ तैयार भऽ चुकल छल । हम खट्टर ककाक आगों लोटा वढ़बैत 
कहलिऐन्ह~पहिने ई भऽ जाय तखन, 

खट्टर कका एक्के छाकमे लोटा खाली क5 गेलाह । तत्पश्चात ज्योतिषी कीं 
कहय लगलथिन्ह-आव सुनू। चु चे चो ला ओ गोलाच्यायमे लटकल धूर्तराज 
सभ कैहन ढोंग रचने छथि! 

उपपदे युधकेतुष्यां योगराम्वन्धके दिज। 
स्थूलांगी गृहिणी तस्य जायते नात्र संशयः || 

यजमानक पत्ती मोराइलि होइथिन्ह सेहो ज्योतिषी कुंडली देखि क5 बुझि जाइत 
छथिन्ह | एतवे नहि, यजमानिनीक स्तन केहन छैन्छ सेहो पर्यन्त पतड़ा सँ ज्ञात 
भऽ जाइत छैन्ह 


कलिनोरध्य कुजाचार्ये श्रेष्ठस्यूलोत्तमस्तना । 
यजमानक टीपनि देखला सै हुनका पता लागि जाइ छैन, जे यजमानक स्त्री 
अनका सँ फँसलि छथिन्ह | 
जामित्रे मंदभौमस्थे तदीशे  भंदभूमिजे। 
वेश्या या जारिणी वापि तस्य भार्या न संशयः ॥ 
नेनाक टीपनिए देखि कऽ ओ जानि जाइत छथिन्ह जे ओ दापक जनमल नहि. 
थीक । 


अग्नपादक्षंसंयोगाद्‌ द्वितीया द्वादशी यदि। 
सप्तमी धार्कमंदारे जायते जारजो भ्रुवम्‌ | 


ज्योतिष छड 
तबे टा नहि । दैवरक बीर्य सँ ओकर उत्पत्ति भेल छैक सेहो गन्ध हुनका लागि 
जाइ छैन्ह। 
ग्रहराजे स्थिते लग्ने चतुर्थ सिंहिकासुते। 
स्वदेवरात्‌ सुतोत्पत्तिजाता तस्याः न संशयः ॥ 

हौ, ई सभ लंठइ नडि त और की थीक ? और एहन-एहन पाखंडी कै एहि देशमे 
उपाधि की देल जाइत ठैन्ह-'ज्यतिर्विद्यार्णय | छि: ! एहन मूर्ख देश पृथ्वी पर 
और कतहु भेरतौड ? 

हम कहलिपेन्ह-खड़र कका, जी ज्योतिष सत्य नहि त ग्रहणक हाल ई 
लोकनि पहिनहि कोना जानि जाइ छथि ? 

डर कका बजलाह-हौ, समुद्रक कात जे मलाह रहित अछि से ज्चार-भाटाक 
हाल पहिनहि कहि देतौह | परन्तु तकर अर्थ ई नहि जे तोरा काकीक जौंघमे 
कोन ठाम तिलया छैन्ह सेहो ओ कहि देत । जे आकाशक निरीक्षण करेत अछि 
से पहिनहि कहि देतौड जे आइ राति भुरुकवा कखन उगत । परन्तु ओकरा सँ 
जी हम पुछियै ग5 जै भुरकुरवा बाली कँ नैना कहिया हैतैन्ह त ई केहन भारी 
मूर्खता हैत ! मैह मूर्खता एहि देशक लोक कऽ रहल अछि। और धूर्तराज सभ 
एहि मूर्खता सैं लाभ उठा रहल छयि | ग्रहणक हाल कहैत-कहैत धाणिग्रहणक 
हाल सेहो कहय लागि जाइत छदिन्ह। एही विश्यार पर यजमान-यजमानिनी 
सूँझल जाइ छथि। 

हम कहलिएँन्ह-खट्टर कका, अही जै सभ बचन कहलिऐक अछि से सभ 


कि वास्तबमे ज्योतिषक ग्रन्धमे लिखल छैक ? 
खट्टर कका जहि त कि हम अपना दिस रॉ गढ़ि क$ काहलिऔह 
अछि? ज्योतिषक आचार्य त पहि ठाम वैसले छथुन्ह | पूछि लहु जे ई सभ 


श्लोक ग्रन्थमे छैन्ह कि महि । सेहो ग्रन्थ केहन त “पाराशर होरासार' ! 
ज्योतिधीजी माथ कुड़ियवैत वजलाइ-हैं, यचन त अवश्यै ग्रन्धमे छैक। 
परञ्च ओकर सत्यता पर अहाँकै विश्वास किऐक नहि होइत अछि? 
जातकविचार कैं अहाँ मिथ्या युझैत छिपैक ? 
खट्टर कका लाल-लाल आँखि कय बजलाह-मिथ्ये नहि, लंटपनी । तेहन- 
तेहन अश्लील गारि ओहिमे भरल छैक जेहन आइ-काल्हि बरिवातोमे नहि होइ 
छैक। 
मुसाइ झा पुछलिन्ह-ऊपने दृष्टान्त द5 सकै छौ? 
खट्टर ककाक स्पिरिट और तेज भऽ गेलैन्ह। बजलाह-तखन सुनु- 
धनेशे सप्तमे वैद्यः परजायाभिगामिकः। 
जाया सतस्य भवेद्वेश्या मात्ताऽपि व्यभिचारिणी ।। 
की डाहकनमै एहि सँ येशी धारि होइत छिक ? 


उ 


RS Sr SNES निति 


ककाक तरंग 


पुततवडिपे नु 


औ, एहन हेसो-मसखरी त आव सा मे नहि होइत छैक 
हम कहलिऐन्ह-खट्टर कका, ज्योतिपमे एहनो-एहनो वात सभ हैतैक से 


हमरा नहि अं 


नड । बजलाह-ई सभ फूसि धीक तकर 
हगरा 
स्थितः। 


ज्याक ।। 
राज भेटबाक कौन राट लेवक हेतु एरा राज पर्यन्त नहि भेटैत 


ग। से कनक तर्क 

पतड़ा देखि कऽ नहि होइ छैक। और ओहि सं जे 

लग्नक हिसाव जोड़ कऽ पेट सँ नहि बहराइत छैक । तखन ज्योतिषी 

कोन कथा जै अपनो सन्तानक जारजयोग नहि पकड़ि सकैत छथि। 
साइ झा एहि चोट रॉ तिलनिः 


स्पष्टवादी छला। 


ज्योतिष ७५ 
त अपन कुंडली चस्तामे सैं बाहर क$ खट्टर ककाक 


खट्टर कका कुंडली देखि कऽ कहलथिन्ह--की औ ज्योतिषी ! हम फल कहू? 


अहा पड़ाएव त नहि? 
ज्यौतिषी-पड़ाएब् 
वैश त सुनू। पाराशर होरासाक वचन छैक-- 
भौमां हुक्रै भौमक्षेत्रगतेऽपि च। 
आमयुक्ते च दृष्टे च भगचुः्वनभागू भवेत्‌ ॥ 
वचन छैक कि नहि? आद अपन शुक्रक स्थान देखू । ई योग अहाँमे लगैत 
अछि की नहि? आव यदि अहाँ कही त हम भाषा-टीका कय सभ कैं अर्थ बुझा 
दिषक 
ई सुनैत देरी 
कका वारँबार सोर 


-पत्रा समेटैत बिदा भ5 गैलाह। खट्टर 
'औ ज्योतिषीजी ! औ ज्योतिषीजी ! 


महाभारत 


हम प्रातःकालक श्लोक राभ पढ़ैत चल अदैत रही- 
शुण्यश्लोको नलो राजा पुण्यश्लोको युधिष्ठिर!” 

आकि बाटेगे भेरलाइ खट्टर कव्छा । वजलाह-की भोरे भोरे अगत्ती सभक 
लैत छह! 

हम कहलिऐन्ह-खट्टर कका, धर्मराज... 

खट्टर कका टोबै! १जलाह- धर्मराज नहि, बुढ़िराज। एहन बूड़ि आइ घरि 
संसारमे केओ भेल अछि जे जुआक पाछौँ अपन राजपाट ओ स्त्री पर्यन्त हारि 
बने-बन छिछिआएल फिर्य ? हुनकर जोड़ा पेटा छथिन्ह-राजा नल । ओहो 
तेहने छलाह । जुआक पाछौं अपन शर्वस्व गमा जंगलमे हकन्न कानय गैलाह 
और ओहू ठाम स्त्री क॑ सुतले छोड़ि कऽ पडैलाह । जेने युधिष्ठिर अथाह, तेहने 
नल नकडुब्दा ! दूनू एके जूआमे जोतय योग्य । तैं जै ई श्लोक वनीलक अछि 
से खूब जोड़ा लगीलक अछि। 

हम-खट्टर कका, ई लोकनि महाभारतक आदर्श महापुरुष थिकाह, 
जीवनी से लोक असंख्य शिक्षा ग्रहण कऽ राकैत अछि। 

खट्टर कका-हैं, युधिष्ठिरक जीवन हैं तीन बालक शिक्षा भेटैत अछि । प्रथम 
त ई जे जुआ नहि खेलाइ। दोसर, जीं बेइमानीक लूरि नहि हो त और नहि 
खेलाइ | तेसर, जीं खेलबै करी त स्त्री हैं दाव पर नहि चढ़ाबी । एकरा अतिरिक्त 
औरी कइएक टा उपदेश भेटैत अछि। जेना संसारमे फूसि सै केओ 
अहि | जे धर्मराज कहवैत छघि तिनको “अश्वत्थामा 
पड़लैन्ड। संसारमे केहनो शुद्ध व्यक्तिक विश्वास नहि करक थाही। सभ सै 
त ई शिक्षा भेटैत अछि जे कुलमे एकटा वूड़ि उत्पन्न भेने सम्पूर्ण देश 
संहार कऽ दैत छैक । यदि युधिष्ठिर जुआरी नहि यहरैतथि त महाभारतः 
युद्ध किऐक होइत ? 

हम-खड्र कका, अहाँक त सभटा अद्भुते यातत होइल अछि। सभ लोक 
कहैत अछि जे कौरवक अन्याय सँ भहानारतक भेल और अहाँ उनटै 
युधिष्ठिर कै दोष दैत छिऐन्छ ! 
खर कका-तों अपने विचारि क5 दैखह । यदि युधिष्ठिर महाराज जुआ 
खेलाय नहि जैतथि त एतेक होइत किऐक ? और हारि गेलाह, एहिमे अनकर 
कोन दोष? ललकारा पर पासा भजैत गेलाह | हौ, वुड़ियक के त लोक ललकारा 


जनिक 


महाभारत ७७ 
इचे करैत छैक । पहिम दुर्योधन और शकुनिक कोन दोध ? और जखन हारिए 
गेलाह तखन अपना वात पर रहितथि। ई की जै हारियो जाएय आ राज्यो 
चाहब ? 

हम-खट्टर कक्का, प्रौपदीक 
और अहीँ कहै छी, 

खड़र कका-ही, दोपदी रहये तेहने करथि। हुनका कहियो भैंतुरक विचार 


तेळ अपमान कैलकैन्ह, चीरहरण कैलकैन्ह; 


रहसैन्ह ? महल बनवौने रहथि । दुर्योधन देख ऐलथिन्ह। संगमरमर तेहन 
झलकैत रहिक जे देखला उत्तर हुनका जे ई जल थीक कि स्थल 


शीळ । एहिमे हैसबाक कोन दाल रहैक? परन्तु द्रीपदी ऊपर सै खिलखिला 
उठलीह। ओतये नहि, सुना क$ कहलबिन्ह--“आन्हरक बेटा आन्हरे होइ 
हैक!” कडू त, ई केहन ममविधी वाक्य भेलैन्ड! वृद्ध ससुर धृतराष्द्रक प्रति 
हुनका एहन थात चाजय उचित छलैन्ह? और कौरव सभ त पाण्डव सन भुसकौल 
छल नहि जे अपमान धोंटि कऽ पीवि जइतैन्ह । ओ सभ अगिया-बैताल छल । 
द्रौपदी अपनहि विद्रनीक छत्ता खोंचारय गेलीह। तखन ओ सभ जे कैलकेन्ह 
से ठीके कैलकँन्ह । वूझह त महाभारतक जड़िं ट्रीपदीए थिकीह । 
हभ-खड्टर कका, अही पाण्डव सभ की भुसकौल किऐक कहैत छिऐन्ह ? 
स रदे करथि। भरल सभामे द्रौपदीक देह रौ साड़ी 
खींचि न्ह और पाँचो पाण्डव मूडी गाड़ने वैसल रहि गैलाह । 
ओहि काल भीमक गदा और गांडीव कहाँ गेलैन्ह ? 
कका, ओहि ठाम मौका नहि रहैन्ह। 


#म-परन्तु अर्जन रहथि ? 

खट्टर कका-हो, अर्जुन पुरुप रडितथि त मोछ-दाढ़ी मुडा, साड़ी पहीरि, स्वी 
बनि कऽ राजकन्या क॑ नाचे सिखावय पर रहितधि ? पढि सँ वरू घोड़ाक ईसी 
करितथि त से नीक । अपना जिवितडिमे द्रौपदी कै अनका महलमे रहि 
काज करैत देखि जिनका कौर थोंटल जाइन्ह से पाण्डव धन्य छलाह । भीम त 
सोझे भनसीयै छलाह । 'भोनू भाव न जाने पैट भरन सों काम ।' खाली मौटाइ 
भेने की हैतैन्ह ? 

हप-खडर कका, 

खट्टर कका-अज्ञात-वास करबाक छलैन्ह त लैहन ठाम जैतथि जतय केओ 
मुँह नदि देखिलैन्ठ ! ही, ई लोकनि वास्तदमे मुँह देखावय योग्य नहि छलाह । 

इम--खडर कका अर्जुन सन थीर की अहाँ एना कहैत छिपेन्ह ? 

खट्टर कका-ही, माछे चिड पर निः {क वीर कहावय त मलाहो 
सभ वीर थीक । यदि अर्जुन यधार्थमे वीर रहितथि तखन गोआर गोढ़ि सभ स्त्री- 


ESS जत 


[i खट्टर ककाक तरंग महाभारत 


न [सँ के चहस करी ! हम अपन भ्रात:श्लो 
ल्या द्रौपदी तारा छुन्ती मन्दोदरी ₹ 
न्याः स्मरेन्नित्यं महापा 


करय याली माय भगवान ककरो नहि 
अन्याय कैर्लाः 


से संसार जनैत अछि। या 2 देखह, 
[मरा आँगनमै ई 
हम-खड्टर कका, यूझि पै 
स्वतन्त्रता रहैन्ह । 


जरि क$ भस्म 


की ह 


कछु अधिक 


नीता सन उपदेश 
लऽ गेलथिन्ह। ईहो 


[किछु किपेक ? वहुत अधिक । आइ हमर बेटी जां सावित्री 
प जीवय देवैक ? मानि लेड जे हम करा यै! 
पौवनमै कौनो विद्यार्थी कै 


सै, चाहे जे 


क माय और कुन्ती दूनू सहोदरा बहिन । भीम 
थाह कैलन्हि | से मसिऔत भेलेन्ह कि नहि? डिनका 
4 
खट्टर कका ५ 
सँ विगडल छलैन्ह 
\ हुनका विवाह करवाक सीखे को भेलैन्ह ? 
जकरा एक सै भातिज रहै 
सेहो अनके भरोसे । यदि पाण्डु 
हेतु झगड़े नहि उदैत । धूर 
पाण्डुक वर्णसंकर सन्तान देश 
परिणाम होइत छैक । परन्तु कुन 
त नियोगे सँ भेल छलैन्ड 
पुरखे विचित्रवीर्य छलचिन्ह, 


लोकनि जारज सन्तान छलाङ । पाण्डु त भरि जन्मक रोगी हमरा नीक लागत 
गी ओ माद्री। हो, घरमै नहि जाय दैत छी। 
यक चिन्ता होइक ? हमरा मुँहठाह देखि खट्टर कळा यजलाह-महाभारत पढ़ह तखन बहुतो 
गगतीछठ | ताहि दिन कन्या खूब युवती भे 
ह, अम्वा, अभविका, अम्वालिका-तीनू दहिन केहन समर्थ हि, तखन हर 
पर्णवौवना रहथि | सुभद्र खूब सेवानि रहथि । 
कुन्ती कै 
सै एक प्रीद्ा कन्या 


लैन्ह । द्रौपदी स्वः 
कै विवा 
है त सन्तान भऽ चुकला भर विवा! 
छलीह । शकुन्तला तेहन 


वा | 


८० खट्टर ककाक तरंग 
अड गेलैन्ह । देवयानी औ शर्मिष्ठा तेहन पकठोसि छलीह जे कच 
ययाति कै तंग-तंग कय छोड़लविन्ह | शल्यपर्वमे त एक एहन कुमारिक 
कथा आएल छैन्ह जे यौवन ढरि गेलाक वाद स्वेच्छा सै अपन वियाह कैलन्हि । 
हौ, ताहि दिनमै कोनो पर्दाक यन्धन त रहैक नहि । ळुमारि कन्या सभ स्थच्छन्द 
भऽ कऽ घूमाथि। सुभद्रा रैवतक पर्वत पर मेला देखय गेलि रहथि, ओठी ठाम 
हरण भेलैग्ह । एक बेर द्रौपदी केश फोलने याहर ठाढ़ि रहथि, ओही काल जयद्रथ 
हरण करय लगलैन्ह | चोली त ओ लोकनि पहिरवे नहि करधि । स्याइत दिनदहाड़े 
इरण कऽ लऽ जाइ । .......और एक वात ळहिऔह ? कुमारि सभ कँ अपनो 
प्रायः सैह नीळ लगैन्ह । सुभद्राक हरण भेलैन्ह से अपने इच्छा सै । रुक्मिणीओक 
इरण लहिना भेलैन्ह। भाव रोकऽ गेलथिन्ह त हुनका रथेक पहियामे बन्हवा 
देलन्हि । यूझह त ताहि दिन कन्या लोकनि विवाहक हेतु खेखनियौँ कटेत छलीह । 
अनुशांसन-पर्वने त साफे लिखलकैक अछि... 

हम-खट्ट कका, अहो जौँ कतहु व्यासगद्दी लगा कऽ महाभारत बाँची त 
अनर्थे हो। 

खट्टर कक्ा-हो, व्यासक नाम नहि लैह। ओ खुशामदी छलाह । आदि सँ 
अन्त धरि पाण्डवक पक्षपात कैने छथि । 

हम-एकर कारण की? 

खट्टर कळा हमरा कान लग आवि नहूँ-नहूँ बजलाह-कारण यैह जे व्यास 
दर्णसंकर छलाह । व्यासो मत्स्योदरीयः-तखन जारज पाण्डव सभक पक्ष 


हम-खट्टर कका, अहाँक त सभ याते अद्‌भुत होइत अछि। 

खड्टर कका-परन्तु कहे छिऔह यथार्य । सौंसे महाभारत देखने वै यूझि 
पडैछ जे ळुरुक्षेत्रमे धर्मयुद्ध नहि भेल | पाण्डव लोकनि अन्याय ओ छल-कपट 
सँ काज नेने छथि। कर्ण, द्रोण, भीष्म, जयद्रथ-सभक वध त अधर्मे सँ कैल 
गेलैन्ह। और ताहि पर व्यास कहैत छथि-यतो धर्मस्ततो जयः। हौ, हमरा त 
महाभारत देखला उत्तर यैह यूझि पड़ैत अछि जे-यतोऽधर्मस्तलो जय: । 

खड़र काका थोड़ैक काल धुप रहि पुनः बजलाइ-परन्तु ओलेक अन्याय जे 
करय से अन्तगे गलये करय। स्वाइत ई लोकनि हिमालयमै गलि गेलाह! 
युधिष्ठिर संग राज-पाट त गेलैन्ह नहि, एकटा खुकुर मात्र संग गेलैन्ह ! भ्रात्‌- 
विरोध कैने की फल भेलैन्ड? परन्तु तैयौ त हमरा लोकनिक आँखि नहि फुशैत 
अछि! 


mmm 0 "प 


देवताक चरित्र 


खट्टर कका भाङ पिउने युत्त रहथि । हमरा हाथमे लोटा देखि पुठलन्हि-आइ 
भोरे-भोर कहाँ चललाह अछि? 

हम-आइ शिवरात्रि थिकैक। महादेव पर जल दारय 

खट्टर कका-ई जाइ मास । कनकन करैत । ताहिमे तों भोरे. 
जाइत छहुन। से महादेव तोहर की विगाइलधुन्छ अछि 

हम-खट्टर कका, अहीँ कै त सभ बातमे हैसिए रहैत अछि। 

खट्टर कका-हँसी नहि करैत छिऔह | शिवजी त॑ अपने शीतवीर्य थिकाह । 
हुनका पर जल दारवाक कोन प्रयोजन? ताहि र बरु एक लोटा पानि हमरा 
नेबो क गाछमे परा देल करितह त फलो बहराइत। 

हम कहलिऐन्छ-खट्टर कका, अहीँ कै देवतामे भक्ति नहि अछि ? 

खट्टर कका बजलाह-कोन देवतामे भक्ति राखय कहै छह ? 

हम-सभ देवता त पूण्यै छथि । 

खट्टर कका-कोन वात ल$ क? 

हमे-धर्म लऽ कऽ। 

खट्टर कका-तखन कोन दैवता अधर्म सँ बाँचल छथुन्ह ? हम त सभक 
उतेढ़ि जनैत छिऐन्ह । जिनकर बखिया कहह, उधारि कऽ राखि दिऔह ! वल्कि 
बूझह त देवता सँ दैत्यक चरित्र उत्तम। 

इम-खट्टर कका, अहाँ धन्य छी! सभ ठाम उनरे गंगा वहा दैत छिऐेक। 

खट्टर कका-तखन देवासुर-संग्राम पढ्छ । दैत्य सभ वीर छल और वीर जकाँ 
लड़ि कऽ मरैत छल । देवता लोकनि केवल छल सँ जितैत छलाह । ई लौकनि 
अन्यायी तेहन छलाह जे समुद्र-मंथन सँ जे अमृत वहराएल से अपने सभ पिवैत 
जेलाह और विष वहराएल से औकरा सभक आगाँ परसि देलथिन्ह । भीरु हद 
सै बेसी | जहाँ असुर सभ चढ़ाइ करैन् कि लगले त्राहि-त्राहि 5 दौड़धि ब्रह्माक 
औतय सै विष्णुक ओतय, विष्णुक ओतय रौँ महेशक ओतय। स्वार्थी एक 
नग्वरक | अपने गरजे आन्हर । एतवा विवेक नहि जै ककर सँ कोन यस्तु माडी । 
दधीचि मुनि सैं पीठक हडी माङि लेलधिन्ह । स्वाइत औ बज़ थनि गेल । एडन 
ठाम त वज्र खसि पड़य ! 

हम-खड्टर कका, अहौँ एकतरफा फैसला करैत छी । देवता लोकनि केहन 
केहन काज कीने छथि से नै देखिऔन्ह। 


॥इत छिपैन्ड। 
कर पानि ढारय 


नि ककाक तरंग देवताक चरित्र ८३ 


'ही, काऊ त तेहन-तेहन 


देवताळ राजा इन्द्र, से तैहन कर्म कैलन्हि जे देछमे रेटा मुँह काज हुनका चुतें पार 
शिन्ह तखन-तखन ळी त विष्णुक 


ई ऊपने साक्षी-गोपाल 
[नो देवता नहि। 
कळा, सृष्टि कै अहाँ पुना कहैत हि 
दि मूल की रहताह ? औत. 
और नहि 


न भारी जे जहाँ ककरो त 
पेटमे हर वहय लगैन्छ जे कत! ने छिना जाथ । जहाँ कोनो 
होमय लागल कि लगले विष्न करक हेतु तैयार! एखनो 
चानि छुटलैन्ड अछि? 


हम-परन्तु ओ 


सत्ययुगसे जन्म ह 
लॅक । चारू 


वीर रहथि जे पेघनाद वान्हि कऽ लऽ गेलैन्ड। जे रा 


दिन अमरायतीमे ५इल-पड़त आसरा समक अधरा पिवैत रहताह से घुमे कर्ता और ते कतु अप 
की हेतैन्ह ? लड़चाक खातिर सहश्रवाह होमक हम-खडर कका, ओ सभक पितामह थिकाह । 
करवाने बहादुर । 'अहल्या' कँ उर्वरा बनैचामै खट्टर कका-यडि ओ वास्तवमे सभक पितामह त हीरे संसार छगरेगोत्र 


। नामो त “अज (बकरा) हैन्ह। वूझह त ई सृष्टिए वर्णसंकर थीक । 
पूजामे हिनका स्थान नहि 
अछि? सभ देवताक पूजा भ5 चुकला 


पुण्य-प्रताप सँ पृथ्वी स्थिर छथि । जावल 


चन्द्रमाक नाम नहि लैह। सूर्यक प्रताप सैह छैन्ह जे उत्तर दू चारि टा अक्षत कैक रो हिनका पर छोडि देल जाइ छैन्ह। 
तु कतेक वैर उगिलि कऽ छोड़ने छैन्छ तकर जैना अछोपक धात पर भात! 
न नहि । बूझह त सूर्य पुंठ छथि । और पुण्य जे छैन तकर हाल ऊषा और 


गपग्रह कहैत छैन्ह! सखः 
'घिदो योनः प्रचोदयात्‌' कैने किछु 
गुप गे अबैत अछि 
सश्वादन करेत छो। और चन्द्रमा त 
तेहन कीर्ति क$ गेल छथि जे अधावंधि मुँहमे विद्यमान छैन्। ई लांछन 
ला नहि। स्वाइत क्षयरोग सै ग्रसित भेक्षाह! 
लेत-कुष्ठ भऽ जाय। 


'यावध्वन्द्रदिडाकही' छ 


खट्टर कका-सभ काज 
बलि सँ तेहन छल कैलबिन्ह जे ओ चलिदाने पढ़ि गेल । हमरा त यूहि 
जे ओही सँ 'बलिदान' शब्द बनल अछि। पुढुन प्रपंची कतहु लोक 
कतहु भाइ सँ भाइ क॑ फुटका लेव, 


पांडुरोग भेलैन्ह से को 
| हम-खट्टर कका, देवत्तागण अज अ 
खडर कका-हैं, 


भेल अछि? 
तट थाप सैँ बेटा कै । कतहु स्वामी सँ स्त्री 


एदण की मारि विभीध 
जमाय से संगे नहि, और हुनका वेरी सँ रास ! दुःशासन 
चीरहरण कैलन्हि से भ 


कै राज! 


सभ करलाई ! 4 


हम-खहर कका, छोटका-छोटका देवता कैं छोडू। 


भऽ कऽ रहि गेल ! हमरा त दि पडत अछि जे वैह 


आगौं ढेरी लगा देने होइथिन्ह । जावत अपन स्वार्थ रहलैन्ह 


१ छ्ि-अह्या, विष्णु, महेश । हू ल 
| 


त] खड्टर ककाक तरंग 
निकसि गेला पर सोझै मधुराक बाट! 


? वृझी 
माछ, 
कैलन्डि अछि! एहन बहुरुपिया के हैत? 
नै नरसिंह रूप धारण व्रत देरी, ने चुढदैव वनैत । राम बनि धनुषा तौडैत 
परशुराम वनि फरुसा भजैत छथि। कहियो स्त्री क॑ घरमे छोड़ि यनः 
रला | पुहने-एहने अडयेडल काज करयमे त मने लीत छैन्ह। एक अवतारमे 
माइक चेंट छोपै छि, दोसरमे मामकैँ पटकि क$ मारैत छथि। आव कति 
अबतार ल$ कऽ नहि जानि की करताह ! 
हम-ख़डर कका, ई सभ त भगवानक लीला थिकैन्ह । 
खड्टर कका-हँ, भगवान खेलाइत रहे छथि ! असलमे केओ 'गार्जियन' त 
। जेना-जेना मनमे अवै हैन्ह से करै छयि । ई नैनमत्ति कि कहियो 


कतहु दाढ़ी-मौँछ देखलुन 
खडर कका, ई ते वैश कटगर गप्प कहल। परन्तु विश्व क॑ पालन 
छैन? 
कका-पालन की करताह ? 
सागरशवन ! सदिखन सासुरेमे पड़ल ! रा 
बेर गरुड़ पर चढ़ताह और जा कऽ सुदर्शन चक्र सँ काज कऽ औताह, तकरा 
बाद फेरि वै लक्ष्मी-मुखकमल-मधुद्रत ! राति-दिन सासुरमे पड़ल-पड़ल लोक 
भड जाइत अछि । हौ, जकरा पर संसार भरिक हिसाब-किताब करयाक 
आर होइक हे कतहु एडन अहदी भेल रहय? परन्तु हिनका डॉटी के? कहियो 
भृगु सन ब्राह्मण हैँ पाला पहि जाइत छै तखन चुझैत छथि। असले कई ई 
ब्राह्मण सँ हइकलो रहैत छि । जीं हिनकामे कनेको ब्राह्मणक भवित रहिति 
त हमरा कपार पर दरिद्रा किऐक रहितथि ? 

हम-तखन त आब एकेटा बाँकी रहलाह-महेश ! 

खडर ककाक आँखि और लाल भऽ गेलैन्ह। 
अलबटाहे छधि। आक-घथूर थिवीने, येमत भेल! हुनका ने जाति-पौतिक 
देकान, ने छूआ-छूतिक विचार । भूत-परेत-वैतालक संग डॉड़मे चाम ले पेटने, हाड़- 
मुंड ल$ कऽ श्मशानगे क्रीडा करैत ! लोक एना करय त अघोरी कहावय | एडी 


'महेश त सहजे 


द्वारे महादेवक प्रसाद केओ खाइत ठैन्ह ! 
हम-वास्तबसे महादेवक प्रसाद लोक नहि खाइत 
नहि ज्ञात छल। 


;। परन्तु हमरा ई कारण 
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खट्टर कका-कारण यैह जे महादेव नास्तिक छलाह | ई ने कहियो टीक 
रखलन्डि ने जनठ । माथ पर जटा, गरमे सौंप । हौ, वड़द पर केओ चैत अछि? 
ईत सभटा धर्म-कर्म डुवा देलन्हि | वूझह त हिनका सन नास्तिक आइ धरि केओ 
नहि भेल। स्वाइत सभ मिलि कऽ हिनका जहर द5 देलकैन्ह! 
हम-खड्टर कका, महादेवजी निर्विकार छथि। 
खट्टर कका-सोझे निर्विकार नहि चुझहुन। ससुर नैओत नहि देलकैन्ह त 
गर्दनिए छोपि लेलथिन्छ । एरर शगुरक त ई हाल और ओम्हर ससुरक बेटी फँ 
सदिखन माथे पर चदीने! ई त कलियुगो क॑ जितलन्हि। 
हम-परन्तु महादेवजी आशुतोष छथि। हुनका प्रसन्नो होइत ने देरी। 
खर कका-हैं, जहाँ केओ दू टा वेलपात चढ़ा देलकैन्ह कि लगले-वरं बृहि । 
बर देमय काल औदर डरन। तै की भेलैन्ह जे भस्मासुर अपने माथ पर हाथ 
दैमय लगलैन्ह । सभ दैत्य वूझी त हिनके सहकाओल अछि। देवतामे एहन 
भोलानाथ दोसर भेटवे कोन करितैक? औखन धरि 'धनिकक बुड़ियक शिव 
अवतार” कहवैत छथि | ही, हम त अपना भरि चेष्टा कैल जे वमभोला सँ किछु 
झौटी, परन्तु कहाँ एखन घरि हाथ लगलाह अछि? एहन मदक्कीक कोन 
भरोस ? 
हम-खड्र कका, तखन सभ देवतामे श्रेष्ठ अहाँ किनका युझैत डिऐन्ह ? 
खट्टर कका-कोना कहिऔह ? स्वयं देवतो लोकनि एकर मीमांसा नहि कय 
सकलाह अछि। महादेव विष्णु कँ पेघ मानेत छिन्ह । विष्णु महादेव कँ पैघ 
मानैत छथिन्ह । रामजी रामेश्वर महादेव बना कऽ पुजैत छथि । महादेव राम 
नाम क॑ गुरुमंत्र बूझि जप करैत छथि । सीताजी गीरीक पूजन करैत छथि | गिरिजा 
सीताजीक ध्यान धरैत छथि । पार्वती महादेवक आराधना करैत छथि | महादेव 
दुर्गाक स्तुति करैत छथि। तेहन गड़वढ़ाध्याय हैक जे देवतो लोकनि कैं नहि 
यूझि पडत न्ह जे के छोट के पैध | नहि त महादेयक विवाहमे कतहु गणेशक 
पूजन हो ! वापक विवाहमे वेटाक पूजा ! देयताक याते सभ उटपटांग होइत छिन्ह | 
हम-ई देवता लोकनिक सौजन्य थिकैन्ह । जे जेहन पैघ से ततेक विनयौ । 
खट्टर कका-तों 'देयानां प्रियः” थिकाह! हौ, देवता सन झगड़ाहु के 
भेटतौह ? ई लोकनि अपनामे तेना लड़ैत गेलाह अछि जे की बटेर लड़त ! पहिम 
त “अहाँ हमर पूज्य त अहाँ हमर पूज्य |” और जहाँ केओ कनेक सनका देलक 
कि लगले भिड़न्तों होइत देरी नहि | इन्द्र और कृष्णमे, कृष्ण और महादेवमे, 
महादेव और गणेशमे, कोना-कोना उठापटक भेल छैन से सुझवाक हो त पुराण 
देखह | और अन्तमे फेर थैह स्तुति । अहाँ पैध त अहाँ पैध | ही, ई लोकनि असाध्य 
छलाह । 


हिन खट्टर ककाक तरंग 

हम-खडर कका, सभ देवता कैं त अहा अकार्यके युझैत छिऐन्ह, तन 
सृष्टिक काज कोना चलैत हिक 
खड़र कका भडघोटना हाथगे मे बूझह त एक्के टा देवता 
ज छथि। और ओ छथि कामदेव । ब्रह्मा, विष्णु, महेश-तीनू हुनका सँ हारल 
एथि। जखन बड़केक ई हाल त-कुत्र गण्यो गणेशः ! हिनका पछाड्यबला आइ 
धरि केओ नहि जन्म लेलक | तै हिनका हम सभ सँ प्रवल देवता मानैत छिऐन्ह । 
जावत पर्यन्त सृष्टिक प्रवाह चलैत छैक तावत पर्यन्त कामदैवक सत्ता 
अस्वीकार कय सकैत अछि ? ई पंचभूतमय शरीर डिनके पंचशरक प्रसाद थीक । 
और जाहि दिन ई देवता अपन याण ततरकरागे राखि प्रस्थान करताङ ताहि दिन 
प्रलये बूझह। सृष्टिक लोपे कै त प्रलय कहैत छैक! 

हम-तखन कामदहनक जे उपाख्यान छै 


खट्टर कका-तकर उनरे अर्थ पौराणिक 


नोकानि बुझैत छथि । कामदहनमे 


तृत्तीया-तत्युरुष -कामेन दहनम्‌। चौरासियो लाख योनि हिनका अग्नि रँ 
दग्ध होइत अछि। देखह, हिनक जतेक नाम छैन्ड सभ सै यैह चात सूचित होइ 


अछि। सभ कामना रॉ प्रबल-तैं कामदेव । लोक की मत्त कैनिहार-तैं मदन 
मन कैं मथि कऽ छोडि दैत छधिन्ह-तैँ मन्मथ । विरहिणीक जान मारित छि 
मार। आनन्दक स्वामी थिकाह-तैं रतिपति। 

(खन महादेवजी हुनका नहि जितने छथिन्ह ? 
की जितथिन्ह ? वैह महादेव 
आहि ताँ खन धरि महादेवजी अर्द्धनारीश्वर कहबैत छथि | पौराणिक 
जे शिवजी मदन कै भस्म क: ने 
बनौने छथिन्ड। नहि त स्त्रीक थियोगमे दोसर केओ किऐक 
रहितथि त गणेशक श्रीग 


छथिन्ह। 
बुझै छथि 


झैत छी जे मदने हुनका भस्ममय 
अस्म रमयैत्त 


श 


कोना होइतैन्ह ? 
हमरा निरत्तर देखि खट्टर कका पुनः अपना तरंगमै बहय लगलाह | 


चजलाह-ही, असलमे बुझह त कामदेव महादेव, सभ एक्के धिकाह | जैह हर, 
सैह मार | जैह अनंग, सैह दिगम्बर | मनमै उत्पन्न होइ छि तैं सनोभव | हिनके 
सँ सृष्टि उत्पन्न होइ अछि तै भव । वूझह त असल सृष्टिकर्त्ता बैड थिकाह 
ब्रह्मा, विष्णु, महेश-सभ हिनके भिन्नरन थिकथिन्ह । अपने सँ उत्पन्न 
भऽ जाइत छथि तै स्वयंभू । देखऽमे नहि अवे छथि तै निराकार । सभ ठाम व्याप्त 
छथि तै सर्वव्यापी । अन्त नहि छैन्ड तैं अनन्त । 'भग' सै संयुक्त, तै भगवान । 
एखन शिवलिंग पर जे के 
अनकर ? 

हस-खट्टर कका, 


अरहाँक त सभ टा यात अद्भुते होड अछि 


देवताक चरित्र 


छिऔह। असली देवता थिकाह कामदेव | वै 
चटक मूलकर्त्ता छवि । तै सर्वदा सैं हुनके पूजा होइत आएल छैन्ह। केओ एक 
(क पूजा करीत अछि, केओ दोसर अंगक। परन्तु विचारि क$ देखने तत्त्व 
बा शाक्तमै । लिंगपूजाक मर्म बुझबाक हो: 


खडकर कका-ठीक 


शाहि सँ हमरा झगड़ा नहि। 
खट्टर कका वजलाह-तों भातिज थिकाह । वैसी खोलि 
कऽ कोना कहिऔड ? एखन शिवालयमे जा कऽ ध्यान सँ देखह गऽ त शिवलिंग 
अ जतढरी-दुहुक रहस्य चुझवामे आवि जैतौह ! 


न 


ओहि दिन फगुआ रहैक । खर कका कैसर दादाम दऽ कऽ भाङ छनैत 
रहयि | हमरा देखितहि जलाङ--आवह-आवह । आइ फेसरिया छनैत छैक । एक 
गिलास तोडू पीचि लैह। 

हम कहलिएऐन्ह-खट्टर कका, हम त नहि पिवैत छी। 

खट्टर कका-तखन किऐक जिवैत छी ? नोनळाढ़ा पीचक हेतु ? हौ, ई मानव 
अन्म वार॑वार नहि भेटतीह | 

हम-खड्टर कका, हमरा डर होइ अछि। 

खट्टर कका वजलाह-ही, आर्यकुलक नाम किऐक हैसवैत छह? अपना 
यंशक सनातन धर्म कैऔ छोड़य ? 

हम-ई रानातन धर्म कोना भेल? 

खड़र कका-वेद पढ़ह तखन बुझवहौक जे हमरा लोकनिक पूर्वज कोना 
सोमपान करैत छलाह । ऋग्वेदक प्रधमे मंडल सै जे सोमक स्तुतिगान आरंभ भेल 
अछि शे किऐक सम पर आ नवम मंडलमे त तेहन सोमरसक प्रवाह छूटल 
हैक जे सभ किछु ओहीमे पूवि गेल अछि। 

हम-परन्तु सोमरस भारे थीक तकर प्रमाण? 

खड़र कका-प्रमाण एक दू नहि, अनेको | देखह, ओ कुंडी सोटा सँ घोटल 
आइ छल |? लोढ़ा ल5 कऽ पीसल जाइ छल ।* वस्त्र सँ छानल जाइ छल ।३ 
दूध वा पानिमे घोरल जाइ छले ।४ ओछिगे कइएकटा मसाला पडत छलैक ।५ 
ओ तीन रंगक छानल जाइत छल- हरियर, उज्जर ओ पीयर अर्थात सादा, दुधिया 
औ केसरिया | एहि तीनू रंगक बर्णन वेदगे आएल अछि । .....यदि एतवो पर 
तोरा संदेह हो जे ओ भाऊ नहि शीक तखन वुझवाक चाही जे तोरा बुद्धिएमे 
भाङ प्ल छौह। 

इम-परन्तु किछु गौरा सौमरसक अर्थ ज्ञान अथवा चन्द्रमाक किरण लगवैत 
छ्श्षि। 

खर कका-शुनका लोकनि कै चुद्धिक अजीर्ण हैतैन्ह। जेना कतैक गोटा 
कैं विद्यापतिक विपरीत वर्णनमे भेटि जाइत छैन्ह । 
परन्तु हौ जी? हम त सोझ-सोझ वात थुथ्लैत छी। यदि सोमक अर्थ ज्ञान त 
ओ मूसर सँ कोना कूटल जाइत छल? यदि चन्द्रमाक किरण, त लोढ़ा सँ कोना 
पीसल जाइत छल 
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ब्रह्मानन्द ८९ 

हम-सखन सोम भाडे छल। 

खट्टर कका-अश्वब । [यक अध्याय त एुकरें वर्णन सँ भरल अछि। 
कतहु छानवाक यर्णन? ।'कतहु घोरवाक यर्णनर | क्रष्टा लोकनि क॑ एहिमे अपूर्व 
आनन्द भेटैत छलैन्छ । देखह, देवताक राजा इन्द्र ततक पिथैत छवि जे वुत्त भऽ 
जाइत छथिं३ । तेना पियैत छवि जे दाढ़ी-मोंछ पर्यन्त रस सँ भीजि जाइ ठेन्ह*। 
दाढ़ी सें चुवैत रस कै झाडत छथि* | आवक लोक की पिउत ? 

हम-परन्तु यदि सोमरस वास्तवमे भाङ छत्र तखन मनीपी लोकनि ओहन 
गंभीर तत्त्व..... 

खट्टर कका-ही, गाढ़ रंग छनले उत्तर त गंभीर तत्व सुझैत छैक । मैं वैदिक 
ऋचाकार लोकनि सोमरसक प्रवाहमे तेहन रस वहा देने छथि जे कलम-कलम 
त नहिए रहैन्ह-काठी तोडि देने छथि । वेदमे जेहन श्रृंगार रस छैक तेहन संसारक 
कोनो साहित्यमे नहि भेटतीड । 

हम चकित होइत पुछलिपेन्ह--एँ | वेदमे शृंगार-रस ? हमरा त होइ छल जे 
बेदमे केवल भगवानेटाक चर्चा हैतैन्ह । 

खट्टर कका वजलाह-तों बेद देखलह काहिया ? जे वेदक मामे टा सुनने छथि 
से एहिना वुझैत छचि । परन्तु वेद खोलि कऽ देखछ तखन ने बुझघहीक जे ओहिगे 
की सभ छैक । सहस्रशीर्षा मन्त्र सै ल क5 सौतिन की मारवाक उपाय पर्यन्त 
औहिमे भेटि जैत्तीह। 

हमरा मुँह तर्कत देखि खट्टर कका वजलाह-हमरा लोकनिक बेद की थीक 
जे भानुमत्तीक पेटारी थीक। जे चाही रो ओहिमे रौं निकालि लिय5 । तै येद सँ 
केओ हवाइ जहाज वाहर करैत छथि, फेओ रेडिओ वाहर करैत छथि | हम भाङ 
बाहर कऽ लेल त कोन अनुचित कैल? 

हम कहलिऐक्ड-ख़ड्टर कका, एकटा वड़का महामहोपाध्याय सिद्ध करैत 
छथि जे रेलोगाड़ी वर्मवाक मन्त्र वेदमे छैक । 

खड्र कका बादाम घोरैत वजलाह-है, लेकिन ओहि रेलगाड़ीक एंजिन हुनके 
दिमागक भीतर सीरी दैत छैन्ह । हौ, हम पुछेत छिऔह जे देशमे हाँजक हाँज 
पंडित भरल छथि जे राति-दिन 'गणपतिग्चं हथामहे' कैत रडैत छथि । किऐक 
ने सभ गोटा मिलि कऽ “शुद्ध वैदिक रेलये' चला लैत छथि ? रेलक कोन कथा, 
एकटा साइकिलो ई लोकनि आइ धरि बाहर कय सकलाह अछि? और जखन 
एक विलायतक बच्चा 'एटम वम' आविष्कार क5 संसारक दिग्विजय क5 सीत 
अछि त हिगका लोकनिक निंद टुटै छैन्ह । हाफी लीत, चुटकी बजवैत गलथोधी 


3. षेद (८८९८७॥ २, (९/७७७) । ३. छन ४, तणरद्ाण्ा 
५. (२॥१११७)। 


EE खड्र ककाक 
करय लागि जाइत छथि-'आः ! ई बस्तु त हमरा अथर्ववेदक थीक ।' ही, एकरे 
कहे छैक थेथरपनी-एकां लज्जां परित्यज्य सर्वत्र विजय 
हम कहलिऐन्ह-खट्टट कका, वास्तयमे तार, विजू 
ग्रामोफोन, टेलीफोन, एरोप्लेन, रीकेट सभ किछु त वैह सभ बाहर कैलक । अपना 
देशक पंडित की कैलन्हि? 

खट्टर कका भाडमे मलाइ मिलवैत दजलाह-अपना देः 
घौंधाउज कैलन्हि। कहियो जितिया लेल । कहियो छठ लेल । कतहु 
लऽ कऽ । कतहु 'नीलो घटः" लऽ कऽ । अतीचार कहिया पडैत अछि? दुर्गाजी 
कधी पर चढ़ि कऽ अवैत छथि? पहि सभ वात सँ फुरसति होइतैन्ह तखन ने 
हेलिकोप्टर चा टेलिभिजन याहर करितथि 
इम कडलिऐन्ह-परन्तु आध्यात्मिक विषयमे..... 
खट्टर कका बजलाइ-आय बेसी तामस जुनि उठावह । * 
सुनि कऽ हमर देह जरि जाइत अछि। 
इम-से किऐक खट्टर कका? 

खट्टर फका-यैह 'आध्यात्पिक' हमरा लोकनि कँ चौपड कऽ देलक । 
इम-से कोना ? 

खट्टर कका-ब्रहा सत्यं जगन्मिथ्था-दैह वेदान्त त हमरा लोकनि कैं अकर्मण्य 
बना देलक | संसार मिथ्या, शरीर मिथ्या, धन निध्या, जन मिथ्या, जीवन मिथ्या, 
सुख मिथ्या-सर्व मिथ्या । बस, वस्तुमात्र के स्वनवत्‌ क$ कऽ बुझैत रहू। चौनगे 
हफीम, भारतमे हौ, एशियाक दीये दताह छैक | 
इम-परन्तु, आनोआन देशक लोक त वेदान्तक प्रशंसा करैत अछि? 
खट्टर कका-हैं, हमरा लोकनि जतेळ अधिक वेदान्ती अनल रही ततेक 
देशक क॑ फायदा छैक। 

हम-से कोना ? 

खट्टर कका-जखन ओ सभ चढ़ाइ कऽ देत त हमरा लोकनि 'सोऽ#मू” जपैत 
रहि जाएब । यैह 'सोऽहम्‌' करैत-करैत त हम सभ 'सोहल सुथनी' भऽ गेलहुँ । 
हम~परन्तु पारमार्थिक दृष्टिएँ. 

खट्टर कळा-फेर वैह वात? ही, पारमार्थिक दृष्टिएँ हमरा लोकनि कोन जग 
जितने छी ? किनका ब्रह्मक साक्षात्कार भेलैन्ह ? हमरा त आइ धरि केओ 
ब्रह्मज्ञानी नहि भेटलाह अछि | जं गमप सुनवाक हो तखन त “बढ़मथान' मे बढ़म 
खावा पूजयवला भगत्तो एहि देशमै वेदान्त छटैत अछि! कलौ वेदान्तिनः 
फाल्गुने दालका इव। 

हम-परन्तु जकरा ब्रह्मानन्दक रस प्राप्त भ5 गेल छैक से... 


यी भवेत्‌! 


'आध्यत्मिक' शब्द 
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खर ककाक दुधिया भाङ तैयार भऽ गेल छलैन्ह। बजलाह -ब्ह्मनन्दक 
रस वैह थिकैक । हम त रस, आनन्द ओ ब्रह्म, पहि तीनू क॑ एक्के कऽ चुझत छी । 
ई कहि खड़र कका लोटा उठौलन्डि और पिबैत-पिबैत आनन्दमे विभोर भऽ 
गेलाह। 
हम पुछलिऐन्ह-खडर कका, अहीँ रसक अनन्य प्रेमी थिकहुँ। परन्तु षट्रसमे 
बेसी आनन्द भेटैत अछि कि नवरसमे ? 

खट्टर ककाक आँखिमे लाली आवि गेलैन्ड। वजलाह-हम दूनूमे कीनो भेद 
नहि दुझैत छी। साहित्यक नवो रस हमरा षद्रसमे भेटि जाइत अछि। श्रृंगार 
और मधुर एक्के ।ह रस विद्यापतिक 'वरयौवति' मे छैन्ह, सैंड रस हमरा 
मालदह आम मे भेटि जाइत अछि। हास्थक स्वाद हमरा अन्मतमे भेटि जाइत 
अछि । जेह गोनू झाक चुटकुल्ला, सैह तेतरिक खटिड्टी । वीर ओ रौद्रक अनुभव 
हमरा लीडियां मरचाइमे भऽ जाइत अछि। और बीभत्सक अनुभूति तीतमे । 
करुण रसक तत्त्व लवणमे भेटि जाइल अछि और शान्त रसक तत्त्व कषायगे । 
चैराग्यशतक पडू अथवा त्रिफलाचूर्ण फौँक्‌, एक्के बात थीक । अद्‌भुत रसक 
आनन्द हमरा पिपरमिंटमे भेटि जाइत अछि। 

हम पुछलिऐन्ह-खहटर कका, अहाँ कै कोन रसमे विशेष आनन्द भेटैत 


खजलाह-हमरा रस मात्रमे आनन्द भेटैत अछि। चाहे ओ रस 
ग कयिताक । साहित्यक रस हो वा कुसियारक । विचारि क5 देखल 
जाय त सभ रस एक्के थीक। चाहे ओ मदिरामै हो वा मदिराराक्षीमे ! मृगा 
वा नैनी माछमे | कंचुकमे या कंचुक पातमै ! गौपीमै अथया गोपी आमगे । 
खट्टर कका तरंगमे आवि गेलाइ। बजलाह-रस की वस्तु थीक? जलक 
सूकष्मतम कण | वैह कण पुष्पमे जा मधु बनि जाइत अछि, अंगूरमे जा आसव 
बनि जाइत अणि, मोतीमे जा 'आभा' वनि जाइत अछि, तरुणीक गाल पर जा 
ओज बनि जाइत अछि। अरुणाइ पर अवैत काश्मीरी सेव और तरुणाइ पर 
अबैत काश्मीरी गाल एक्के उपादानक दू भिन्न स्वरूप थौक । तैं तात्विक दृष्टिएँ 
डंभक लताम और मुग्धा नायिकामे कोनो भेद नहि। एहि विषयमे हम शुद्ध 
अद्वैतवादी छौ । काव्य-रस ओ द्राक्षा-रसमे, गंगाजल ओ गुलावजलमे, चरणामृत 
ओ अधरामृतमें हमरा भेद नहि बूझि पड़ेत अछि। छेनाक संदेश हो था 
प्रियतमाक, दुनू मे हमरा समान माधुर्य भेटैत अछि। कविता ओ कामिनीक 
पदमे हमरा एक्के कोमलताक अनुभव होइछ । येला फुला गेल, इजोरिया छिटकि 
गेल, सुन्दरी मुसकुरा उठलीह । बात एक्के थीक । कलकंठी खिलखिला उठलीह 


वा शेफालिकाक फूल झहरि गेल अथवा चाशनीमे दुनिया उझिला गेल-एहि 
तीनूमे भेद की? 


EF खट्टर ककाक तरंग 
हम कहलिएऐन्ड-आहा ! माधुर्थक वाढ़ि आवि गेल । खट्टर कका, आव अहौ 
असली रंग पर आवि गेलहुँ। 

खड्टर कंका अपना प्रयाहमै वजैत गेलाह-ही, एही रस कैं सच्चिदानन्द, 
परश्रह्म बा भगवान आदि नाना नाम देल गेल छैन्ह। ई 'नाना रूपधरो हरि” 
थिकाह । कतहु वैखरी रूपमे योगी क॑ नचयैत छथि, कतहु किनी रूपमे भोगी 
कँ नचवैत छथि। कतहु सरोज यनि भ्रमर कॅ रिझबैत छथि, कतु उरोज बनि 
रसिक कीं रिझबैत छथि । कतहु सुरालय (देवालय) बनि आस्तिक के मोहैत छथि, 
कतहु शुराऽलय (मदिरालय) यनि नास्तिक कैं। कतहु कंचन रूपमे लोभवैत 
छथि, कतहु कंचनी रूपमै । कतहु थारांगना रूपमे, कतहु वीरांगना रूपमें। 

ई रस नित्य ओ शाश्वत चिकाह। अनादि कालसै हिनक उपासना होइत 
आवि रहल अछि। वैदिक युगक सोम बा आधुनिक युगक चाय, हिनके रूप 
थोक। सत्ययुग रंभा, उर्वशी ओ मेनका एखन चित्रपटक तारिका रूपमे 
अवतीर्ण भेल छथि । एहि परम्पराक कहियो अन्त होमययला नहि । ई रस अक्षय 
औ अनन्त थिकाइ। 

थैह रस सृष्टिकत्ता थिकाह । सृष्टिक मूल धीक रसबृष्टि। अंडज, पिंडज, 
उद॒भिज-सभक उत्पत्ति रसेक विन्दु हैं छैक । और पालन-पोषण-सभ किछु त 
रसे पर निर्भर छैक । जन्म होइतहि शिशु पयोधर दिस लपकैत अछि | और तरुणो 
भेला उत्तर सैह संस्कार बनल॒ रहि जाइत छैक । रस भूलतः एक्के थीक, चाहे 
ओ उमड़ल पयोधर सैं वरसी अथवा उभड़ल पयोधर सँ। मयूर सँ हजूर पर्यन्त 
ओ देखि कऽ माचि उत छथि । अतएव थैह रस ब्रह्मा ओ विष्णु दूनू थिकाह । 

और संहारकारी महेशो थैह थिकाह । जे मधु चुट्टी कं अमृतकण पिववैत 
छि सैह अपनामे लपटा क$ प्राणो लैत हिक । दीपक ज्योति पतंगक हेतु जीवन" 
मरण दूमू थिकैक । विषय-रस जिऐवो करैत छैक, मारवो करत छिक। तैं ओकरा 
अमृत कहू. वा विष । बात एक्के धीक । 

पैड रस ब्रह्म वा ब्रह्मानन्द थिकाह । चौरासी लक्ष यौनि हिनके पाछौं नाचि 
रहल छथि । भिन्न-भिन्न व्यक्ति भिन्न-भिन्न रूपै हिनक आराधना करित अछि। 
केओ राजा यनि पृथ्वीक सुख भोगैत छचि । केओ तपस्वी धनि स्वर्गक सुख लूटय 
चाहि छयि। वेदान्ती कै मोक्षमे चरम आनन्द भेटैत छन्ह। चार्वाकपंथी कहै 
छथि-नीविमोक्षो हि मोक्षः | 


हम कहलिऐन्ह-खइ्टर कका, अहाँ चरम आनन्द कथीमे मानेत छी ? 

खबर कका बजलाह-सुनह। संसारमै पाँच टा आनन्द मुख्य धीक। 
शास्त्रानन्द, काव्यानन्द, संगीतानन्द, विषयानन्द, भोजनानन्द। एहिमे कोन 
ककरा सँ बलवान से एडि श्लोक सै यूझह- 
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काव्येन हन्यते शास्त्रं, काव्यं गीतेन हन्यते । 
गीतं नारी-विलासेन, क्षुधया सोऽपि हन्यते ॥ 
शास्त्रक चर्चा प्रियगर लगैत छिक। परन्तु जहाँ काव्यामृतक वर्षा होमय 
लागल कि लोक औकरे रसास्यादनमे लागि जाइत अछि। और जखन मधुर 
रागिणीक स्वरलहरी-ंकृत भेल तखन फेर कविता के सुमैत अछि? परन्तु ओढू 
स वेशी प्रवल होइ छथि कामिनी | हुनक नूपुर-झंकारक आगाँ कोन गीत-वाध 
हरि सरकत अछि? परन्तु एक शक्ति पहन अछि जे हुनको पछाडि दैत हैन्ह। 
ओ धीक उदरक ज्याला । तैं भोजनानन्द क॑ हम सभ सै प्रवल मानैत छी | रसमा 
ॐ जाहि यस्तु हैँ तृप्ति भेटय, सैह ब्रह्म थिक । अन्नं ब्रह्म | मधुरं ब्रह्म । 
दि मधुर मथु मधुरं द्राक्षां मधुरा सितापि मधुरैव । 
तस्य तदेव हि मधुरं यस्य मनो यत्र संलग्नम्‌॥ 
अतएब हमरा सँ यदि केओ पूछय जे जीवनक चरम आनन्द की धीक? त 
हमर उत्तर अछि रसो वैसः अर्थात रसगुल्ला । रसगुल्ला कै हम साकार ब्रह्मम प्रतीक 
मानित छी, जकर सायुज्य खै सचः अनिर्वचनीय आनन्दक प्राप्ति होइछ । निर्गुण 
निराकार ब्रह्म ल$ क$ कि चाटव? सैं हम सगुण ब्रह्मक उपासना करे छी- 
अखण्डमण्डलाकारं श्यैतव्ै रसान्यितम्‌ । 
सवनिन्दकरं दिव्यं रसगोलं भजाम्यहम्‌ || 
परन्तु ओहि ब्रह्मक पूर्ण आनन्द लेवक हो त भंग-भवानीक आराधना करव 
आवश्यक | तैं हम भंग-भवानी कैं मोक्षक साधन बुझैत छी । वैह भवानी हमर 
आराध्य देवी थिकीह । 
सदा रसमयी देवी मधुरानन्ददायिनी । 
यस्वाः चुम्वनमात्रैण ब्रह्मानन्दः प्रजायते ॥ 
हमरा लोकनिक पूर्वज पिउवाक आनन्द जनैत छलाह । 
एकेन शुष्कचणकेन घटं पिवामि 
वापीं पिवामि सहसा लयणार्द्रखँछै: 
संलभ्यते यदि च रोहितमत्स्यखंडः 
गंगां पिवामि यमुनाँ सह सागरेण । 
हुनका लोकनिक सिद्धान्त छलैन्छ-- ५ 
पीत्वा पीत्या पुनः पीत्वा यावत्पतति भूतले, 
ही, आव ब्रह्मनन्दमे लीनं भऽ रहल छी, 
एतवा कहैत खट्टर कका अचेत भऽ गेलाह । 
ओकर दुरुखा गैं काकी आवि कऽ वजलीह-ताचत किछु काल हुनका 
ओहिना छोड़ि दियीन्ह । हम अवि क$ सम्हारि देवैन्ह । 


डड बचन 


आहि दिन खड्टर कका सँ शास्त्रचर्चा छिडि गेल । वात ई भेलैक जे खट्टर 
कका चार छरदैत रहथि । हम कहलिऐन्ह-खडर कळा, भदवेभे छावनी करबैत 
छिऐक ? 
खहर कका बजलाह-डौ, अनदिना जन नहि ४ 
हम भदवेमे करा लैत छी। 
लिऐन्ह-खडर कक 
खड्टर कळा वजलाह- 


त अछि । तैं घरहठेक काज 


लिखल हिक से हमरा लोकनिक 
कल्याशार्थे । सभमे किछु ने किछु अभिप्राय भरल छैक | मनु, वाञ्चवल्क्य, पराशर 
आदि कि एकोटा वचन निरर्थक लिखने छथि? 

खड्टर कका मुसकुरा उठलाह | बजलाह-तखन हम एकटा पुत छिऔह । 
मनुक बचन छैन्ह- 


न दिवीनद्ायुध॑ दृष्ट्या कस्यचिदशवैद्युथः । 
जीं आकाशमै इन्द्रधनुष देखी त दोसरा कै नहि देखाबी । एहिमै कोन अभिप्राय 
छैक? और उदाहरण लैह। स्मृतिसमुच्चयमै लिखैत छैक- 
सवगृहे प्राकृशिरा: स्वप्यात्‌, श्वाशुरे दक्षिणाशिरा: । 
प्रत्यकृशिराः प्रबासे च न कदादिदुदङमुख: । 
अर्थात अपना घरमे पूव मुहं सूती । सासुरमे दक्षिण मुहे सूती। परदेशमे 
पश्चिम मुहे सूती । एहिमे की तात्पर्य छैक ? ड 
हमरा निरुत्तर देखि खट्टर कका दिसत बजलाह-एहि यँचनक 
जमाय चल5 लागथि त भारी समस्या भऽ जैतैन्ह। 
हम कहलिऐन्ह-से किऐक, खट्टर कका ? 
खट्टर कका ताख पर सँ सौंटा कुंडी उत्तारैत बजलाह-हौ, गामक बेटी अपना 
घरमै पूव भर माथ कऽ कऽ सुततीह और वरक सिरमा दक्षिण भर रहतैक । 
तखन वर कि पड़ल पड़ल वडीर खोंटताह ? 
५; कका, संभव जे एहूमे किछु गूढ़ आशय होइक। 
ख़ड्टर कका भाड रगडत वजलाह-सोहर. वात सुनि क$ एकटा कथा मन 
पहि जाइत अछि । एकटा यजमान श्राद्ध करेत छलाह । ओहि ठाम एकटा बिलाड़ि 
आवि कऽ बारंयार मढ़राय लागल से देखि पुरोहित कहलथिन्ह-एकरा यान्हि 


अनुसार यदि 


गामः 


शास्त्रक वचन ९५ 
देखैत रहथिन्ह । जखन किछु दिनक उपरान्त 
हुनक आळ करय लगलधिन्ह त अपना 
नहि बान्हल गेल? पुरोहित 
हि छैक । यजमान- 
सँ देखि चुकल छी।' त्न 
हु सँ अनाओल गेल और औकरा गरमे रस्सी बान्हल गेल । 
तहिया सँ ओहि वंशमे विलाड़ि वन्हवाक प्रथा चलि अवैतत अछि। वंशज लोनिक 
के होइ ठै जे मार्जारवंधनगे गढ़ तात्पर्य भरल हैतैक । हौ, एही तरहें एहि देशमै 
तेक रासे अन्धविश्वास पसरल अछि, नकर ठेकान नहि। 
हम-तखन आचार्य लोकनि एतैक रासे वचन कि अकारण बनौने छथि ? 
खट्टर कळा भाडमे सींफ मरीच दैत बजलाह-हो, संसारमै अकारण कोनो 
वस्तु होइ छैक? कोनो पंडित कै सासुरमे घर 'चुबैत छल हैतैन्ह । दक्षिण भर 
किछु निचू देखि खाट घुसका नेने हैताह। और श्लोक बनौने हैताह-श्वाशुरै 
(क्षणाक्षिरा: । कोनो आचार्य कै शनि दिन पूवभर ठेस लागि गेल हैतैन्ह । ताहि 
दिन से सिद्धान्त बंनौने हैताह-शनिवारे त्यजेत्‌ पूर्वामू । हुनको देखादेखी ई नियम 
चलि गेल हैत | तहिना कोनो आचार्य रातिमे तिलवा खैने हैताह से नहि पचल 
हैतैन्ड। वस, एकटा श्लोक बना देलन्हि- 
सर्व तु तिलसत्चद्धं नाद्वादस्तमितै रवी । 
मनु (४।७५) 
अर्थात रातिमे तिलक बनल कोनो वस्त नहि खैबाक चाही ।' ....और हमरा 
लोकनि ओही सभ स्मृति कै एखन धारि ठाइत आवि रहल छी। 
हम-खड़र कका, भऽ सकैत अछि, पू सभमे कीनो वैज्ञानिक रहस्य होइक । 
खट्टर कका व्यंग्यपूर्वक वजलाह-हैं। जेना कतेक गोटा बुझैत छथि जे टीक 
रखने मस्तिष्कमे विधुत प्रवाहित होइ छैक । तै पैघ टीक रखैत छथि । प्रायः औही 
विजलीक कारणें हुनका लोकनि कॅ पहन एहन वात फ्रैत छैन्छ । आन आन देश 
अला त टीक रखितहिं ने अछि, फुरतैक कोना ? हौ, असलमे दूझह त हमरा 
क॑ बुद्धिक अजीर्ण अछि। 
हम-खहर कका, एतेक आचार-विचार और कोनो देशमै छैक? 
खट्टर कका सौंफ मरीच पिसैत वजलाह-हौ, और देश कीं एतेक फुरसतिए 
कहाँ छैक ? जीं यूरोप-अमेरिका हमरा सभक कृत्यसारसमुच्चय ल5 कऽ आहिक 
कृत्य कर5 बैसय, तखन हयाइ जहाज ओ ट्रैक्टर के दनाओत ? हमरा लोकनिक 
ऋषि क॑ कोनी काज रहदे नहि करैन्ह। बैसल वैसल वचन गढ़ल करथि। कै 
आइुरक दातमनि करी ? कै टा कुरुइ करी ? कोन दिन तेल लगादी ? कहिया 
केश कटाबी? कोन समय नव वस्त्र पडिरी ? सभया बुद्धि एहीमे खर्च होगय 
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लगसैन्ह । जे आधार्य ऐलाङ से दस टा वचन जोड़ने 
a चन जोड़ने गेलाह । फलस्थरूप विधि 
निषेधक तेहन महाजाल ल जै दिओ हि 
he हन बनि गेल जे लोक कँ नदिओ फिरवासे स्वतंत्रता नहि 
इम-से कोना, खट्टर कका ? 
खड्टर कका-स्मृति देखह । 
मूत्रोच्वारसमुत्सर्ग॑ दिवा कुर्यादुदडमुखः । 
दक्षिणाभिमुखो राजी संध्ययोश्च यथा दिवा ॥ 
थी नदी कोन मुँह भऽ कऽ करी तकरो विधान कि 
तकरो विधान छैक । दिनमे उत्तर मुँह । रातिमे 
पण हु! का लोकनि मनुस्मृतिक अनुसार पा जाग 
च 22902. त दोसर बनवाब5 पड़त | दिनक लेल एक तरहक, 
हमरा मुँह तकैत देखि खट्टर कका पुनः 
शि पुनः वाजय लगलाइ-पएतये नहि 
डृटि जाएत और समस्त 'लींड्री' (घोबीक दोकान) क॑ तीन दिन बंद राखय पङ्गत। 
हम-से किऐक, खट्टर कका? ॥ 
खट्टर कका-देखह, शास्त्रमे लिखैत छैक जे- 
नापितस्य गृहे क्षीरं शिलापृष्ठे तु चन्दनम्‌। 
जलमध्ये मुखं दृष्ट्या हन्ति पुण्यं पुराकृतम्‌ |। 
(नीतिदर्पण) 


जीं हजामक ओहिठाम पहिलुको 
जाय। और, हिठाम जाकऽ केश कटावी त पहिलुको सभटा पुण्य नष्ट भ$ 


आदित्यसीरिधरणीसुतवासरेषु 

प्रक्षालनाय रजकुस्य न वस्त्रदानम्‌ । 

शंसन्ति कीरभूगुगर्मपराशराधाः 

पुंसां भवन्ति विपदः सह पुत्रदारैः ॥ 

(रुद्रधरीय वर्षकृत्य) 
जी न्यात त दिन धोवी क॑ कपड़ा धोबक हेतु दिऐक त स्त्री-पुत्न 
का पत्तिमे पडि जाइ ॥ शुक्र, भृगु, गर्ग और पराशर आदिक चैह मत 

a कका, ई सभ आचारक बंधन छैक। 
कका-परन्तु जखन 'अति' भऽ जाइत छैक त आचारो ' 

अभि छैक । सैह अपना देशमै भेलैक अछि। पड़िव के कुछड़ मद जाए 
या के कटहर महि खाइ, तृतीया के नोन नहि खाइ, चौठ के तिल नहि खाइ. 


शास्थक वचन २७ 
नाक कॅ आमिल नहि खाइ, षष्ठी कें तैल नहि खाइ, सप्तमी के धात्रीफल नहि 
खाइ, अष्टमी कें नारिकेर नहि खाइ, नवमी कें कदीमा नहि खाइ, दशमी कें 
परोर नहि खाइ... 

हम-खट्टर कका, ई सभ कि सरिपहुँ शास्त्रक वचन छैक ? 
ड्र कका-त कि हम अपना दिस सँ वना कऽ कहैत छिऔह ? देखह, 
पराशरक घचन छैन्ह- 
कूष्माण्डं यूहतीफलानि लवण वर्ज्य तिलाम्ल तथा 
तैलं चामलकं दिवं प्रयसता शीर्ष कपालान्त्रकम्‌ । 
निष्पावाशच मसूरिका फलमथो कृन्ताकसज्ञं मधु 
चूतं सतरीगमनं क्रमातू प्रतिपदादिप्वेवमापोडश । 
हम-तखन त प्रत्येक गृहिणी के ई भक्ष्याभक्ष्यक चार्ट बना कऽ राखय 
पड़तैन्ड ? 
खट्टर कका--केवल भक्ष्याभक्ष्येक किऐक? बहुसो वातक। परन्तु तों भातिज 
थिकाह। सभ वात कोना कहिऔह ? 
हम~खट्र कका, शास्त्रमे एहन एहन वात किऐक भरल छैक? 
खड कका भाइक गोला वनवत वजलाह-ही, पंडित लोकनि चालाक 
छलाह । जनता मूर्ख छल । तैं ओकरा कायूमे करयाक हेतु ई लोकनि नाना प्रकारक 
बन्धन तैयार कैलन्हि। जेना मालजालक हेतु छान-पगहा तैयार कैल जाइ हैक। 
और ई लोकनि तेना कऽ एहि देश वीं नथलन्हि जे की अडरेज नथने छल! जे 
काज शस्त्रक वल सै नहि होइतैन्ह से शास्त्रक बल रौँ भऽ गेलैन्ह । ई लोकनि 
चात थात पर “कंद्रोल' (प्रतिबंध) लगीलन्हि। अडरेज त भला रवि दिन घुडिओ 
देत छसीक। परन्तु ई लोकनि त और लगाम कसि देलथिन्ह । एक आचार्यक 


हुकुम भतैन्ह- 


भ्य मासं मसूरं च काँस्यपात्रै च भोजनम्‌ । 
आर्द्रक॑ रक्तशाकं च रवी हिं प्रबर्जयेत्‌॥ 
(ब्रह्मवैवर्त ) 
अर्थात रवि दिन कैओ माछ, मांस, मसुरीक दालि, आद ओ लाल साग नहि 
खाय । कासाक थारी-बाटीमे सेहो भोजन नहि करय | दोसर आचार्यक फरमान 
वहरैलैन्ह- 


करे तैलं जले चोण्णमामिषं निशि भोजनम्‌ 
रतिं स्नानं च मध्ये रवी सप्त विवर्जयत्‌ 
(तिस्र 
अर्थात रवि दिन ने केओ केश कटावी, ने तेल लगायी, ने गर्म पानिक व्यवहार 
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करी, ने रातिमे भोजन करी, ने दुपहरमे स्नान करी, और ने... 
'औह ? तों भातिज थिकाह। 


हम-खहर कका, एडन, एहन वचन पर लोक कैं आस्था कोना कराऔल 
गैलैक ? 


कहाँ धारि 


खट्टर कळा भाङ घोरैत कहय लगलाह-स्वर्गक लोभ ओ नरकक भय देखा 
कऽ । एही दूनू पहिया पर धर्मशास्त्रक गाड़ी चलैत छैक। औना केओ अपन 
दुधार गाय ब्राह्मण क॑ किऐक दितैन्ह ? तैं एहन वचन बना दैलथिन्ह जे 'जे ब्राह्मण 


दुधार गाय दान करताह से स्वर्ग जैताह।' परन्तु गाय टरतीह त ओढ़तीह 
ओढ़ना चाही। और ब्राह्मण दूध पिउताह कथीमे? कासाक यट्टामे । अतएव 
सभ टा विचारि कऽ पक्का मोसविदा चना देनह: 
धेनुँच यो दिजे दध 
कोंस्थवस्तादि 


(मनुस्मृति) 
बस, स्वर्गक लोभे यजमान लोकनि ओढ़ना ओ बट्टा समेत अपन अपन दु 
गाय ल कऽ ब्राह्मणक दरवाजा पर पहुँचय लगलाह । ही, एहन एकबाल कि 
नवादीओ हुकूमतमे चलल छलैक ? 
घोरत बजलाइ-ही, स्वर्ग ओ नरक दूनू त अपने हार 
पर्शिद पडलैन्ह ताहि पर स्वर्गक मोहर लगा देलथिन्छ । जै बाल 
नापसिंद ताहि पर नरकक छाप लगा देलथिन् । कतेक ठान त धना चूझि पड़ैत 
छैक जेना खिसिया कऽ शाप दऽ रहल होथि वा भारि पढ़ि रहल होथि। कोनो 
आचार्य कीं स्त्री सँ झगड़ा भेल हैतैन्ह । एकटा बचन छोलि देलथिन्ह- 

ऋतुस्नाता तु या नारी भत्तरिं नोपसर्पति 
सा मृत्ता नरकं याति विधवा च पुनः पुनः । 
अर्थात 'ऋतुर्नानक उपरान्त जे स्त्री स्वामीक सेवन नहि करथि से नरक जाथि 
और अग्रिम जन्यमे बारंबार विधवा होथि ।' लहिना कीनो पंडित 
कन्यादानमे किछु विलंब क देने होइथिन्ह । थस, सातो पुरुखाव 
गैलैन्ह-- 


प्राप्ते तु द्वादशे थर्षे यः कन्या न प्रयच्छति। 

मासि माशि रजस्तस्या: पिवन्ति पितरोऽनिः 
'कन्याक बारहम वर्ष भेलो उत्तर यदि वियाड नहि होइन्ह ल हुनकर 
मासिक शोणित पितर लोकनि पिवेत छथिन्।' एवं प्रकारें जिनका जे मनमै 
ऐलैन्छ से एकटा श्लोक जोड़ि कऽ चला देलन्हि। 'इदं कुर्यांत, इद 
दै दूनू तानी-भरनी लऽ क$ तेहन महाजाल बूनल गेल जे 
रहि गेल। एक त संस्कृतक श्लोक, ताहि पर विधिलिश लकार। एक येर जे 


अर्थात 
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। आव के पूछी जे 'कथं न कुर्यात्‌. ?' यदि 

कहौलक | एहना शास्त्रक 
ळेओ साहस कय मुँह खोललक त 'नास्तिक' हलक । पहना i ४ ७७4 
च परीक्षा एहि देश हि भ एकत 
विरोध के करी? एही ढारे सत्यासत्यक परीक्षा एहि देशम नदि भ सकर 
विसो क का, अपना देशमे वैज्ञानिक नहि छलाह जे पहि सभ यातक 

हम-खडर कका 


शलोक बनि गेल से यप 


खट्टर कट चीनी मिलबैत बजलाह-ही, एदि देशक 
४८: के जे दि जन्मो लेलक से श र्मा 
ज्ञा अबुकूले नहि ठैक। जे विज्ञान जनो लेलक से शामक गिल बने 
नोल! जे चात धर्मशास्त्र सँ छुटल छलैक से ज्योतिष पूरा क$ क तु. 
मकर जोक की धर्मक हथकड़ी लगौने छलविन्ड, भगु ओ गर्ग प्रभूति 
बूझह त हमरा दे: क॑ महाकाल भऽ गैल। 
साड बाळू दिनक विचार | खाट घोल त दिनक विचार | बाट चलू त दिनक कन 
बिचार। हाट जाउ त दिनक विचार | घाट जाउ त दिनक विचार । पाट बी 
विचार । विचार | हो, एतेक कतहु टंट-घंट भेलय ? जहाँ और और देश लोक 
` आकाशमै उडि रहल अछि तही हमरा लोकनिक शाल तेणे छान 
यात्रा करूत मुझ देखि कः वाह करू र्त देखि कऽ । 
लगा देने अछि | यात्रा करू त मुहूर्त देखि क5 । विवा कलु र्त ह 
द्विरागमन करू त मुदूर् देखि कऽ । और कहाँ धरि, गर्भाधान करू त मुः 


कऽ। कि नमनाला 
देखि क कका, ई अहो अतिशयोक्ति कय रहल छी। गर्भाधान कतु 
पतड़ा देखि कऽ भेलैक अधि 
खड्टर कका- १ छि 
मी पंचदशी चळुदशोत्युभमत्र हिवा 


शेषाः शुभाः स्युस्तिथयो निषेके वाराः bord || ज 
चष्ठी, अष्टमी, पूर्णिया, अमावास्या, चौ, चतुर्दशी-ई सभ तिथि एहि कार्यमे 
जिति थीक। दिनमे सोम, बुध, शुक्र प्रशस्त थीक। नहि विश्वास हो 

[हज्ज्योतिघसार उनटा कऽ देखह। चि PS 
र म-खट्टर कका, अहाँ कैं ज्योतिष पर विश्यास नहि अछि ? हन 
és हौ, फलि ति हो तखन ने विश्वास हो ? परन्तु 
रि हम कम सँ कम अढाइ हजार वेर मरि चुकल रहितहुँ। 
कोना, खट्टर कका? न 
बह, ज्योतिषक बचन छैक जे- क? 
राँगस्ताप कांतिं वितरति शशी भूमितः 
मांत लक्ष्मी सौम्यः खुरपतिगुरुवित्तहरणम्‌, 
चित्तिं दैत्यानां जुरुरखिलभोगानुगमनम्‌ 

नृणां सैलाभ्यंगात सपदि कुरुते सूर्यतनयः । 


(त खट्टर ककाक तरंग 

अर्थात रवि दिन तैल लगौने कष्ट, सोम दिन कांति, मंगल दिन मृत्यु, बुद्ध दिन 
लक्ष्मी, बृहस्पति दिन दरिद्रता, शुक्र दिन विपत्ति और शनि दिन सुखक भोग 
हो। एहिमे कोन कारण-कार्य सम्बन्ध छैक से त साइंस वला जाँच करथु। परन्तु 
हम करीब पचास वर्ष सँ सभ दिन तेल लगा रहल छी । एतवा दिनमे २५०० 
मंगल त अवश्य पड़ल हैत। परन्तु आइ धरि हम जिवितहिं छी। तथापि तों 
ज्योतिषम विशवास करयं कहैत छह ? 

हे हम कहलिऐन्ह-खड्र कका, एकर उत्तर त कोनो ज्योतिषीए दऽ सकैत 
थि। 

खट्टर कका अङ्पौछा सँ भाङ छनैत वजलाह-ज्योतिषी की उत्तर देताह ? 
अपने फंदा सँ गरमे फाँसी लागि जैतैन्ह। हौ, एकेटा दृष्टान्त दैत छिऔह जे 
केहन गड़वड़ाध्याय लागि जाइत छैन्ह । देखह, ऋतु प्रकरणमे कहैत छथि जे- 
आदिल्ये विधवा नारी (सोमे चैव मृतप्रजा) 
अर्थात जीं कन्याक सर्वप्रथम ऋतुदर्शन रवि दिन होइन्छ त ओ विधवा होथि। 
और पुनः कहै छथि जे- 

पंचम्यां चैव सौभाग्य (षष्ठ्यां कार्यविनाशनमू) 
अर्थात यदि पंचमी तिथिमे ऋतुदर्शन होइन्ह त कन्या सौभाग्यवती होथि। आय 
शीण छिऔह जे जीं पंचमी रवि कें कन्याक ऋतुदर्शन होइन्ह तखन ओ की 
हमरा चुष्प देखि खट्टर कका वजलाह-और देखह, एक वचन छैन्ह जै- 
(दोषे तु पुंश्चली नारी) माथे पुत्रवती भवेत्‌ 
अर्थात माघमासमे रजोदर्शन भेने पुत्रवती होथि। और दोसर वचन छैन्ह जै- 
कृत्तिकायां च वंध्या स्यात्‌ (रोहिण्यां चारुभाषिणी) 0 
अर्थात कृत्तिका नक्षत्रमे रजोदर्शन भेने वंध्या होथि ।आव ज्योतिषी सै पुछहुन 
जै यदि माघमास कृत्तिका नक्षत्रमे किनको रजोदर्शन होइन्ह तखन त ंध्या-पुत्रक 
जन्म भऽ जैतैन्ह ? 

हमरा निरुत्तर देखि खट्टर कका पुनः वजलाह-और तमाशा देखह । एकठाम 
त कहित छथि जे- 

ने पतित्रता ज्ञेया (मांसहीना च नक्रके) 


अर्थात धन राशिमे रजस्वला भेने पतित्रता होथि। और दोसर ठाम क छचि 
जै- 


मंदे च पुंश्चली नारी (ज्ञेयं वारफल शुभम्‌) 
अर्थात शनि दिन रजस्वला मेने व्यभिचारिणी होयि। आव तोंही कहह जे यदि 
थन राशिमे शनि दिन कन्या रजस्वला भऽ जाथि तखन ओ की करधि ? हौ, 
कहाँ धरि कडिऔह ? ततेक पाखंड भरल छैक जे सभटाक उद्घाटन कैने 
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महाभारतक पोधा दनि जाय । तथापि पंडित लोकनिक आँखि नहि फुजैत छैन्ह । 

हम क्षुब्ध होइत कहलिपेन्ह-खडर कका, तखन की करवाक चाही? 

खट्टर कका बजलाह-हमरा लोकनि शास्त्रक नाम पर जे फूसि फटाकाक 
माला गौंथि कऽ पहिरने छी तकरा विसर्जन करबाक चाही । दादित बचन सभ 
पर हरताल लगैवाक चाही । दू परस्पर-चिरोधी शलोकमे सँ जे मिथ्या सिद्ध हो 
तकरा ग्रन्थ सँ दूर करवाक चाही । परन्तु हमरा लोकनिक माथ पर सँ ओ बड़का 
भूत उतरव तखन ने? 

हम-कोन भूत, खट्टर कका? 

खट्टर कका-लिखलाहा'क भूत। सभ किछु टरि सर्कत अछि किन्तु 
“लिखलाहा' नहि टरैत सकैत अछि। जहाँ कोनो पंडित सँ गप्प करह कि वैह 
माथ परक भूत बाजय लगतैन्ह-''लिखल छैक जे..... ।” हुनका कहून्ह जे “औँ 
विला ! लिखल छैक त रह5 दिऔक | ओकरा नामें कि अहाँ दमामी पट्टा लिखि 
देने छिऐक ? अपन बुद्धि कि कतहु बंधक राखल अछि ?' परन्तु जावत धरि 
ओ भूत माथ पर रहतैन्ह-ठाबत फि पंडित लोकनि अपना मस्तिष्क सँ किछु सोचि 
सके छथि? 

हम-तखन औ भूत भगैबाक उपाय? 

खट्टर कका-उपाय धैह जे पंडित लोकनि किछु दिन हमर सत्संग कैल करधु । 
परन्तु ओ लोकनि त हमरा गारिए पढ़ैत हैताइ । 

हम-खट्टर कका, जे यथार्थ पंडित हैताह से अहाँ कैं गारि नहि पढ़ताह। 

खड़र कका लोटामे भाङ घोरैत वजलाह--आब जे करथु | परन्तु हम मुँहदेखल 
त नहिए कहवैन्ह | एहि देशगे अन्धविश्‍वासक मूल स्रोत अछि शास्त्र । स्मृति, 
पुराण, ज्योतिष, कर्मकांड । एकैकमप्यनर्धाय किमु यत्र चतुष्टयम्‌! सहसो वर्ष 
सँ लोक अज्ञानक चंधनमें पडल अछि। भदबाक बंधन, दिव्हशूलक बंधन, 
अधपहराक बन्धन अतीचारक बंधन, ग्रहक बंधन, नक्षत्रक बंधन! हौ, एतेक 
कतहु बंधन भेलय ? स्वाइत पहि देशक लोक मोक्षक पाछा बेहाल रहैत अछि? 

हम कइलिपेन्ह-खट्टर कका, ई त मार्मिक गप्प कहल। 

खट्टर ककाक भाङ तैयार छलैन्ह। हाथमे लोटा उठा बजलाह-ही, हमहीं 
कहाँ धरि सोच करू? जखन दस दसटा अवतार आवि कऽ पहि देशक उद्धार 
नहि कय सकलाह तखन बेचारे एकटा खट्टर झा एसकर की करताह? एही 
द्वारें त हम चिन्ताहरण बूटी कैं सधने छी। 

ई कहि खहर कका भरलो लोटा भाङ चढ़ा गेलाह। 


| आदर्श 


खट्टर कका हमरा हाथमे मौटगर पुस्तक 
हम कहलिएऐन्ह-आदर्श चरितावत्ती। 

खडर कका उनटबैत-पनटबैत चजलाह-ई 
जैतीह। 


क देखि पुछलन्हि-ही, ई की विकौह ? 


भ पढ़ने माथा खराव भऽ 


हम-खट्टर कका, ई की कहैत छी ? एहिमे एकस एक आदर्श चरित्र भरल 
छथि जिनकर अनुसरण कैने परम पद प्राप्त भऽ जाय। 

जग पण गाना हो था नहि, किन्तु परम आपद 
घरि त अवश्ये भऽ जाय! 


चंचल-करयुगशाली'क अनुकरण 
अस्पताल वा पागलखाना ! 

हम-खड्टर कका, अवतारक त गप्प हो नहि । ओइन लीला 
सकैत अछि? परन्तु मानय-चरित्र देखू । 

खट्टर कका-तोरा कोन मानव-चरित्र सभ सै येसी आदर्श वृझि पडत छीह ? 
जा हरिश्चन्द्र । 

खट्टर कळा भाङक पुझ्या वाहर करैत यज 
अनुकरण करय शागि जाइ त लोक हीमे ठोकि दै. 

हम-से कोना? जिका 
-मानि लैह, जै रातिमे हम स्वप्न देखल जै तोरा काकी 
5 संकल्प कय, अब्दुल्ला मियां कै दान क$ देलिपेन्छ । आर 
जीं हम अन्नपानि त्यागि 'हाय अब्दुल्ला | हाय अब्दुल्ला |" करव लागी और 
कतहु सँ ओकरा जोहि, जवर्दस्ती तोरा काकी कें ओकरा पाछा लगा दिएन 
लोक की कहत? सम्मत वा बताह ? 

हम-खड्टर कका, ओहिठाम तात्पर्य छैक सत्यक महिमा देखीवाकं, जे 
देल बचन पालन करक चाही । 

खट्टर कका भाङ रगडत बजलाह-हौ, एहीठाम त मूर्खता आरंभ भऽ जाइत 
छैक। । स्वप्नमे लोक कतेक उटपटांग बात देखैत अछि । जी तकरा सत्य मानि 


त । 


जत त तयाला 
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लोक ,चल5 लागय त कि एको दिन निमहि सरकत छैक? मानि लैह, स्वप्नमे 
तो हमर खेत केवाला लेलह । त कि जगला पर हम तोरा दस्ताबेज बना देवौह ? 

की कहिऔह ? मे त जाग्रत अवस्था सै वैसी स्वप्नेळ महत्त्व छैक । 


एहि देशक दर्शन की छैक ? वैदान्त। और वैदान्तक 
भवन कथी पर टाढ़ छैक ? स्वप्दक अनुभव पर । संपूर्ण संसार स्वप्नवत्‌ शीक |. 
पृथ्वीक अन्यान्य देश जाग्रत अनुभव पर चलैत अछि । परन्तु हमरा लोकनिक 
आदर्श अछि सुषुप्तावस्था । बल्कि एक डिग्री ओहू सँ वेसी-तुरीयावस्था ! हौ, 
हम पुछेत छिऔह, यदि आइ समस्त भारतीय तुरीयावस्था क॑ प्राप्त कयं मुर्दा 
सँ याजी लगा क$ पड़ि रहथि त देशक की दशा हैतैक ? 
हम-खड़र कका, हमरा सभक सिद्धान्त थीक- 
या निशा सर्वभूतानां तस्याँ जागर्ति संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो भुनेः ॥ 
खर कका व्यंग्यपूर्वक वजलाह-हैं। जखन समस्त संसार जगैत अछि तखन 
हम फॉफ करैत छी और रात्रिक अंधकारमे हम जगैत छी । भऽ सकैछ जे कोनो 
पक्षी-विशेष सँ हमरा लोकनि क॑ ई प्रेरणा भेटल हो। 
हम-खडर कका, अहाँक व्यंग्य बडूड तौक्ष्ण होइत अछि। 
इर कका मुसकुराइत बजलाह-हम कि कोनो बेजाय कहैत छिजीह ? एहि 
पक्षीको सभ तत्त्वदर्शी होइ छथि। शुक, जटायु, गरुङ, काफ-सभ त 
सभक गुरुए थिकाह । और उलूक पक्षीक त कोनो कथे नहि। यदि हुनकामे 
तच नहि रहितैन्ह त वैशेष्विक-कर्त्ता कणाद कीं वैह नाम किऐक 


हम क्षुव्ध होइत कहलिऐन्ह-खट्टर 
पाख्यान छैक, ताहिमे एकोटा 3 
ही देखायह । 
हम-दैखू, भीष्म पितामह केहन आदर्श छलाह जे, 
खट्टर कका-जे कौरवक भरल सभामे प्रोपदी कैं 
पे चुपचाप घाड़ खसीने बैसल रहलाह ! 
हम-प्रह्माद ओ विभीषण केहन आदर्श छलाह जे..... 
खट्टर कका-एक गोटा बाप क॑ मरबौलन्हि, दसर भाई की। भगवान ने करथु 


कका, पहि पुसतकमे एतेक रासे 
दर्श चरित्र अहाँ कै नहि भेटैत अछि? 


नग्न होइत देखलधिन्ह, 


जे एहन एहन आदर्श फेर भारतवर्षने जन्म लेथि। 
हम-परन्तु कहल जाइ छैक जे- 
अश्वत्थामा चलिव्यासः हनूमाँश्च विभीषणः 


परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः । 


हि हा खट्टर ककाक तरंग 

खडकर कका-एकर असली अर्थ बुझलहक ? दरिद्र ब्राह्मण, मूर्ख राजा, 
खुशामदी पंडित, हुड्ड सेवक, कृतध्न भाइ, दंभी आचार्य, एवं क्रोधी विप्र-ई 
सातौ आदर्श एहि भूमि पर बहुत दिन धरि कायम रहताह । ई एहि देशक दुर्भाग्य 
बुझह । 

डु हम-खट्टर कका, अहा त सभरा अद्भुते अर्थ लगबैत छी । परंच एही देशमे 
शिवि औ दधीचि सन आदर्श दानी सेहो भ5 गेल छयि। 
खट्टर कका व्यंग्य करैत वजलाह--हैं। राजा शिवि अपन मांस काटि कऽ 
दान कैलम्हि और दथीचि अपन हड्डी । यदि हमहूँ ककरो मडला पर अपन नाक 
काटि कऽ दऽ दिऐक त तों हमरा आदर्श क$ क युझवह? 
हम खट्टर कका, अहाँ त तेहन छौ लगवैत छिऐक जे जड़िए सँ साफ क$ 
दैत छिऐक। आव ककरो नामो लैत डर होइ अछि। राजा नल कै अहाँ केहन 
चुझत छिणेन्ह । 

खट्टर कका-कापुरुष । 

हम-से किऐक? 

खट्टर कका भाइक गोला वनवैत बजलाह-डी, आइ यदि तों जूआमे अपन 
चर-द्वार, खेत-पथार, डीह-डावर, सभ किछु समा,भयह और हमरा भतिज-पुतोहु 
की लय जंगलक वाट धरह और ओहिठाम अकाय थनमे हुनका सुतले छोड़ि- 
बल्कि हुनका देह सँ चुपचाप नूआ फो, हुनके साड़ीक आँचर पहिरि-कतहु पड़ा 
जाह, त तोरा हम की कहवौड ? महापुरुष अथवा कापुरुष ? 
हम-खट्टर कका, राजा नृमक उपाख्यान लिय5 । 
खट्टर कका पुनः व्यंग्य करैत चजलाह-हैँ, राजा नृग सहसो गाय दान कैलन्हि 
से त गेल कोठीक कान्ह पर। और एकटा गाय धोखा सै वापस आवि गेलैन्ह 
त ओही पाप सँ हजारो वर्ष धरि इनारमै गिरगिट भेल पड़ल रहलाह। ही, राजा 
नृग क॑ जीं कनेको संस्कारक लेश छल हैतैन्ह त फैर दोसर जन्ममे एकौटा गोदानक 
नाम नहि नेने हैताह। 

हम-खट्टर कका, शंख ओ लिखित केहन छलाह ? 
खट्टर कका-दूनू उपर्युपरि छलाह। यदि ओहने बुद्धि सभ कैं भऽ जाइक 
त सम्पूर्ण देश पागलखाना बनि जाय। 

हम-से कोना, खट्टर कका? 

खट्टर कका भाङ छनैत वजलाह-मानि लैह, हम तोरा पछुआड़मे भाङ तोड़य 
गेलहु। तोरा सै भेट नहि भेल। हम दु चारि टा हु्सी तोड लेल। पछाति तोरा 
कहि देलिऔह | तों वजलाह-नीक कैल जे लऽ लैल। यदि एहू पर हम संतुष्ट 
नहि होइ और एहि बात पर अटि जाइ जे तों प्रिया हाँस्‌ ल5 कऽ हमर हाथ 
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काटिए लैह त तों हमरा की बुझवह ? और तो यदि सरिपहुँ हमर हाथ काटि 
लैह त तोरा लोक की वुझतीह ? ही, ई लोकनि अजायव-घरमै राय योग्य 
छलाह। 

हम-खट्टर कका, अहाँ सँ के वहस करी? परन्तु एही भारतभूमि पर एक 
रौँ एक नामी राजा भेल छथि, जेना महाराज दुष्यन्त, राजा ययाति...... 

खड्र कका-हैं, सुक्रिये नाम कि कुक्रिये नाम। दुष्यन्त तपोवनमे जा 
मुनिकन्या कैं गर्भ कऽ देलथिन्ह और पाडा कहलथिन्ह जे हम एहि युवती कीं 
चिन्हवो नहि करित छिपैन्ह। एहन भारी लंपट और कायर के हैत? कोनी 
अँगरेजक वेटी रहितैन्ह त ओही ठाम गोली मारि दितैन्ह । ,...और ययाति कीं 
हम की कहिऔन्ह ? वुढ़ारीमे सीख भेलैन्ह त बेटा सँ यौवन पैंच ल कऽ भोग 
कैलन्हि। हिनकर जोड़ा विश्वमे कतहु भेटतीह ? परन्तु हम की वाजू? एहि 
देशक त इनारेमें भाङ घोराएल छैक। 

खट्टर कका दू बुन्द उत्सर्ग कय भरि लौटा भाङ चढ़ा गेलाह । पुनः तीव्र स्वरमे 
कहय लगलाह-एहि देशक राजा सन कामुक ओ स्तरण पृथ्वी पर कतहु नहि 
भेटतीह । वूझह त पुराणमे दुइएटा चरित्र मुख्य । राजा ओ ब्राहमण । एक कामी, 
दोसर क्रोधी । और दुहू लोभी । केओ राज्यक पाछौं, केओ स्वर्गक पाछौं। से 
यदि काम, क्रोध ओ लोभक शिक्षा लेयाक हो त पुराण पढ़ह | 

हम कहलिऐन्ह-खट्टर कका, ई अहाँक अन्याय थीक । राजा द5 त हम नहि 
कहव । किन्तु ब्राह्मण एहठामक आदर्श भऽ गेल छथि । देखू, देवर्षि नारद केहन 
ज्ञानी छलाह... 

खट्टर कका-जिनका विना झगड़ा लगीने कहिओ पेटक अन्न नहि पचलैन्ह । 

हम-खह्टर कका, ब्रह्मर्षि द्रोणाचार्य. केहन तेजस्वी छलाह..... 

खट्टर कका-जे स्वार्थवश एकलब्यक औंठा कतरबा लेलथिन्ह । आवक 
विद्यार्थी रहितैन्ह त फराके सँ औंठा देखा दितैन्ह । 

हम-राजर्षि विश्वामित्र केहन तपस्वी रहथि..... 

खट्टर कका-जे अन्हार रातिमे चुपचाप वशिष्ठ मुनिक घेंट फाटक हेतु छपकि 
कऽ ठाढ़ भऽ गेलाह! 

हम-खड़र कका, अहाँ त हमर गुहे बंद क5 दैत छी । परन्तु देखू, हम गुरु- 
भक्तिक दृष्टान्त दैत छी। आरुणि केहन आदर्श रहथि? 

खडर कका-मूर्ख रहथि। गुरुक खेतमै पानि रोकयाक रहैन्ह त आरि 
बन्ठितथि। अपने की पड़ि रहलाह? ही, ओहि तरहें लोक कतीकाल थरि 
क्रियाकर्म रोकने पड़ल रहि सकैत अछि? एतया नहि फुरलैन्ह जे जैखन उठव 
तैखन सभटा पानि बहि जाएत । एहने एहने विद्यार्थी भरि दिन पात खरड़ि रातिमे 
'घधरा कय पढ़ैत छलाह । 


(१ | ०६ खट्टर ककाक तरंग 


हम क्षुव्य होइत कहलिऐेन्ड-खट्टर कका, तखन पडन एडन कथाक काः 
उपयोगिता नहि? 

खट्टर कका दजलाह-उपयोगिता अवश्य | ताहि दिनक गुरु चलाक रहथि। 
विद्यार्थी भुसकौल होचि । एहन एहन उपाख्यान गढ़ि पंडित लोकनि चेला सँ चैला 
चिरवावथि, गाय चरवावधि, खेत कमयावयि। एहि तरहे सभ कथामे किछु ने 
किछु अभिप्राय भरल छैक | कीनो ब्राह्मणक गाछ सँ केओ नेबो-लताम तोडि नेने 
डैतैन्ह । तकरा लजाबक हेतु चिन्ह । कोनो ब्राह्मण कै राजा 
गाय दऽ कऽ छीनि नेने हैतैन्ह । तकरा डरावक हेतु नृगक पिहानी रचि देलथिन्ह । 
एवं प्रकारें अनेकी »कक हेतु; कोनो विद्यार्थी 
के परतारक हेतु; कोनो शद्ग कँ सरि करक हेतु; कोनो स्त्री कै नाथक हेतु। 
कथाकार लोकनि तेना चढ़ा-चढ़ा क$ टाटक ठाढ़ कैने छथि जेना कीआ-कुकुर 
क डरैयाक हेतु मकइक खतमे ढेलयॉस वनाओल जाइ छैक । परन्तु आवक लोक 
कैं एना परतारब कठिन । 

हम पुछलिएऐन्ह- 

खर कका वजलाह-< 


पौराणिक आदर्शक किछु मूल्य नडि ? 
बेह मूल्य जे 'ग्यूजियम'मे राखल ढालि-तरुआरिक 
होइत छैक । ओ प्रदर्शन लेल रहैत छैक, व्यवहारक हेतु नहि । 

हमरा सोचैत देखि खट्टर कका कहय लगलाह-ही, वात ई छैक जे पुराणमे 
जाहि नैतिक आदर्शक चित्रण कैल गेलैक तकरा पराकाष्ठा पर पहुँचा दैल गेलैक । 
परिणाम ई भेलैक जे ओकर स्वाङ (विदू) बनि गेल छैक। आतिथ्यक महिमा 
देखैयाक भेल त 'फर्लौं बेटा कें काटि क$ थारीमे परसि देलन्हि।' सतीः तीत्वक 
महिमा देखेबाक भेल त 'फल्लींक कोंचा रौँ आगि दहरा गेलैन्ड ।' कोनो सती 
सूर्यक चक्का रोकि दैत छयि, केओ यमराज कें पछाड़ि दैत छथि। विना 
अतिशयोक्ति हमरा लोकनि कँ बाजहि नहि अवैत अछि । कोनो यात पर्सिद त 
सहस्र अश्यमेधक नापसिंद' ब्रह्महत्याळ समान ! जकर स्त 
लागव तकरा 'स्वगर्कः त्यै सोमः” करैत आकाशमै ठेका देव! जकर निंदा करथ 
लागब तकरा असुर बा समुर वनबैत पातालमे धसा देव! ई वात वैदिके युग 
सँ आवि रहल अछि। बूझह त अतिशयोक्ति हमरा सभक वंशज गुण थौक । 

हम-खहर कका, अतिशयौव्ति त किछु नै किछु सभ देशक साहित्यमे भेटत । 

खट्टर कका कतरा करैत बजलाह-हैं। परन्तु हमरा लोकनिक रोम-रोममे 
भीजल अछि। चेद, पुराण, धर्मशास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद, साहित्य, संगीत, 
चित्रकला, मूर्लिविद्या-सभमे वैह बात भेटतीह । आँखि पै् नीळ, त ध 
सटा देल गेल | योधर पुष्ट नीळ, त कलश सन-सन वना देल गेल | कवि लोकनि 
कँ ओह सँ भन नहि भरतैन्ह त गजकुम्भ सै उपमा दैत दैत पर्यंत धरि डेका 
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एकटा सीमा होइत छैक। एहि ठाम त कोनो सीमे 
हस्ता हरीतकी । जिनका जे फुरलैन्ह सै लिखि 
रूप अतिभयोक्तिक बाजार लागि गेल । केओ पहाड़ उठा लैत 
छथि । केओ समुद्र सखि जाइत छथि । केओ पृथ्वी कँ छथि। 
को पुर्व के घोट । केओ चतुरानन, 

, केओ घडानन! केओ चतुर्भुज, केओ अष्टभुज, केओ 
! केओ एक सहस वर्ष युद्ध कैलन्हि, कैओ दस सहत वर्ष तपस्या 
ओ बीस सहस्त वर्ष भोग कैलन्हि! .....दूझह त वैह अतिशयोक्ति 


हमरा सभ के खा गेल! 
ह्म :-खडूर कका! त कि ई सभ यात कपोलकल्पित छैक ? 
खट्टर कका व्यंग्यपूर्वक वजलाह-जावत पर्यन्त अपना देशक धौत- 
परीक्षोसो' 


सणाचार्य लोकनि जीवित छथि तायत एहन बात बजयाक डुःसाहस 
के कय सकैत अछि ? हमर एकटा महावीरजी आवि जाथि त समस्त संसारक 
सेना कै नाइड़िमे लपेटि लेथि | एकटा अगस्त्य मुनि आबि जाथि त सभ जहाज 
समेत समुद्र कैं चूरूगे उठा कऽ पीवि जायि । एकटा बमभोला तेसर नेत्र उघारधि 
ज्ञ सभ दमगोला बला बम वाजि जाथि । एकटा बराह भगवान अवतार लेधि 
त पृथ्वी कैं फुटबाल जकाँ उठा कऽ फैँकि दैधि। तखन आन आन देश वला 
क$ चिचिया उठताह । यूरोप अमेरिका आविष्कार करित रहथु | हमरा 
लोकनिक काज अवतारे सै चलि जाइत अछि | एकटा अवतार एखन भऽ जाइत 
जाइत । कोशी कैं डाँटि दितथि, बाढ़ि बन्द भ5 जाइत । 
नख ल5 कऽ चीरि दिति, नहर बनि जाइत। पृथ्वी कैं एक बाण मारितवि, 
गाइत । देहक पैल छोड़ा क$ फॅकि दितयि, कल-कारखाना बनि 
भृद्ध भऽ जाइत जै लोक घृते ल5 कऽ लघुशंका करैत। 
ऐन्ह-खड्र कका, अहाँ त अतिशयौदितिक थारे बहा देलिऐक ! 
, वंशज ककर छी? रक्तक धर्म कतहु 
उन्नति करवा लेल त पृथ्वी पर और और जाति 
-विलासक भार रोहो त ककरो ऊपर रहक चाही । से मनमोदक 
लोकनि पर अछि। 
मानि लिय5 जे किछु अति 
च्ची पर भेटि सकैत अछि? 
खट्टर कका नोसि लैत वजलाह-हौ, सत्ययुगक लोक कोनो दोसर प्रकारक 
नहि होइत छलाड । सभ युगमे मनुष्यक स्वभाव एक्के रंग होइत छैक। 
तखन परिस्थितिक भेद सँ व्यवहारमे अन्तर पड़त छैक । देखह, पहिने लोकक 


ऊनो होय, तथापि 
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संख्या कम्म छलैक । जतवा अन्न फल उपजैत छलैक सैह नहि खा सकैत छल। 
एहिठाम अत्रिक आश्रम, दू कोस दूर वशिष्ठक आश्रम । बीचसे ककरो घर नहि। 
अत्रि क॑ एक हजार गाय, वशिष्ठ कै दू हजार गाय । आब एतेक दूध-दही की 
हो? तै अतिशि-देय क॑ खेहारि खेहारि क सत्कार कैले जाइन्ह । ओतवा घृत 
के खा सकैत ? जै वचैत छल से जरा कऽ होम क$ देल जाई छल । ताहि दिन 
सभ र्क अपना जरूरति सँ फाजिले छलैक । केओ चोरी किएक करित? परन्तु 
आइ जनसंख्या बहुत वढि गेतैक अछि। पृथ्वी ओतवे, खैनिहार दसगुना येसी । 
है अत्रि-वशिष्ठक सन्तान पेट खातिर एक दोसरा क॑ छोपि रहल छथिन्ह । यदि 
लोकक आवादी कम्प भय दशमांश पर आवि जाय त फेर सत्ययुग पलटि आवय । 
पुनः गोरसक धार बह$ लागय। 

हम-तखन सत्ययुग ओ कलियुगमे अन्तर कोन वात ल$ कऽ? 
खड़र कका-ही, लोक सँ खाद्य वेसी त सत्ययुग। खाद्य रैं लोक बेसी त 
कलियुग | पूर्वहमे कहियो अकाल पडि जाइत छलैक त चोरी आदि कलिक धर्म 
प्रकट भऽ जाइत छैक । एक बेर अश्वत्थामा कै दूध नहि भेटलैन्ह त पिठार 
घोरि कऽ प्रिउलान्हि। एखन देशने करोड़ो अश्वल्थामा मौजूद छथि । 
हम-तखन प्राचीन औ नवीन युगमे धर्ममूलक भेद नहि हैक ? 
खडर कका-धर्ममूलक नहि, अर्थमूलक भेद छैक । पडी आर्थिक आधार पर 
समाज नैतिक आदर्श नैत छैक । हम त बुझैत छी जे अर्थ धर्मक मूल धीक। 
जीं अर्थ हटा दी त कोनो आदर्शक मूल्य नहि। 

हम-से कोना? खट्टर कका? 

खट्टर कका-देखल, सभ रौँ वड़का धर्म अछि दान ओ दया । दू मुट्ठी अछि 
त दोसरा कें एक मुट्ठी दिऔक। जकरा रहवे नहि करतैक से अनका देतैक 
की? तैं हम कहैत छिऔह जे धर्मक मूल अर्थ। 
हम-परन्तु आनी आन धर्म त छैक ? 

खट्टर कका-हैं। परन्तु विचारि कऽ देखह त अर्थ विना कोनो धर्मक 
नहि। गी-गंगा-गीता सभ आदर्श ओही भिति पर ठाई छथि। 
हम-ई बात नीक जकाँ वुझवामे नहि आएल। 
खट्टर कका-देखह, गी रौँ दूध ओ खेतीमे सहायता । तैं ओ माता । गंगाजीक 
परसादात सिंचाई ओ वाणिज्य । तै ओ पूज्य । गौताक कृपा सँ सभ अपन अपन 
स्वधर्म (व्यवसाय) मे लागल रहय, केओ दोसराक वृत्ति वा जीविकामे हस्तक्षेप 
नहि करैक। तैं ओ मान्य। सभमे गूढ़ तात्पर्य भरल छैक। 
हम-तखन एकटा संदेह होइछ, खट्टर कका ! एहि देशमे अर्थ की एतेक तुच्छ 


दृष्टि सैं किऐक देखल गेल छैक ? 


अर्थ 
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डकर कका बजलाह-ही, वह त दोंग छैक । ऊपर सं कहव जे द्रव्य चुच्छ 
शीक | और भितरे भीतर टका धर्मः टका कर्म रका हि परमा गतिः । ओही खातिर 
एतेक रासे दान-दक्षिणाक माहाल्य गाओल गेल छैक । ह्रव्यमे एतवा शक्ति छै 
कतबो पाप कैला उत्तर पाक भ5 जाउ | गोदान चा स्वर्णदान करू, व्यभिचारक 
दोष मेटा जाएत। सोना-चानीमे हत्या पथैवाक सामर्थ्य छैक । आइयो और ताहू 
हिन। एहि भूमि खातिर ताहू दिन कुरुक्षेत्र मयैत छल, आइयो मचैत अछि। 
मनुष्य कहाँ वदलल अछि ? सन्पत्तिक महिमा सभ दिन सँ छैक। पुच्छ आदर्शक 
कोन मोल? परन्तु ही चायू, ब्राह्मण देवता चलाक छलाह । जी प्रव्य कै तुच्छ 
नहि कहितथिन्ह त लोक दिलैन्ह कोना? ओही तुच्छ द्रव्यक निमित्त एतेक रासे 
राजा हरिश्चन्द्र ओ नृग सन दानीक उपाख्यान पसारल गेल अछि। 


वि] मंत्र 


खट्टर कका भाङ धो कऽ पसबैत रहथि 
के देखि पुछलन्छि-हौ, ई के छथुन्छ ? यदि ककरो: 
हम कहलिएऐन्ह-खड्र 
झाड़क हेतु आएल छरि 
रहि मंत्र सिद्ध कैने छदि । 
की हँसी लागि गैलैन्ह । थजल 
पर चढ़ृथिन्ह तकर निस्तार नहि। 
ओझा तरैंगि कऽ वजलाह-हम कि अपना मने कतहु जाइ छी ? जै बजवैत 
अछि, तकरा ओहि छा 
खर कका पुछलदिः 
ओझा विगड़ि क$ कहलथिन्ह-< 
त्र सै की नहि भऽ सील छळ 
र कका उत्तर देलथिन्ह-ये 


हरो हाथमे कुश देखी त कुशल नहि। 
, राति वथेयावाली ह 
बड़का भारी ओझा छवि । दारह वर्ष कामाख्या 


।इ~ई त स्वयं भूत छधि । 


जकरा 


छौ। 


नहि देव। यदि कतवो 'हीं-ख्वी' कैने 
त अछि। 


खट्टर कका 
छैक | तावत पैड उत्तारि कः 
भड जैतैन्ह। 
ई रंग-ढंग 
हम कहलिपेन्ह- 
चढ़ल छिन्ह। 
खडूर ककाक डोर पर मुसकी आदि गेलैन्ह । सोंट-कुंडीने भाङ रगडत 
चजलाह-ही, दीठर भरि जन्म रोगियाँठ । डॉड़मे वातरस थैने | ताहि पर दुदारीमे 
दोसर विवाह कय एकटा हथिनी उठा अनने छथि । तखन आइनमे जिन्न पहुँचि 
जाइ छैन्छ त से कोन भारी दात? 
हम कहलिऐन्ह-खहर कका, अहौँ कैं त सभ बातमे हँसिए रहैत 


ओझा ओहि ठाम सँ घसकि गेलाह। 
र कका, ई कहैत छथिन्ह जे यसैयावालीक देह पर जिन्न 


अछि। 
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। जकरा शरीर नहि, सेहो हमरा 
स्त्रीगण पर चढ़ि जाइत छेन्ह भौजाइ। भूतो 
रिहता होइ छैन्ह | 
हम-खट्टर कला, अहाँ भूत नाहि मानै 
खट्टर कका-हीँ, हम भूत, भविष्य, वर्तमान-तीनू मानेत छी । पूर्णभूत, 
भूत, संदिग्थभूत. 
हम-से भूत नहि 
खड़र कका-तखन कोन भूत? 
हम-जे भूत लोक पर चढ़ि जाइत छैक। 
खट्टर कका एक छन सोचि कऽ यजलाह-हैं, सेहो भूत मानैत छी। हमरा 
लोकनिक माथ पर रारिपहुँ भूत चढ़ल अछि। 

हम कहलिऐन- जहाँ व्यंग्य कीत छी। परन्तु 
देखिऔक र 


सामान्य 


ह भूत तोरा माथ पर सैं याजि 
रहल छीह। बड़का-वड़का पंडितळ कपार पर ई भूत चढ़ल रहैत छैन्ह। जहाँ 
किछु पुछहुन कि-'फल्लौं ठाम लिखल छैक !' आन-आन देश नव नब आविष्कार 
5 रहल अछि। हमरा 
हम कहलिऐन्ह-खट्टर कका, एक दिन 

हमरों पुष्पळ विमान छल, अग्निवाण छल, 

ख्ड्र 'हिमै टोकैत वजलाइ-फेर वैद्ध भूत बाजि रहल छौह। 
'भूत'क भूत । हाथी चलि गेल, हथिसार चलि गेल | परन्तु हम हाथमे सिक 
नेने छो। की त 'एक दिन हमहुँ हाधीबला छलहुँ।' आव की छी, से ने देखू! 
सूती खड़ तर, स्वप्न देखी नौ लाखक ! रस्सी [टन नहि जरैत अछि। 
आन-आन दैश हिमालयक चोटी पर चढ़ि गेल; हम खाधिमे 
छी-'एक दिन हमरो पुरुखा चढ़ल छलाह ।' 
पर छैक; हम भूत दिस मुँह फेरि क5 बैसल छी। ई भूत 
आगाँ बढ़ी । 

हम कहिए 
कतैको लोळ अपना आँखि सँ देखैत अछि । 
होइ हैक 


में विश्वास नहि अछि। परन्तु 
की भूत खेहारैत छैक । से 


सौंफ भाङमे मिझरवैत बजलाह-डौ, ओ थिकैक 
र रातिम सुनसान गाछीक वीच कोनी चौर 
गोटे गायत्री-मंत्र जपय लगैत छवि । कृष्णाभिसारिका 


भयक भूत। अज्ञानक 
चा जारकै भूत मानि 
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की यक्षिणी बुझि हुनक धोती ढील भऽ नह । मस्तिष्कविकार सैं केओ प्रलाप 
ल! केओ चुपचाप आइनमे पजेवा- 
खपटा बरसा उपद्रव भऽ गेल! रातिमे चौरक बीच 
“फासफोरस' चमकल त राकस ! साँप नहि देखाइ पड़ल त भुतसप्पा ! आगि 
कोना लागल से ज्ञात नहि त ब्रह्मास्नि ! हौ, ई सभ अविद्याक अन्धकार थिर्कक । 
रज्जी यथाडहेर्भमः 

हम कहलिऐन्ह-खट्टर कका, अहाँ कै अलौकिक यातमे विश्यास नहि अछि । 
परन्तु औखन एहि देशने तेहन-तेहन गुणी छथि जे कर्ण-पिशाच कीं वश कय 
परोक्षक बात जानि जाइत छथि, मंत्र द्वारा पिलही करैत छथि, चित्ती कौड़ी फेकि 
साँप कै नथैत छथि, वझ चला कऽ चोरक पता लगा जैत छथि, वैताल सिद्ध 
कय जै चाहयि से मँगा सकैत छथि ।"एतवे नहि, ओ लोकनि तन्त्र द्वारा मारण, 
उच्चाटन, वशीकरण-सभटा कय सकैत छयि। 

खट्टर कका जोर-जोर सँ भाऊ रगईँत बजलाह--फूसि वात । यदि एहिमे 
एकोटा सत्य रहितैक त हम मुसरे होल पिटा दितहुँ। पिलहीक दबाइ वा 
इंजेकशनमे जे देशक करोड़ो टका बाहर जाइ अछि से बौँचि जाइत । सरकार 
खुफिया पुलिस हरा कऽ बड़ा चलैवाक महकमा खोलि दैत। सिंचाई मंत्री 
पुरश्चरण द्वारा वर्षा करवा लितथि। महामारीक समयमे डिस्ट्रिक्ट योर्डक 
चेयरमैन महामृत्युञ्जय पाठ करवितथि-'त्यन्वक॑ यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम्‌ 


प्रधानमंत्री रेडियोक स्पानमे एकटा कर्णपिशाची राखि लितथि । परराष्ट्रनीति सँ 
जे काज नहि चलितेन्ह से मोहन या उच्चाटनक प्रयोग सँ सिद्ध भऽ जइतैन्छ 


पलटनक मदमे जे ओतया खर्च होइ छैन्ह से बाँचि जइतैन्छ । कोनो देशक रोना 
आक्रमण कत त एक झुंड तान्त्रिक क॑ ठाढ़ कय देल जइसैन्ह । ओ 'हुन फट्‌ 
स्वाहा! कऽ कऽ सभ कैं भगा दितऽधिन्ह। अथवा तेना कड स्तंभन कऽ 
दितऽभिन्ह जे ओ सभ आगाँ बढ़िए नहि सकैत | अथवा सेन वशीकरण क5 
दितऽथिन्ह जे लड़द छोड़ि हमरा सभक पैर दायय लगैत। ही, ई सभ त बड़का 


चात छैक | हम एकरा साधारण परीक्षा कहैत छिऔह । यदि अपना देशक तांत्रिक . 


कँ वशीकरणक दावा छैन्ह त पहिने वरक बाप पर प्रयोग क5 कऽ देखथु। यदि 
ओ येटाक दाम मडनाइ छोडि देथिन्ह त हम वूझव जै तंत्र-मंत्र सफल । नहि 
त एकरंगा ओ लाल ठोप च्यर्थ। 

हम कहलिऐ.--खडर कका, ओझा आइ राति भूत झाइथिन्ह, ताहि खातिर 
दहुतो वस्तु चाहिऐन्ह । उनटा सरिररय । कारी दाछीक गोबर | तेलिया मसानक 
भस्म । श्वामकर्ण धोड़ाक नाङड़ि। ताही सभक जोगारमे गेल छथि। 

खट्टर कका भाइक गोला बनचैत दजलाह-एकरे नाम छैक सुच्चा पाखंड । 
भला उनटा सरिसव और भूत पड़ैबामे कोन कार्य-कारण सम्वन्ध छैक ? 


भूतक मंत्र 9१३ 

हम कहलिएऐन्ह-खड्र कका, तंत्र-मंत्रक रहस्य गुप्त होइ छैक, तैं आथा राति 
कऽ एकान्तमे बथेयावालीक भूत झाइल जैतैन्ह। 

खट्टर कका डंटा पटकैत बजलाह--एकर नाम थिक गुंडपनी । आन-आन 
देशक विधा डंकाक चोट पर चलैत अछि, और हमरा सभक विद्या कनफुसकीमे 
रहि जाइत अछि | हौ, चोर कतहु इजोल सहय | ठकविद्या अंधकारेमे चलैत छैक । 
पाश्चात्य विज्ञान कैं देखहौक जे कोना सोन जवां प्रकाशमे चमकैत छैक। ओ 
रेडियो बहार करैत अछि त सम्पूर्ण पृथ्वीमे खिरा दैत अछि । परन्तु अपना देशक 
कोनो पंडित कै ई विद्या हाथ लागल रहितैन्ह त नहि जानि कतेक आइम्वर 
पसारितथि ! कहितऽयिन्ह जे सोझे वैळुंठ सँ आकाशवाणी आवि रहल अछि। 
यजमान कैं सचैल स्नान करा, अहोरात्र उपवास करा, शुभ नक्षत्रमे सुवर्ण-धैनु 
दान करा, अमावास्या रात्रिमे एकान्त शमशानमे ल5 जा, कोनो मुइल लोकक 
स्वर सुना दितउथिन्द, और सिद्ध बनि भरि जन्म पुजवैत रहितथि। रेडियो वीं 
चंडीक मूर्ति दना, एकरंगा सँ झाँपि, यक्षपिशाचक भत्र पढि, अक्षत सिंदूर छीटि, 
यथार्थ वस्तु पर तेहन आवरण चढ़ा दितथि जे केओ असली भेद नहि बूझि 
सकय। और मरवा काल चुपचाप अपना बेटाक कानमे गुप्त मंत्र दय हुनको 
सिद्ध वना जैतधि । 

हम कहलिएऐन्ह-खहर कळा, अहाँ मंत्र कँ पाखंड वुझैत छिऐक ? 

खड्टर कका भाङ घोटैत वजलाह-हौ, मन्त्रक अर्थ थिकैक उचित परामर्श | 
यदि तोरा पेटमे कृमि छौह त5 हम विचार देबौह जै बावभिडंग खाह। परन्तु 
यदि हम तोरा कहियीह जे पेटमे एकटा गुल्लरिक गाछ जनमि गेलौड अछि, त 
ई पाखंड भेल । यदि कहियीह जे ओ गाछ कटवाक हेतु एकटा जप करय पड़त, 
त ई महा-पाखंड भेल | यदि कहिऔह जे औहि जप कै फलित करय हेतु थौड़ेक 
ऊँटक नकटी, बिलाड़िक गाजी, यादुरक काँची, भगजोगनीक भेडी तथा पाँच 
भरि स्वर्ण चाही, त ई महा-महा-पाखंड भेल | पह़ी प्रकारक महा-महा-पाखंडी 
समाजमे सिद्धतांत्रिक आदि नाम से पुजवैत छथि । लोक १०८ श्री हुनका नाममे 
लगा हुनक अंगुष्ठोदक पिवैत हैन्ह | हमर दश चलय त सोझे ४२० दफा लगा 
दिपैन्ह | खट्टर-पुराणक एकटा श्लोक सदा स्मरण राखह- 

तांत्रिकः माँत्रिकश्चैव हस्तरेखाविशारदः । 
भूतबक्ता भविष्यज्ञः सर्वे पाखंडिनः स्मृताः ॥ 
हम कहलिऐन्ह-खट्टर कका, तंत्रो अहाँ क॑ जाले युझना जाइछ ? 
खट्टर कका नी दैत वजलाह-ही, असली तंत्र थीक रसायनशास्त्र | 


दू वस्तुक संयोग हैँ एक तेसर वस्तुक आविर्भाव भऽ जाइ छैक । पहि विज्ञान 
हैं आन देश एलेक उन्नति कैलक अछि | परन्तु तकरे नकल पर झूठ फूसि आइंयर 
पसारि, माटिक॑ चीनी, पानिकैँ धुत अथवा तामर्के सोन वनैवाक ढोंग करव 


EL) १४ खट्टर ककाक तरंग 
ठकपनी थीक | एही छलि 


पाकी धूर्तगण तंत्रक नामसे असिद्ध केने छथि । अमुक 
अमुक गा लिय5, त अदृश्य भऽ जाएव। ही 
न हम रेलेमे डेरा खसा दित्तहुँ। टी० टौछ आइ० 
र्‍याइते रहि जैतथि । सभ टाम परमुंडे फलाहार थतैत । नित्य मलाइयैमै भाङ 

। ककरो सासुरमे जा क5 मालपुउ भवितहुँ। एहन तंत्रक आगा 


ओझा दथेयावासीक हेतु एकटा 


ना रहल 


खट्टर कका भाङ घोरेत दजलाह--ओकरा यंत्र नहि, धडव॑ 

यंत्र थीक मशीन । यंत्र द्वारा आकाशमे उड़ि जाउ, 

उड़ा दियऽ, समुद्र बाँधि दियऽ, पानि बरसा दिय5, दिजली चमका दियऽ। 

ई दूरौप-अमेरिका बहार कैलक अछि । वूझह तऽ चंत्ररूपी दैताल 

। यंत्र खेत जोतैत टैक, चाउ कुरैठ छैक, भानस कहैत 

छैक, कपड़ा दुनैत हैक, भार उठवैत छैक, पंखा हौंकैत छैक, गीत सुनवैत छैक । 

हमरा लौकनिकी जाहि यंत्रळ काज पड़त अछि से सभरा ओकरे सैँ मङैत छिऐेक । 

और बदलागे हमरा लोकनि कोन यंत्र दैत छिऐक ? एतुका पण्डित सँ और पारे 

की लगतैन्ह ? बहुत करताह त5 एकटा केश उपाड़ि क$ तामगे मढ़वाक5 पटा 
देवन जै लेह सिद्धिदाता यंत्र। 

हम कहलिपेन्ह-ख्डर कका, 

अछि? 


कहह | असल 
पातालमे चलि जाउ, पहाड़ 


तखन भूतक मंत्रगे अहाँकँ विश्वास नहि 

खट्टर कका बजलाह-असलपे पूछड त भूतक मंत्र एहि देशक लोक जनिते 
नहिअछि। भूतक मंत्र जैत अछि पाश्चात्य देश। छिति, 
समीरा-एहि पौंचो भूत कै ओ तेना कऽ अपना 
ओकरा सँ लय रहल अछि। और हमरा लोकनि 
सरिसव जोड़ने भेल फिरै छी 

हम कहलिऐन्ह-खट्टर कका, अडौ पाश 
आधुनिक विज्ञान लोक 


, जल, पावक, गगन, 
चक्षमे कैने अछि जे सभ काज 
नि नकली भूतक फेरसे पढ़ि उनटा 


विज्ञानक समर्थक छी । परन्तु 
छ कँ संहार दिस ल5 जा रहल अछि। 

और रामायण महाभारत कि लोक कै सृष्टि 
युग सँ होइत आपल छैक । परन्तु तकर 
दि केओ तेज सरीता सै सुपारी नहि कतरि अपन 
सरीताळ दोघ ? 

पाश्चात्य सभ्यता भौतिकवादक गृगमरीचिकामे पडल 
अछि। परन्तु हमरा लोकनिक पुरखा ज्ञानी छलाह। तैं ओ लोकनि सांसारिक 


खट्टर कका विहुँसैत दजला 
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| 
मनोवृत्तिक कारण औखन 
अछि। 
खट्टर 
विजयी भयेत्‌।' ही, 
हेय, 
चरबी वेचल जाय, ताहि देश की तो धर्मप्राण 
धूरोप-अमेरिका सँ धूमि आबह जहाँ रेलमे साबुन, चुत रहित 
हैक। जातीय चरित्र सराही औकर जकरा दोकान सँ एक सात दर्षक बच्चो 
शुद्ध घृत कीनि कऽ आनि सकैत अछि । ओकरा शौचालयोमे भतवा साइ रत 
हैक ततेक तोरा सभक भोजनालयगे नहि । जेना अडरेज अपना न्स नदी ळ॑ 
रखैत अछि, तेना यादे हम अपन गंगाजी कै राखि सकितिएन्. 
डोइतन्ह। परन्तु एहिठाम त लोक नदीमे फूल चढ़ा क5 नदी रोही फीरि दैत 
सार्वजनिक स्थानक पवित्रता कोना राखी, सैहोटा धर्म हम सभ नहि जनैत छी। 
त्न अनका कोन गुरुमंत्र देदेक ? अपने मन मियाँ मिड्दू वनेत रहू 
“सभक गुरु गोवर्धन दास ! 
कन खडकर कका, अहाँक बातमे जूसव त कठिन | परन्तु कात्हि 
हेतेन्ह जे भौतिकवाद सभ जड़ि धीळ | 
है । ओ भौतिकवादीक बनाओल रेलगाही 
उत्तरि, भौतिळवादीक बनाओल चश्मा लगौने, भीतिकवादीक बनाओल 
पर चिचिया कऽ दजताह जै भौतिकयादी सभ्यता बढ़ अधलाह 
क कागज भर भौतिक फाउंटेनपेन सँ छुनक 
प्रेसमे छपदाक हेतु पठा देखिन्छ । ....ही, 
असलमे पूछह त हमरा लोकनि निर्लज्ज छी, घेथर छी, बेहया छी । 
खट्टर ककाक भाङ तैयार भऽ गेल छलैन्ह। ओ लोटा हाथमे लैत 


तुच्छ वूझि भौतिक ति | 
घरि दैह धर्मप्राण दैश जगद्गुरु कहिबाक योग्यता 


देखबाक हो त 


ई कहि खट्टर कका दू दुन्द शिवशीक नामपर उत्सर्ग कय घड्ट-घट्ट सभटा 
पीवि गैलाह। 


चन्द्र-ग्रहण 


ओहि राति चन्द्र-ग्रहण लागल रहैक । सींसे गामक लोक उमड़ि क5 बड़का 
पोखरिमे स्नान करैत छल। ओन्‍हर खट्टर कका अपना दलानमै वैसल धूर तपैत 
रहथि। हम जा कऽ कहलिऐन्ह-खडर कका, ग्रहण स्नान नहि करवैक ? 

खट्टर कका वजलाह-हौ, ई पूस मास! पाला पड़ैत! ताहिमे आधा राति 
कऽ हम नहाउ ग5? से कि हमरा कुकुर कटने अछि? 

हम कहलिऐन्ह-देस्िऔक त स्नानक हेतु केहन भेड़ियाथसान मचल छैक ? 

खट्टर कका सिहरैत वजलाह-है नारायण! ई सनसन वसात | ई कनकन 
[3 | | कनेक छूबी त आइुर दर्फ दनि जाय! ताहिमे ई सहस्रो नर-नारी भरि 
छाती पानिमै ठाढ़ छथि ! कतेको वुद्धिमान एकटंगा देने छचि । वच्चा सभ ठिदुरि 
रहल अछि। मर्द सभ सर्द भड रहल छथि। कोमलांगी सभ कठुआ रहल छथि । 
पुरबैयाक लहरा तीतल नुआ की चौरि कय युवतीक छाती छेदि रहल छैन्ह। 
बृद्धागण थरथर कौंपि रहल छथि। तथापि पुण्यक लोभे सभ केओ ठेलमठेला 
करैत आगौं बढ़ल जा रहल छचि। हाय रे धर्मप्राण देश! 

हम पुछलिएऐन्ह-खट्टर कका, अहाँ नहिए नहैबैक ? 

खट्टर कका बजलाह-हौँ, चन्द्रमा पर पृथ्वीक छाया पइ्ल छैन्ह | किछु कालगे 
अपनहि हटि जैतैन्ह । ताहि खातिर हम किऐक पानिमे डूबू ? सौंसे गामक संग 
हमहूँ बताह भऽ जाउ? 

हम कहलिऐन्ह-खट्टर कका, ओग्हर बोच बाबू क॑ देखिऔन्ह । कोना मुँह 
झॅपने जप क5 रहल छथि! हुनका एहि वेर ग्रहण देखबाक नहि लिखित छैन्ह। 
तँ ऊपर नहि तकैत छथि। 

खट्टर कका-तकताह त की हैतैन्ह ? 

हम-मृत्यु। 

खट्टर कका-मृत्यु त एक दिन हैये करतैन्ह। ओ कि मुँह झॅपने मानतैन्ह ? 

हम-राशिक विचारें मृत्यु फल लिखैत छैन्ह। 

खड़र कका चजलाइ-ही, हम त नेने सैं सभरा ग्रहण देखैत ऐलहुँ अछि । 
ओहि मे कतेको मृत्युयोग पार कऽ चुकल हैव। कहियो ओं सों सोमाय नमः 
नहि जपलहुँ । परन्तु राशिक फल कहाँ घटित भेल? यदि सरिपहुँ एना होइतैक 
त अफगानिस्तान, वलूचिस्तान, तुर्किस्तान, इंगलिस्तान-सभ एखन धरि 


चन्द्रन्प्रहण ११७ 


कब्रिस्तान बनि गेल रित । केवल आर्यावर्तमे चोच वावू सन सन बुद्धिनिधान 
पृथ्वीक शोभा वढ्वैत्त रहित्तधि । .....परन्तु एहि देशक दिग्गज लोकनि क॑ के 
बुझादौ ? 

हम-खट्टर कका, लखन एलेक 
कल्पिते छैक ? 

खट्टर कका-तों अपने विचारि क$ देखड। राशिक अनुसार तोरा काळी 
कैं एहि वेर की फल बहराइत ठेन्ह? स्वीनाश ! फल वनाव5 बला कै एतयो 
ध्यान नहि त्री, वालक ओ बरहमचारोमे कोना घटित हैतैन्ह ? 
जानि युझि कऽ अनिष्टे राखल गेल छैक 
कोनोमे व्यथा, कोनोगे नोमे धान, कोनोमे माननाश! से जीं नहि 
रहिलैक त लोक काबूमे कोना अवितैन्ह ? बूझ त ई ग्रहण चन्द्रमा कँ नहि लगैत 
छैन्ह। हमरा सभ कैं लगैत अछि। 


से जे ग्रहणक फल लिखल छैक से कपोल- 


ग्रहण डोइतहि हमरा लोकनि कै अशीच लागि 
जाइ ऊछि। जेना जन्माशीच, मरणाशीच, तहिना ग्रहणाशौच ! एक पहर पहिनहि 
सँ भानस भात बंद! तदुपरान्त सभरा पैला-पातिल बाहर फेकू। तीन तीन वेर 
स्नान करू | जनउ बदलू | और जौँ अनिष्ट फल हो त शान्ति कराउ, जप करू, 
ब्राह्मण कै दान-दक्षिणा दिऔर | हौ, ई सभटा बूझह त लेवक हेतु वनतीक अछि। 


खट्टर कका-अथम त ई 


गर कहल | 
सभ हल्ला उदौलक-ग्रहणदान ! ग्रहणदान ! 
खट्टर कका बजलाह-देखह, राहुक भाइ-वन्धु कोना अपन कर उगाहक हेतु 
दीड़ि रहल छथि। जखन रिशवत्त भेटि जैतैन्ड तखन सिफारिश क$ क$ चन्द्रमा 
की छोड़वा देधिन्ह | ता चन्द्रमा राहुक दाँत तर पड़ल किकियाइत रहयु । तैं देखैत 
बैक रुपैया अठन्नी बरसि रहल 
हम-खहर कका, तखन अहाँक कौ विचार जे ई सभटा व्यर्थ थीक ? 
खट्टर कका- त थीके। आइ सम्पूर्ण देशमै धमगज्जर मचैत हैत। 
सिमरियामै, दशाश्वमेधमे, लाख नरमुँझक समुद्र 
लहराइत हैत। ओहिमे कतेक बच्चा हेराएत, कतेक बूढ़ी पिचा कऽ मरतीह, 
कतेक युवती सर्दित होइतीह, तकर ठेकान नहि। और ई सभटा धर्मक नाम पर 
हैत । एहन धरमधकेल और कोनो देशमै भेटतीह ? जहाँ यूरोप-अमेरिका के एको 


पाइ खर्च नहि हैतैक, तहाँ हमरा देशमे आइ करोड़ो रुपया भुरकुस भऽ जाएत। 
हमरा लोकनि केवल छायाक पाछौँ दौड़य अनैत छी। यदि एतवा रका रोस 
पृथ्वीमे लगवितहुँ त आन देश सँ अन्न नहि माझ्य पड़त । परन्तु की कहै छह? 
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पहि देशने त सभ यात विचित्रे हैक । पेटमे अन्न नहि रहौक, डॉ 
रहौक, तथापि सभ हेतु फा कसने। 
हम कहलि' कार! 


खड़र कका 
मूर्खताक प्रधान काह पंडि 
हम-खट्टर कका, आह त आश्चर्ये वजैत छौ । पंडित क 


होथि ? 

खडर कका-&म सत्ये कहैत छिः 
विद्या हाथ लागि गेलैन्ड-ग्रहणक ज्ञान। आइ-कात्छि त विज्ञानक 
[विदयार्थी गणित द्वारा एतवा जानि जाइ अछि । परन्तु 


मत्कार क$ क$ बुझना 
हरय लगलाह । सूर्य-चन्द्रमा सौना- 
केतु कामधेनु सिद्ध भऽ गेलैन्ट। दुनू डा दूरय लगलाह | 
अखंड विश्वास जमि गेलैक। “जखन 

थि तखन पृथ्वीक हाल किऐक ने 
बनीलन्हि जे “हम सभरा भविष्य जनै छो । ते 
सभ वात कहि देवौह।” वस, धः 
लाग गेलयिन्ह । साधारण 
देलथिन्ह। सभ दातमे ग्रह फेर लगा देल 
हम-से किऐक, खट्टर कका 


, मोती, दही, कपूर । शनि कैतुळ 
गरी छागर, कारी मणि। सूर्य ओ म 
सोना, गढूम, मसुरी, गुड़, केसर, ला 
गाय, लाल मफि। हौ, हमरा त ई सभ कविता जकाँ बूक्षि पेत अछि 

हम-परन्तु यजमान लोकनि कै त ई कविता बढ्छ महग पड़ल 
'ताहिमे कोन संदेह ? ओना त केओ अपना मने एक सिद्युआ 
चन्द्रमाक नाम पर घृतक पैले समर्पण करय लगलैन 
क बनाओल छैक- 


नाम पर लाल वस्तु जैना- 
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घूतकभोपारि निहित शे नवनीतपृरितं दात । 
नाङ्यादिदौपशान्त्यी द्विजाय दोषाकरग्रहणे। 

बैल पर शंखमे माखन भरि कऽ ब्राहमण कैं दान करय 
पंडित लोकनि तैना क5 यजमानक नाड़ी अपना 
भरि जन्म अनाडी वनल रहि गेलाह । केवल नाड़ीए 
[टीमे आवि गेलधिन्ह । तेहन पंचांगक 
क पाँचो अंग ओहिमे पौसि गेलैन्ह । 
हम-खड्टर कका, अहाँ त अलंकारेमे गप्प करैत छी। 

यथार्थ कहैत छिऔह। ई पंडित लोकनि 
लैला 


हम-से कोना ? 
खडर कका-देखड, एखन धरि पंचांगमे 


गणच्छ केश वन्हयाक मुहूर्त छपि 


खट्टर कका, हपरा विश्‍वास नहि होइ अछि। 
कका तीरम तर (शीय पंचांगम्‌' 


तयं 


बहार कैलन्छि। 


एहिमे पंडितः 
नहि चन्है छथि त्त स्त्रीगण किऐक 
, हमरा नहि जा 


ताहे की ? चूल्हि कहिया 
थि, प्रसूती कोन तिथिमे नख 
लहटी पढिरथि, कखन स्तनपान 
एहन वात भेटतीह ? 

तों अपने आखि सॅ 
पनम्‌ । नययध्याः 


का पतड़ा हमरा हाथमे दैत वजलाह: 
लैह। केहन बड़का पुच्छरमे देल छैक! चुल्हिका- 
पाकारभः। प्रसूतीनां नखच्छेदनम्‌ । सूर गा लाक्षाभरणधारणम्‌ । 
शिशो: स्तनपानम्‌ । .....सभक मुहूर्त देल हिक । और अपना देशक वड़का वढ़का 
पंडित एकर अनुमोदन-कर्त्ता छथि | देखड, केहन केहन लव्धप्रतिष्ठ धौतपरीक्षोतीर्णक 
नाम पहि पर छपल लैन्ह | 
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हम-खट्टर कका, एहन एहन मौगिवाही वातमे पंडित लोकनि कैं पड़वाक 
कौन प्रयोजन? हुनका लोकनि क॑ अधिक महत्त्वपूर्ण विषयमे अपन बुद्धि 
लगायक चाहिएन्छ । 
खट्टर कका-ही, एहि देशक पंडित तेहन 


न पुरुखाह रहितथि त कनितहँ 


किऐक ? परन्तु ई लोकनि त 'स्त्रीणाम्‌ अङ्गस्फुरणफलमु'मे अपन पांडित्य खर्च 
करीत छबि ! स्थीक जींघ फरकैन्ह त स्वामीक दुलार भेटैन्ह, डॉकुक समीप फरकैन्ह 
न्ह त 


त नीच से प्रेम होइन्ह, नाभि फरकैन्ह त पतिक नाश होइन्ह, स्तन फ 
बिजय होइन्ह | पंडित हिनका लोकनिक अंग- छथिर 
पंचांग बना कय ऊपर सैं धऽ देने छधिन्ह जे समाज कै अर्थाग मारि देन 
हम-परन्तु पंचांगभे महत्त्वोक यात त रहित छैक । यथा वृष्टियोग, 
खट्टर कका मुसकुराइत चजलाह-तखन एही वर्क फल देखह। एहिबेर 
*वराभव' नामक संवत्सर लिलत छथि, जकर फल- 
पीडिताश्च प्रजा; सर्वे भयभीत्ता: पराभवे। 
अर्थात प्रजा पीड़ित रहथि; सभ केओ 'भयभीत रहथि। 
हस-शखन त वर्षफल वडड अथलाह छैक । 
खट्टर कका-थम्हह । वर्षेश बृहस्पति छथि, तिनक 
विप्रा यज्ञरता भवन्ति तपसा शस्यैः क्षितिव्यापिता 
राजा मन्त्रियुतो गजैश्च महिदैर्देशः समृद्धालवः 
रोग घ्नन्ति सुयृष्टय: प्रतिदिन कूरा विनश्यन्ति वै 
चीरव्याम्रभुजंगमाश्च वहुधा नश्यन्ति जीवेडव्दपे । 
आवार्य ई जे अन्न-पानि गाय-महिष सैँ देश समृद्धशाली रहय, खूब वृष्टि होय, 
रोग थोर ओ हिंसक जन्तुक नाश हो, राजा-द्राहाण अपना कर्मगे संलग्न रहयि। 
हम-तखन त वर्षफल बड्ड बढ़िया भेल । प्रजा कैं कौनो वातक कष्ट नहि 
रहतैक । 
खट्टर कका-थम्ह8। एहिवेर 'संयाहक' नामक सूय छि | तिनकर फल- 
आदित्ये बहुवित्तनाशनपरा लोका ज्यरव्याकुलाः 
मेदानां जलडानिरेव महती शस्यस्य नाशो ध्रुवम्‌ । 
अर्थात एहि वर्ष धनक नाश हेत, लोक ज्वर सँ पीड़ित रहत, मेघ नहि बरसत 
और अन्न नहि होएत। 
हम-आहि री बाप! ई त सभटा अबलाहे भेल । रौदी ओ अकाल सँ लोक 
तवाह भऽ जाएत । 
खर कका-धम्हह। एहिवेर 'संवर्तक' नामक मेध छथि, तिनकर फल- 
संवर्ते महावृष्टि: शस्यवृद्धिकरी शुभा 
जलापूर्णा मही नित्य जलदैरवैष्टित नभः । 
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अर्थात एहि वर्ष अत्यन्त वृष्टि हत, खूब अन्न उपजत, पृथ्वी जलमय भऽ जैतीह 
और आकाशमे सभ दिन मेघ लगले रहत । 

हम-खट्टर कका, ई त ततेक रंगक वात लिखल छैक जे युद्धिए नहि काज 
करित अछि। 

खट्टर कका-यह त तारीफ छैक । ई जाल तैहन कौशल रौ वूनल हैक 
केओ पकड़िए नहि सकैत अछि । देशमै अतिवृष्टि भेल त 'संबर्त्तक' नामक मेथक 
फल थीक। अनावृष्टि भेल त 'संवाहक” नामक यूर्यक फल धीक । देशमे कतहु 
अतिवृष्टि कतहु अनाकृष्टि भेल, त 'हम दूनू तरहक फल लिखने छलहुँ।' ही, 
हिनका लोकनि सैँ पार पाएव कठिन । 

हम-परन्तु पचांगगे कतेक वात एहनो त छैक जे देखि कप आन देशक 
विद्वान चकित रहि जाबि। 

खट्टर कका व्यंग्यपूर्वक दजलाह-है जेना पृथ्वी कोन समय शयन करित 
छथि, कोन समय जागल रहैत छथि | अग्नि कोन दिन आकाशमै रहैत छथि, 
दिन पातालमे । कोन साल दुर्गाजी हाथी पर चढि कऽ अवैत छथि, कोन 
साल महफामे सवार भऽ कऽ । शिवजी कहिया दसहा पर रहैत छथि, कहिया 
गौरीक संग विहार करैत छथि । 

हम-शिवजी कहियां विहार करैत छथि सेहो पतड़ावला जानि जाइत 
छथिन्ह ? 

खट्टर कळा-केबल जानिए नहि जाइत छथिन्ह, ओहि समय पूजी करवैत 
छथिन्ह | देखह, श्रावण कृष्ण चतुर्दशीमे पंचांगकार लिखैत छथि-कामविदो हरः 
पूज्य: । 

हम-खड़र कका, अहा त तेहन-तेहन यात देखा दैत छी जे हमरा किछु जवाबे 
नहि फुरैत अछि। 

खड्टर कका-जवाच की फुरतौह ? एहि देशक पंडित-ज्वोतिषी प्रणम्य देवता 
काह । एकटा दूरवीन आविष्कार करताह से त हैतैन्ह नहि, घरमे वैसल बैसल 
सम्मुखे चार्थलाभश्च वामे चन्द्रे धनक्षय; करैत रहताह । उही द्वारे जहाँ रूरा- 
अगैरिका चन्द्रलोक पर पहुँचवाक तैयारी क5 रहल अछि, तहाँ हमरा लोकनि 
एखन धरि हाथमे केरा लय चतुर्थी चराय नमः कथ रहल छौ! 

हम-खट्टर कका, चन्द्रमाक नाम लेल त चन्द्रय्रहण मन पड़ि गैल। आइ 
चूड़ामणि योग थिकैक । 

खड़र कका विहुँसैत वजलाइ-हैं। आइ कतेक गोटा यजमानक घर चूड़ा 
ढाहताह | गोरेक कै मणिओ हाथ लागि जाइन्छ त आश्चर्य नहि । तखन भूड़ामणि 


यौगमे कोन संदेह ? ही, एहन एहन योग बनावयवला चतुर-चुड़ामणि छलाह । 


बज ककाक तरंग 
कतेक गोटा मंत्रो ले 
खट्टर कका-है, गुरु कानमे एकवेर 'हीं' कहि 
जन्म हीङ घुअवैत रहथिन्ह । 'ही'क अर्थ छेक 
हुनका कनेको लज्जा नहि होइ छिन्ह जे परतारि रहल छिऐक । ही, 


एहन सुगम तरीका कोनो 
हम-खट्टर कका, हम त एतीकाल गप्पेने याझल रहि गेलहुँ 
त नहा ली 


दियऽ। कम 

खट्टर कका दजला: 
अविहऽ। 

हमरा उठैत देखि खट्टर कव्हा पुनः मुसकुराइत यजलाह-च- 

भेल छलेन्ह से त छुटलैन्ह । परन्तु एहि भारत-भूगिक जे सर्वग्रास भेल छैन्छ ताहि 

सैँ उद्धार होइन्छ तखन ने! ई मूर्खतारूपी राहु कहिया हमरा लोकनिक पिंड 

छोड़ताह से के कहि सकैत अछि? हम त ओही उग्रासक बाट ताकि रहल छी। 

कहि खट्टर कका श्लोक पढ़य 

भारतं चन्द्रवत्‌ ग्रस्तं मौर्ख्यरूपेण हूँ. गा 

न जाने केन 


अवश्य | एक डूब 


लगला! 


पंडितक गप्प 


यहिरू पंडित क॑ खट्टर कका सँ भिडन्त भऽ गै, 
ओल पूरय आएल 
पंडितजी ज्ञानक बात सभ कह5 
त एखन मदाः 

हि छलैन्ह । परंतु नाऽकाले व्रियते कश्चित्‌ प्रातळाचे न जीडति । जखः 


जा काल नहि 


नोहि दिन भुसकीलक न्ह। 


वात ई भेलैक जे पंडितजी छीतनवाबूक ओहिठाम श्राद्धक ने: 
रहि । भुटकुनदावूक मृत्यु पर गप चरी 


माथ पर 
ठिटैत श्लोक पढ़य लगलाह- 
अकालमृत्युरणं 


गाह जे कोनो जवाचे नहि 'फुरलन्हि। 


मौडियाय लगलाह 


? जखन पंडित लोकनि खंडित भऽ 


हम कहलिऐन्ह-खडर कका, कनिक $लोकमे परस्पर-विरोध 


परस्पर-विरोधक प्रेमी 

होइ छथि। जहिना तहिना श्लोकमे। ते झिनका लोकमिक बचनमे 

परस्पर-विरोध रहैत छैन्ह । कहह त औह। (पंडित जी से) की औ 
पंडितजी ! भावी त सर्वोपरि धीक ? 

पंडित जी-अवः 

न भवति यन्न भाव्यं भवति च भाव्यं विनापि 

करतलगतमपि नश्यति 


कुक २४ खट्टर ककाक तरंग 

खड्टर कका-वेस, मानि लिय5 जै हमरा भावी अछि जे काल्हि मृत्यु भऽ 
जाएत। आव कडू जै लाखो यत्न कैने हम याचि सकत छी? 
पंडित जी-कथमपि नहि । 

यद्धात्रा लिखितं ललारपटले-तन्यार्थितु क: क्षमः । 
खडर कका-और जीं बड़का सै यका डाक्टर क॑ मँंगायी ? 
पंडित जी-धन्वन्तरिक वापोक गोनी कल नहि। 
खर कळा-और यदि छुटवाव, आबी हो, तखन ? 


पंडित जी-(कनेक कुंटित होइत)-नहि, उद्योग सेहो करवाक 
उद्योगिनं पुरुषसिंहमुपैति लक्ष्मी 
ईचेन देयमिति कापुरुपा चदन्ति 
कैब निहत्य कुरू पौरुषमात्मश 
बले कृते यदि न सिध्य 


खट्टर कका- तीक पर #लोकक पहिया 
कोना गुड़कँत छैन्ह ? परन्तु कनेक लीक सँ फराक क5 दिऔन्ह कि गाड़िए्‌ उनटि 
जैतैन्ह । (पंडितजी सँ) की औ पंडितजी ! पडि वचन रौं त दैव उड़ि जाइत छथि। 
तखन भवितव्यता दऽ जे कहने छलिऐक, से? 

पंडित जी-भवितव्यता कीं के काटि सकैत अछि? 

ताढूशी जायते बुद्धियांदृशी भवितव्यता 

खट्टर कका हमरा कहलन्हि-देखह, ई कोना दूनू पानि मारित छथुन्ह? 
(पंडितजी सँ) पंडितजी! पहि श्लोक सें त पुरुषार्थ कटि जाइत्त अछि। 

पंडित जी-(सशंकित भय)-से कोना? 

खट्टर कका-अहाँक जेहन भावी रहत वेने ने बुद्धि भ जाएत ? 

पंडित जी-हैं। 

खट्टर कका-एकर अर्थ जे अहाँक वुद्धि स्वतंत्र नहि अछि। और' जन 


बुद्धिए अपन सक्क नहि त अपना युनि काज की करच ? तखन पुरुषार्थक 
की अर्थ? 


विन्ह~यदि 


पंडित जी-से कोना? 
खट्टर कका-देखू, पंडितजी । यदि कर्ता तखन ने 'सत्यै बद* 
"ब्म चर' आदि उपदेशक सार्थकता । परन्तु अली जे श्लोक पढ़लहुँ तकर आशय 


सँ गप्प १३५ 
बहराइत अछि जै हमरा लोकनि स्वतंत्र नहि, प्रयोज्य-कर्त्ता मात्र छी। लखन 
विधि-निषेधक की अर्थ! समुद्रक लहरि कैं केओ आदेश दैत छैक जे तों एहि 
बाटें चलह? धनुष सँ छूटल याण कैं केओ शिक्षा दैत छिळ जे तों एहि गति 
से नहि चलह ? यदि हमरा लोकनि नियतिक थारामे बडि रहल छी और अपना 
गति-विधि पर अधिकारे महि अछि, तखन 'इदै कर्तव्यम्‌' 'इदै न कत्तव्यम्‌' एहि 
“तब्य'प्रत्ययक ळी अर्थ? तखन त “चाही' शब्दे कोष सँ उठि जैवाक चाही। 
पडना स्थितिमे पाप-पुण्यक भेद की? धर्मशास्त्र निरर्थक भऽ जाइछ। की 
पंडितजी ! अहो क॑ ई बात स्वीकार अछि? 
पंडितजी पुनः गोडियाय लगलाङ । खट्टर कका रेइव शुरू कैलथिन्ह-पंडितजी, 
हमरा लग लट्ट-पड नहि चलत। या त भवितव्यता दला श्लोक काढू अथवा 
धर्मशास्त्र के गंगासे विसर्जन करू। दूनू घोडा पर एके संग फानि क$ चढ़ैत 
छी, तैं खसि पड़ैत छी। कोनो एक पर सवार होउ। 
परन्तु पंडितजी कै दुहू घोडा समान रूप हैँ प्रिय छलैन्छ । 
नहि चाहैत छलाह। तैं अक्क-सक्कमै पढ़ि गैलाह। 
हम देखल जे पंडितजी घाये-पसीने तर भऽ रहल छचि। ओ यकयका कऽ 
भारि धैने छथि और खडर ककाक एहन सन क्रम जै चित्त कइए क5 छोडथिन्ह । 
तैं कोनी दोसर गन्म उटययाक चाही जाहि सैं पंडितजी कँ पलखति होइन्छ । 
अतपव प्रसंग बदलैत कइलिऐन्द-पंडिलजी, एखन त डेरा रहतैक 
पंडितजी कँ उसास भेटि गेलैन्ह । फक्क द5 निसास छोड़ैत बजलाह- 
काल्हि धारि त भोज्येक समारोह छैक । परसू हमरा सभ कँ विदाइ भेटल। 
हम-पंडितजी, भोज्य त खूब समारोह सँ भऽ रहल छैक? 
पंडितजी-भला ताहूमे कहयाक बात ? तीन दिन सँ लोक कैं वालूसाहिएक 
देकार भऽ रहल छैक। पहि परोपद्टामे आइथरि एहन मधुरक भोज नहि भेल 
छल। 
इम-पंडित लोकनिक विदाइयो त नीक जकाँ करथीन्ह ? 
पंडितजी-धाहिएन्ह त सैह। छीतनवादू नियवगर लोक छथि। अशर्फि सँ 
पिंड कटने छथि । वृषौत्सर्ग सेहो जेहन होमक चाही । शय्यादानमे रेशमी तोशक 
देने छथिन्ह । चालिस हजारक चिट्ठा ठैन्‍्ह । तखन जीं पंडित सभ क॑ दोशाला 
नहि देथिन्ह त लोक की कहतैम्ह ? 
हम-भुट्छुनवावू छलाही तैहने एकवाली ! 
पंडितजी-अहा हा ! दाता कर्णे बूझू । एडन लोक कि आव फेर हैत? औ 
निश्चय कोनो राआा-महाराजक घरमे जन्म नेने हैताह । जेहन यशस्वी ओ छलाह 
तेहने श्राद्ध भऽ रहल कैनह। स्वर्गो सँ देखि पुलकित होइत हैताह । प्रेतक निमित्त 


एक कैं छोड़य 


। ३६ खट्टर ककाक तरंग 


जे चीदहमासी थारी-वाटी लोटा-गिलास उत्सर्ग भेल छैन्ड से सभटा 
पुरोहित-महापा सभ नेहाल भऽ 
शान्ति प्रदान करथुन्ह। 
खड्टर कका एती काल धरि चुपचाप' 
बजलाह-अयँ औ पै 
रंगक चात चाजू। 
पंडितजी-हम तीन रंगक यात 
खट्टर कका- र 


छलाह। आव नहि रहल गेत्तैन्ह 
! अहाँ तीन रंगक वात किऐक बजैत छी? एक 


श्वास अछि 
योनिसे ? अथवा पुनर्जन्स 
संग नहि भ5 सकैत अछि। 
फेर गोडियाय 
5 देखिऔक | जीं भुटकुन ने हैलाह 
त्त छटियार वा वरही भेल हैतैन्छ । करेत दूध पिवेत होएताइ । छौँ मासक 
वाद अन्नप्राशन हैतैन्ह गऽ! तरून ङ हुनका कोना पैठ 
हतैन्छ ? जीर यदि ओ सरिपहुँ स्वर्गलोकमे विहार करत हैताई तखन ओडिडामक 
तोदक छोड़ि एहिठामक हस्तोदक पीबय किपेक औताइ? और ददि ओ 
कैत हौथि त हुना निमित्त छाता जूता किऐक उत्सर्ग 
ग पनही पहिरि कऽ चलैत छथि? 
कैं निरुत्तर देखि खर कका कहलथिन्ह-औ पंडितजी ! 


छथिन्ह ? अथवा प्रे 


अहाँ स्वयं 


अछि? की प्रेतयप 
पंडितजी 


पसारल अछि। केबल लेयक हेतु । लोभीक गानमे टक्क उपार नहि पड़य 
जावत पर्यन्त एहि देशने छीतनबाबू सन-सन स्वर्गकाम व्यक्ति जिचैत छथि तायत 
अही सन-सन पंडित की वालूसाहीक देकार होइते रहतैन्छ। परन्तु आव अधिक 
दिन ई चालाकी नहि चलत से कहि दैत छी। 

पंडितजी खिसिया कऽ बजलाड-अहाँ चार्याक जका बजैत छी। आत्मा की 
मानैत छी। तैं एना कहे छी। 

खट्टर कका पुछलथिन्ह-'आत्या' अहाँ ककरा कहैत 


नहि 


-चित्‌-आनन्द स्वरूप छथि सै 
-आत्मा कहियो दु; 
व्याधि, मामिला- , ऋण 

पंडितजी-कथमपि नहि। नित्य शुद्धनवुद्ध-मुक्त 
थिकाह । हुनक्वामे शरीर था मनक धर्म आरोप करव अनर्गल थीक। 


पंडितक गप्प १२७ 


जे भगवान 
कै कि 


स्वतः आनन्द-स्वरूप थिकाठ 
वाबूक आत्मा के शान्ति प्रदान करथुन्ह ? भुटकुनवाबूक आ 
क गइल छैन्ह 


हम देखल जे पण्डितजी पुनः खट्टर ककाक चपेटमे आवि गेलाह । ख 
कका तिना नै धेरि शैत छदिन्ह जे वेचारै सळपंज भऽ जाई छथि। 


च्डितजी क्रोध हों फो-फों करय लगलाह। पुनः चीरासन तगवैत 
यजलाइ-अहौँ हमरा सें कठ-विवाद करैत छी ? येस, तखन लिय5 । जखन अहा 
सपरि कऽ दू लड़क हेतु आएल छी त हह फॉड भिडि कऽ तैयार छी । आइ 
भइए जाय। ळू 

खर कका हमरा कहलन्हि-देखह, आच केहन धुरपटांग होइत अछि! 


जपैत छी? 

खडूर कका उत्तर देलथिन्ह-सन्ध्या-गायत्री हुनका 
मँदबुद्धि होयि। 

पंडितजी उत्तेजित होइत पुछलथिन्ह- 

खड्टर कका शान्त भाव सँ कहलथिन्ह-देखू 
पाप छोडाववयला मंत्र । और गायत्री गंत्रक अभिप्राय छैक वु 
थियो यो नः प्रचोदयात । अतएव जै पाप कैने हो 
(प्रेरित) ळरायय चाहयि से 
पंडितजी तामसे भेर भऽ गेलाह । थरथर ळपैत 
छी? 


देलबिन्ह-हम अपने थारीमे खाएव और 
हुनका लेल एहन अपमान नहि क5 सकैत 
छिऐन्हि। भगवान 
जएतैन्ह। 

पंडितजी क्रुछ होइत पुछलधिन्ह-अहॉ चंदन करैत छी? 

खट्टर कका पुनः अविचलित भाव सँ उत्तर देलयिक-आचीन कालगे 
भोगाभिलाषिणी युवती स्तनमे चंदन करैत छलीह और भज्याभिलापी ब्राह्मण 
ललाटमें। आव केओ भोज्ये नहि खोअवैत अछि त चंदन कथीपर करू? ददि 
मरो वालूसाहीक नेओत पढ़य त चंदन क5 सकैत छी । परन्तु हमरा त केओ 
पडितमे मोजरे नहि करैत अछि। 

हम कालिऐन्छ-खट्टर कका, 


त पंडित-पछाड़ छी । पंडित 


अहाँक डरें छीह कटने भेल फिरेत छथि 


नि खट्टर ककाक तरंग 
खडूर कका बजलाह-ही, हमरा पंडितवला असलीए गुण नहि अछि। टीड 
टीप नहि करव अवैत अछि। अर्धी-सराइ ओ घंरीक टंट: घंट नहि रखैत 
छी। चारि घंटा वैसि क5 नाक दावल पार नहि लगैत अछि । आडम्वर पसारय 
नहि अवै अछि । दरवार करवाक लूरि नहि अछि । एही द्वारे. कतहु सँ पंडितारेक 
नेओत नहि अवैत अछि | नहि त हमरा कि. लड्डू-जिलेवी सँ अरुचि रहैत अछि ? 
पंडितजी बजलाह-जे ब्राह्मणक कर्मे नहि करत तकरा नेओत कोना भेटतैक ? 
न तिष्ठति तु यः पूर्वा नोपास्ते यशच पश्चिमाम्‌ । 
स शूदरवद्धहिप्कार्यः सर्वस्मादृद्धिजक 


काँठमे अटकि 


डितजी तमसाइत यजलाह-ई शुष्क विवाद धीक। एतया काल श्राद्ध- 
स्थलामे शास्त्रार्थ करितहुँ त विदाइ भेटैत । अहाँ सँ की भेटत? केरा ? एहीठाम 
एकटा छीतन वानू छथि जे पण्डितक एतैक सत्कार करैत छथि। और एक अहाँ 
छी जे पण्डितक निन्दा करैत छी । की पण्डित अहाँक लेखे वड्ड अधलाइ होइ 
छथि? 


खट्टर कका विनथपूर्वक कहलथिन्ह-सभ परिङतक विषयमे त नहि कहि 
सकैत छी। परन्तु किछु पण्डितमे ई सात टा 


च। 
निन्दकश्चाटकारश्च पण्डितः सप्तलक्षण:॥ 
से जे जेहन भारी पण्ड खिसिथाह, तेहने अगुताह, तेहने 
भौगियाह, तेहने कृपण, तेहने निन्दक, ओ तेहने खुशामदी । 
पण्डितजी कचकचाइत थजलाह-अहाँ भारी निन्द छी। 
खड़र कका शान्त भाव सें बजलाह-एकर कारण जे हमहुँ संस्कृत पढ़ने छी 
पॉडितजी-सं 


ने 


'अव्यभिचरित सब्बन्ध। कोनो पण्डित एहन छथि जिनका 
अनकर निन्दा वेश्रेक पेटक अन्न पथैत होइन्छ? 

हम पुछलिऐन्ह-खङ्कर कका, ई वात यथार्थ। परन्तु एकर कारण की ? 
खट्टर कका विहुँसि उठलाह । पुनः बजलाह-कारण ई जे जैखन के: 
प्रारम्भ करैत छथि तैखन सीखि जाइत छवि जे 'हम' उत्तम पुरुष, 4 
पुरुष, और सभ केओ 'अन्य' अर्थात 'अधम पुरुष' । 'उत्तम ओ 'मध्यम'क 
अनतर त 'अधमे' कोटि होइ छैक । तै संसार भरि लोक हुनका दृष्टिने 'अधम' 
यूझि पड़त छैन्ह | 
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हम-वाह ! ई त एक लाखक गप्प कहल। 
खट्टर कका-तखन खड्टर-पुराणक एकटा और श्लोक सुनि लैंह- 
मधुरेषु महाभीतिः शुगाररसचिन्तनम्‌। 
परोपदेशे पाण्य पण्डितस्थ त्रयोगुणाः ॥ 
हम-खहर कळा, पाण ऐेकर्नि अनका एक प्रकारक उपदेश दैत छथिन्ह 
और स्वयं दोसरा प्रकाशक आवरण करैत छथि। एकर की कारण? 
ख्ड्र ही कारण ध्याकरणे। संस्कृत भाषामे पहिनहि क्रियाक भेद 
न * एक रंग, ओ 'आत्मनेपद' दोसर रंग। एही 
“परसी' (दोसराक हेतु) ओ 


। “परस्मैपद 
अभ्यासक कारणे पण्डित लोकनि क्रिया माः 
“आत्मने' (अपना हेतु)क भेद करैत छथि । 
हुस-खड्टर कका, इहो लाख रकाक 
पर अशर्फी उझीलि दितथि। 


भेल | राजा भोज रहितथि त एहन- 


सुणग्राहक नहि भेटैत छथि । 


खट्टर कका-ही, हमरा त यर्फीओ उझिलयवला 
छुच्छ प्रशंसा जतेक लिय5। 


तक मूल्य दऽ 
ऐक होइ छथि ? 
खट्टर कका का वाल्यांबस्थहि सँ एकटा, 
दूटा नहि, दस-दस रा 'लकार' जाइन, तनिका जीँ 'ल' अक्षरक 
संस्कार नहि हैतैन्ह त कि 'द' अक्षरक हैतैन्ह ? एही दारे पण्डित लोकनि लेयामे 
प्रवीण होइ छथि, देवामे कृपण 
हम-खट्टर कका, अहाँ त सभटा 
लोकनि एतेक रसिक किऐक होइ छर 


चमन्कारे बजैत छी | तखन ई कहू जे पण्डित 
भि? 


परीक्षो लैत छथिन्ह। 


किछु सोचि कऽ नव आविष्कार किऐक नहि करैत छथि 
` खडर कका-एकर कारण हम एक वेर कहने छिऔह । प्रारम्भहि सँ लघु 
कीमुदीने अहं वरदराज भर चार्य... 
बहिरू पण्डित कैं तभ किछु त सुनाइ नहि पड़लैन्ह, परन्तु सारांश बुझा 
गैलैन्ह | बजलाह- 
पण्डित बिना 


छः तरंग 


तिनका हम थोड़वे किछु कहैत 
खोलबाक हेतु खर झाक जन्म 


हौँ कोना भेद करैल छी? 
असली पण्डित विद्याक अन्येषणमे रहैत छयि, नकली पण्डित 


पणने । असली पण्डित ज्ञानक विस्तार कंरैत छथि, नकली पण्डित 
सली पण्डि व 


न भुर्खठ। छथि, नकली पण्डित 


बूक 
गेन्ह । ओ फुशफुरा कऽ 


जी क॑ आवि 


चोला वदलि गेलै 


ही वायू! यदि धागळ नवयुवक दल के 
कर ठेकान नहि । तै 


ताइन्छ त कतेक पित्ती खून है 


क लेखे गाम वाड ! संसार कहैत अछि 


अर्जुन गीताक उपदेश 
फेक गेरुआ धारण करितथि, कवच उतारि कमंडलु लितथि, 


बराहक्षेत्रठ बाट धरित्तधि, तखन 


खट्टर कका गोला थेत वरू 


हि ळी ककाक तथ्य 


ताइळ तरकुन छोपत ? ही वाू, एः 
छी फनकैत रहे अछि। जी गीताक सान ओहि पर चढि 
क्षेत्र थनि जैत। तैं हम हाथ जोडत छिजीह जै एखन गर्म 
गीता नहि पढ़ह । हैं, जखन हमरा वयसक हैवह तखन तलेक हर्ज नहि। 

हम कहलिऐन्ह दोसरे 
अभिप्राय होइन | 


थिन्ह ? कहितथिन्ह: [न ! हम अहँ की एतेक ज्ञान सिखाओल 
ई देह नश्वर थीक ती? एक दि 
सांसारिक 


क मनोरथ छोडू। एहि खातिर वृद्ध पित्तामह 


चलू हमरा संग £ 
छोडि देलन्हि | परन्तु 
होइ छथि 
जै खूब मारि करू। हाय रे बुद्धि! 


जे क्षत्रिय भऽ कऽ मैदान 
ओ प्रशक्षा सँ विचलित नहि 
थिन्ह नहि; उनटे और उसका देलचिन्छ 


बड़का लोक गीताक प्रचार सैँ 
ओहिये चुद्धक 


अल्हा सुनने छह ? कोना 
करै सो होय, एकदिन सबको म 
रा त गीतौमै यैह ललकारा 


अन्तचन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ता शरीरिणः 
अनाक्षिनोऽप्रमेयस्य तरमाद्‌ युद्धस्य भारत । 

परन्तु ही वावू! 'कहियो त मरवाक अछि तै एखने मरि 
जहि जँचैत अछि। 

हम कहलिऐन्ह-खड्टर कका, भगवानक कथ्य ऐैन्ह जै जीवक कहियो नाश 
नहि होइत छैक। 

खडर कव्हा भाङ छनैत वजलाह-ही, ई सभ परतारयाक वात छैक। जीं 
जीवक नाश नहि होइ छैक त खूनक सजाय फाँसी किऐक होइत हैक ? श्रीकृष्ण 
अर्जुन कीं त उपदेश दैत छधिन्ह जे- 
गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता: 


गीताक मर्म 9३३ 


घरन्नु 


र तखन ओ 


न क 


भिमन्युक व 
वेड वात सत्य जे 
जायत म्रियते या कदाचित 

नायं भूत्वा भविता वा न भूयः 

अजो निल पुराण: 

न हन्यतै शरीरे । 

लेवक हेतु एतेक प्रपंच किऐक रचल गेल ? ओहि 
मै ई वचन किऐक विसरि गेलैनह जे- 


लन्ड । अर्जुन पर तेहन ने श्याम रंग चढि गलन 


नासक्‍्त भऽ युद्ध कलन 


क दजलाह-हैं। हस्तिनापुरक गद्दी तोरे नाम सै लिखि 
क्त रहितथि त एक सै पितिऔत भाइक शोणित सँ 
स्थक राज्य! तोरा हेतु तेक ने रक्तपात 
जे आइ पर्यन्त दिल्लीक किला लाल रंग भेल अछि! 

कहाँ ल$ ऐलिऐक ? 
लोटा एक छाकमे पीवि 
यजलाह-असलमे श्रीकृष्ण कँ लड़ैवाक रडैन्ह और 
ह । तै कृष्ण फुरैत गेलैन्ह सै 


गेलाह | तखन सुभ्यस्त होइत 
चपाटै 
॥वान तैं 
करड | क्षत्रिय 
आर जखन सभ टा शुनिची क$ 


| | खट्टर ककाक तरे 


करि अपन विकराल स्वरूप देखा क5 अर्ज 
बुझयह त एना दूझह | 

खट्टर कका कै एकाएक हैसी ल 
पोथी देखैत छी त एकटा कथा ग 
कमला-र्नान करय जाइत रहथु । हमर एकटा पाँच वर्षक भागिन १हय । ओहो 
सँग जैवाक हेतु छठ करय लगैलन्ह। हम बहुत तरटे वुझौलिऐेक-नदीमै बुइया 
हैक, तै नहिं जा। ओहिठाम नैना इवि जाइ ठिक, तै नहि जा । दूर चलय प्रड़तीह,, 
हैं नहि जा | बाट पिच्छड़ छैक, हैं नहि जा ।” जखन कोनो तरहें नहि बुझ 
तखन रामलीला थला राक्षसळ चेहरा लगा क5 ओव्ठरा इशा देलिऐक । तखन 
सैं जे ओ सरि भेल से फेर किऐक जिद करत? .....हो, हमरा त ओहि नेनामे 
और अर्जुनमे विशेष अन्तर नहि यूझि पडत अछि। कल 

हम कहलिऐन्ह-खडर गीतामे औतैक रासै ज्ञानयोग, कर्म 
भक्तियोग भरल छैक से अहौ कै नहि सुझैत अछि? 

खट्टर ककाक आखि लाल भऽ गेलैन्ह । बजलाई-ही, सभटा योगक 
तात्पर्य जे 'कौरव कैं मार ।' परन्तु सोझै एना कहने त अर्जुन चुझ्ितथिन्ठ नहि, 
लें हुनका बुझावक हेतु औतैक रसे ज्ञान-विज्ञान योग, कर्म-संन्यास योग आदिक 
महाजाल पसारल गेल । ओहिमे अर्जुनक घुद्धिए ओझरा गेलैन्ड और श्रीकृष्ण 
जेना नचौलविन्छ तेना ओ नचलाह । परन्तु जकरा बुझचाक शक्ति छैक से छ 
भगवानक चलाकी बुझये करतैन्छ । 

हम कहलिऐन्ह-ख्टर कका, हमरा त नहि वूझि पड़ैत अछि जे भगवान 
अर्जुन क॑ ठकलथिन्ह अछि। यध 

खड्टर कका वजलाह-तोहर कोन कथा ? बड़का बडका पंडित कँ नहि यूझि 
पडत छैन । परन्तु हमरा त झाकझक सुझैत अछि। एकठाम त कहैत छथिन्ह 
मै 


प्रजहाति यदा कामान्‌ सर्चानं पार्थ भनोगतान 
आत्मन्येवात्मना तुष्टः ` स्थिप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ 

“अर्थांत जे सभटा मनोरथळ त्याग क5 दैत छचि सैह यथार्थ ज्ञानी थिकाह। 
परन्तु दोरार ठाम राज्य ओ श्वर्गक प्रलोभन सैहो देत छथिन्ह! 
हतो वा प्राप्यसि स्वर्ग जित्या वा भोक्ष्यसे महीम्‌। 
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय! युद्धाय कृतनिश्चयः 

तौह | दूनू हाथ 


ही अर्जुन !-यदि मरवष त स्वर्ग भेटतीह । जितवह त राज्य 
लइडू छीड़। तैं उठह और लइह।" 

खर कका नोसि ल5 क$ सुसक्दुराइत वजलाह- 
छलाह मैं रज्जुपाशमै वन्हा गैलाह। हम लगमे रहितिोे 


जुन तर्कशास्त्र नहि पढ़ने 
न्ह त कहितिऐन्ह-'है 
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कृपानिधान ! हिनका (अर्जुन कीं) एक तेसरो कोटि त भऽ सकत छैन जे जिवितै 
पकड़ि कऽ बंदी बना शैन्ह । तखन ने राज्ये हाथ लगतैन्क नै स्वर्गे ।' परन्तु अर्जुन 
त सोझै धनुर्थर रहथि। कोनो पक्षधर (नैयाचिक) सैँ भगवान कै भेट होइतैन्ह 
तखन ने! हम त पुछतिऐन्ह-''औ महाराज | जखन समस्त मनोरथ व्यर्थ थीक, 
तखन फेर ई रथ किऐक चला रहल छी?” 

हम कहलिऐन्ह-खट्टर कका, जहाँ सभ ठाम अपन तर्कशास्त्र लगा दैत 
छिऐक ? 
खट्टर कका बजलाह-लगाउ ने कोना। वैह त अपना देशक मुख्य विद्या 
थीक । छिद्रान्वेषणमे पहन सूक्ष्म दृष्टि कोनो जाति कै छैक ? 
खट्टर कका सरौता सँ कतरा करीत दजलाह-देखह, एकठाम त श्रीकृष्ण 
उपदेश दैत छथिन्ह जे- 
समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टा$गकांचनः 
हुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्ससंस्तुतिः । 
अर्थात निन्दा-प्रशंपा दुहू क॑ सपान कऽ क5 बूझक चाही और दोसर ठाम इहो 
कहैत छयिन्ह जे- 
अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्‌ 
संभावितस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिच्यसे | 
अर्थात नहि युद्ध कैने अहॉक निन्दा हैत, ताहि सँ त मरि गेनाइ नीक | एकठाम 
त अनासक्त कर्म सिखबैत्त छथिन्ठ जे- 
सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ, जयाजयी 
ततो युद्धाय युज्यस्य नैर्यं पापमवाप्स्यसि । 
अर्थात हारि-जीत दूनू कै बराबरि बूझि कऽ लड़ाइ करू । और पुनः दोसर ठाम 
इही कहैत छथिन्ह जे- 
तस्मात्‌ उत्तिष्ठ यशो लभस्व 
जित्या शत्रून्‌ भुक राज्यं समृद्धम्‌ । 
"हे अर्जुन ! अहाँ उठू, वश लिय5 और शत्रु क॑ जीति राज्यक भोग करू।' आब 
तोंडी करुह जे जखन सुख-दुःख, लाभ-हानि, जय-वराजय, यश-अपयश सभ 
बराबरि, तखन फेर भगवान विजय ओ यशक लोभ किऐक दैत छथिन्ह ? 
हमरा चुप देखि खड़र कका क्य लगलाह-#, एकटा हम पुछैत. छिऔह । 
भगवान कहैत छधिन्ह जे- 
इश्वरः सर्वभूतानां हद्देशे5र्जुन तिष्ठति 
श्रामयन्‌ सर्वभूतानि यंत्रारूढ्वानि पायया । 
अर्थात वैह सभ की अपना मायाळ प्रभाव हैं कटपुतरी जकॉ नचा रहल छदिन्ह। 
यदि येह बात सत्य, तखन फेर अर्जुन सँ एतेक उतराचौरी करयाक कोन 


ह ककाक तरंग 
कल ऐँठि दित5थिन्ह | हुक १ 
शेक कहैत छथिन्ह जै- 
धेच्छशि तथा ळुरु 
जे इच्छा हो से करू', और यदि यैह, त ओही पर रहितधि । तर 
जे 
सर्वधर्मान्‌ परित्यज्थ मामेकं शरणं ब्रज 
अहं त्यां सर्ययापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः । 
“अहँ सभटा धर्म छोडि हमरा शरणमे आवि जाउ, हम अहाँ के सभ पाप सं 
मुक्त कम देव |” ही, एना त कोनो पंडा, पुरोहित वा पादड़ी बाजय । भगवान 
कतहु एना दाजधि? और त्त अठारह टा 
अध्याय पसारबाक कोन काज छसैन्ह ? एके श्लोकार्द्धम कहि दितऽचिन्छ + 
निरदेशयाि त्वां तस्माल्‌ युध्यस्य भारत 
की आज्ञा दैत छी, सैं युद्ध करू 
जे अदटारहो अध्याय गीताक 
वेत अछि । कर्म कतहु 
। लोक जै काज 
। "समस्त कामनाक 
त्याग क$ देव” इहो त एकटा कामने भेल । 
हम-खटटर कका, अही त सभ ठाम अपन 
जीयन्पुक्त कें त कोनो कामना नहि रहित छैन । 
खर कका मुसकुराइत बजलाह-ही, हा 4 
नहि भेटलाह अछि। और यदि केओ एहन 
अर्जुन कँ परतारि नेने छथिन्छ ? 
खट्टर-कका छटा कऽ हैसि पड़लाह। एक चुटकी दद 
बजलाह-हौ, तोंहू बताहे छह ? ई सभरा कवि-कल्पना * 
आधार चाही। केओ रामचन्द्रक प्रसंग लय योगवाशिष्टक रच | 


केओ कुरुक्षेत्रक पृष्ठिभूमिमे गीताक रचना कैने छथि । नहि त तोंडी 
घमासान युद्धक बीचगे अट्ठारह अध्याय गीता कहबाक ओ सुनवाक अवकाश 
छलक ? जावत ई अद्टारह अध्याय होइत छल तावत कि अटारही अक्षौहिणी 


गीत्ताक मर्म प 


आ संजयक कानगे कि रेडियो लागल छलेन्ह ? 
कावि कै कोनो लाथें सांख्ययोग ओ येदान्तक पंडितारे 


रोना बैसल अ 


दोरी खोरेत छल 


दृष्टिमे नीता से कोनो लाभ 


खट्टर कका व्यंग्य करैत बजलाह-लाभ किऐक ने? एकटा 
जे एहि सैं हड़त्ताल य 
हम चकित होइत पुर्छ। 


खट्टर कका 


ज्ञाभ ल यैह 


धिकारस्तै मा फलेपु 
'फिलहेतुर्भू: मा ते संगो सत्वः 
जात 5 कर्म करी; फलक आशा गहि राखी !' 
बहृद के गुड़क येकी सँ कोन प्रयोजन 
जाइक त कोनो कारखानामे हड़ताल किऐ हैत ? 
पुछलिऐन्ह-और कोनो लाभ नहि? 
बिहुँसैत बजलाह-और लाभ यैह 
मुंड जकौं निरन्तर बढ़ल जा रहल से 


एतवा ज्ञान मजदूर कै भऽ 


खट्टर कका दजला 
कर्मण्येवाधिकारस्तै मा फलेषु कदाचन 
तविमे संतति-निरोधक गुप्त मंत्र भरल ऐैक जे प्रत्येक 


देह, 


नवविवाहित दम्पति कँ 
॥ नहि राखी ।' एहिटाम 
दहीक त अर्थ लागि जैतीह ।.....परन्तु 
ग कडिऔह 


तों भातिज थिकाह। वेसी खोलि क5 की 


ड विचार 


खड़र कका कोल्डुजाङमे रस वेरबैत रहथि । हमरा देखि यजलाह-आवह, 
आबड। तोंदू एक गिलास पीबि लैह। शीतल भऽ जैवह | 


हम कहसिए्ह- खट्टर कका, शीतल त लोळ अहाँक बाते सें भ5 जाइ अछि। 
अहाँ आनन्द-मूर्ति छी। 
खडर कका बजलाह-ही, जीवनने और छैडे की ? आनन्द ली और दी। 
एक हमरे सन व्यक्ति बहुत पहिने कहि थुकल छवि 
यावज्जीवेत्‌ सुखै जीवे कृत्वा घूर्त पिदैत्‌ । 
परन्तु आइ काल्डि त ऋण तथा शुद्ध घृत दून दुर्लभ । तैं हमर सिद्धान्त जे- 
याचज्जीचैत्‌ सुखं जीचेत्त रसं पीत्वा रस॑ बदेतु। 
रस पीची ओ रस याजी । जायत ई देह छथि तावत, 
बहुरि एहि जग जन्म नाही, नाहि ऐसो देह। 
;-खड्टर कका, परन्तु अपना देशक वड़का-बड़का दर्शनकार 
रे रंग कहि छथि। 
खट्टर कका कै हँसी लागि गेतैन्ह । वजलाह-हौ, दर्शनकार समक औँखि 
पर तेहन मोक्षक मकड़जाला लागल ऐैन्छ जे ओ संसार कैं देखिए नहि सकैत 
छधि। 
हम-खट्टर कका, जीवनक चरम लक्ष्य थीक मोक्ष | तकरा विषयमे अर्ह 
एना बजैत छी? 
खड्टर कका एक बाल्टी रस छनैत कहय लगलाह-यैह चरम लक्ष्य त हमरा 
लोकनि कँ लाहेव कऽ देलक। 'ई जीवन दुःखमय । संसार दुःखमय।' जै केओ 
ऐलाह से यैह विरहा गवैत । "पहि संसार सै कोना छुटकारा हैत ?' जैना ई संसार 


। फेर त- 


ग जे की लोक कैं हफीमक 
लगतैक ! तै ठाम-ठाम मोक्षक दोकान खुजि गेल | न्याय, सांख्य ओ वैदान्तक 
कोन कथा जे व्याकरण, छंद ओ आयुर्वेद-इही सभ मोक्षक पैर चनि गेलाह । 
“आउ, हमरो गोदाममे मोक्ष भेटैत अछि ।' यदि ई नहि कहितथिन्ड त कैओ लगमे 
जैवे नहि करितैन्ह । कपिल-कणाद सैं ल5 क5 कबीर-कवीन्द्र घरि एक्के चरखा 
ओटेत ऐलाह ! जहाँ और देशमे जन्म लेलन्डि तहौँ हमरा 


E विचार १३९ 
दादूदयाल ! जहाँ और लोक पृथ्वी पर अपन- 
खजुरी पर गदैत छी-यह संसार 


लोकनिमै 
अपन झंडा फहरा रहल अछि, तही हम सभ 
विराना है। 

हमै-खट्टर कका, यैह दृष्टिकोण त हमरा लोकनिक जिशैषता थीक । 

खट्टर कका रसने दूध सिलवैत बजलाह-हैं से त थीके | कनही गायक भिन्नै 
दधार | हमरा लोकनि संसार भरि की बूड़ि क5 क$ बुझैत छिऐक । और अपना 
सली धी हपरे टाड़ामे अछि। यूरौप-अमेरिकाक 
'दालदा' यू कऽ अवहेलना करैत छिऐेक। परन्तु हमरे 
हि सकत अछि ? ई कंटर त आइ 


त नानक ओ 


हणी लोकमि तक उपायो देखा' 


बुकनी देत धजलाह-ही, उपाय कि एकटा 
नाक डवाउ त पुनर्जन्म 
करू त पुनर्जन्म न विद्यतै । 
...एहन सन क्रम जे पुनर्जन्म 
द्वार नहि । हैं भरि 


क्षमे विश्वास नहि अछि? 
शाखा ! जखन 


भू 


नास्ति कुतः 


। हैं. हम कहैत £ जे एहि 
लैह, रस पीबह। 
ओ शास्त्राथक मुद्रामे यजलाह-जैँ 


में स्तन दैखि पान करबाळ 


हलधिन्छ-थदि यैह तः 
तति किऐक नहि होइ छैक 
जीवन भरि चलल हैतैक । 


शत वजलाड 
मोटगर यहराइत ठिक्क, कोनो पातर। कौनौ सोझ, कोनो टेढ़। 


ns 
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कोनो बेसी मीठ, कोनो कग मीठ | तकर की कारण ? बीज, 


प्रभा 


भऽ जाइ छैक। परन्तु किछु कारण अज्ञात होइ ऐैक । जेना हः 
मस्सा अछि। कौनो वालिने पीर दानाक बीचमे गोटेक लाल भऽ जाइ छैक। 
कारण ते किछु अवश्ये हैतैक । धरन सै ज्ञात नहि । यैह अदृष्ट थीक। 


जैयायिक-अहौँ त दोसरे अर्थ लगा दैत छिऐक । हम पुढे छी 
अहाँ मानैत छी कि नहि? 
खट्टर त छी। 


पानि पटाएब त बेसी फरत । परन्तु ई नहि जे एहि 
करव त दोसर जन्मगे भैटयर खा लेव 

नैयायिक-एकर अर्थ जे अहाँ प्रत्यक्षवादी छी । परन्तु बदि 
नहि, तखन एक मोटा राजा भऽ कऽ जन्म लैत अछि, दोसः 


से किपऐक ? 
खडर कका-औ नैयायिक! 
कल्पना किऐक करव ? धनिक ओ गरीबळ भेद सामाजिक बाँधा पर निर्भर छैक । 


ओहि ढाँचा कै बदलि रहल अछि । आइ रूसमे कंओ राजा भः 
लैत अछि, ने अमेरिकाः जहाँ बैह 
प्रारब्धक गीत गावि रहल छौ! लिय5, रस पीबू 

ैयाविकजी रस पीबि बजलाह-संचित, प्रारब्ध ओ फ्रियमाण, ई तीनू क 
त मानहि पडत । 

खट्टर कका लोटा अलगा कऽ भरि छाक रस पिउलन्हि । तखन सुभ्यस्त भऽ 
कहऽ लगलथिन्ह-औ नैयायिक! कनेक फरिछा क$ कहु । जेना दैकगे तीन 
प्रकारक हिसाब फिक्सड डिपीजिट, सेविंग बैंक आ करेन्ट एकाउन्ट रहैत छैक, 
तहिना अहूँ लोकनिक कर्मक तीन टा खाता रहैत अछि। अही लोकनि जे किछु 
करै छी, से चित्रगुप्तक बहीमे दर्ज भेल जाइ अछि। ओ तेहन पक्का हिसाब 
रखैत छथि जे ककरो एको पाइक गड़बड़ी नहि होइ हैक और जकरा 
अंश जहिया भेटवाक याही से टीक समय पर किश्त-ब-किश्त अदाय हौः 
छैक। येह बात छैक ने? नैथायिकजी ! 

नैदायिकजी प्रसन्न भव बजलाह-हैं, हैं 

खट्टर कळा पुन; कहय लगलबिन्छ-आव 
अर्थ की भेल? अग्रिम जन्मक हेतु सुखक वीमा 


क़राएंब। और पाप करच की 


See FS ना 


मोक्षक विचार 


तरहक उधार खाएव, जकर 
जायत घरि ई लैनदेनक सिलसिला जारी रहन्न तावत पर्यन्त 
न हिसाब-किताच साफ भऽ जाएत, शखन फारखती भेटि 
आपुत्। येड भेल मोक्ष! की औ, 
उल्लसित होइत यजलाह-ठीक, टीक, ठीक 

ई भेल जे ऋणे भरक डेतु हमरा 
सभक जन्म होइ अछि। एहि जीवनने चछ त चुकता 
नयो ऋण चढि जाइत अछि । अतएच ई थीक जै कर्जक 
और जहाँ धरि भऽ सकय, जल्दी सें जल्दी मिनहामंसूफ करा क' 


मूल्य अ 


कर्म आरम्भ नहि करी? अ 
पर ल5 जाएत कि नहि? 
नैयायिक्तजी कै वृक्ष नहि पह़लैल जे 
देबाक चाही, तैं बजलाह- 
अश्ययमैव भो 
कर्मानुसार मनुष्य, पक्षी, सरीसृप, ळीर 
यं पडेत हैक। सभ अपन भोग करैत अहि | 
हर कका कहलधिन्ह-बैस, सामने खेतमे छ लड़त रहल अछि। 
तखन त अहाँक हिसाबें लाखो जीवात्मागण पौंती-जोड़ सें ढ़ भेल अपना 
पूर्वकर्म फल भोगि रहल छथि। 
जैयायिक-(किछु कुण्ठित होइत)-हैं। 
खट्टर कका-बैसा, हम पुछैत छी | एकटा याढ़ि आओत त ई सभ धान दहा 
जाएत। कि ईहो प्रारब्धक फल हैतैक ? 
नैयायिकजी 'हैँ' 'नहि' किछु नहि बजलाह। 
खट्टर कका कहलधिन्ह-तखन त खेतमै वान्ह नहि बान्ही ? 
कै प्रारब्धक भोग करय दिऐन्ह 
।याचिकजी चुप । 
कका फटलथिन्ह-औ, एकरा भूकम्पने हजारों मनुष्य दाचि जाइत 
अछि। एकटा कमे लाखो मच्छर नष्ट भः 
कर्मफलदाताक पूर्वरचित योजना रहित छैन? 


जीवात्मा लोकनि 


दि०ाड्िक इ 
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नैयायिकजी गोडियाइत यजलाह- 
कृतकर्मणां भोगादेव क्षय 

फळा कहलथिन्हे-तखन औ नैयायिकजी ! हम पुछैत छी जे देशमै 

'ल सै पीड़ित होइ छखि यता 

कोनो अबला पर बलात्कार होइ छैन्ह। हम किऐक दौडिऔन्छ ? 

थक फल भीगैत छथि । फल भोगि कटि जैतैन्ह । 


र्न हग वीचमे पड़ि कऽ मोक्षमे बाधक किएक 


आच्छा, एकरा ते 


खट्टर कका-तखन ज्ञ म 
नैयायिक-है, सै त चाही 


नुदिन काम होसक चाही ? 


खट्टर कळा-तखन मः 


न त ई कोल्हुआढ़क 
वर भारी पुण्य कैने 
ब्रह्महत्या कैने छल ? और भधुराक का 
नेयािकजी फेर गोडियाय लगलाह। 
खर कका ड्‌ न्छ-देखू, नैयायिकजी । अमेरिकाक लोक दिनमे 
न उड़वैत अछि और हमरा सभ कैं मट्ठो नहि जुडैत अछि। 
/ खा क$ दरन तोडत अछि और हमरा लोकनि साम सुरत 
| तखन त अगे जन्मक घर्मात्मा थीक और 
थिकहूँ । दोसर 


जन्म हैत छथि, 


र्य जन्समे भारी पाप कैने छल? 


अरिक भाछ राभ औहि 


न तीन थेर मार 


झान 
अहाँ पुरान 


अमेरिकामै = 
वदाएल रहेत छा 
कजी 
घमाँला लोकनि 

चैग्रायित 


त्त सँ 


नाळ याड 


मौक्षक विचार 


कका कहलथिन्छ-देखू, गर्भाधानक प्रक्रिया त जनले हित 
वित कीटाणु विधभान रहै छथि । जिनका सुयोग भेटैत छैन्ड रो गर्भाशयमे 
जा शरीर धारण क॑ लैत छथि। 


खट्टर कका-तखन त ओ वीर्यकीट शूक्ष्म-शरीरधारी जीवात्मा विकाह जे 
लेबाक पूर्व जननेन्द्रियमै निवारा करैत छवि! 
जैयायिकजी मुँह ताकय लगलधिन्ह। 
खट्टर कका कहल्लथिन्ह-तखन त ई मानय पडत 
धर्मात्मा लोकनि मृत्युक उपरान्त अमेरिकन योनिमे जा क$ वा 
बैयायिकजी छिलमिला उठलाह । बजलाह-अर्डौ त शास्त्रक 
छी। तखन जे ओतेक रासे पुनर्जन्म ओ मोक्षक वियेचन कैल गेल हैः 
खड़र कका शान्त भाव सँ उत्तर दैलघिन्ह-फूसे कि सत्य से त हम 
कहब। परन्तु अहाँक मोक्ष अनोन धरि अवश्यै अछि। जाहि मोक्षने शु 
कोनो अनुभवे नहि, से मोक्ष ल$ क$ लोक की करत ? 
दूर धरि कहि गेल छथि जे ओहन मोक्ष सँ जंगलमे शि 
तदनेऽरण्ये श्रृगालत्व॑ भजाम्यहम्‌ 
नहि वैशेिव्ीं मुर्वित प्रार्थयामि कदाचन । 
भयादिकजी वजलाह-तखन गौतम ओ कणाद मूर्ख छलाह 
कका कहलंधिन्ह- नहि कहब । परन्तु आलोचक उक्ति 


मुक्तये र यः शिलात्वं प्रयच्छति । 
गौतमः प्रोक्त उलूकश्च तथाऽपरः। 


गौतम ओ कणाद, दूडूळ अनुसार मोक्षक अर्थ पाथर जकाँ निश्चेष्ट भ5 गेनाइ। 
क एक गोटा 'गौतम” ( औ दोसर गोटा 'उलूक' नाम सै प्रसिद्ध छथि । 


घरि ओहिठामं रहब समीर 


जी कैं आब दैसीकाल 
जलाह-एखन त विधालयक समयं भऽ गेल | क 
कऽ हम अहाँ सँ शास्त्रार्थ करव । 

खट्टर कका मुसकुराइत उत्तर देलथिन्ह--अवश्य 
(रित होइ अछि। व्यभि 


तीन नहि खुझन 
[यौ दोसा दि 


है लोकनि 
दोष नहि लागय 
, नोसि लियऽ। 
आई नैयायिक्रजी 
हैं आत्मामे विश्वास 


नहि अछि? 


बहर 


आला सँ तोमर की अभिप्राय ? 


|. जखन संपूर्ण शरीर जारे 


आश्चित चैतन्य रहतैक कथीमे 


देखि & 
पर 
दोह त सभटा वोलती बंद भऽ जैलौहं। एक रत्ती विप शरीरमे 


कतय जैसी 


(गिः 


ने समस्त न लुप्त भऽ जैतीह | एकटा य 
भू कऽ मरि गेलाह । ए सभ 


छ | मस्तिष्क पर व्छनेक 


हम-परल्तु अपना देशक 
का-हैं। एही भीत पर 
भुलस्तंभ उखि जाय त पुनर्जन्म ॐ 


मोक्षक संपूर्ण अहीलिका ढः 


पड़य । जीं आत्मा नहि, त 
हि गेः 


एहि सभमै 


भराध्याक 
हम-परन्त 
ना रहलैक अछि? 


दृष्टक कल्पना रौं 
हँ, सकर फल आइ भोगि रहल छी!” 
बन यै भा 
प्रकारक आत्मवंचना बूझह | हम अपना मन 
कीन बज ?”' संगहि 


खट्टर कका कहय लगर 


धन नहि भेटैत डिक, 


जखन दुःख दूर करबाक अन्य कोनो 
मलहमक काज करत छैक । ई एक प्रका 
कॅ बुझबैत छौ-''जे कैलहु तकर फल भेटल । एहिमे अ 
भेटत छैक । 'एहि जन्ममै नीक करब त अग्रिम 


जन्मये सुख पाएय।' तैं कतैको व्यक्ति पहि जीवनमे नाना कष्ट सहि पु 
क फेरमै लागल रहैत छथि। णहे आशा पर जै 

स्ति । भूतै सुखम्‌ । एछि 
जाइत आछि । चाहे नीमांसाक 
सभक मूलमे 


के चेर द 


रासे सुख हाथ लागि जाए 


प्राप्ति | केओ स्वर्गक 
नित्य निरतिशय 


मोक्षक विचार 


क्षक चीमा करा ली । 
हमरा एहि बीमा 
ओ कंपनी नकली सावित भ5 अ 
धरमध पीत 


अब्ास नहि | हम आजीवन दिस 


परन्तु हौ वायू, 


| सिद्धान्त मशनैत छी" 


जता: 


जे समस्त वंधन खोलि कऽ सद 


न चर्चा 


ओहि दिन खट्टर कका 
औह। कहाँ छिटकल 


फा हमरा 
न जाइ छह 
कका, अहाँ लग अबैत डर होइ अछि। 


खि पुछलन्हि-ही, आइ बहुत दिन पर 


हम कहलिणेन्ह-खट्टर 
खट्टर कका 


किएक ? 
हम-अहाँ भगवान कै नहि मा्ैत छिऐन्ह । 
खड़र कका मुसकुराइत बजलाह-बुझह त भगवाने हमरा नहि मानैत छवि । 
हम त हुनका मौसा कऽ 5 बुझैत छिऐन्ह। 
हग-अहो क॑ त सभ वातमे हैसिए रहैत अछि। 
-हेसो नहि, सरिपहुँ कहैत छिऔह। देखह, लक्ष्मी ओ दरिठ्रा, 


दू स हम दरिप्राक पुत्र; ओ लक्ष्मीक स्वामी । तखन सम्यन्धमे 
भाइठ की? 

हम-खड्टर कका, अहाँ भगवानो सँ परिहारा करैत छिऐन्ह। परन्तु यदि 
भगवान नहि रहतथि त एलेक रासे सृष्टि कोना होइत ? 


खड्टर कका-जेना नित्य होइत अछि। एही गाममे सहसो सृष्टिकर्ता मौजूद 
छद्चि। आन काजमे लोक वुड़िवक रही, परन्तु एहि कार्यम. 

हम-खट्टर कका, अहाँ दोसरे दिस ल5 गेलहूँ। हमर तात्पर्य जै आदि 
सृष्टिकर्ता त मानहि पड़ 
खट्टर कका भाङक पुड़ियां खोलैत दजलाह-ही, मानबामे हमरा एको रत्ती 
र नहि। परन्तु कनेक बुझा कऽ कहह। ओ आदि-पुरुष कहाँ सँ ऐलाड ? 
आकाश सैँ टपकि पड़लाह ? अथवा अनादि काल सँ सूतल छलाह, और निन्द 
डुटला पर एकाएक सूष्टि करयाक प्रवृत्ति भेलैन्ह ? यदि सृष्टि कैलन्हि त कोन 
बदि ई कही जे आदिमे कोनी स्त्री कैं उत्पन्न कय स्वयं पुरुषक कार्य 
गारिए पढ़ि शएलैन्ह! यदि आदिमे 


रे 


हम कहलिऐन्ह-खहर कका, अहाँक तर्कमे के सकत? पर 
ता केऔ अवः 


[च ओ की क$ रहल छ 
पर छैंक। सालोसाल हौँजक हौज वच्चा जनगैत छैक। 


पड़बाक कोन प्रयोजन 


कऽ पूजा किऐक नहि 
दुर्गाक स्थानमे 
चरणापृत किऐक नहि पियैत छी ? 


अपवित्र की ? यदि भगवान सरिपहैं घ 
चास करैत छथि । तखन 


एक एकया 
से हुनके प्रेरणा सँ । केनापि देवेन 


भङ्घोः 


त हमरा लोकनि 
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खट्टर कका भाङ रगड़ैत बजलाह-वेस, मानि लेल जे ओ छलाह । परन्तु 
? सृष्टिक जे कार्य छैक से त उत्तरोत्तर वृद्धि 
हुनका 


नह? ओ पे 


खट्टर कका, ओ कि काल-क 


ला छथि ? सर्वव्यापी 


घट्घटवासी थिकाह । सवै ब्रह्ममयं जगत्‌ 


कहै छह ताहि पर 


खड़र क्रका--आय तों वेदांत छाँटय लगलाह । परू 
विश्वास छौह ? 


अवश्य । इममे 


हग 


खट्टर कका--वाह रे ब्रह्मज्ञानी | तखन हम पुछैत छी जे अः 


करैत छी ? चंदनक स्थानमे भल कि 
हरित छी ? चंडीक स्था 


नगे रंडीक 


मे मुर्भाव्ह पूजा किऐक गहि करे 


विचारः 


र कका, पवित्र औ अपवित्र 


पवित्र की और 
क॑ घरमे सेहो 


शाला ओ मधुशालामे की अ 
हम-कुलवधू ओ येश्यामे त अवश्य भेद छैक? 
खर कका भड्योटना पटकैत यजलाह-की भेद 
रमे छथिन्ह, सैर ब्रह्म वैश्याक शरीरमे। 


जारमे। सखन व्यर्थ एतेक रासे टिटिंभा किऐक ? 


॥एव कठिन । परन्तु भगवानक महिमा 


कका, अहाँ से पार 


हम-खट्टर 
केसमान करुणानिधा 


हम-ओ सभक अभ्यन्तरमे वास करैत छथि। किछु करैत छौ 
न हृदिस्थितेन यथा नियुक्तो5स्मि तथा करोमि । 


लह त शुक 


खट्टर कका-वैस, त आद 
लगैवीह । 
हम-हैं, लगा देव । 
खड्टर कका-अच्छा, त ई 


(यै छि तखन 


ह, तेना नाचब । 


हम-ताहिमे 


चि खट्टर ककाक तरेग 
छिओड जे साधु ओ चोरमे की अंतर 


र अधलाह कर्म करै अछि 


वजलाह- 


रदार! तों तुरंत 


करोनि । समटा भगवाने करबैत छथि 
ओ ब्याथक हाः ॥ घरबैत एथिन्ह । तखन फेर 


साधु कथी हाँ उत्तम और व्याध कथी से अघम ? जें कहवाक हो से भगवान 


के कहुछ। 


हमरा गोडियाइत देखि खट्टर कका चअलाह् 
प्रेरणा सै कि भगवानक प्रेरणा सँ? यदि 
अपना प्रेरणा सँ करैत 
नियुक्तोऽस्मि तथा करोगि 


ह, एक रंगक बात बाजह 


श्या जे कर्म करेत अछि से अप 


प्रेरणा सै, 
रछि त ओ 


र, डम क बुझि पड़े 


पछि । गवानक इच्छा से एकटा अछि। 


और व्धभिचारक दोष + 


यान पर थोप 


खट्टर कका: 


ह. आव फेर ह 


र भडघोडना शुर 


कायन रहह। की राभ बात भगवानेक इच्छा 


४गरा फेर गोजियाइत देखि खर कका बजर 


। एकटा गज पर संकट 


वचाय है 


काल गोहारि कैला 
पनुष्यक वच्छ जे च्युम्भक मेलामे 
के कानने तूर-तेल देल छलेन्ह जे 


एहन भगवान कै त कानक 


नाहि काल 


चक्र भोथ 
कऽ आत्तनाद कैलक ताहि काल 


हम-ख़ड्र कका, एना नहि वाजी । ओ लौकानि पाप 
भोगय पड़रौन्ह | 
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कका-त्षन त 


थि ओ सभ पापिए ति 


वाढि सँ तवाह होइत 
पर्काङ कऽ विमदेन त दी 
खन 


गजो कैं इंबय 


एर कका-हाखन ग्राहक 


ताहि प्रताप सँ 


ह मुँहमे पडलाह किऐक ? और औं पुण्य कर्म कैने 
वाँचि जइतधि । भगवान 


दौड़वाक कोन काज 


जखन भक्त पर भीड़ पड़त ऐैन्ह तखन 


धन्द | ओ भक्त्तवत्तल थिकाह । 

थात पक्षपाती थिकाह | जीं समदर्शी रहितथि त शवरीक वैर 
धनक मेवा छोड़ि विदुरक साग किऐक 
भुट्ठी चाउर देलथिन्ह तकरा बदलामे त हुनका कोठा 
लैन्ह और हम जे वीस वर्ष घरि नित्य अक्षत छीटि क5 पूजा 


सोफा बनि गे 
कैलिऐन्ह से एकटा टटघरौ नहि वन्हवा 


। 
दृशी भावना यस्य सिद्धि 


हैन्ह लकरा ततेक 


खट्टर कका, 


ई कहह जे 


य छथि । हुनकर करुणाक छैन्ह। 


तेक दुःख-दारिद्रय छेक से दुर किएक ने 
पभ रॉ लोक कैं परेत कि 


छ अपना कर्मक फल सै क्लेश 
खट्टर कका-तखन त कर्मे प्रधान भेल | 
करक चाहताह कऽ सकत छथि? हमरा कर्मे 

हते अखन फेर हुनर 
नहोरा ? 


मे मरिहे, रामक 
न सर्वशक्तिमान 
खट्टर कळा भाइक गोला बनवैत यजलाह-येस | तखन औ संसारक समस्त 
करैत छथि ? दुइये डा कारण भऽ सर्कत अछि। एक त 
हिते नहि छथि । दोसर ई जे चाहैत छथि, परन्तु कऽ नहि सर्कत 


छ्थि। 


१५० खर ककाक तरंग 
छयि। जीं नहि चाहैत छथि त निर्दय छथि | जीं नहि कऽ सकै छथि त निर्बल 
छथि। तखन हुनका दयालु आ सर्वशक्तिमान-दुनू एक संग किऐक कहित 
छहुन्ह ? एकर जबाब दैह, नहि त फेर हमर भडधोटना उठत । 

हस-खड्टर कका, अहाँक आवाय त वड़का यका नहि दऽ 
हम की दऽ सकैत छी? परन्तु एतया त अवश्य जे भगवानक माया अपरण्पार 
छैन्ह। हुनका हेतु किछु असम्भव नहि। ऊ 

खड़र कळा-देस त हम एकटा पुछैत छिऔीह । भगवान आल्हत्या 
सकैत छथि? 

इस-खड्टर कका, अहीँ के त विनोदे रहैत अछि। परन्तु भगवान 
किऐक ? जखन जखन पृथ्वी पर पापक वृद्धि होइत छै 
रक्षार्थ अवतार लैत छबि । 

खट्टर कका भभा कऽ हैंसि पड़लाह। वजलाह-ही, पाप की कहवै हैक ? 

हम किछु विषण्ण होइत कहलिऐन्द-पाप भीक 
सभ अनैत अछि। 

खट्टर कका मुसकुरा 
छैक? 

हम-कदापि नहि। 

खट्टर कका भाङ घोरेत दजलाह-तखन हम पुछैत छिऔह जे आदिकर्ता 
बाघ किऐक थनौलन्हि ? सिंह कैं ओहन नख किएक देलधिन्ह? धरियाइ कैं 
ओहन दाँत किऐक देलविन्ह ? सौंप जहर किऐेक भारि देलथिन्ह ? 
दिच्छूमे इंक किऐक देलथिन्ह ? कुकुर, बिलाड़ि, गीदड़, हुराड़, गिद्ध, 
चिल्होड़ि-सभ की शिकारी ऐक बनौलथिन्ह ? हौ, यदि हुनका अहिंसे पसिन्द 
छलैन्ह, तत लइवाक प्रवृत्तिए जीवमे किऐक देलथिन्ह ? पहिने स्वयं आगि लगा 
कऽ पाछौं बैल लऽ क$ दौड़ी- बुद्धिमानी भेल?.... और यदि हुनका 
हत छिऔह जै चौरासी लाख योनिमे के 


चाहथि से कऽ सके छयि । 
त्या कऽ 


। बजलाह- 


सतीत्व बड्ड पर्सिद छलैन्ह त हम 
डा योनि सतीत्व बला ठैन्ह ? दुझयो टा नहि । औं हुनका ब्रह्मचर्ये परिंद छलेन्ह 


त सृष्टिक प्रक्रिया ओहन अश्लील किऐक 
सभ वात नहि वुझवहक । 

हम-खट्टर कका, अहाँ त उनटे गंगां वहा देत छिऐेळ। तखन पाप- 
नापास पम ॥ की रहलैक ? 

खड़र कका विहुँसैत वजलाह--तों येदा' 
रखवड | ई दूनू वात कोना हैती 


यनौलन्हि? 


पुन नैना छह। 


-पुण्यक 


नियो वनवह और पाप-पुण्यक भेदो 
इ? यदि सर्व ब्रह्ममयं जगत्‌, तखन त ई मानय 
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ण करत छथि और वेठ मलाह यानि 
चिचियाइ छथि, वैह गाह यनि पुँह 
बचत छथि । वेह चोर चनि चोरी करैत छथि, वैह व्होतवाल यनि ओकरा पकडत 
छश्वि । वैह श्रह्मचारी वलि योगासन लगवैत छचि, वैह व्याभिचारी वनि भोगासन 
छयि। तखन और ? 


पुण्य कौ? 


क के ससरयाव वाटे नहि भेटैत छैक। 
गा वजलाह- तोरा लोकनि अपने जालमे फँसि जाइत छड। एक 


कर्म प्रधान विश्व करि राखा, 
जो जस करडिं शो तस फल चाखा । 
और दोसर देर कहेत छह 
होइहि 


राम शचि राखा, 


कौ करि यत्न बढ़ावहि साखा। 


जे जो अवतार 
छह जै भगवान समदर्शी छथि, 
एळ दिस अदैतवादी सेहो वनैत छह और 
छह । एही डारे तेहन घुरची लागि जाइत 
उड़ता चड़का पंडित एहि ससरफानीमे 


छह जै लरपटा कऽ 
औझरा जाइत छथिं। 


ज्ञाइत छह । बड़ 


प्रकारक शंका उसन्न कऽ देत छिऐक जे 
कह. जै भगवान छथि वा 


तखन प्रश्‍न ई जे ओ 
कनि हुनक 


हमरा सभक सूष्टि कव 
सृष्टि कय अपन मनोविनोद 


काल्पनिक कऽ क! 

खट्टर कका चिनोडपूर्वक 
जैह भाग्यवान सैह भगवान। “भग” 
जतेक प्रचुर राशिसे उपलब्ध हन्छ 
ओ सूष्टि की करताह 
अहो भाङक तरंग 


व्दाढेव 'भाग्यं' निष्मणते । से जिनका 
'मगयान' छथि । जिनका नहि 


एमे भगदानौ कै लैलिऐन्ह । 


जि आचि क लोक कैं 
रि तखन भगवानों के डर 


हैताह 


। तो वैस 


(म कडलिेन कक 
आणल छलहुँ 
से 


सभा छैक। धर्न पर 
खट्टर ककाक दोर पर मुसळी आवि गेलेन्ह 
धर्म ककरा कत छहौक 


ह्म 
सके छचि त 


कहलन 


कलली टिक 


'गुहायाग' पः 


धरि सभक 


खट्टर कळा एः 
* चलाएव 


परमो धर्मः। 
पूज्ये छथि। आ 
हम कहलिऐन्ह-खट्ट ५ 
धृततिः क्षमा दमो 
चीरि सत्यमक्रोथों दशक पर्मलक्षणम्‌। 

एहिमै त कोनो संदेह नहि होमक चाही। 
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खट्टर कका तिलकोरक तरुआ कुडकूइवेत वजलाह-हो, ई सभ 
[क हेतु होइ कक | जों पा' चै के बजलाह--तौं एखन नेना छह। 
होइत ? यदि रामचन्द्रजी रावण 
किएक मचैत ? जे समः हेतु इ सभ अष्टादश पुराणेषु खट्टरस्य वचोडयम्‌ 
दुब्बर अछि तका सन्तर मोसम्माती धर्म बना: लिजोपकारः पुण्याय पापाय निजपीइनम्‌। 
कऽ कऽ वैसि जाइत अछि । नपुंसक मारि खा कऽ रहि ह धर्म धीक | और जाहिरौँ अपना दुःख पहुँचय, 
जे सबल छा निम म 
धर्म की होइ ठेन्ह ? हमरा गुंड तक देखि सर कका यजलाह-ही, परमार्थीक चका चलैत 
जाहि सँ हुनक इच्छापूर्ति होइन्ह, पुण्य कि ओहिना कैल जाइ छैक? केऔ नान 
गै जारि इन्ह। शुक छाती पर चढि | सभगे अहंभाव रहै छैक । यदि स्वार्थक तैल 
जोर सँ, या संदूकक जोर सैँ। मे निटि जाइक श धर्मक वाती तुरंत मिझा जाय | तैं अनुभवी आचार्य लोक्निक 
अछि। सवल युद्धमे सै टा खून छे आत्मा रक्षितो धर्मः। 
प धर्म थिकैक । हाँ त लोक की 
हम-परन्तु व्यासजी त जीच पर दया राखी, यैह सभ रॉ वड़का 
खट्टर कका ओलक सानामै जमीरी नेवो गरित वजलाह- 
कहह | हमरा खाटमे उड़ीस भरल अछि । शकरा भरि राति अपन शोणित पीबय 
जाहि सँ दोसराक उपकार 
हे पाप चौक लतापक गाछमे विढ़नी खोता लगौने अछि। तकरा नहि उड्विऐक । तोरा काकीक 
खड्टर कका नलाह-हौ, यदि यैह वात, तखन केशमै दील फरल छैन्ह। हो नहि मारधि? पुरना घर सै साँप चहराइत अछि। 
) धर्म किऐेक तकरा ओहिना सहसह व्हरैत छोड़ि दिपक ? यदि 
क? हम पेयाजक तरुआ खाएब ताहि लागय, त जीवित रहि सः 
आनन्द देव सैह हम-खड़र कका, अहाँक जि 
% सकय, अहिंसा ओ प्रेम सँ काज लेलक चाही । 
डर कका ओलक चटनी चखैत बजलाह-ही, यैह यात त हमरा दूझऽमे | 
नहि अवैत अछि। सभ मनुष्य कि दयाळ पात्र होइत अछि? गानि लैह, एकटा 
। दलाल्लर करय लागि जाओ 
| त एना स्थितिमे रा पंखा हौंकय लगबहीक ? 
ठंढइ-शरबत्त आगामे बढ़ा देवहौक ? अन्तगे चलया काल जनउ-सुपारी दऽ क$ 
विदा करयहौक ? 
क क तखन त गुरुपलीगमन हम कहलिपेन्छ-साइर कका, ओ दृष्टान्त दऽ दैत छो जे हमर 
करययाला सेहो धर्मात्मा यिक। श्लोक-वार्तिकमे देख जै धर्म पर एहन पहन गुहे बंद भऽ जाइ अछि। परन्तु पत्वा त अहँ. मानव जे सभ धर्मक मूल धीक 
कतेक रासे शास्त्रार्थ छैक । परन्तु से सभ ग्रन्थ त लोरा लोकनि देखव ~ 


इन्त्रियन्दमन । | 


सोझे खर झा 
क रे खट्टर कका तेतरिक खरमिट्ठी चगैत बजलाह-ई वात जे परचारि गेल सै 


गारि पढ़वहुन। 


च्य पद खट्टर ककाक तरंग 
भारी अभागल छल 
जीभ कीं कष्ट देनाइ सैह अधर्म 
हम-परन्‍्तु इन्द्रि अन्यन्न तुच्छ वस्तु धीक। तैं इन्द्रिय 
खड्र कका कै क्रोध उठि गेलैन्ह । धजलाह-ही, यदि इन्द्रिय एहन अधलाह 
त विल्वमंगल जकौं दो 
मुनि कऽ दैसि रडड। 
हम-हपर अभिप्राय ई जै ग्रहाचर्य-पूर्वक, 
ब्रह्मचर्य क नाम सुनैत खडर कका उत्तेजित भऽ गेलाह । बज 
अर्थ ब्रह्म समान चर्या | ब्रह्म नपुंसक लिंग छि 
नपुंसकबत आचरण। एकरे तों धर्म कऽ क$ बुझैत छह ? 
हम-खडर कका, लिखलकैक अछि- 
मरणं विंदुपातेन जीवनं विंदुधारणात्‌। 
खट्टर कका कइकि क: 


जीवन विंदुपातेन मरणं विंदुधारणात्‌। 
चिंदुपाते सँ जीवनक सूष्टि होइ छैक। यदि सभ अपन अपन विंदु 
कोपागारैमै रखने रहि जाय त ई सृष्टि कोना चलत? हौ, घर्म ककरा 


जाहि सँ सृष्टिक धारण हो । आव तोंही कहड़ जे असली धर्म की थीक ? विंदुरक्षा 
अथवा विंदुपात ? 
हम-तखन ब्रह्मचारी धनय मूर्खता भीक? 
खट्टर कका दहवड़ एहि अर्थमे अवश्य मूर्खता थीक | परन्तु 
जिनका सामर्थ्य होइन्ह से दोशरा अर्थम ब्रह्मचारी वनि सकैत छथि । ब्रहम स्वच्छंद 
होइ छथि । हैं ग्रहाचारीक अर्थ स्वच्छंदाचारी । जेना सन्द 
जे सम्यक प्रकारे न्यास अथवा त्याग करथि। सैं 


खट्टर कका कुम्हरीड्डीक झोर चखैत यजलाह-तोरा वुझले की छीड़ ? ओ 
लोकनि जे दंड-कमंडलु रखैत छबि से कथीक प्रतीक धिकेन्ह ? कनेक आकार 
पर ध्यान दहीक । तखन बुझा जैतीह । भातिज दिकाड । बेसी खोलि क$ कोना 
कहिऔह ? 

तावत काकी एक छिपली तरल माछ आगाँमे धऽ गेलधिन्ह । 

खट्टर कका बजलाह-वस, आद गप्प जमि गेल | पूछठ, की पुल छह ? 

हम कहलिऐन्ह-खट्टर कका, अहाँक त सभंटा गप्प अद्भुते होड अछि। 
परन्तु साधु-संत त त्यागी होइ छथि । चारि आँगुर कौपीन पहिरि कऽ रहित छथि। 
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खट्टर कळा एकटा खुव झूर ए धजलाह-ही, एकटा पि 


गवा लेलक उतारि 
रहे छथि जे एहीडाम धोती 
चारि आँगुरक विष्ट फोलि, 
रि [ल “जागा 


से ई लोकनि स्वर्गक अप्सरा 
खोलि कऽ राखि देत छथि 
सोझै नागा बनि जाइत छवि । परन्तु हीजी ! 
(शून्य) भऽ त थिटियाएले रडि जैताह 
हम-खहर कका, एतैक रासे थोगी जे योग साधन 
र भोगे निमित्त । भोगक साः 
त बिना 'युज' धातुक सहायता सै *भुज' 


का-परमात्मा अपन शरीर । परात्याक 
अर्थ अनकर शरीर । ओही दूनूक मिलन योग धीक । बैह सम्यक प्रकार सॅ हो 


गतव ? 

खट्टर कका तृष्तिपूर्वक तरल माछक आ तैत बजलाह-सोरह आना 
मतलव | औ बुझैत छथि जे एहि नाक (नासिका)क श्र दवौने ओहि नाक 
(स्वग)क द्वार फुजि जाएत। एतय कुंडलिनी (योग) जगीनै रि 
खेचरी (पुद्रा) सध 
विहारिणी परी) प्राप्त भऽ जैतीठ । जै एहिठाम नारी क॑ भरकक 
बातिर स्वर्ग जाय चाहैत छ 
पाठ होइत अछि. 


एक याटक मात्र थीक त आइए सभटा 
औ पूजाक नाटक समाप्त भऽ जाय । जखन चन्त्रमुखी भेटयवाली नहि, 
गोमुखीने हाथ दय जप किऐक करत ? यदि मृगनयनी नहि, त मृगछाला 
क पहिरत ? यदि धोडशी नहि, त एकादशी किऐक करत? 
हम-अहा ! खड्र कळा! अलंकारक चारा यहि गेल। आव 
आचि गेलहुँ। 


अहाँ तरंगमे 


चारी झोराओल माछ नेने ऐलथिन्ह। 
॥ बजलाह-एह्न रंग पर जीं तरंग नहि: 


| खट्टर ककाक तरंग 
हम कहलिणेन्ह-खडर कका, मानि लेल जे कामक वेग प्रबल थीक | परन्तु 
लोक मर्यादा त बान्हि सकैत अछि। जेना पतिद्रता स्री. 
,पतित्रता'क नामे सुनैत खहर ककाक आँखि चढि गेलैन्ह | वजलाह-ही, | 
पतिव्रता स्त्री सन संकीर्ण ओ स्वार्थिनी संसारमै केओ नहि होइ अछि। 
पुनः अप 
गप्प की सुनै छी ? 
हुनका गेला पर हम कहलिऐन्ध-खड़र कळा, अठ सभ दात आईचे दइ 
अछि जखन पतित्रता अधलाह, तखन अहाँ स्त्री-जातिमे श्रेष्ठ फकरा दुझैत 
छिऐक ? 
खट्टर कळा माछक कॉट छोड़वैठ थजलार इॅ-वेश्या कैं । 
हम-खट्टर कका, अहीँ कैं भाङ लागल अछि। 
खट्टर कळा बजलाह-ही, भाइ त हमरा लगले रहै अछि। भोरे हरियरका 
भाजूमक वर्फी ल$ क$ जलखई भेलैक अछि। परन्तु हम तोरा पुछेत छह 
जै यदि वेश्या सर्वश्रेष्ठ नहि रहित त नित्य स्वर्गमि कोना निवास करैत । बड़का 
यका धर्मात्मा लोकनि पुण्यक्षय भऽ गेला उत्तर पुनः मर्व्यलोकमे 
छचि। क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। परन्तु रंभा, उर्वशी, तिलोतत 
ओतय अक्षय सुख़क भोग करैत छथि । कोनो कुलवधू वी ई सौभार- 
'हम-खट्टर कका, कहाँ कुलवधू ओ कहाँ वेश्या ! दूनूमे कतवा अन्तर ठैन्ह? 
खह्टर कका-जतबां अन्तर एक चुकड़ी पानि ओ महानदीक धारामे। एक 
रुडी थीक, दोसर उदारताक प्रतीक। जे केवल एक गोटाक काज आपल 
सेहो देह कोनो देह थीक ? सराही औहि शरीर कैं, जे अनेकक काज आयय | 
हमर कका, एहि सभ बात सैँ सतीत्व धर्म पर आघात पहुँचत। 
खट्टर कका-हो, सतीत्य-थर्म सा वैसी प्रबल थिकैक प्रकृति-धर्म, जे सृष्टिक 
आदि-काल सैँ चलि रहल छैक। सतीत्व त हमर तोहर बनाओल अछि । 
'हम-तंखन पातिग्रत्य की अह ईश्वरीय आज्ञा कऽ क$ नहि बुझैत छिऐक ? 
खट्टर कका यिहुँसैत दजलाह-ही, ईश्वर कै सभ खा किऐक धसिटैत 
छहुन्ह? हुनका कि एतवे काज छैन जे दूरवीन लगीने वैसल रहथि? 
हम-तखन ई वस्तु चलल कोना? 
खट्टर कका प्रेम र रोहुक सीरा सँ धी बाहर करैत बजलाह-ही, हमरा 
लोकनिक पुरुखा चलाक छलाह । चुढ़ारियोमे कै कै टा विवाह कय वाऽ अनैत 
छलाह। कहाँ धरि युवती सभक रखवारी करितथि! तै किछु श्लोक बना क$ 
पैर छानि देलविन्ह। चार्वाक त साफ कहे छथि जे-- 
चातिव्रत्यादि संकेतः बुद्धिमददुर्वलैः कृतः 
रूपवीर्यवता सा स्त्रीकेलिमसहिष्णुमिः । 


स्त्री क॑ देखि कहलन्हि-अहौं जाउ नै। एहिदाम ठाढ़ भऽ कऊ | 


१५९ 
,लन्छि। पुनः चजलाह-असलमे युझह त 
भचार थीक । 


कयीरदारा कैः , यरिंसय कंवल भीजय पानी! 

निश्चय नशा लागल अछि। 

बजलाह-हौ, नशा त हमरा लगले रहैत अछि। 
कनेक अपने विचारि कऽ देखड। व्यभिचार अर्थ की। नियमक 
आव देखह जै स्वाभाविक नियम की थिकैक ? नर ओ मादाक संयोग 
तिर ने शहनाइ [क काज 
धन त केवल आडंवर थिकैक । स्त्री 
एखन धरि पतिव्रता स्त्री अपना 
कर्ममे स्वतंत्रता छैक | केवल 
छान लगा दैत अछि । पुढी दवारे 


खट्टर कका गम्भीरतापूर्वक यज 


नंधन कथ स्त्रीक पैरमे 
च्यभिचार कहैत छिप 
एना कहदैक त नारी सतौ-धर्मक पालन नहि करत | 
सतीक अर्थ कौ ? उत्तन । उत्तम के थीक ? जे 


भऽ अपना कीं स्वतंत्र राखि स्वाभाविक 
म वा सती कहाबय योग्य अछि। एहि दारे 
बुझैत छी । पतिब्रता स्त्री भुसकील होइ 


छ्थि। 


हम-खहर कळा, अही हसी करैत छी। 

आव तों जे बुझह। 

त काळी दही लऽ कऽ पहुँचि गेलथिन्ह। 

हम पुछलिऐन्ह-खड़र कका, अहीँ कै स्वर्गमे विश्वास नहि अछि? 
खट्टर कका दही भात सनैत बजलाह-ही, ब 


कह नहि ऐलाह । और 
वारक कौन प्रतीति ? 


विकी ६० खर्‌ ककाक तरंग 
हम-खट्र कका 
कोना चलि 
तावत काकी दू टा कृष्णभोग आम नेने 
कका दही भाने आमक रस गरित बजलाह- 
पृथ्वी पर भोग सँ 
परन्तु जीवन परिमित; देहक 


हिमे किछु तत्त्व नहि रहितैक त एतवा दिन सै ई 


छैक, तावत खेल खतम 


बाड पूर्ण भऽ जाएत । एहन ठाम जाएव जहाँ जरा-मरण नहि । अजरः 
कऽ रहव। ओतय क हेतु अनृत, भोग करवाक हेतु 
सुन्दरी । और सभरा मुफ्ते। एको कैचा खर्च नहि । ने खेती करवाक झंझट, ने 
आरि-धूरक तकरार, ने मापिला-्मोकदनाक चखेढ़ा। कर 
झि लिय5 । रावडी पीलाक मन हो, कामधु क॑ कहि दिऔन्ड । 
झुंडमे सानिया जाउ। ई सुरालय की भेल, 
श्वशुरालय भेल । वल्कि ताहू सै सहखगुना वक्ति क5 । सासुरमे त एकोटा पोडशी 
सोर आना अधिकार भेटैत छैक । परन्तु रव्गपि त सौरह हजार पोडशी अपन 
सोरहनी अदाय करवाक हेतु दाढ़ि रहैत छाथि। औहि टाम कोनो सार-ससुर 
रोकथयला नहि। सभ सारिए सारि। और सभ आक्षय-यौवना! आय एहि सै 
चाही ? परन्तु हौ जी! एक यात वडूड गड़बड़ । 
-सै की, खडूर कका ? 
खट्टर कका आमक चोभा लगयैत बजलाह-विचारि कऽ देखह त लोक स्वः 
गेने अगी भ5 जाइ अछि 
हम-से कोना खट्टर कका! 
खट्टर कका-मानि लैह जे तोहर सातो पुरुखा स्वर्ग गैलथुन्ह । आच ओही 
अप्सरा गण कै रातो पितर भो थुन्ह । और तोंहू जैच त है करदह । 
तैं हम कडे छिऔड़ जे स्वर्ग गेने भऽ जाय। 
हूम-खडर कका, अहाँ त तेहन बात याजि देलहुँ जै आव लोक कै स्वर्गी 
जैबामे मन भटकि जैतैक 
भुसकुराइत वजलाह-हम कि 
हम कहलिऐक्द-खट्टर कका, आव हँसी नहि करू 
ळरेत अछि। अही कहू जे धर्म की वस्तु धीक । 
खड़र कका चूर हैत वजलाह-ही, समस्त धर्मक रहस्य हम एके श्लोकमे 
कहि दैत छिओँ 


जे इच्छा हो से 
विहार करदाळ हो, अप्स 


अयुक्त कहै छिऔह ? 
। हमर बुद्धि काज नहि 


त्पवूक्ष तर बैसि जाउ, " 


धर्मक तत्त्व १६१ 


पत्नीक पुष्ट स्तन, ई दूनू 


जाय*-एडी 
हम विस्मित होइत पुछलिऐन्ह- 
कौ थीक? 

असली धमर परिभाषा 


बजलाह-ओ थिबापुताक 

मीम॑सक सैं पूछि लिय! 

माटि लगीने छायि । परन्तु हम सोझ-सोझ अर्थ दुझै 

आगौं बढ्य सैह धर्म थीक। से जिनकामे जतेक सामर्थ्यं होइन्ह । 
ई कहैत खट्टर अचायक हेतु उठि गेलाह । 


हिनं सभ्यता 


ओहि दिन खड कळा सै पुरातन 
हम कहलिपेन्ह-ेखू, खः 


न सभ्यता पर गस छिड़ि 
इर कका, ताहि दिनक ऋषि-मुनि 


करथि। ब्राह्म 


जीवन व्यतीत करधि! गुफा-कंदरामे रहि कंदमूल 
पुहूर्तपे उछि, मदीये स्नान कय, दल्कल भरने, कुटीमै 
आवि, ळुशासन पर चैसि देदताळ ध्यान सात्यिक जीवन 


छलैक ? औखन धरि दाढ़ी ओ गेरुआ वस्त्र देखि क$ 
भऽ जाइ छैक । 

खट्टर कका भाङक पत्ती धोइत 
तैं दाढ़ी । धोबी नहि भेटैन्छ, तै 


। वस्त्रक अभा 
एकभुक्त चा उपवास 
नि पीयधि। थारीक अभावगे पात पर खाधि। 


अथवा हाथे पर भोजन 
हुम-परन्‍्तु. 


किक मुन भेटितैन्ह त गुल्लरि किऐेक तोड़ितयि ? वर्फी 
भेटितेन्ह त विसो किऐक कोड़िताथि ? घरक खजूर-सिंघाड़ा भेडितैन्ह त वनक 
खजूर-सिंघाड़ा किऐळ खोजितधि ? 
लोकनि बीतराग रहथि। इच्छा के जितने रहथि। 
खट्टर कका-ई वात हम नहि मानबौह । हुनको लोकनि के सौख 
छलैन्ह | फूले जोहने भेल फिरैत छलाह । 'स्नो'क अभावमे चंदन, और 'पाउडर'क 
अभावमे भस्म लगवैत्त एलाह । 'देख्ट' क स्थानमै मुँतक डराडोरि पहिरेत छलाह । 
आभूषणक स्थानमे तुलसी वा रुद्राक्षळ माला । मखमलक स्थानमै घृगचर्म । ही, 
युग बदले छै, फैशन यदलै छैक, परन्तु मनुष्यक थाराना नहि वदले छैक | 
हम-खट्टर कका, औहि युक संस्कृतिए दोसर छलैक । 
खडर कका-हीँ, ताहि दिन चारू कात अरण्ये अरण्य रैक 
सभ्यतामे जे सभ वस्तु होइ छैक से सभ ताहि दिन मृगछाला, च्याम्नचर्म, 
कुशासन, धूप, चंदन, यव, तिल, मधु, चमर, भोजपत्र। औखन, डापरक 
देखवाक हो त झारखंडमे जा कऽ देखि आवह । वैह धनुष-दाण, वेह मोरपंख, 
बैह एकवस्त्रा नारी। यदि आइ सभटा मित्र, रीलून, लौंडरी औ दर्जीक दोकान 


कस्म नहि 


अन जंगली 


|| सभ्यता १६३ 
बंद भऽ जाय त पुनः त्रेता सत्ययुगक दृश्य उपस्थित भऽ जाय | विलासिताक 
सोत सभ मूनि दहीक, सभतरि मुनिए मुनि देखाइ पढ़थुन्ठ। 

हम-खडर कका, ओ लोकनि तपस्या करि ? 
खट्टर कका-ही, तपस्या स्वाइत कराच | पेटक समस्या तपस्या करवे छैक । 
से हर जोतने हो, यां “हर” अपने । कोदारि थैने चा नाक &ैने | हाथ-पैर डोलौने 
चा घंटी डोलौने। 
हम-खड्टर कका, औं लोकनि एकटा कीशेय वस्त्र पर जाइ कारि लैत 
छलाह । ई कि साधारण बात छैक ? 
खड़र कका-ही, आधुनिक युवती ओह सै येसी झिलमिल रेशन पर जाइ 
के जीति लैत छथि। ओ कि कम तपस्विनी चिकीह ? प्रदर्शनक हेतु जे कष्ट 
उठाओल जाइ छैक से कष्ट कष्ट नहि चूझि पड़े ैव्ह! 
हम-खड्टर कका, ओ लोकनि अग्निहोत्री छलाह । 
खट्टर कका विहुँसैत बजलाह-ही, जाइक दुइए टा उपचार छैक, पोडशी 
दा चोड़सी | से प्रथम त उपलब्धी नहि छलैन्ह, तखन धूनी रमौने रहैत छलाह । 
स्वाइल पैचाग्निसाधन कँ एतेक महत्त्व द5 गेल छथि। 
हम-- खट्टर कका, ओ लोकनि आध्यात्मिक दृष्टि सँ ज्ञ करैत छलाह । 
खट्टर कका भना कऽ हैंसि पड़लाह। हम पुछलिऐ-ड-खहर कका, हँसलहुँ 
किऐक ? 
खड़र कका भाङ पसबैत वजलाह-ई वुझबाळ ९ बहुत पाछौं जाय 'पड़तौह। 
प्राग्वेदिक युगसे पहिने हमरा लौकनिक पुरुखा अग्निक रहस्य नहि जनैत छलाह। 
दावानल वा विजुली देखि चकित भऽ जाथि। कालक्रमे अंगिरा आदि ऋषि कॅ 
पता लगलैन्ह जे धर्षण सँ आगि उत्पन्न कैल जा सकैछ । ई विधा हाथमे अवितर्हि 
लोकनि खुशी रौँ नाचय लगलाह । पहिने कौंचे मांस खाइ छलाह । आव पका 
कऽ खाय लगलाह | आगि जीवित मांस (आम) ओ मुइल मांस (क्रव्य) दु क॑ 
सोन्हगर सुपाच्य बना बैन्ह, तैं ओकरा 'आमाद' ओ 'क्रव्याद' कहि स्तुति करय 
लगलाह । पहिने काँचे दव-तिल भक्षण करैत छलाह । आव लावा-ओरहाक स्वाद 
टय लगलैन्ह। आँटा कै भूजि कऽ पुरोडाश वनावय लगलाह। पहिने जाइगे 
डिदुरैत रहि । आब आगि तपवाक आनन्द भेडलैन्ह। पहिने रात्रिक अन्थकारमै 
भय सैं नुकाएल रहयि। आव प्रकाशमै सभ किछु सूझय लगलैन्ड। तमसो मा 
ज्योतिर्गगय--गावय लगलाह | अग्निक ज्वाला सैं जंगली पशु हड़कि क$ दूर 
पड़ा जाइन्छ। ई सभ निश्चिन्त भऽ सूतय लगलाह। जखन एतेक उपकार 
अग्निदेवता से होमय लगलैन्ड तखन कोना ने हुनर गुण गादधु ? तैं अग्निः 
देवताक गुणगान सैं ये भरल अछि। अग्निमीले पुरोहितम्‌. 
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अग्निक आविष्कार सै हमा पुरु 
॥गि यनैदामे वड़ पा 


पानि पसा पत्ती कैं 
पुरुषा 
यदि । चारू कात सँ माटि काटि कऽ चल्बर (चयूतरा) वनाओल 
जाय। वर्षा से अग्निक 


खट्टर कका भाऊ 


त कहय लगलाह-हमरा लोकनिक्त 


अग्निक परिचर्या 


5 उत्साह ख 


नचि । केओ यान्ह॑थि | केऊओ चार छारथि 
कुश आनि क$ आसन वनावयि | केअं 


पकायाँथ । वैरी सः 


छ कऽ साफ करयि । पाथ 
केओ सोमलता उखा 
पर येसि कऽ सोमपा 


कका, हुनका लोकनिक जीवनक थ्ये 
कका-रे स वैदळ संदे पत्ता लागि जैतौह 
येम शरदः शतम्‌, शृणुयाम शरदः शतम्‌ । खूब 
ताम, दातारो नोऽ" 
ओ सन्तति वः 
जौतय | समय पर मेष चरसय । खूब ऊ 
यैह सभ आशीर्वाद देल आइ छैक 


पुरातन स 


|... नः पर्यन्यो वर्षतु, फलवल्यो नः ओ 
ताम्‌ । 
हम-खट्टर कका, दुर्वाक्षतक की अ 
खट्टर कका- तु 
दनू वस्तु पर्याप्त रय । येह दूर्चाक्षतक अभिप्राय । औखन 
होइ छैक से औही परम्पराक पालन थिकैक्र | जैना ताहि दिन ऊस्बरिमे सोम क, 
जाइ छल, तहिना आइकाल्हि अठंगर कूटल जाइ अछि! 
चारूकात फैरा लगाअं 
विधि ताहि दिनक स्मारक धीक। 
र कका, हुनका लोकनिक जीवन 
खट्टर कका-ही, वैदिक युगक लोक मस्त रहि । खाउ, पीबू, मौज 
परन्तु पछाति कऽ उपनिषद्वला ऋषि भनहूस बहरैलाह। तेहन अभाग 
इन्रिये सै युद्ध ठानि देलन्हि ! हौ, मानल जे इन्द्रियाणि हयानाहुः । इन्द्रिय घोड़ाक 
क। त कि घोडा के सहा कऽ सठा दी? तखन रथ कोना चः 
हाथमे नेने कोन फल ? स्मृतिकारो ऐलाह त वैह लगाम हायमे 
। हिनका लोकनि ळैं जे अपना नहि पचैन्ह से निषिद्ध । तै मांस कै दूसथि, 
लहसुन-पेयाजु कॅ गारि पढ़थि, स्त्रीक निन्दा करि, भोग की त्याज्य कहि । 

हम-एुकर कारण की, खट्टर कका? 

खडर कका जे हुनका लोकनि कैं अपना भोग नहि छलैन्ह। 
जे वस्तु अपना प्राप्त गडि; से दोसर किऐक उपभोग करत? यैह ईर्ष्या निवृत्ति 
मार्गक जड़ि थीक । ख़नों धरि आहि पंडित कै संग्रहणी रहैत 
छैन्ह से अपना विद्यार्थी कैं अँचार नहि खाय देत छथि। 

हम-खट्टर कका, ओ लोळनि युझैत छलाङ जे एहीमे लोकक कुशल छैक । 

खट्टर कका मुसकैत यजलाह-'कुशल'क अर्थ तोरा बुझल छीह ? हमरा 


लोकनिक पुरुखा अधिकतर खालिए पैर चलैत छलाह । आइकाल्हि जकॉ पनही 
त रहैन्ह नहि । यन-दाध दऽ क$ चलथि | कुश अंकुश अर्कौ छेदि दैन्ह 


छलमी भऽ जाइन्ह। स्मृतिकार लोकनि चतुर छलाह। शभ कँ कहय 
लगलधिन्ह-''युश उखाड़ जाह।'' लोक ओना अंठा-दितैन्ह, तैं एकटा उपाय 
रचलन्हि। कुश कैं ततेक महत्त्व द5 देलधिन्ह जै- 

कुशाग्रे वसते रुद्रः कुशमध्ये तु केशयः । 

शृते वसेद ब्रह्मा कुशान मे देहि मेदिनि ॥ 
नयन, आद्ध-समस्त यज्ञ ओ पूजामे कुशक व्यवहार चलि 
लोक कुश उखाडि कऽ 


चस, विवाह, 
चड़ल | पवित्री, त्रिकुशा, मोदा, कुशासन यनैवार्क 
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राखय लागल) भादव मासमे, जखन सभसँ बेसी रहे छैक, तखने 
क -बोनिक, केवल पुण्यक लोभ 
लागल । वैङ व्यक्ति 'कुशल' कहाबय जे कुश 
दिनक ऋषि धाणक्यक पितामह रहथि । 
आतिध्य-सल्कारक 
डर कका बजलाह-हो, ब्राह्मण लोकनि अपने प 
अगियाएले प्रहुँचथि! वैश्वानरः प्रविश्यतिथिद्रा्मण 
देवता साक्षात अग्निस्वरूप होइ छथि । तात्पर्य 


पर, सामूहिक 
करबामे निपुण 


रन्त शमिधा वा भोजन 
केह तकर धीयापूता 
मालजाल ओ सभा पुण्य नष्ट भ5 जैतैक। इष्टापूर्त पुत्रप्शूश्च सर्वान्‌, 
एतदडूँक्ते पुरुपस्याल्पमेधसो, यस्थानश्नन्‌ वसति ब्राह्मणों यूहे। कहाँ त शरीर 
हेतु एतेक प्रपंच! जखन शरीरक 


अधम शीक, और ओही तुच्छ 


कोनो महत्त्वे 
एवको डारि पर छलाह। अनका त उपदेश दे 
भव'' और अपना ओहिठाम अतिथि पहुँचि जाइन्ह त खिसिया ळ5 औकरा 
'गोष्न' कहथिन्ह । विकट पाहुन सँ ताहू दिन लोक डराइ छल। 
ओहि युगक हे युग सँ किऐक करैत छिऐक ? 
कहाँ सत्ययुग, कहाँ कलियुग! 
खड्टर कका भाङमे मरीच मिलबैत 
अछि। तखन परिस्थिति जेना नचबैत 
ब्राह्मण मै लिखैत छेकः 
कलिः शवानी भवति संजिहानस्तु डापरः 
उत्तिष्ठंस्त्रेता भवति कृत॑ संपद्यते चैरन्‌ ॥ 
पंडित लोकानि एकर अर्थ लगवै छि जे सत्पयुग भ 
अछि । परन्तु असली अर्थ हम तोरा बुझा देत छिऔह । सत्ययुगम हमर पुरुखा 
सद स्वच्छन्द विचरेत छलाह । पैरमे तेहन घुरुरा लागल छलैन् जे कतहु एकठाम 
। औखन कंजर सभ कैं नहि देखैत छहीक ? 
चौआएल फिरे अछि । त्रेतामे किछु स्थैर्य आवय 
जौल्रय लगलाह। एक ठाम पैर जमय लगलैक । 


त यजलाह-हौ, संभ युगमे लोक वैह रहैत 
तेना नचैत अछि। देखह, ऐतरेच 


परभृति हर 
औरं सुभ्यस्त भेल। सुखका साधन दढ्लैक | 
ल । और कलियुगमे त ऐश्वर्य औ विलासिताक हद्दै हिसाब नहि । 
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लोक निश्चिन्त भ5 क5 अछि। एहि तरहें मानव सभ्यताक मिक विकास 
भेल छैक। 

हम-खड्टर कका, जहाँ त विलक्षणे अर्थ लगा दैत छिऐुक। परन्तु एतबा 
अवश्य मानय पडत जे लाहि दिन धर्मक महत्त्व रहेक, आइकाल्हि धनक महत्त्व 
छैक। 
खट्टर कका-ही, धनव्ठ महत्त्व सभ दिन सैं ठैक। आइयो काल्हि स्वर्णक 
आवरण रौँ सत्यक मुँह पर पर्दा देल जाइल छैक । ताहू दिन सैह दात रहेक । 
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितँ मुखम्‌ !१ 
खट्टर कका, ताहि दिन देवताक पूज-डोइन्ह, एखन धनिकक पूजा 


होइछ । 

खट्टर कका भाइक गोला थनवैत वजलाह-हौ, जैह धनिक, सै देवता । 
देबताक अर्थ 'जै चमकैत रहय' | ताहि दिनक राजा सभ रंग-विरंगक वस्त्रमे 
चमकैत रहथि। 'ईश्वर'क अर्थ जकरा ऐश्वर्य होइक । 'लक्ष्मीपति'क अर्थ जकरा 
घरमै संपत्ति होइक। 'नारायण'क अर्थ जे जल-महलमे शयन करय। 
“गरुड़बाहन'क अर्थ जे शीघ्रगामी यान पर चलब । 'प्रजापति'क अर्ध जे प्रजाक 
स्थामी हौ। 'हर'क अर्थ जै कर चा मालगुजारी हरण करय। “चतुर्भुज'क अर्थ 
जकर बाहुबल चारू दिस पसरल होइक । 'पंचमुख'क अर्थ जे पाँच गोटाक अंश 
'खाय। हौ, 'देवता'क अर्थ 'धनिक'। 

हम-परल्तु सर्वप्रथम पूजा त-गणेशक होइ छैन्ह? 

खट्टर कका-ही, 'गणेश'क अर्थ गण वा दलक सरदार | ताहू दिनळ दलपति 
गजबदन होइत छलाह, और साधारण जनता मूस जकॉ हुनका तर पिचाइत छल । 
ई सभ रूपक थिकैक । 
खड़र कका भाङक गोला कै हाथ सॅ चिकनवैत वजलाइ-पहिने छोट-छोट 
दल रहेक । तै गणेश सँ श्रीगणेश भेल । पाछौं जखन राजागण महलमे विहार 

लखन अमरालय था अप्सरालयमे विहार करय बला इन्द्र आदिक 

ठो एकमेथाडि 


सा्राज्यचादक | 

खर कळा, ताछि दिन वर्णाश्रम धर्मक ठेडन सुन्दर व्यवस्था रहैक ! 

खट्टर कका लोटासे भाङ घोरेस वजलाड-आआह्म , के बुद्धि छलैन्ह, थल नहि। 
छलैन्ह, बुद्धि नहि । एक वात वात शास्त्र याहर करित छलाह, 

याते शस्त्र वाहर करीत छलाह। 

संहिता ४०१७ | 


ल्ल ककाक तरंग 


त पर चलैठ उलाह। 
खट्टर कका भाइमे चीनी मिलवैत 
राहाण कैं सनक चढ़ैन्ड त यचन, गढ़ि 
ठानि लेथि। दूनू सेहने एकवगाह | हो, 
धनुष तोडि दितेक त जनक महार! 

त शिशुपाल की फरितथि ? ई सभ सन्ता 


ज़ 
ड, 
ञ्जु 
| 
EN 
| 


कतेको राजा कटि मलाह, मु 
ल खँडउर भऽ गेल। सौंसे इतिहास त एही सँ भरल अछि। 
हम-श्रइर कळा, ओ लोकनि वीर छलाह। 

खट्टर कका-वीर नहि, वत्ताह कहह । हौ, राजनीति, मर्यादा-सभटा 
बनाओल छैक। जेहन समय होइक तेहन करक चाही। कोनो सिद्धान्त एहन 
नहि छैक लोक थलि सकर 


सत्ये 
-ई फूसि वात थीक। सत्ये चाऽपि भयं क्वचित्‌। यदि 
सन्निपातक रोगी कै सत्य वात कहि देल जाइक त आतंके सँ जोकर प्राण छूटि 
जैतैक। जाहि सँ प्राणे चलि जाय तेहन सिद्धान्त कोन काजक? 

हम-परन्तु नीतिकार कहे छधि जे अधिकस्याधिकं फलमू। 

खट्टर कका-इहो अशुद्ध । यदि येह सिद्धान्त मानि क$ चलल जाय त 
ग्रिल्ल भऽ जाय | 

हम-से कोना, खट्टर कका ? 

खट्टर कका-'जतेक बेसी ततेक फल” तखन त चाउर कै और एक घंटा 
खदक5 लेल छोड़ि दिऐक ? दालिमे दोबर नोन ध5 दिपक ? चारि रोर धृत उदा 
कऽ पीवि जाइ? आठ टा विवाह क$ ली? सोर टा सन्तान जनमा ली? 


हौ, ई सभ बचन कह$ सुनऽ लेल होइ छैक। 


हम--नीतिक वचन छैक जे, 'काल्हि करै सो आज कर, आज करै सो अद्य |* 

खट्टर कक्का-ही, यैह सभ सनक कडदै छैक। हमरा काल्डि भरवाक 
त आइए मरि जाइ? कार्तिकमे पार्वण करबाक अछि छ एही मास कऽ ली? 
पाँच वर्षळ याद बच्चीक विवाह करवाक अछि से एही शुद्धमे क$ दिऐक ? 
सायंकाल वाहाभूमि दिस जाएब से एखने भऽ आवी ? सभ काजमे अध्यन बुद्धि 
लगादक चाही । केवल सिद्धान्तक पाछौं आखि मूनि कऽ चलने सिद्धान्नो भेटब 
कदिन। 

हम कहलिएन्ह-खट्टर कका, असली बात त विसरिए गेल। भोलबायाक 
औओहिठाम अष्टयाम कीर्तन भऽ रहल हैन्छ । चलवैक ? 
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खट्टर कका यजलॉह-ही, चौर-याधगे पोर-चाघक भय सं राति 
कीर्तन कैल जाय  एकय दातो। परन्तु एखन दिनमै ग 
श॑ लेन हस "राम नाम'मै लागि जाएव, ता एम्हर सभरा लताम तोहि 


एक बीच अप्टयाप 


कळा, अखंड हवन सेहो भऽ रहर; छैक। सत्रह कंटर धृत आएल 


:-हाय रे बुद्धिमान 
सभ घृत दऽ दऽ कऽ अग्नि कँ जी 
जाइत अछि तखन्‌ 


नका अ 
यासलाइ नहि छरीक तखन 


लि गेल और हम सभ लाटी लड %5 
स्थिति बदलि गेल, परन्तु हम प्राचीन संस्कृतिक नाम पर लठ्ठ भेत, बुझ 
क रक्षा कऽ रहल छी! 


| संस्कृति 


ओहिदिन खट्टर कका मखानक लावा फँकैत रहथि । हमरा हाथमे लेख देखि 
पुछलन्हि-ई की थिकौठ? 

हम कहलिएेन्ड-मिथिलाक संस्कृति पर एकटा निबंध तैयार कैल अछि। 

खट्टर कका बजलाह-किछु इमरी सुनाबह । 

हम कहलिपेन्ड-पहिने राजर्षि जनक सँ भारभ कैने ठिऐक्हि | ओ तैहन 
जीवन्मुक्त छलाह जैं- 

मिथिलायां प्रदीप्तायां न मे दहति किंचन! 

पहन ब्रह्मज्ञान मिथिलेमे हो। 

खट्टर कका मुसकुराइत वजलाह-ही, यैह ब्रह्मज्ञान त हमरा सभ कै लाहेब 
कऽ देलक । सांसे मिथिलामे जागि ने लागि जाउ, मैथिल भाइक लेखेँ धन्न सन | 

हम-खट्टर कका, हुनका से ई शिक्षा भेटैत अछि जै पदमपत्र जकाँ निर्लिप्त 
रहवाक चाही । 

खट्टर कका वजलाह-उपमा त यडूड सुन्दर । परन्तु तना रहि 
कऽ देखह त। यदि तों कमलक पात जकाँ रहि आह र हम ऐखन आ क$ 
तोरा चाडी सँ सभ टा भौंटा तोड लावी | ही, पद्मपत्र अनि क$ रहवह त लोक 
घराड़ी पर्यन्त दखल क$ लैतीह । 

हम-परंतु जनक त विदेह छलाह । 

खट्टर कका-जीं सरिपहुँ विदेह रहितथि त जेहने राम, तेहनें रावण । तखन 
पेक रासे धनुप-यज्ञ ओ सीता-स्वयंवर ठनबाक कोन काज छतैन्ह ? 

हम-अहौँ के त खंडनेगे रस भेटैत अछि | देखू, याज्ञवल्क्य ऋषि केहन 
आत्मज्ञानी छलाह! 

खट्टर कका व्यंग्यपूर्वक वजलाइ-तेहन आत्मज्ञानी छलाह जे मैत्रेयी ओ 
कात्यायनी, दू दू टा स्त्री रखैत छलाह । एक आध्यात्मिक, दौसर सांसारिक । 
हमरा त जे किछु छबि से एका भार्या सुन्दरी वा दरी वा, 

हम-खट्टर कका, गार्गी ओ याज्ञवल्व्यक शास्त्रार्थ केहन उच्च स्तर पर 
छलैन्ह ? 

खट्टर कळा मुलकुराइत वजलाह-से तों अपनहि पढि कऽ देखि लैह । खन 
गार्गी प्रश्‍न पुकैत पुछैत नाकोदम क5 दैलथिन्ह, तखन अन्ते याज्ञवल्क्य 
खिसिया कऽ कहलविन्ह-"आव वेसी पुछवैं त माथ कटि कऽ नीचा खसि 


खट्टर ककाक तरंग 


पड़तौक |” हौ, अपना देशक पंडित लोकनि स्त्री कै एहिना 
अछि। 

हस-पर॑च प्रश्‍नोत्तरीक विषय केहन यूढ़ छलैन्ह 

खट्टर काक मखान निः चुकल छलैन्ह। हाथ-मु 
यजजाह-ही, हमर छौ चर्षक नतिनी अछि। औ सोरा काकी कैं पूछय 
लगलैन्ह-नानी, ई पृथ्वी कथीपर छैक? ई कडलथिन्ह-शेषनांग पर। ओ 
पृष्टलकैन्ह-शेषनाग कधी पर छथि? ई कहल्नथिन्ह- कच्छप पर। ओ 
कच्छप कथी पर छथि? ई कहलथिन्ह-तोरा मूडी पर। हमरा एहि 
नी-नानी और गार्गी-याज्ञचल्चयक संचादमे कोनो विशेष अन्तर नहि वुझना 
जाइछ। 

हम-खड्टर कका, कहाँक बात कहाँ मिला देलिऐक ? गार्गी ओ पैत्रेयी केहन 
भारी विदुषी रहचि ? 

खट्टर कका सुपारीक कतरा करैत चजलाह-हौ, गार्गी पैत्रैवी 
रहथि ? आइकाल्कुक कौलेजिया लड़की हुनका सिखा दिन्ह। 


खट्टर का 
पुछहुन जे सीता सन चाही 


कतरा मुँह मे दैत वजलाह-ही, बालब्रह्मचारी सँ 
पुल जाइक ? ई त तडिना भेल जेना केओ वैष्णव 


कतहु कागशास्त्रक दि 
सँ माछक स्वाद पुढेन्ह ! 
हम-ओ केहन आदर्श पली रहथि? 
खडर कका दुरुखा दिस तकत चजलाह- 
जुनि वजिहङ। ही, वृद्ध स्वामीक भाः 


ह-देखह, एहन यात हमरा आइ 
र्दन कय युवा संन्यासीळ गरमे 

मिश्र घर छोड़ि 
दिन एहि घरमै 
ही 


विजयमाला देव-ई कोनो नौक बात भेलैन्ह 
संन्यासी भ5 गेलाह। यदि तोहर काकी एना करथुन्ह त एको 
वास भऽ सके छैन्ह ? एही भंगघोटना लऽ कऽ कपार फोड़ि देवैन्छ और 
साधुळ संग गामक याहर कऽ देवैन्ह। .....हैं, आगा. वढह । 

हम-धन्य छी, खट्टर कका! आब हम की याजू? ऐिकनिक 
आदर्श छलैन्ह ? एही मिथिलामे अथाची मिश्च सन संतोषी पंडित भऽ गेल छि 
जे सवा कड्डा*्वाडीक साग खा कऽ गुजर कैलन्हि, किन्तु ककरो सँ किछु 
मँगलथिन्ह नहि । 


वि ७२ मिथिलाक 


ह संस्कृति 


ही, जकरा पुरुषार्थ रहै छैक से रावा कट्ठा सैं सचा सथ वीघा 
चना लैत अछि। जे अकर्मण्य रहे अछि से ओतदे लय संतोष करै अछि। तों 
अपना येटा क॑ कौन मार्ग पर चलय कहवह ? पुच्छ आदर्शक प्रशंसा कैने कोनो 
फल नहि। 

हम-खदर कका, मिथिलाक सदाचार समस्त देश मैं प्रमाण मानल 


अछि। देखू, 


कार्य; विरि 
भऽ गेलाह अछि। 


धर्मस्य निर्णय: 
'एहिटान एक सैं ए 
ही, वैह त अः 
त औहिं पर ओतेक रारो दहस होइ छैक 
हाथमे कलम रहैन्ह | किछु खर्च त पड़चे 
गैलाह । 
हम-परन्तु सभ यचनक किछु ने किछु वैज्ञानिक आधार 
होउन्ह बा नहि ये 


व्यवहारतः । 


खट्टर कका- 


हि दिन स्मृतिकार लोकनिक अपने 


नहि कौन्ह । 


कोनो उदाहरण दिवः 
नि भोरे डी 
नियम चना खैलन्हि जे स्नान श॑ 
लोक ५ गेल- 

ये केचित्‌ पुष्प॑ चिन्वन्ति वै दविजा 


खट्टर कका-देखह, अं 
तोडि कथ ल5 जाइन्ह। 
कऽ राखि ली। वस, 


ल छैक 
, प्रताप बा शिवा 
त बॉ 
मारिं करवा 


खेर कनरपीघाटमे भै 


, ई सात्तिक रणभीत जाति आ 


समय सत्त्वगुण औ 


जाइत छैन्ह? 


मिथिलाक संस्कृति १७३ 


भ5 गेलैक अछि। परन्तु ताहि दिनक 


हम-खड्टर कळा, एखर आवि कऽ एन 
मैथिल निर्न रहैत छलाह देखू, श्रीमदूभागवतमे लिखै छथि- 
एते दै मैथिलाः प्रोक्ता आत्मविद्याविशारदा: 
योगेश्वरप्रसादेन दन्र्ुक्ताः गृहे 
खड्र कका-हौ, एकर गूक़ अर्थ हम तोरा बुझा दैत छिऔह । योगेश्वरक 
अर्थ महादेव | तिनकर प्रसाद भाङ । तकरा कृपा से ओ लोकनि घरक चिन्ताजाल 
सै मुकत भऽ जाइ छलाड | जे 
हौ कं त सभ यातगे 


अत्तार 


इर कका-जै हमस गोनू युज दुझै छिपेन्छ। गोनू 
झा केवल चोर, हजाम ओ स्त्री कै छकेबाळ हाल जनै छलाह । हमरा त5 केवल 


पंडिते सँ प्रयोजन रहैत अछि । 


हऔक, परन्तु मिथिल्शक जै अपन संस्कृति छैक 


खडकर कका भभा कऽ हैंसि पलाह मुदनी, 
किंवा मिधिलाक संस्कृति क दीप जकौं यसात 
न्तु ई कि सम्भव छेक ? आय त तेहन विहाड़ि 
हा छोटका दीप मिझा जैतैक । वेव 
॥ 


हमरा गुह तकत देखि खर कका वजलाइ-आय ओ युग नाहि छैक जे हमर- 
तोहर तिरहुत, तिलको झोरे, करमीक साथ ओ को मे 
क तोनी ओ सीकीक मीनीमे, डालाक 
उहि जाय । देखे छहौक नहि, आव साड़ी 
सुर्गी-महादेव-सभ सं 
आरमे टोस्ट और कपिलेश्चरमे कटलेट भेटतीह 
लोइनामै लिपस्टिक और हावीभौ 


, मिथिला जा सकै छथि। जखन 


क्ष्मीपूजा-यैह सभ उठि 


नवरात्र, दशहरा, श्यामापूजा 
दशी, सोमवारी, कार्तिक-स्नान, सामा-चकेवा, 
भार-दोर-यैह सभ त अपना देशक शोभा 


जाएत त फेर रहत की ? एका 
वाणी, नागपंचमी, कोज' 


| |. खट्टर ककाक तरंग 
शीक । लाख पळवा दसात बही, परंच हमरा लोकनिक स्त्रीगण तुलसीचौराव्ह 
दीप नहि मिझाय देतीह। 

खट्टर कका बिहुँसैत बजलाह-हैं, ऑचर तर नुकीने रहतीह । परन्तु शंबर 
रहै तखन ने! आब त संस्कृतोवला कँ सौख होइ ठैन्ह जे बहु शलवारे पहिराथि । 
सासु मरौत काढ छथिन्छ, पुतोहु माध उघारि कऽ चले छदिन्छ। हुनको पुतहु 


औधिन्ह त चट्टी पहिरि कऽ चिनवार पर अंडा फोड़यिन्ह । तखन कुलदेवताक 
रक्षा के करतैन्ह ? 
हम-तखन अहाँक की विचार जे पुरनका रीति-नीति उठि जाय? 


खट्टर कका-ही, जकरा उठ्याक हैतैक हो कि हमर विचार पूछि कऽ उठत। 
टीक ओ मौछ कहिया पूछय आएल जे धोध ओ आँचर पूछ्य आओ 
जैवाक होइ स्वतः चलि जाइत अछि। जैना गोदना, मिस्सी, खुदिया, 
चमकी । जकरा ऐवाक होइ छैक से स्वतः आवि जाइत अछि । जेना स्नो, पाउडर, 
नेलपालिश, व्रेसरी । जखन स्वयं पंडित लोकनि सालमसाही पनही छोड़ि कऽ 
अँगरेजी जूता पहिरय लगलाह अछि तखन पंडिताइन लहठी फोड़ि कऽ 
प्लैस्टिकक चूड़ी किऐक ने पहिरधिन्ह ? हुनक बेटा ठोप मेटा क$ टोप किएेः 
ने लगौतैन्ह? आय वूड़-बुढ़ानुस माथ पटकि कऽ मरि जैताह तथापि ने हुनक 
बेटा ठक्ैका सानन करतैन्छ, ने पुतोहु पटमासी सिंदूर करथिन्ह । छोटका पोता 
कै रिठ्ठा-रिठ्डी पहिरा कऽ देखथु त जे पहिरै हैन्ह ? पोती सैँ तुसारी पुजबा 
कऽ देखथु त जे पुजै छैन्ह ? ही, ई पछवा विरड़ी सभरा पुरना पोथी-पतड़ा 
उचिया कऽ फेकि देतीह। वैह युगधर्म थिकैक । 
डम-खट्टर कका, एहन भ्रष्ट युग हमरे सभक समयमे किएक आयि गेलैक ? 
खड्टर कका-हौ, सभ युगमे एहिना भठमेर होइत्त ऐलैक अछि । बुढ़वा बुढ़वा 
जे मिर्जई पहिरैत छथि रो मुसलमानी अमलदारीमै मिर्जा सभ 
पहिरैत छल | अचकन-चपकन कि वैदिक युगक वस्तु छैक ? तहिना आव नवका. 
लोक अङ्रेजी कोट पहिरैल अछि। ई घौरमट्ठा त होइतहि रहै छैक 

हम-परन्हु ई त वर्णसंकरी सभ्यता भेल। 

खट्टर कका-दर्णसंकरी नहि, कलमी कहह | कलमी आम वैसी मीठ होइ 
छैक । तैं कलमी वस्तुक बेसी आदर होइ छैक | कलमी फल, कलमी बहु, 
बेरा। हीं, बीजू सभ्यता छैक कतय? 

हम-परञ्च हमरा सभळ जे विशुद्ध संस्कृति, 

खट्टर कका भङघोटना पटकैत बजलाह-ही, संस्कृत कै अङरेजी खैलक, 
संवत्‌ कै ईसवी खैलक, आयुर्वेद क॑ डाक्टरी खैलक, पंडित क॑ साहे 


oe 


अछिंजल कै कल खैलक, धर्मशाला कँ होटल खैलक, महफा क॑ रिक्शा खलक, 


[िथिलाक संस्कृति 


घोड़ा की साइ! 
मंदिर कै क्ल खेलक, 
क्विटल खैलक, गर्जे कै 
खैलक, पतिग्रता कै मेम खैलक, तथापि तों विशुद्ध संस्कृतिक 
भरीझ और नाक 


हमरा लोळनिक पासा पलटत त भऽ सके 
चेरिसमे पढ़िया साड़ी पहुँचि जाय । इंगलैंड वाली अरिः 
रान्हथि और अमेरिका वाली अदौरी भाँटा। आयस्लैंडमे अरिपन 
आष्ट्रेलियामे अहिवक फर चलि जाय । फ्रांस फविकका पढ़य और ७ 
यजुर्वेद । चीन चानन ।उ पहिरय । न्यूयार्कमे नचारी ओ 
मास्कोमे महेशवानी सुनाइ पड़ब। भ5 अछि जै एक दिन सौंसे संसार 

समदाउनि गावय लागय । परन्तु ई त सामर्थ्यक ऊपर हिक | जाहि वस्तुमे शक्ति 
इतक से अमरतत्ती जकाँ पसरि जाएत। 


होउक चा अँचार । बेसी पुरान भऽ गेला उत्तर 
जाइत छैक। तखन युभसाइन भऽ जाइ छैक । नवकाक 
स्वादे दोसर होइ छैक । ताढूमे अनका राराक तेल-मसाला 
लगैत छैक । 

हमरा मुँह तर्कत देखि खड़र कका 
चर्णमालामै 'अ'क अर्थ होइ छल-अरथा चाउर, अछिंजल | आव 'अ' सँ अंडा, 
अमलेट। 


हम-लखन त किछु दिनने पुरक पर्वो त्योहार 

खडकर कका विहुँसैत यजलाह-हमरो त यैह चिन्ता होइ अछि। कदाचित 
खीर-पूड़ी साँच-पिरुकिया ने उठि जाय! तैं हम तोरा काकी कै नित्य थौठचन्द्र 
कर्य छिऐन्ड । जावत पैलं तादत व्याख्यानम्‌ ! 

हम कहलिऐन्ह-खड्र कळा, हमरा लोका चाही जे प्राणपण सैं अपना 
संस्कृति कै वचैवाक चेष्टा करी! 


डर कका परिहासक स्वरमै यजलाइ-हौ, हमर त विचार होइ अछि जे आव 
चन्द्रलोकेमै जा कऽ पुनः नव 'पॉजि' चलाओल जाय-“चन्द्रमा झा पौजि” । 
तैखन अपन संस्कृति दौँचि सकैत अछि। ई पृथ्वी त छुतहारि भऽ गेलि। 


EE ककाक तरंग 


लादय आवि गेलाडि 
संग आइन नेने गेलाह । बाछीक 


ह । खट्टर कका हमरो 


ऐलीह । सरिसो-आगिल दै 


-हो अह, 'जय भगवती" करर 


लोकनिक अंशली संस्कृ 
थीक | जीं ई संस्कृति कायम रहि जाय त हम लाख येरि गिथिलाक कोटि 
जन्म ली। हमरा मोक्ष 
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ओहिदिन खट्टर कका ९ रित रहि | हमरा संगमे एक व्यक्ति की देखि 
कऽ यजलाह-हौ, ई झुली वला के छथुन्ह ? 

हम कहलिऐन्ह-ई कवि छथि। हमर सार विक्ाह । अपन कविता अहाँ कैं 
सुनावयं चाहैत छथि। 

खड्र कका बजलाह-आइ हमरा वैसि कऽ कविता सुनवाक फुरसति नहिं 
अछि। हैं, जॉ तो रस्सी घरीने जाइ और ई पौंआ अलगौने जाधि त हम थीड़ेक 
सुनि लेवैन्ह | 

हम कइलिपेन्ह-येस त, सैह रही । 

कचिजी अपन “प्रेया-मिलन' नामक प्रेमकाव्य प्रारम्भ कैलन्हि । किछु काल 
सुनलाक उपरान्त खट्टर कका कडलयिन्ह-औ, आव बंद करू। 

कविजी अकचका कऽ पुछलविन्ह-से किऐक ? 

खट्टर कक! वजलाह-हपरा फुसि नहि सुचल जाइ अछि! 

कबिजी-हम फूसि की कहल अछि? 

खर कका--सभटा फुसिए कहल अछि । अही कहैत छी जे चातक पक्षी 
स्वातीक चुन्द छोड़ि और कीनो पानि नहि पिबैत अछि । जहाँ चातक कैं कियो 
पानि पिया कऽ देखने छिऐक ? 


कविजी धुप्प भऽ गेला 
लिखे छौ जे चकोर पक्षी अग्नि-भक्षण कय पचा लैत अछि। अहीँ का 
की अग्नि खोआ कय देखने छिऐैक ? 

कविजी-नहि। 

खट्टर कक्का-तखन अहाँ कोना बुझत छिऐक जे ओकर दोर नहि पर्कैत 
हैक? 

कविजी चुप्प। 

खट्टर कका-अहाँ लिखैत छी जे चकवा पक्षीक जोड़ा रातिमे एक संग रहिए 
नहि सकैत अछि। परन्तु हम त एक्के पिजड़ामे नर-मादा दूनू की रहैत देखने 
छिऐक | 


। खडर कका पुना कडलचिन्ह-औ कविजी ! 


कविजी चुप्प। 


ह खट्टर ककाक तरंग 
क 


खट्टर कळा-अहँ लि 


परन्तु यदि दूध और पानि फराळ नहि 
कबिजी थुष्प । 
बर कः 


कतहु पारस पाथर 
त एहि देशक कवि हकन्न 
यनि अ । कविपल्ली सोनेः 
कविजो-परन्तु प्राचीन कवि सभ त एडिना 
कका-बदि ओ लोकनि लिखि देखि जे नयिका क॑ कटि नहि होइ छैन्ह, 
तखन अडी स्त्रीक करधनी 
म पुछलिऐन्ह- 


चैज्ञानिकक मस्तिष्कगे 
क पौआ अलगाउ। 


बात कवि छन्द बना कऽ 
कं अ नाखिकाक 


चास्तविक बहु-वे 


/' 6 ओकरा पर पादुका 
बजताह त हुनका पर पदक वरसवैन्छ। 
कऽ वर्णन कैने छिपेक 


कबिजी रस्सीक फंदा छोड़ाय, अपन प्रैम-काच 


समेटैत घसकन्तउवाच भेलाह । 
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डटर कळा, आइ अहा कीं तेडन सूर चढ़ि गेल जे 
मुँह ल5 कऽ विदा भऽ गेलाह। 

रस्सीक भ्र लगैत एल और ओ 
। परन्तु बलहू ये 


हम कहतिपेन 
कविजी अपन सः 
खर कका वजलाह-ही, हमरा हाथमे रस 
मरा तामस उठि गेल 


रामलकाम्रदाड्रिमानामपहत्य श्रियमुन्नती 
अधुना हरणे छुची यतेते बाले ते करिशायः 
एकर अर्थ की भेलैक? 
खट्टर कका-कवि कहैत छविन्ह- 
; तखन धात्रीफल सन सनु भेल; तदुपरान्त अनार सः 


'पहिने बैर सन 


आव हाथीक माध शँ टक्कर लय रहल अछि।'" 
हम-खट्टर कका, ई त अश्लील भेल! 


-हैं। हम गधमे अनुवाद फ$ कहलिजीर 
ग्रैकिल पदमे बजलाह त कोमल, 


खड्टर कका व्यंग्यपूर्वक वजलाह- 
अश्लील भऽ गेल । और वै यात 
गलन्ड | 

प्रथम बदरि फल पुनि नवरंग 

दिन दिन वाढूय पिड़य अनंग 

से पुनि भय गेल बीजक पोर 

आव कुच बाइल श्रीफल जोर। 

बैल! परन्तु एहन एडन पद कैं केओ अश्लील 
गवैत छथि । सेडो येस टहंकार सँ । राग भास 


कका बानि दैत वजलाह- 
वर्णनमे अपन चमत्कार देखीने छथि तहिना त ओहो कैने छवि | वैह नखशिख, 
देह साधःसनाता, यैह अभिसार, 
नहि यूझि पढ़ैत अछि। 
हम-तखन ळरोड़ो जनता हुनका कविता पर किएँक मुग्ध अछि? 
अजलाह-एकर कारण जे पहिने नायिकाक संभोग वर्णन केवल 
रढैत छलैक । साधारण लोक औहि रस सँ वंचित रहैत छल | 
देवभापाक ओहि रस कै ई लोकभापामे ल5 अनलन्डि। फलस्वरूप सभ केओ 
"कचकुचकटाक्ष'क आस्वादन करय लागि गेल । एही माधुर्यक कारण विद्यापति 
जनताक कंठहार बनि गेलाह । यदि हुनका पदावली स 'कुच' काटि देः 

त की रहि जैतैन्ह? केवल नचारी। 

हम-खडर कका, ई अहाँ अतिशयोवित कथ रहल छी । प्रसंगवश दूःएक 
डाम ळुचक वर्णन आबि गेल है 


ह खट्टर ककाक तरंग 


कतहु नायक कीं उपदेश दैत छचिन्ह- 
गनइत हारा 
छले परसय कुच भारा 
चौयनक भार सैँ अयग्रहमे छथि । किऐक तः 
उनत उरोज चिर झपबप, पुनि पु 
आइए जतने गोअए चाहए, हिम गि। 
कतदो आँचर चौपेति कऽ रखे छथि, तथापि- 


नायिका 


पलरि 


तखन ओ हाथ ल कऽ झैँपैत छथि । ई देखि नायकक चित्त चंचल भऽ जाइ 


हैन्ह- 


करयुग पिहित पयोधर अंचल 
चंचल चित देखि भेला 


हेरि आध आँचर भरि तब धरि दगधे अनंग 
अंचल ससरि जाइ ठैन्ह । नायक कृतार्थ भ5 जाइ छधि- 
ता पुनि अपुरब देखल रै कुचयुग अरविंद 
देखि कऽ मनमे सिहंता होइ ऐैन्ह जे- 
चाल पधोयर गिरिक सहो 
कओन पुरुष कर परसाए पाओल जे तनु जितल परागे 
सौभाग्यवश नायक के अनुकूल अवसर भेटि जाइ छिनह। 
आँचर परसि [धर हेर 
जनम पंगु जनि भेटल सुमेरु 
दरि कीं सवर्णकलश भेटि जाइन्छ तहिना नायक करय 
हिं चीर धर खनर्हि चिकुर गह 
करए चाह कुच भंगे 
ता हाथ लगैत हैन्ह-कुचकोरक तव कर गहि लेल 


अन्तमे सफ 
तदुपरान्त- 


पीन पयोधर नख रेख देल 


कनक कुंभ शनि भगनहु 


हग रस्सी घस्वैत कश 


गीक घुरची छो 
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नख खत 


प्त 
और वेशी सुनरि 
भाय त एहन एहन प 
क ररसी धरादह। 


खट्टर कका, 


संकोच त 
ह पाट्यग्रन्थमे 


विद्यापति महादेयक परम भक्त 


परम भक्‍त छलाह जे क 


नागर 
आपी 


भार महादेव कें भग्न होइत कतेक देरी लगितैन्ह ? 


कोन कुमति कुच नखखत देल 


के त रसपक्ष 


भ देखिऔन्ह | 


दुइएटा राग अथै 


विवि क रस 


त ई देशे थीक । एक रसिक 


डुख मोर हे भोलावावा | 
#समर्थता कै नाम देल जाइ छैन्ह 
देखि खड़र कका चजलाह-ई कोनो 
द्याळर सभक येह हाल छैन्ह 


नखेन कस्य ६ 


वूझह त एहि देशक परभ्परे 
वारीमै शृंगारक 


बुढारीमै वैराग्यळ वाहा ! 
हम-खट्टर कका, 


उपमा सँ त बुझि पड़ैत अघि 


खट्टर कका 
यामो कै 


खट्टर कका-ताइमे संहे ? संस्कृत काब्यक चाटिकामे : 


नारंगी-अनारक शोभा रहि जैबठ। हैं,. हत्ता 


अका ! ई त यड्ड सुन्दर उपमा भेल! शैला जरे : घुष 


कका-हम यथायें कहैत छिऔह। वूझ त संस्कृत काव्य ळुचकाव्य 


(लेक भोगासक्ति और सृष्टि डागक 


त हे सुन्दरी ! ऊ 
जितलळ, और आव कनकाचल पहाड़ सँ र 
हुम-इह | कवियोक 
पर्वत पर पहुँथि गेल 


हम-बटखराक काज? से कोना? 
झर कळा-दैखह, एक किक उवित्त हन्छ 
नीतं नव गवनीतं कियदिति पृष्टो यशोदया कृष्णः 
इयदिति गुरुजन-संसदि करधूतराधा-पयौधरः पातु! 
यशोदाजी कृष्ण सँ पुछैत छथिन्छ जे अहाँ कतेक माखन ल5 
ओहिठाम कीनो पौआ चा अधसेरा त रैन नहि । कृष्ण भगवान चट्ट द5 राधाक 


तिशयोक्तिक पराकाष्टा भऽ गेल! 


हम कशलिऐन्द-ख्ट्टर कका, 


2३ कहैत 
मज्जति मदनसमुद्े 
अर्थात है राधे | भगवान अनका भवसागर पार ] जखः 


पी कलश पर्क 


राथा पुनातु 


हुस-खड्टर कका, 
बंद गऽ जाइत अछि 

खडर कका-ही, कवि लोकनि 
छथि | सभ से रा 
और केयल राधा किऐक ? कि लं 


राधा, तेहने लक्ष्मी, ते 


लक्ष्मीओ न 
होना ? 


विष्णु भगवानक 
चिबुकमै, दू हाथ 


हाथ होइन्छ तखन 


केशने, एक हाथ 


पर । आच कोंचाय 
एहन जे खेखनाएल विष्णु भः 


फोलत्ताह ? पाँचः 


रक्षा करु! 
हमः 


खट्टर कका त भवत सँ हारले रदत छथि । देखह, सक्ष्मीक एक 


भक्त कोना ध्यान करैत छथिन्ह? 
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सद्यो जागृहि 
कामेन प्रतित 


तखन सुनह। 
न्ह । लोक चरणमै प्रणाम 
थिन्ह! 


दौसर भक्त दूनू 


लेसर भक्तक 


गपनभ्रमेण 
भूयोऽपि गाङ 
आलिंगितो 


ह पाँचौ गैँ। 
जै औ फेर कैलास पर्वत 


नु स्तनमे महादेवक 


नाभी सरसिकृतझस्थो मनसिज: 
लतनः [सलतिका 
नीते सब जननि रोमावलिरिति । 
ज्वाला सँ कामदेव अहाँक नाभिरूपी सरोवरमे 


अनस्ताँ 


(नी ! महादेवकः 
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पसरल, रौह 


5 घचड़ा गेलाह ? ही, सामान्य भव 
मै भवानीक रो 


भवानी भुजंग 


वीकलापं नितम्यम्‌ 


अ्षणावर्त्तनाभिं च तिस्रोचत्ती रत्य तै रोमराजि 
ओ तोरा काकी सैं करय लागि जाइन्ह. 


न्त दैत छी जे हमर मुहे बंद भऽ जाइत 


कका-तख 


न्ह। देखह, रोमायलीक 


चमत्कार देखीने छथि ! एगोटा उद्येक्षा 


अर्थात ई रोमाचली 
गै | 


र गोरा कै 


पयोधरसू 
रसस्व वृष्टिः 
आतः समुद्गच्छति नाभिरंश्चतो 
विस्तारि रोग ।लिकावलि: | 
अर्थात ई रोमावली नहि थीक.। ऊपर पयोधर देखि रसबृष्टिक 


नाशि रूपी विवर हो अछि। 


तावदयं 


बुझि पडत छैन्ड ! 
कठिनोत्तुजी वहन्त्याः स्तनौ 
ति प्रप्नोति भंग द्विधा 

रोमलतिकोदूभेदापदेशादसौ 
निःस्पन्दास्फुटलोहशूृंखलिकया देस 
कोमलांगी छथि । कटि प्रदेश अत्यन्त कृश छिन्ह । ऊपर 


पयोधरक 


mre oni is ir 
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भार सँ हाँइ टूटि कऽ दू खंड नहि भऽ जाइन्ह, तैं चीचमे लोहक सिक्छ 
बान्डि देल गेल छैन्ड ! 


चारिम गोटा के ओ तीर्थस्थान चुझना जाइ छैन्ह ! 
उत्तुन्न पर्वतादचः गंगेव . हारावली 
रोमाली सेयं कलिंद 


रोमावली रेखा यमुनाक धार धीक। जहाँ 


पौँचम गौरा कँ ओहिमे तर्पणक तिल भेटि 


जीरमुन्धवनित्तावरांगके 


ली रूपमे प्रकर 


छथि ततया दोसरा 
उपकार होइत | 
पहि ठामक कवि प्रणन्य देवता होइ छथि। 


(कता देखविताधि ? देखह, 


शाटी पृथुक 
गौरी नगपतिकिशोरीगविरतम्‌ । 


स्मरेत प्रथमपुष्पिणीम्‌ 


र्वि 


प्रचारिणी सरस्वती पर्यन्त क॑ ई लोकनि नहि छोड़लधिन्ह । 


चामकुच - निहितबीणाम्‌ 
संगीत-माएब्दा वंदे। 


वि ८८ खट्टर ककाक तरंग 


और कहाँ धरि जे भगवततीओक भजन 


कुच 
हम-खहर कव्हा, 
होइथिन्ह ? 


खर कका-हौँ, जाहिटाम सहोदराक स्त 
कुच-अत्ययासत्या हदयमाचि ते 
वायु! 


ताहिठान अन्यान 
चिए क$ रहिह5 । 
छङ्टर ककाक खाट तैयार भऽ गेल एलैन्ह | 
चूझह त कबिक मुँहमे 
लगाम कैं 'कविका' किऐक कहैत 
पुनः बजलाह- 
की दुसिऔक? 
हम कहलिऐन्ह- 
हे वूझल छल 
खड़र कळा बजलाह- 
रू--गौपी -पीन -पयोधर: 
लोक सुखा जाइ अछि; भद्तिमार्गमे फूलि कऽ 
कहल जाइ छैक। शृंगार ओ भक्तिमै कि 


अछि | हतु पुड़ी 


-शाली ! आन मार्गमे 


रसकीर्तन 


गारो 
ग॑ गुहभापणन्‌'-सभ 


हमे भक्ति वनि जाइत अछि । “स्मरण कौस 
तरहक आनन्द एहूसे भेटि ते 
राखि कऽ भगवानक प्रेयसी 
कोन काज जे सभ सें लड़ाइ-झगः 
दहौक। .... खैर, 


येसाहने भेल फिरू 


[ल जै ई खाट तैयार 


पुराणक चाशनी 


पुराण देखै हमरा देखि 


कहलिऐन्ह-म्रह्मस्थान पर भागवत भ5 


एत । धरर 
धना जाएत । नुर रूप चनिने चीरी 

एल भेल फिरतीह | यमुना 
[रि जो आमक गाष्ठी डक । ही वावू, हार 


अतिभिभरतिणिर 
तै रमयन्ति रत्तिमरयाः। 
गोपी खोळनि रास करक हे 


समय 


येडी-पुत्तोष्द एडिना करय 


फ कथ्य छैन्ड जे चीरहरण ओ रासः 


यात्रिक तात्पर्य 


डर कका भङ्यौटना परकैत वजल तारह ऊुनि । ई 
नहि पाकल अछि | हम अटारहो पुराण धाडि गेल छौ । एखनो द्रद्मवैवर्तपुराण 
आगाँने राखल अधि 

हम-एहिमे त केबल 


श रीदः 


मर कका भभा 


बजलाह-अयुत 
भ वक्व उतारि 


कय कदम्य 


ऐ नोपीगण ? आय 


कुक ss 


या धुर्ण समुत्थाय 
प्रजग्मुरगोपिक्ाः नग्ना योनिमाच्छाय पाणिना ॥ 
के झँपने चल इय | परन्दु उस्दावर- 


काममै परिणत भऽ गेलैन्ह। 
राधा वभूव कामपीडिता 
का मिलि कय- 


wl 
अर्थात यदि कुमारी लोकमि भक्तिपूर्वक र 
श्रीकृष्ण सन इरि भेटिए जई 


भरे अभिप्राय हैतैक 
ओकरो चाशनी चाखि लैह। 


स्तनयोर्मम 
।बलीमिति । 
त स्थान । गोपीगण निःसंको 


भव 
नर पो 


कोरमै चढ़ि जाइत 


काचित कामप्रमत्ता च नग्नं 


निजग्र 


ठोर्मे चुम्मा 


र कका 
गान एक बेर 
थानो त 
तसे तरुणी! सभक 


रूप धारण ळय सभ 
कामि 


२ 


चित्‌ कानातुरा कृष्मं व्रलादाकृष्य कौतुकात्‌ 
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हमरा गालमे दौँत काढू। केओ कहे छथिन्ह जै छाती पर 
इ पुराणळार तोर्कान रशिक-शिरोम।ण छनाह 

बाँच 2 


निजग्र य चळर्ष ह। 


कृत्या तु माधवम्‌ 


लैत छथिन्ह । के: 


पकै 
औग्हर औतेक 
| अगत्या भगवान कैँ ना 


र रगण करय पड़तैन्छ। 


अवग्रहे पा 
के बेर कोना पूर्ण 


नीनां मनो च 
पांगना' रासमंडले 
अंगैरंगानि. प्रत्य॑गै स्मरातुर 


तहिना 


खट्टर कका बजलाह- 


भेल अछि। 
ख्या करैत छवि | 
वैदिकी हिंसा हिंसा न भदति। 


बलित रहित छलाङ 
तखन देख जे थोगीश्वः 


Fl गारं घोडशविध॑ 


आय एहि सँ देसी 


, ओ प्रेम शार 


नहि दु 


खट्टर कका चजलार 


सुब॒ढ़। स्थलक्रीङ्काक वाद कोना 


रतिस्स॑ कल्या जगाम 


जग्राह तस्याश 


नहि, थोग छल 


विलुप्तवेशां 
गंडयो: स्तनो 


यमुनाजलन्‌ 


पुराणक चाशनी 
तीस राति धरि रमण होइत रहले 


श्य देखयाक है 


5 गेलाड। दैवी 


ताँ गृहीत्वा महादेवों जगाम 

शय्यां रतिकरीं 

स रेमे नर्मदा 
श्रवर्घ-पर्यन्त॑ 

योर्वभूच शुंगा 

रतौ र 


तथापि 


ओ ब्रह्म 


स्खलित भ 


जा शि 


उत्तिष्ठतों महैशस्य 


भुमौ पपात तदी 


Fk डड खट्टर ककाक तरंग 


लगलाह 
लाइ |" 


रतिभंगों 
रतिभंगेल 


रथात "जीं रति 
भऽ जाइक, त एहि सँ याढ़ि 


सखन महादेवजी बहुत 


त छधिन्ह और पुनः निल्न होइछ। 
रद्ध सुप्दाप मरमेश्‍वरी 
चंदनकानने । 


छथिन्ह जे "हम सात 


सुक्ष्मवस्त्र 


जाइ छि 
और- 
शिवजीक दा ॥क जन्म छैन्ह 
हमरा मुँह तकत देखि खड़र कका वजला 
हक? औं संभोगो काल द्राण आवि जाधि त चरपट 
चाही । धन्य छथि ई पेटू देवता! 


तु हुनक अपने 
गेलैन्ह । दौसर 


भजानन भड 


पढ़ि गेलैन्ह। मस्तक कटा गेलैन्ह 
उनि गेलाह 


गैलैन्ह त. एक 
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*'औ भाइ! एखन कनेळ थन्छि जाउ; ओ लो 


एक्का पैर्य कहाँ! 


परन्तु परशुराम कैँ 
छुटलाह । आव दुनूमै मल्ल-युरू 
(थिन्ह धुमायय । 


खसल तकरा शब्द स संपूर्ण केलास होलि उठल । ताहि सँ शिव-पार्यती 
कुटि गेलैन्ह । $ और परशराम कै मारय छुटलीह । ई 


देखि परशुराम पराम भऽ गेलाह, और लगलबिन्द स्तुति 


छलाह 


हम-खट्टर कका, पुराणमै पडन एन बात 


टा बीं नहि युझल हेतैन्ह । ब्रह्मा किऐक 


खट्टर कका-तोरे किंऐुळ ? यहुतो 

शेलाह से अनैत छह ? 

I 

का पुराण उनटबैत बजल 

मद सै मत्त भय ब्रह्मा सँ संभोग-प्राचन असमर्थता 
थि जे कोनो रसिक: उसकीलो पर 

मोहिनी हुनका थिक्कारथ लगलयिन्ह जे- 

णा सद्यो मत्त भबन 


यौवनक 


करोत्याकृष्य संभोग 


ज्ञाल्या रफुटमभिप्राय नाया संप्रेषितो हि यः 

गत्‌ करोति संभोग पुरुषः स च मध्यम: । 

पुनः रो: रिश्च स्त र्या च 

तथा म लिप्तो रहसि स बलीयो न पुमानडो । 

'घ औ थीळ जे बिनु कहने, शरीक मन पावि, अपना लग खींचि 


अर्थात उत्तमपुर 


Ea तरंग 


रन्तु एसेक थुसैलो उत्तर 


स्वकन्धायां य 


बासीतुल्या विनोतां च दैवेन शरणागता 


संग त विचारे नडि र 


र्ता न सा त्याः 
ग्रयं भवेत्‌ शो पराः 


कथनपि ना 
अपराधी धीक 


जाय त ओकरा! 


गलाड | तखन जा कऽ कोनहुना 


बं न गृह्णन्ति के 
तब 


Fs ९८ खष्टर ककाक तरंग 


स्र हो 


कका यजलाहः 
योग्य नहि । देखह, पद्मपुराणमे 
बना गीरीक सम 
लग पठ छ 


त तेह 
केहन वर्णन छै 
प जाई अछि। गौरी अपना सखी कै सिखा पढ़ा फऽ ओकरा 
। जालंधर हुनका पकड़ि लैत ठेन्ह और लगे छैन्ह भ 
ततो जा सथो वीर्य स प्रमुमोच ह 
चेगतः 

यः न त्य रु भविष्यसि 
नाहं गौरी हि तत्सखो । 


कुरुनन्दन | 


छी, से ह 
सरी थिकहुँ।' 


मनक विकार बाहर 
देने छैन्ह- 


छ्थि। 


पौराणिकानां व्यभिधार-दो 


का, ई सभ देखि कऽ त 
द्र लहरा रहल अछि। 
खट्टर कका-त्ञाहिमे कोन संदेह ? तैहन तैहन विकू 
छैक जे देखि क$ गुम्न रहि जैवह । एकटा ब्रहापुर 
सहस वर्धक वृद्ध गीतम अपनों सें अधिक वृद्धा 
छधि। से देखि गौतमी कहै छथिन्ह- 
अभिपिचस्थ भाया त्य वृद्धां विगलितस्तनीम्‌ 
नबयौँधनसम्पन्ना रन्यरूपा भविष्यति। 
ओहि गौतमो-तीर्थमे स्नान करैत देरी गलितस्तनी वृद्धा पुनः 
चनि जाइत छथि। १ 
एक मही नामक तरुणी बिधवा भेला पर वेश्या यनि जाइ छथि। ओ अपना 
युवा पुत्र सँ समागम कैत छथि। 


दुझि पड़ैत अछि जे पुराणमे यौन 


बासनाक उदाहरण 
ठथान लैह- 
'पस्थिनीक संग भोग करैत 


नवयौवना सुन्दरी 


—— 
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गंगाजीमे जा क5 गर्भपात कऽ अवैत छथि। ओ पाप- 
छिन्ह- 

भगभकत्या कृत पापं सहर्ूभगवान्‌ भव । 
जुनका देहमे सहस्र टा छिढ़ भऽ जाइ टैन्ह । पाछौं गौतमी-तीथंसे 


आँखि वनि जाइ छैन | 


छरि । जखन औ तारा अपन पति 


ह्युद्ध भ5 जाइ छथि। 


जग्रशब्दो व्दवर्त्तत। 
#यजयका । होइ छेन्ह, देह पर पुथवर्षो 


चुझि पड़े अछि जे ई सः पंडाक प्रापगंडा छैक । केहनो 


हम कहमितेन्ह--खब्टर कका, जल त 
एहोडाम भागवतक रस भो 
छैक । कथा प्रारंभ हैतैक 


ति सततं कीर्तनस्थो मृदंगः । 
रा काकी कैं हम ओहि मे नहि 


२०० दर्शनशास्त्रक रहस्य २०१ 
शिन 
इर कका भाङक नशामे चुत्त राशि । हसरा हाथमे ग्रन्थ देखि पुछलन्छि-ई 
तोरा पर वतहपन सवार भेलीह 
खर कळा, दर्शनकार कै अहाँ वताह क$ क$ बुझैत ह 
« ही, दरि ब्राह्मण कै जखन धनाढ्य के देखि संताप 
हमही किऐक ? संसारै दुत छन्द । हिनळा लौकनिक ही भर से संतोष द जे ओकरो सें दाढि कंओ 


बृत्ताधार पात या पान्राबार 
णाद गौतम आदि. 


सोऽहम्‌ (हम वह विक 


चदि कोनो दुःख होइन्छ 
स्वाभिमान पर 


कनि कै भेलैन्ड तसेक कः 
5 गेल छाथि। 


ग॒ चुप्प देखि खड़र कका कय 


टैव कठिन डिक 


गलाह-#ी, असलमै 
होइ छलैन्ह । जाइ़मे मृगछाला 


दऽ गेल छि! उपाये की 
हरासि त पैर कु; 
फलाहार, नाहि त 


जंगल-मैदान जाइ छलाह | याटमे जौः 
4 ताही अनुभव सँ वुअलनि ये सम्पूर्ण सर 
लोकनिक दृष्टिदोपें अथवा हमरा २ 


ही वयाहेशग: । 
ह अदर्शन ए 


डोपें 


दी | कहाँ रस्सी, 
अर हक । रस्सिए देखि क$ सांख्यदला 
गुणक कल्पना कै रिक लोकनि उभयतः पाशा रज्जु वनी 
आस्तिक लोकनि कर्मदन्धनक जाल रचने छि 
हेमन्त कि ॥ 
खट्टर क 
कृषिप्रथान देशमै रोपनी 


#म-परन्तु ओ लोर 
खट्टर कका वज 


(सै यगुण वियेचः 

लोकनि 

पनवानेक पावित रहेत 

सभर कार्य प्र्येक चल पर होइ 
खेखनि । परंतु अन्तने अभाव घर आवि 


जने छलाड जे सभ पदार 


खट्टर ककाक तरंग 


खट्टर कका-सभ त 
छोडि दे। ही, एकटा रहथि 
सभ के कहने भेल फिरशिन्ह जे 'मा 
भगा।' आमाशय उखड़ैन्ह त मिरचाइ 
खख देलर्कैन्ह त कटहरक गाठे काटय लग 
उपनिषद वला ऋषि लोकनि निरसन पाठव 

हम-ख हर कका, ओ लोकनि शंसार कै अर 
जे छथि। 

खट्टर कका: 
कोनो बर कोवरक रातिमे शीर्पासन लगा लेथि त की अनुभव 
यहिनमे की सार होइ ठैक हीं, जहिना विकौआ सभ पर्याप्त विदाइ 
सासुर सँ रुतैत छलाह संसार सँ रुसैत छल 


। संसार 
बथनिया 


की तुच्छ ति 


ऐक दुझेत छहौक ? 
की गंगामे विसर्जन 
छौड। लयी केने क्षणिक आनन्द 


त्न कि सभ मधुः 
लागल 


क$ देवक चाही ? एखन तोरा लघी 
भेटतीह। तैं कि लवी कैनाइ छोडि 
हम-खड़र कका, 
नहि, तै हेय धीक। 
खट्टर कका-फेर वै वातत? हौ, हम पुछैत छिऔह जे कोन 
खाइ अछि, पिवे अछि, जै परिणत भऽ जाइ छैक 
मिश्री सै पौसल शरीर चिः छैक। तखन त 
छाजन, देह-हाथ, सभ हेय धीळ ? रोगग्रस्त भेला उत्तर दवाइ करवाव प्रयोजन 
नहि? केओ भूखे पियासे मरथि त मर्य दिऐन्ह ? 
हम-कुनका लोकनिक कथ्य ई जे समस्त सांसा। 
छैक, तैं ओ त्याज्य । 
खट्टर कका इंडेत चजलाह-फेर वेह मूता 
वैसतीह त कि नाके कारि क5 फैकि देवह ? 
पड़त अछि त की बंटी बान्हि ली? नित्य 
छवि त्त कि भानस छोड़ि दी? भाङ रगह्रवामे रि 


जे संसारमे स्थायी तत्त्व 


बस्तुमै स्थायी 


दुःख मिश्रित रहै 


, तोरा नाक पर माछी 
काल काँट छोडाचय 
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पिनाइ छौडि दी? हि धाइते छेक, तखन ऋषि लोळनि सूत्र 
किऐक रचैत छलाह ? 
हम-खट्टर कका, ओ लोकनि ब्रह्मोपासनामे सीन रहैत छलाह। 
खड़र ळका भभा कऽ हैसि पड़लाह। बजलाह-ही यताह ! ब्रह्मोपासनाक 
गसना | ' अयमात्मा ब्रह्म' । एव्र अर्थ जे वै आत्मा ब्रह्म थिकाह ! 
“एुकौऽहं द्वितीयो नास्ति' । एकर अभिप्राय जे अपना हाँ अतिरिक्त केओ दोरार 
नडि, अर्थात अनका एको पाइ गोजर नहि करक चाही । “सर्व ब्रह्ममयं जगत्‌' । 
एकर तात्पर्य जे सर्थगालामयं वांत अपने आत्मा वा स्वार्थ ल$ कृ 
ई संसार छैक |” याज्ञवल्क्य थैह रहस्य अपना रू छवि जे स्त्री पुत्र 
तिर प्रिय होइ 
नास्तिक कहैत छौ । ओ संस्कृतमे वाजि 


(चोमे त हाथ 


धन धान्य देवता-सभ वि 


भाषामे तोरा काळी के कहै छिऐेन्ह त 
गेलाह त बेदयाक्य भऽ गेल । 
हम-खट्टर कका, 
खड़र कका सरीता सँ सुपारीक कतरा. करैत यजलाह-हम की 
स्वयं यदे वेदळ तिन्दा छैक । ऋष्वैद वेदपाठ करयवला कैं ठायुश से उपमा दैत 
हड साडे 
; प्रति लोक के निष्ठा कोना हैतैक ? 
ह त वैद-वेदान्त, दूनू तैहने। सभसे स्वार्थेक 
सोझसोझ कडे एवि-यज्ञार्थ पशः सृष्टा: | वेदान्तवला 
पालिश चढ़ा देत छथिन्-अजौ नित्यः शाश्वतोऽयं पुराण: न हन्यत हन्यमाने 
शरौरे। एकर तात्पर्य ई जे छागर कटवामे दोघ नडि। देखे छह नहि, खर्शी 
बकरी कै देल गेल छैक | चेद बला अनेक दैवताक पूजा 
करैत छलाह। वेदान्त अपना) कँ वृझ 
लगलाह। चेदमे 
पराकाष्ठा पर न्। हम त 
म मै त सत्‌ चित्‌ आनन्द, 
खट्टर कळा-ही, जखन 'स्व' और 'पर' मे कोनो 
परपुरुषमे अन्तर ळी ? वेदान्तमे त परपुरुष और परद्रझ एके थि 
चदि सब स्त्रीगण येदान्तिनी बनि जाथि त केहन भारी अनर्थ हो! 
हमरा मुँह तकैत देखि खडर कका वजलाह-हो, यूझड त प्रत्येक दर्शनक 
मूलमे भोग-भावना ठैक। नाये लैह। गौतम की अहल्या सन नारी भेटलखिन्ह 
बस, लिंग ओ व्यभिचारक वर्णन सँ अपना दर्शन कै भरि देलन्हि। कपिल 
तैहनी नारी नहि भेटला न प्रकृतिनटीक कल्पना कय ब्वैतबादक रै: 


दे नहि, लखन स्वपुरुष 
काह। 


दिख ३. खट र 
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खट्टर ककाक तरंग 


खट्टर कका म' त असक सहोदर 


चौरासी भोगासः 


अछि | परंतु जकर 


अहाँ सांख्यक्ठ प्रकृति के साड़ी पहिरा क$ स्त्री 


का चला तिरंगी चु 
निवर्त्तते नर्तः था नृल्यात्त। 


अछि जे कसि कः 
हम-से किएक, 
खट्टर कका 

सभ किछु करी, 

कतहु पुरुष क 


इ छथि। हौ, 


लगे वूझह 


धु । एहनो पुरुष 
एक परप रत 


सांख्यमे विपरीत रति! 


ह ककाक तरंग 


आल युझकपे 
पक होइत ऐलाह अछि । 
तै काव्यमे विपरीते रति अधिक भेटलीड । सांख्योगे सैह यात बुझह | तै प्रकृति 
कैं सक्रिय ओ पुरुष कैं निष्किय, कहल ह अछि। 

हन-परन्दु प्रकृतिक कलाप त पढी द्वारे होइ छैन्ड जे 


पुरुष कै मोक्ष भऽ जाइन्ह। पुरुपविमोकनिमित्त तथा प्रवृत्ति: प्रधानस्य । 


जक 
तखन पुरुष कै अपना स्खलन छैन्ह। एहना स्थितिमे 
कामराहित्य था आल्मज्ञान हैव स्वाभाविके। पुरुष पुनः चिन्मात्र भऽ 
कैवल्याबस्थामे आवि शि, जयाँत एसकरे रहि जाइ छथि। 

त दोसरे अर्थ लगा दैत छिऐक । सं 


पुरुष त 


निर्बिकार थिकाह । 


वजलाइ-तखन त शाख्यमलानुसार 


नुसळुरा 
रमे कोनो टा दोष नहि? 


गर 


हैक वा पुरुप-पुरुषमै ? 
हम-शरीर-शरीरमे । पुरुष त निरति रहे छथि । 

टर कक क दोसरा पणिम हैं सिलिकय तैसर 
परिणामक सृष्टि थि । एहिमे पुरुषक याप कै 


चात सुनि 
खट्टर कका-फुरतीह की ? 
नपुंसक । 

हमस-खट्टर कका, ऋषि लोकनि 
छलाह । 

खडूर कका-वैह त भ्रम छीह। औ लोकनि 


नि इन्द्रियजन्य सुख की हेय क$ ०5 बुझ 


मुँ सँ इन्द्रिय कैं गारि पड़ैत 
छलाह । तखन, वैदिक ऋषि 
उपनिपदक अधि येसी गैहीर 


हम-उपनिषदक ऋषि त ग्रहाचादौ 

खड्टर कका व्यंग्य करैत दः 
देने छथि! 

हम-ऐं ! उपनिषदमे संभोग 
निला रहल छिगुंक ? 


ह? 
ने उपनिपदमे संभोगक दर्शन भरि 


| कवा 
| 


दर्शन शास्त्रक रहस्य 


मिलौने छथि । हुन 
कैक । यूहदारण्यक* दे 
संपरिष्वक्तो न थाझं किंचन 


नान्तरमेच,.... अर्थात जेना प्रेयसीक आलिंगन-पाशने भीतर बाहर कथुक 
रकत हैक. 
हम-खड्टर कका, एखन अहा तरंगमे छी 


जेलैन्ह | दाजत 


टर ककाक आँखि लाल भऽ 
रबि 
कथी सँ दै 
थमयोनिरर्नितर्य 


उपमा 
समिल्लोमानि 


येसी खोलि क5 कोना कडिऔह ? भातिज यिकाह । भ 
ई जे आगि स्त्री थीक। सिल्ला जननेन्रिय थीक । घुऔँ रोइयाँ 
क धीक सुती जे झडे अछि से आनन्दक 
थीक। ताहि सै गर्भ होइन छै 

भऽ गैल। ई कि 


(ये उपनि' 
तखन कि हम +ना दिस सॅ गढ़ि क$ कहि रहल छिऔह ? 


छैक? 


खड़र कक्का- 


उपनिषदमे सभ सै पैथ छैक बृहदारण्यक और छांदोग्य । सै दुनूमे ई वर्णन भेटि 
जैतीह 
हम-खट्टर कका, एकर कारण की? 


खड्र कफा-ही, ऋषि लोकि पु (पमा त देखे 
कैलड । आव येदपाटोक उपसा सुनि लैह। उपसंत्रगते स हिंकारः, ज्ञपयते 
प्रस्तावः, स्थियः सह शेते स उद्गीथः ।२ 
हम-कनेक बुझा क$ कहिऔक । 
खट्टर कका-हिंकार, प्रस्ताव, उदूगी 
ऋषि लोकनि के पढूमे संभोगे सुझैत ऐैन्ह हिंकार 
भेल खुलि कऽ कहनाइ, उदुगीथ भेल स्त्रीक संग सुत 
इम-खड़र कका, अहाँ कैं नशा चल अछि। 
खहर ककाक ऑखि और देसी ला 
लोकनि कैं चढ़ल रहैन्ह जे कहि 
प्रत्येक स्वीक संग सूती, येह प्रतिहार प्रत्त थीक । आव एएहि सँ येसी खुल्लमखुल्ला 
कौ हैतैक ? 
+ ५० (नश 
० ६२११३, छा ५।८।१-३ २. छा २११३ 


(ल छधि-प्रेति स्त्री सह रने स प्रतिहारः । अर्थात 
॥ 


+ खड्टर ककाक 


वेदान्त सँ 
वाक्य सभ अनर्घ 


रभस चलय लागल 


संगमः | 


एकटा मार्ग चला देलक। आः 
इ छैक | जे पारंगत 


कहे छथि 


वत 


न 


वन्मुक्तक अर्थ निर्वन्ध 
वा मोक्ष कि 


है 


खट्टर कका लोटाक मुँहमे अ 


र ऊपर सें जल ठारित आहुर से घोरय लगलाह । 


देखि क ऋषि कहे 


र चलैत 


हा लगा भाइक 
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खट्टर कः 


परी | सोम सातचे | 


दश, आरं न कन्या भूषता, सूर डर फका-ताहिमे कोन संदे 


जार कैं वजवैत छलीह 


ठैक। एकर अः 


एन उपप 


राइर क 
खड़र कका वजार को कस्त? 


जे बारंबार दौहरौने छथि। गोकरनि भंगक 


।१०१।१४ « खड्टर कक 
मुँह सँ वहरैवाक चाही 


ऋषि व्तौक दूर घरि वहकि जाइ छबि! 


क से पही इच्छतीन्द्रायेन्दो परिखय । 
न ऋ० ९११२४ 


बात की 


जारमिव प्रियम, अगन्नाजिं यधाहितम्‌। आव एहि सँ वैसी गूढ़ 


ऋ० ९।३२।५ हम-खट्टर कका, एकर अर्थ युझा दिव5। 
हे सोम! हम ताही प्रकारें र्थ यैह जे '...'ई (कामदंड) रोनाच्छदित.... (विवर) मे प्रवेश 


आय तोडी कडड, 


५ एहि सँ येसी कोनी मदवकी की वाजि स 


कका, पडि सभ मंत्र सँ त गैह सिद्ध होइल छेक जे वैदिक युगते न ऋ र्का स ऋछ नगद 5 उशा र कर मब्जर 
स्त्री कँ वेसी स्वतंत्रता छलैन्ह । Ma SI 
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नोकनि द्रप्टा ओ मनो छलाह | ऋ 


चि जैताह तकर रे 
रचना 


जे बेदौमे एकेक 3 


जुलुन करैत 


ज विवाहितोक कान कः 


गा मुंह तर्क 


इन्द्राणी ता 


उत्तर्युधेषु रोरुवत्‌ 


अर्थात जेना वियवा स्वी ४ 
अहँ की बजा रह 
रै वाप! 


स्त भऽ ठेकरैत, रमण करैत अ 
पाद जै संभोगक नग्न चित्रण अ 


छि से काश्मीरी 


असंभव छल। ओ अपना घुनमे बढ़ल 
वर्णन धढ़बह त दंग रहि जैवह । ज्ञोनशा यीवनक 
सत्त भव अपन शभ आवरण उतारि फेकैत छथि और राजा स्वनय क॑ 


कडैत छांधिन्ह जे- 


उपोप मे 


-ऋ० १।१२।७ 
शेख भऽ ळ$ खूब धरू । दै, जे जमरा 
सन केक रासे. " आव एडि सँ वाढि । 


गमे आउ और 


जननेन्द्रिय । प्रहरामक अर्थ चोट नारच। आव सों अ' 


तैयो नहि वूझि पड़ौह त क सै पृष्ठ 


Fd ककाक तरंग 
खडर कका वजलाह-तों एतवेमे घदड्ा गैलाह ? कनेक यम-यमीक संभाषण 
पढ़ह त चुझवहीक सहोदर 'भाइ-वहिनमे कोन तरहक संभोग वार्त चलैत 
हैक (१ तेहन-तेहन अश्लील गप्प छैक जे एखन 'भाडीक नशामे हमरा मुँह सँ 
नहिं बहरा सकैत अछि। विश्वास नहि हो त ऋग्वेदक दशम मंडल उनटा जाह । 
खट्टर कका, अहो थेटक वात कहि रहल छी कि बाममार्गक 
खट्टर ककाक आखि ओइडडलक फूल जकाँ लाल भऽ 
बेद ओ वाममार्गमे कोनो भेद नहि बुझि पड़ैत अछि। 
वह जे प्रजापति कोना युवती कन्यामै सिंचन 


हम कान पर हाथ रखैत वजलहुँ-शान्ते पापम्‌। ई त 
खट्टर कळा चजलाह-#मरा जनैत त वेदे सँ बाभमार्ग वहराएल अछि। 
ओ मैथुन-एड़ी सभक वर्णन भरल अछि । वाममार्गी कि 
प्ंचमकार कतडु आन दान सँ लाएल छथि? 
हम-खड्दर कका, तखन त5 ऋषि लोकनि चार्वाकोक 
खर कका-हो, वैदिक ऋषि चार्वाळक गुरु छलाह । देखङ, अगस्त्य 
आजीवन खूब 


न सँ त वैद भर 


दादू ! रुपष्टचक्ता 


छी। वेदकं कर्ता लोकनि छलाह। लोक कड़े अछि-नास्तिको 
वेदनिन्दकः | हम दलेखच्ः | 


हुम-खड्टर कका, अहाँ त 
नहि अछि। मदिरा, मांस, मैथुन शन 
कका शान्त भाव सँ वजलाह-और वहुत किछु छैक । जूआ! चोरी! 


कका, अहाँ छोशमै छी ने? 

नहि होइ छोह त स्वयं देखि लैह। 
ऋण्वेडक एक अध्याय केबल जुआ ओ जुआडीक वर्णन से भरल हैक । ओहि 
समय तिरपन प्रकारक पाशा छल ।५ एक ऋषि कहै छथि-'जहिना स्त्री अपना 
इयारळ घर महे, जूआक अड्डा पर दीड़ल जाइ छी।६ 
कतहु इन्द्र चौरी करैत छि ।* कतहु अग्नि चोरी करैत छयि ८ कत पणि 
कळ छठा इ ड 0०६५-६] ३.२० तान्यो 
४ ब (१०।३४)। ५. ऋ० (१०।३४।८) | ६. ऋ० (१०।३४।५) । ७. ऋ० (३।४८४) । 
<- अर (१।३२४) । 


आ, चोरी, हत्या! ७ 
नोरा थि 


नूर 
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इदे हिसाव नहि । कतबु वृत्रक वधः, कतु नमुचिक वध, कतबु शुष्णक वध”, 
कतहु कुयवक वध । यूझह त वेदक पात रक्तपात सँ भरल अछि। जखन 
जरमेथक ई हाल त्त पशुवधक कोन गणना? 

हम विषण्ण होइत पुछलिऐ कका, बैदिक युगमे एडन एलन वात | 
से किपेक ? 

खट्टर कका नोसि लैत यजलाह-हौँ, जे राति-दिन मदिरामे डूवल रहत से 
और करवे की करत? सभ देवतामे श्रेष्ठ इर चरित्र देखहुन । कीनो कर्म 
हुनका सें छूटल अंछि ? ओ गर्भवती स्त्रीक ह्या पर्यन्त कैने छथि ० साँढ्क 
सांस पर्यन्त भक्षण कैने छथि ?< 

हम-खड़र कळा, वैदिक युगमे भक्याभक्ष्«क विचार नहि रहिक ? 

खट्टर कच्छा-यदि तैह विचार रहितैक त घोड़ेक मासक वर्णन अवितैक ?% 
और कहाँ धरि जै कुळुरक अँतड़ी पर्यन्त पको कऽ खेवाक वृत्तान्त छैक १० 

हम-राम राम | बीभत्सक पराकाष्ठा भड गेल । 

खट्टर कका-त एहिमे हमर कोन दोष? जे छैक से कहैत छिऔह। मघ 
ओ मांसक वर्णन त सुनवे कैलङ । ततःपर त मैथुने होइ छक । सै वैद पे देखह। 
कतहु शिश्नदेवक वर्णन११, कतहु भगदेयताक पूजा? । पतहु व्यभिचारिणीक 
चर्चा*३ । कतहु कुमारिक संभोग**। कतहु गर्भिणी पर बलाल्कार१। कतहु 
गुप्त प्रसवक गप्य१६। कतहु भ्राता-भगिनीमे अनुचित प्रस्ताव) ० । कतहु पिता- 
पुत्रीमे*८ । कतबु जारज रान्तानक जन्म१९ । कतहु प्राकृतिक व्यभिचार । ए 
ऋषि के नहि किछु भेट?” त घैलेमे रेतः-पात ५ देलन्हिर०। 

हमरा मुँह सँ थहराएल रे राम! हरे राम! हम त बुझैत छलहुँ जे दैदमे 
केबल धर्मक वात हैतैक 

खट्टर कका बजलाह-हैं, बहुत गोटे एहिना बुझैत छथि। परन्तु हम त5 
टीकाकारक अनुसार अर्थ कडलिऔह अछि। बेदमे नाना प्रकारक वस्तु छैक। 
एक सँ एक अलवेडल वात ! सौतिन के नारवाक उपाय पर्यन्त !*+ कतु दृळळ 
चिवाह युवती से होइ छैन ।१२ कतहु वृद्धाक विवाह युवा सै ।२३ कतु धोडी 
रथमे जौतल जाइ अछि।१४ कतहु स्त्रीक पलटन पुरुष सँ लड़ब जाइ अछि ।२५ 

बहाई २ छठ ताक्षाणा 3. ऋ ७३३७ अन तारमा 
५.क० (१।६३।३)। ६. ऋ० (१।१४४।४) । ७. 2० (१।१०१।१) । ८. ऋ० (१०।८६।४) { 
६. (१/१६२) । १०, ऋ० (४।१८।३) । १. ४० (४१२१५) ) १२. ऋण (०।३२।४)। 
१३. रू० (१०।४०।६)। १४. क० (५।१६।४) । १५, ऋ० (११४७३)। १६, ० 
(२३९।9)। १७, ० (१०।१०)। १८, ऋः (१०।६१) | १६. ऋ० (४४२।८) । 
२०. 5० (७॥३३१३)॥ २१. ऋ० (१०१५९) ३२, ऋ (१।५१।१३) २३ अ 
(३१७७) २४. ५० (९।८६।३७) | २५. 5० (०।३०।९) । 


हि 


हक वाक तरंग 

नपुँसकक स्त्री कै पुत्र होइ छैक।१ कतहु गर्ने सँ शिशु झगडा करैत हिक 
यहराएव ।२ कतहु घोड़ी सँ गायक जन्म होइ छैक।३ कतहु 
अपना माय कै जन्म दैत अछि।४ हौ, तेहन तेहन उटपटाग बात भरल छैक 
काज नहि देतीह। 

हम क्षुव्ध होइत पुछलिऐेन्ड-खड्टर कका, एहन एहन दात वेदमे कोना 
ऐलैक? ई सभ क्षेपक त ने थिकैक ? 

खट्टर कका ऑखि भुनैत वजलाह-के जानय ? सोम-रसक प्रयाहमे जिनका 
जै फुरलैन्ह से याजि गेलाह। हम अपना तरंगमे कतेक यात याजि जाइ छी से 
केओ मोजरे नहि दैत अछि । और ओ लोकनि जे बाजि गेला से वेदवाक्य भऽ 
गेल! ....हौ, किछु अनट-विनट त ने वजना गेल अछि? 
हम कहलिऐन्ह-खड़र कका, फगुआक दिन सभ किछु माफ रहैत छैक । 


तावत काकी एक थार चाशनीदार छेनाळ मालपूआ ओ मधुर नेने पहुँचि 
गेलीह | खट्टर कका उल्लसित भय वजलाह-देखह, असली यज्ञक सामग्री आवि 
गेल। 

हमरा मुँह तकैत देखि कहलन्हि-ही, वैदिके यज्ञक रहस्य की थिकैक? 
हवनकुंड थीक उदरकुँडक प्रतीक | हुताशनक ज्याला जठराग्निक सूचक थीक। 
समिधाक अर्थ भोज्य पदार्थ । तैं कस्मै देवाय हविषा विथेम*-एहि प्रश्‍नव्ह असली 
उत्तर हम युझैत छी 'उदरदेवाय' । 

हस-परन्‍्तु, 

खट्टर कळा-परन्तु की ? वैदिक ऋषाक खरोत थीक मधुर भोजन । मधुर 
पर छंद फुरैत छैक। एखनो और ताहू दिम। हमरा लोकनिक पूर्वज कैं कतहु 
भीठ गुल्लरो भेटि जाइन्ह त गी देथि- 

चरन्‌ वै मधु विन्दति, चरन्‌ स्वादुमुदुम्वरम्‌ ।६ 

मधु वा घृत्त भेटि गेने आनन्द सँ नाचि उठथि- 


आकाश, सभमे मधुरे जोहने भेल फिरधि- 
धोर्यांच आपो मधुमन्नो भवन्तु... ।८ 
हुनका लोकनि क॑ मधुरे-मधुर सुझैन्ठ | आनन्द सँ मधुपान 


कच मधु पाठ क 


4. क्र० (१५०७१२४) | २. ऋ० (४।१८) । ३. ‰० (30१२०२) ४; क० (१२।९।४) | 
(१०।२१:५)। ६, ऐतरेय (३३।३।१५) । ७. ऋग्वेद (४।५७।२) । ८ 


वेदक भेद २१७ 
मधुवाता ऋतायते । मधु कषरन्ति सिन्धवः । 
माध्वीर्नः सन्तु ओषधीः । मधु नक्तमुतोषसो । 
मधुमत्‌ पार्थिबं-रजः । मधु धौरस्तु नः पित्ता । 
मधुमान्‌ नो वनस्पतिः | मधुमान अस्तु सूर्य: । 
माध्यीर्गायो भवन्तु नः ।* 
हो पहि देशमे मुइलो उत्तर पितर कै ओम्‌ मधु मधु मधु कहि क$ 
कैल जाइ हैन्ह। एहन मधुर-प्रेमी जाति और के हैत? वेश, आव मः 
समापयेत्‌ करह। 
हम कहलिएऐन्ह-खड्टर कका, आइकाल्हि हमरा मिष्टान्न वर्जित अछि। 
खट्टर कका दजलाह-मिष्टान्ने त5 शिष्टान्न थीक । सैह वर्जित, तऽ खैवह 
की? धृष्टान्न? हो मधुरेण समापयेत्‌ पकर असली तात्पर्य बुझे छहीक ? मधुरै 
खाइत-खाइत ई जीवन समाप्त कऽ दी। दैह हमरा लोकनिक पूर्यजक मूलमंत्र 
थीक। बल्कि, हम त एक अक्षर परिष्कारो कऽ दैत छिऐक जे-मधुरे न समापयेत 
अर्थात मधुर भेटैत जाय त हाथ वारये नहि करी। 
ई कहि खड्टर कका सस्वर येदपाठ करय लगलाह- 


मधुवन्मे निक्रमणं, मधुमन्मे परायणम्‌। 
वाचा ददामि मधुमद्‌ भूयासँ मधुसंदृशम्‌ ।* 
पुनः बजलाह-एकर अर्थ बुझलहीक ? यावज्जीयन मधुर खाइत रही और 
मधुर बजैत रही । येह वेदक सभ सै मधुर मंत्र यिकैक । ...लैह, फगुआक प्रसाद 
पावह | 


१, चजुर्बेद १३२७-२९ 
* अथर्बबेद १।२४।२-३ 
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एकर एक दिन खडर कका सँ भेट भेल छल । पुछलिपेन्छ-खडर कका, प्रसन्न 


यजलाह-प्रसन्न की रहब? सन्न छी। अपना देशक ति देखिक5 | 
सुजला, सुफला, शस्यश्यामला भूमि के हमरा लोफनि अमला, अफला, 


शून्यश्यामला चना देलिएऐ और भिक्षापात्र मेने संसारळ आगौं ठाढ़ छी-अन्नं 


हम-खट्टर कका, एना किएक 

खट्टर कका-ही, कारण बइड प्राचीन छैक । बैदिके युग सँ मरा लोकनिक 
जिह्वा पर द अक्षर बैसल अछि | देहि, देहि, देहि ! पहिने इन्द्र वरुण कै गोहरवैत 
छलिऐन्ह, आब अमेरिका-रूस कें। विना उधारें हमरा लोकनिक उद्धार नहि । 

हम-परन्तु उपनिषदक शिक्षा...... 

खट्टर कका-ही, उपनिषदो आएल त वैह अक्षर नेने। द द द! असली अर्थ 
दया, दान, दमन त5 कोटीक कान्ह पर गेल। केवल द अक्षर रहि गेल । देखे 
छह नहि, वेद, उपनिपद-दुहूक अन्तमे कोन अक्षर छैक? 

हम-परन्तु अपन देश त जगद्गुरु छल? 

खड्र कका-सैं हम आइ सभ कै अपन गुरुमंत्र सुना रहल छिऐक- 
दैयम्‌। अश्रद्धया देयम्‌ । श्रिया देयम। हिया देयम्‌। भिया देयम्‌। संविदया 
दैयम्‌। 

हम-खट्टर कळा, हमरा लोकनि एना याचना 

खट्टर कका-ही, हमरा लोकनि के मँगवामै गौरव बृझि पडत अछि | आदिए 
सॅ भिक्षाक शिक्षा भेटल अछि। की वेदान्ती, की वीद्ध, भिक्षु धर्म 
की कप्पार मे सटने। लोक कर्म क॑ तुच्छ वूझि भिक्षा क॑ मउत्त्व देमय लागल । 
संपूर्ण देशमे भिक्षुकवृत्ति पसरि गेल । वैह संस्कार एखन धरि बनल अछि। 

हम-खड्टर कका, एहि कृषिप्रधान देशमै, 

खडर कका-ही, कृषिप्रधान नहि, ऋषिप्रधान कहह । हमरा लोकनि आकाशे 
दिस तकैत छी । आन आन देशक लोक पाताल सँ पानि खींचि कड पटवैत अछि, 
मैं चारहो मास आर्द्रा नक्षत्र वनल रहैत हैक । हमरा लोळनि कीं हथिया नहि वरसल 
त हस्तोदकेक आशा। 


उचित नहि। 
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डम-खडर कका, आइळाल्हि किछु दुद्राएल देखैत छी। 

खड्टर कका-ही, मौटाएव कथी पर ? घृत कोषे टा मे रहि 
प्रकारक व्यंजन आव वर्णमाला 
पर बहराएत ? कं 


फेल ! नाना 
टा मे भेटैत अछि। तखन ढेकारक स्वर द 


हम-आव त निमंत्रणो उठल जाइत अछि। 


ड्र कका-निपंत्रण देत के? कोठी ओ कोठा चला आव स्वयं कोटाक 
पाँ दौड़ि रहल छि । रासन सुख कैं रासन खा गेल । जे अनन्य मित्र छलाह. 
से अनन्न मित्र भऽ गैलाह । अपने अन्न विना हळन्न कालि 

हम-सैं आव भोजक स्थानमे 'पार्टी' चलि गेल अछि। 

खड्टर कका-मोजक अर्थ होइ छल “भरि पेट' । 'पार्टी'क अर्थ 'भारि प्लेट" 
अर्थात एक फक्का दालगोट ओ एकटा सिंहारा | ई सिंहारा ओवि क$ रोह 
तरकारीक संहार कऽ देलक | पढिने अड़ेयामे चरण अखारि 
मधुर आरामे राखि दैत छल |. आब अढ़ाइ चमच, चीनी एक चुकरीः 
सँ गोमूत्र-रंगक काढ़ा चुआ दैत अछि। 

हम-हैं, आव त सभ ठाम 'टी' 

खड्र कका-ही, दै टी त सभक टीक काटि लेलक । पहिने 
छलैक अट्ठारह टा वाटी । आव केबल 'टी' टा रहि गेलैक । आधुनिक रा 
छैक, भफाइत इन्होर ल$ कऽ। आचमनीयमक स्थानमै 
छतै। आव, भेडे छैक 'डा डा*। टी 
कारी दऽ देतौड । आइकान्हुक सभ्यता 
री, टेरेलिन, ट्रैजिस्टर औ टा डा। 


पिया कऽ दा टा कऽ देतौह । अर्थात छि 
वूझह तऽ ट अक्षर पर चलैत अखि-टोस्ट, 
लोक टिटिया रहल अछि। 

हम-वास्तवमे संस्कृति बदलि गेलैक। 

खट्टर कका-हौ, 'संस्कृति'क अर्थे वदलि गेलैक। सांस्कृतिक कार्य माने 
नाच। एहि दिसावे संस्कृतक पंडित महो ठोशस्कृत छथि। जे वैटी-पुतहु घुघरू 
पहिरि कऽ नचै छथि शै सुसंस्कृता । 'वेवी” लोकनि माय क॑ मम्मी (मानी) 
छथि और वाप के पापा (पाप ?) । ई सभ यात पहिने गारि कहवितैक । 
कलचर कहबै छैक । आव 'चाचा' क॑ 'चा' पिया क5 'चा चा चा" डांस देखा 
दैतैन्ह। 

हम-खडटर कका, अहाँ त प्राचीन कै धुरीत छलिऐक । आइ आधूनिक के 
किऐक दुसैत छिऐक ? 
ही, हम कि कः 


दीस | 'जकर खैवैक, 
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तेहन गैबैक।' से पुरना कैं आव रङये नहि कैलइ। | “यया सहजें एको मयका 
पाइ वहारे नहि करत। तखन यजिद दिस? 
हम-हैं, एखन स कठिन समस्या..... 
खट्टर कका-ही, पढिने लोक फुरा-फुरा क समस्या गत छल और पूर्ति 


कोत छल । आय त घृत-सैल-तंडुल, जैड वस्तु खोजू, सैह समस्या बनि कऽ डाक 
55 जाइछ। हल भेटिते नहि अछि। समाधान को करव? सामा, धान सेहो 
नहि कऽ सकैत छी। कणाद वनि कऽ भाव-अभावक दिवेचन करैत रू । आव 
त्त टंढइयो छानब से कठिन | 

हम-से किऐक, खट्टर कका? 

खट्टर कका-हौ, चीनी पाताल चलि गेल | मरीच आकाश ठेकि गेल । सेहो 
मारीच जकाँ छद्मवेष धारण कैने। ऊर्नेवाक चीया संग मिझराएल । वादाममे 
वहेड़ाक औँठी मिला दैत अछि। शोधित हरोतकी खैनाइ छोड़े देलहुँ जे कतहु 
वकरीक भेराड़ी ने फेटने हो। 


कपनी किऐक कैत छैक ? 
सार-सरहोजि एना य्कैत छलैक। आय त सभ 
सर्वेसर्या | सर्वे भवन्तु सुखिन; मे सर्वक स्थानमे सरवै वूझह | शंकराधार्य कँ सारे 
नहि रैन्ह। तै संसार के असार कहि गेलाह ! हमरा त घारूकात सारे सार सुझैत 
अछि। 

#म-खट्टर कका, अहाँ कै त सभ वातमे परिहासे रहैत अछि । कि; 
प्रकारक प्रपंच...... 

खइ्टर कका-हौ, वेदान्ती लोकनि त दड प्रयास कैलन्हि जे नाना प्रपंच की 
समाप्त कऽ दी। परन्तु नाना कै मेटा देताह से किनळर नानाक सकळ हन्छ ? 
जावत पंचक अस्तित्व रहतैन्ह, तावत प्रपंच कौना उडि सकैत आप? सर्व 
मिथ्याक आव यै अर्थ रहि गेल अछि जे आइकाल्हि जे वस्तु भेटेत अछि से 
सभ नकली थोळ। जे भाषण होइछ से सभ फूसि धीक। 

हम--अहाँ कीं लोकतंत्रमे विश्वास नहि अछि? बहुमत त मानहि पड़ता 

खट्टर कका-हमरा ने लोळमे विश्वास अछि, ने तंत्रमे । पहिने स्वामीक मत 
चले छलैक | आव बहुक मत चलै छैक । जेम्हर थेसी हाथ उठल । माधक कोनो 
मोल नहि। ९९ विद्वान सँ १०० सूर्खक मूल्य चेसी। एक टा सती सँ दू टा 
कुलटाक महत्त्व अधिक । खुदरा से थोकक भाव बेसी । ई लोकतंत्र भेल था 
थोकतंत्र ? वूझह त ई तंत्र दुइए टा मंत्र पर चलैत अछि। भोट और नौट। 

हप-खट्टर कका, अहाँ हैँरोओ-हँसीमे गंभीर वात कहि दैत ठिऐक | एडि 
देशक लोक धर्म-नीति बिसरि गेल अछि। 


नाना 
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खर कका-ही, एहि देशमे उपदेशक कमी नहि छैक । किन्तु अर्थ बदलि 
गेल छैक। 
हमनसै कोना? 
खट्टर कका-देखह । चर्पटपंजरिका लैह। 
अर्थमनर्थं भावय नित्यम्‌ 
एकर अर्थ ई भऽ गेलैळ अछि जे "अर्थ? (धन) ओ तकरा प्राप्त करवाक निभित्त 
जत्तया 'अनर्थ' भऽ सकय तकर भावना नित्य करित रहू। 
यायत वित्तोपार्जनशक्तः 
तावच्‌ निजपरिवारो रक्तः 
पश्चात्‌ जर्जरभूते देहे 
वाता कोऽपि न पृच्छति गेहे। 
एकर तातपर्य ई जे जावत उपार्जन कऽ सकै छी तावते धरि परिवारमै आदर 
इत । पाछौ जर्जर भेला पर घरमे केको वातो नहि पूत । तैं जतवा टाका कमा 
सक छी से एखने कमा लिय5 । 
नारीस्तनभर गाभिनिवेशम्‌ 
दृष्ट्या मायामोष्ायेशम्‌ 
एतन्मांसबसादि विकारम्‌ 
मनसि विचारय वारंयारम्‌। 
भज गोविन्द मूढ़मते! 
एकर भावार्थ बुझलहीक ? युवती नारीक स्तन देखि क$ पुरुषक मनमै मोहक 
आवेश आवि जाइत छैक। ओ स्तन मांसक लोइया मात्र थीक । मायाळ एहन 
लीला जे ओही मांस पर रोमांस चलैत हैक । तैं वाल-ब्रह्मचारी शंकरक उपदेश 
हैन्ह जे ओहि गोलाकार माँसपिंडरूपी स्तनमंडलपर मनमै वारंवार विचार वा 
ध्यान करैत रू (जाहि सँ तत्त्वज्ञानक आनन्द भेटैत रहय)। और जे लोकनि 
मूढमति बा मंदवद्धि होथि से गोविन्द कै भजथु। 
न अन्य की बह का ल कत अतित वितो सुझैत अछि। 
उनटै गंगा चहा दैत छिऐक । 
खट्टर कका-हम बह्यैत छिपेक कि आधुनिक महर्षि फ्रायडक चेला लोकनि 
वहबैत छथुन्ठ ? हुनका लोकनिक सिद्धान्त छैन्ह जे चोला छूटय, लेकिन चोली 
नहि छूटय। कदम्व रौँ कदीमा धरि, सभ प्रतीके सुझैत छि । इन्द्रियनिरोधक 


स्थानमै गर्भनिरोध करै छथि । 'मेन लाइन' छोड़ि तेहन 'लूप लाइन' दैलन्हि अछि 
जे भावी पीढ़ी कूपमे जा रहल अछि। 
हम-वास्तयमै आव सभ बात उनटि रहल छैक। 
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खुर कका-ताहिमे कोन संदेह । पहिने पुत्रजन्मक उत्सव होइत छलैक, आय 
जन्पनिरोधक उत्सव होइत अछि। आधुनिक नारी “पुत्रवती भव"क स्थानमे 
"रूपवती भव, लूपवली भच'' आशीर्वाद चाहैत एधि | पहिने स्वामी स्त्रीक माँग 
भरेत छलाह । आव स्थी स्वामीक माँग पुरेत छथिन्ह | स्वयं कमा कऽ | कतिपय 
"पतिः मै 'त' अक्षरक योग सेहो भऽ जाइत छन्हि। पहिलुक चेला चैला चिरेत 
छल, आव छैला वनल फिरत अछि | छौंडा सभ छीट पहिरय लागल अछि, छौँडी 
सभ सूट कसय लागलि अछि। पडिने ओनामासी सँ शुरू करै छल, आव 
सिनेमाजासी सँ चित्त-पट पर चित्रपट अंकित रहैत छैक । रानी सभ लौडरानी 
वनि गलीड । राजनेत्री लोकनि अभिनेत्रीक कान काटि रहल छथि । पहिनै अप्सरा 
होइ छलीह, आव अफसरा होइ छथि । 'फैशन' ओ 'वैशन' दिनदिन बढ़ल जाइत 
अछि । पहिलुक नारी मंदिरे माथ नववैत्त छलीह, आवक नारी माथे पर मंदिर 
डटबैत छथि। हौ, आव एहि युगचक्र कैं के रोकि सकैत अछि? 

हम-परन्तु यु, गाँधी ओ विनोवा 

खट्टर कका-ही, बुद्ध, गाँधी वा विनोवाक साधना कै लोक दूर सैँ प्रणाम 
करैत छन्द । लग सँ आनन्द लेक हेतु फिल्मक साधना होइ छथि । गीता गेलीह । 
भीतावाली ऐेलीह । दुर्गा गेलीह । दुर्गा खोटे ऐलीह । लोक नूतन दिस दौड़ैत अछि । 
तुलसीमाला सँ येसी वैजयन्तीमालाक जप होइ छैन्ह | संगपमे जिवेणी-संगम सँ 
अधिक मेला देखल। केहनी अकाल रहौक, सिनेमामे त्रिकाल वसंत भेटतीह। 
से छोडि क$ कोन अभागल त्रिकाल-संध्या करत गड ? हौँ, युगधर्म वदलि 
गेलैक। रीतिकालीन (वा अतुकालीन ?) नायिका अमृतकलश छलकवैत 
छलीह । एहि अरीतिकालमे नाथिकाक शान आलपीनक नोळ पर चलैत छैन्ह | 
विद्यापतिक पद हैन्ह-पीन पयोधर दूचरि गाता। आधुनिक फैशन देखितथि त 
पीन काटि क$ ग दितऽधिन्ह । 

हम-खड्टर कका, कतवो युग वदलीक, पैचक महत्त्व रहये करतैक | 

खड्क फका-ही, कतेक ठाम पैघ सें छोटक मूल्य येसी होइ छैक । जेना 
छोटकी अणाची वड़की सँ तेज होइ अछि | बड़की घड़ी दीवालमे टाइल रहै अछि, 
छोटकी घड़ी सतत पहुँचे पकड़ने रहै हैक । प्रेयसी प्रायशः श्रेयसीक छाती पर 
सवार रहै छैन्ह 

हम-खड्टर कका, एहि युगमे एतेक भ्रष्टाचार किपैक वढि गेल छैक ? 

खट्टर कका-ही, शरीरक जे अंग अस्थिरडित (विना हड्डीक) होइछ, सै 
बड़ दुनिवरि । जेना चारि औंगुरक जिल्ला । तै हमरा लोकनिक पूर्वज लिंग-वचनक 
अनुशासन सें क्रिया कै मर्यादित रखे छलाह । आव त से यात व्याकरणे टा मे 
रहि गेल अछि। एहि आणविक युगमे, गणतंत्रीय पद्धतिगे उभयलिंगी व्यक्ति 
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की सनान अधिकार भेटि गेल छैन्ह । तखन स्वच्छंदता ओ श्रण्टाचारक नग्न नृत्य 
नहि हो, त हो की? हु 

हमरा मुँह तकैत देखि खड़र कका वजलाड-ही, महाजनो येन गः स पं 
से हमरा लोकनिक 'महाजन' छथि युरोप-अमेरिका । हुनका लीक पर चलिए 
रहल छी। और उपाये की? हि 

हम-किछु गोटाक विचार छैन्ह जे «:च्य ओ पाश्थाह्य-दृहूक समन्वय चाही । 
मध्यम मार्ग उत्तम होइछ। ड 

खट्टर कका विहुँसैत वजलाह-ही, मध्यम कतहु उत्तम हो | यदि मध्यमे ग्रहण 
त युवतीक पति त्रिशंकु जकाँ नाभिएमे अटकल रहि जाथि! 
बीचोवीच! ने एक थीत ऊपर, ने नीचा। तखन ठ माध्यमिक शूभ्यवादे हाथ 
लगसैन्ह! -....तों भातिज थिकाह । देसी खोलि कऽ कोना कहिऔह ? 

#म-खहर कळा, अहाँ कै त सदिखन परिषासे रहैत अछि। ई कहू जे 
सदाचारक रक्षा कोना हेत? 

खर कका-हौ, एकर देवा तोरे भेटलीह अछि? खूब शूर क$ तरस 
मोदिनीक पलइ जकरा जीभ पर चढ़ि चुकल छैक से उसिनल परोर दिस किऐक 
तकतौह ? हैं, जखन मरथाइ-मसाला खाइत-खाइत सुलवाडि उखड़ि जैतैक 
तखन अपने पुरान चाउरक मड़गिल जोहने भेल फिरतीह । सैह पथ्य थीक 
सदाचार । ही, सदा चार पर त केओ नाहिए रहि सकै ऊछि। जखन लाचार भऽ 
जाइ अछि, तखन सदाचार पर ऐनहिं कुशल । तों व्यर्थ चिन्ता किऐक करै छह ? 

हम कहलिऐन्ह-खडट्टर कका, ई महँगी देखि त किछु फुरितहि ने अछि। 


प्रत्येक वस्तुक भाव. 
खट्टर कका वः कचि लोकनि नव-नय भाव दैत छलाह। 
आव घनियों दऽ रहल अछि | नित्य नवीन ! आइ रुपैयामे छौ कमा चाउर त 


काल्हि पाँच कनमा। 
हम-खट्टट कका, आव त चाउरक अभावमे अल्हुआक् होटल खुलि रहल 
अछि। 
खड्टर कका-हौ, आव पार्टिऔमे कलाकंदक स्थानमै शकरकंद भेटतीह। 
तेहन समय आवि रहल अछि, जे धर क॑ महुआ ल5 क5 महुअक हैतैन्ह । चाउरक 
अभावमे जनेर ल5 कऽ दूवक्षित हैतेन्ह । दहीक बदला पिठार ल5 कऽ चुमा- 


हम-दास्तवमे जहाँ दूध-दहीक धार वहैत छल, तहा. 
आव नदिओ सुखाएल जा रहल 


तङ अछि । मेघो कै 
मूत्रावरोध भऽ गेल हौइक । 


EE २४ खट्टर ककाक कह कण्याला 

उमर कका, किछु पंडितक कथ्य छैन्ह जे पहिने यज्ञक धुऊ उठैत छल, 
ताहि सँ वर्षा होइत छल । 

खट्टर कका-हौ, आइकाल्हि लाखक लाख रेलक इंजिन ओ कारखानाक 
चिमनी सँ चुऔँ उडत रहै छैक । नशीनक कोन कथा जे लोकोक मुँह सँ धुआं 
उडत छैक । एतेक धुआं त कोनो युगमे नहि उड़ैत छलैक । लखन त धुआँधार 
वर्षा होमक चाही? 
हम~किछु गोटे कहैं छवि जे लोकक पाप सँ मेघ नहि वरसैत अछि। 
खट्टर कका-ही, यदि मेघ कै एतवा बोध रहितैक त चौरवजार पर वज 
खसवैत। से त होइ छै नहि, खहर ककाक इनार चटाएल जा रहल ऐैन्ह ! खेत 
खाय गदहा, मारि खाय जोलहा! 

हप-खट्टर कका, यैह देश थीक जहाँ ताला लगाएव लोक व्यर्थ बुझैत छल । 
खट्टर कका विहुँतैत दजलाह-ही, ताला लगाएन त आइयो व्यर्थे बूझि पड़ैत. 
'अछि। जैखन मौका भेटतैक, तोड़िए देल। एखन तत घातुपाठमे सभ सें बेसी 
चुरादिगणक चलती छैक। , 
हम-एखन लोक पाइक हेतु कोन कर्म नहि कै अछि? 
खड़र कका-पाइ खातिर एहि 'डालडा-युग'मे घीक कौन कथा जै स्त्री पर्यन्त 
खाटी नहि भेटतौह । 

हम--आइकाल्हि लोकक मनमे शान्ति नहि छैक । बात-बातमे हड़ताल ! खट्टर 
कका, ई हड़ताल पहिने छलैक ? 

खट्टर कका-ही, पहिने यनिया अन्याय करैत छलैक त राजाक दिस सँ 
हृट्टताल होइक अर्धात हाटमे ताला लागि जाइक । आव त हर (महादेव)क ताल 
जकाँ कखन कोन दात पर तांडब मांचे जाएत तकर ठेकान नहि । ई हड़ताल 
बूझह त गीता पर हरताल फेरि देलक 

डम--से कोना, खष्टर कका? 

खट्टर कका-देखह, गीताक मूलमंत्र छैक- 

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। 
एहि सुग मंत्र भऽ गैलैक- छ 
फलेष्वेवाधिकारस्तु मा कर्मणि कदाचन । 
ठम-आय त अफसर लोकनि क॑ धेराव-पथराव होमय लगलैन्ह अछि। ई 
सभ पडिने छलैक? 

खट्टर कका-ही, एक वेर अक्र 'धेराव भेल हहैन्ह। गौकुलक ब्रजवाला 
लोकनि रथ क॑ थरि नेने रहथिन्ह। आव त छूर सँ कूर हाकिम क॑ पेरायक डर 
सँपेटमे केराव फूटय लगतैन्ह अछि | एहि देशे अन्नक भरि ठेहुन पथार लागल. 
रहैत छलैक। तखन लोक लथार किऐक मारितैक? आव पधार उछि गेलैक, 


खट्टर ककाक टटका गप्प २२५ 


'पथराब आयि गैलैक। एकरा वाद नहि जानि 
पटकाव,, हो) 
हम-खट्टर कका, लोकक पेट भरल रहतैक त एना नहि करत। आव खेत 


कौ सभ आओत-उठाब, 


दिस. 


खट्टर कका-ही, खेती के करतौह ? जै हर जोतित छल, से शहर दिस मुँह 
कैलक | दीया वाऔग करैत छल से यी० ए० करव लागल । यूट उखाड़ैत छल 
सै बूट लगावय लागल | बुशशः $ कुर्सी पर मक 
स्त्री आब नायलान-साडीमे खेसारी कोना खोँटतैक ? कृषक समुदाय कर्षण छोड़ि 
आकर्षण दिस दौड़ल जा रहल अछि । समाज से खेतिहर वर्ग लुप्त भऽ जाएत । 
रहि जाएत केवल ट्रैक्टर ओ कंट्रैक्टर। ल्न 
हम-खट्टर कका, आव त अपनहि हाथ सँ खेती करय पड़त। 

कलम छोड़ि कोदारि धरव, से पार-लागत्त ? एक 

मरद होय 


सै वहृद पोसय । तखन वटाइ नहि लगायती त 
हम-परल्तु आव त थटाइशप्रथा समाप्त भऽ रहल आणि म 
खड्टर कका-तकर अर्थ जे खट्ट झा स्वयं जा क5 मट्टर रोपथु गऽ । विद्धान 

ढेप ल$ कऽ अपन कपार फौड़यु। 

त्तकरे खेत्त । 

गाव! जे च सकरे गाड़ी ! 


हम-सरकारक नीति 
'तखन त जे चराब् 
, करे भार | जे सैहफा 
ठेंगा, तकर महिष ! 


सहयोग सँ वॉटिळ5 
त ठेक? वर-कनिर्या 


खाइत अवैतत अछि, एहिमे सरकारक 
वीचे ददाजी ! 

हम-खड्टर कका, अखवारमे एकटा समाचार पढ़ा 
दरभंगा जिला दान भऽ गैल। 

खट्टर कका-ही, कनेक बुझा कऽ कहड़ 
हम सभ कतय गेलहुँ? 


हरिश्वन्द्र जक हुनको केओ विश 
गंगाजल लऽ क... 


नि ॥: खट्टर ककाक टरका गप्प २२७ 
हम-रे वात नहि छैक Fn bs ie आओ कक ५ 
snd 8 हा भेलेक कि बुंग मचा देतीह। जहाँ ककरो आगौं छाल्ही 
प र कका-तखन दान भेलैक कोना ? यदि केवल शब्दे सँ होइक त बचने तावत दुरुखामे काकी आवि कऽ कहलथिन्ह- अहाँ पैसल-वैसल छात्कीक 
का दरिद्रता ? त ख् 

a” गप्प उड़ा रहल छी, एव्हर घरमै एक दाना चाउर नहि अछि। भानस कथी रौ 


खट्टर कळा हमरा दिस ताकि बजलाह देखे छुन ? ई उदयनाचार्यक 
सै कम्प नहि छदि । रंगमे भंग कऽ देलन्हि। हमर सभ टा तरंग सुखा गेल। 
पुनः काकी दिस ताकि कऽ कहलधिन्ह-वेस, टाका वहार करू और बैल 
अजवारिकऽ राखू । भविष्यघुराणमे लिखने छेक जे कलियुगमे घटेश्वर राजा 
इेत। अर्थात जकरा धरगे एक पैल चाउर रहतैक सैह राजा कहाओत" से 
इम अहाँ कैँ घटेश्वरी रानी बना देव । नहि त5 वृझव जे आइ एकादशीए 


जाय | 
खडर कका-सखन तऽ हमर लोटो छौनि लेत । पानि कथीने पिउव ? जकरा 
मन हैतेक से उठा क$ बाह्मभूमि दिस चलि आपत । % 
हम-अहौं त सभ वात हैसिएमे उड़ा दैत छिऐक । किछु गौटाक विचार छैन्ह 
जे सामूहिक रूप रं खेती हो! पु 
खट्टर कका-तखन त साझी पोखरि वला परि भऽ जैतीह | सभ पह़ीदार 
युझै छथि जे भसतैन्ह त सभक जैलैन्ह | मरे अछि जे माटि भरू ग5। 


कोन गर्ज तोडी ८ 
हौ, साझीक शु सोगि पर चलैत हैक । जावत धारि अंन-अध्पन फुट्ट आश्रम | हप-खटर कळा, अहॉक गप्प झक हेतु बहुतो खोक उत्सुक छयि । यदि 
रहतैक, ताबत लोक श्रम करतीह। 'स्व इदम्‌' हटा दहीक, तखन स्वेद (घाम) आज्ञा हो त किछु टरका गप्प छपा दी.. 


यदि खट्टर कका-ही, ककाक टटका गप्प सभ केओ सुनताह, टका केओ नहि 
ताह! तखन छुच्छ बव्लुवास कैने कोन फल? एखन त अन्नं ब्रह्मक साक्षात्कार 
दुर्लभ | मधुरक भोज हो तखन ने मधुर गप्प जमय! हम भोजक आसन पर 


किऐक यहैतौह ? एखन हम अपना वाड़ीमे खटैत छी जे भाटा खाएब 
औहि पर सौसे गामळ हक भऽ जाइक तखेन हमरे कोन कुकुर कटने अछि जे 
माथ पर पथिया उठा कऽ छाउर पटाएव गड। आहि-धूर मेटा दहीक, लोक 


देह नरा देतीह। बैसइ छी त लगे अछि जे सिंहासन वा इन्द्रासन पर चैसल होइ । जखन गगण 
इम~किछु गोटाक मंतच्य छैन्ड जे उत्पादनक रामान रूप सैं वितरण कैल रसगुल्ला ओ सप्पसप्प रावड़ी हो, तखन ने गप्पसम्प सार्थक । कम सँ कम आठ 
जाया टा रसगुल्ला पर गप्पाप्टक जमे छैक । | 


छाल अछि, 
अछि । जखन माल नहि, त गाल कथी 


खट्टर कका-कनेक फरिंछा क$ कहह। हमरा वाड़ीने एकटा वैदाना हम-परन्तु आइकाल्हि त तेन 
बहराएल। गाममे दू सहस व्यक्ति छथि। तखन तर एको टा 


दाना हमरा नहि खट्टर कका- 


। गाछमे एकेटा शरवत्ती नेवी फरल अछि ।तखन त एकको बुड रस किमको चर याजत ? बैताल सभ तेहन ताल पसारने अछि जे लोक पिसीमाल भऽ रहल 
मुंहये नहि जैतैन्ह। अछि। एहिँ जाल सै छुटकारा होइक तखन ने तर मालक गप्प हो ! नवका नथारी 


भेटतैक | ने छह ? 
झुट्य कपार ! गाडी हम-नहि, खडर कका! 


सभ सें वेशी आवश 


गेगहा ! तैखन मारि खड्टर कक्का-तखन सुनह । 

जैतीह। गामः त। ककरा रो चुन्नी ? सीरा-पुच्टी, केहन भेल अन्हेर औ दावा, केहन भेल अन्हेर !! 
वटवे? 'समान वि लगैत्त अछि, परन्तु भात भेल दुर्लभ भारतमे, सपना धानक ठेर। 
करय लगबह त रण मचि जैत्तीह। मकइ मखानक कान कटै अछि, अल्हुआ खाचि छुवेर। 

हम~किछु गोटाक योजना छैन्ह जे गाम भरिक भोजन एकेठाम बनय। ५ मडू,आ मिसरिक भाव विकाइछ, जीरक भ 
खडूर कका-तखन त और रंगताल लागत! एखन अपना-अपना घरमे सभ सै युडिवक अन्न खेसारी, रोही रुपैये सेर। 
जकरा जे जुड़े छैक से खाइ अछि। केओ खुद्दी, केओ खोआ | केओ नेढ़ा, केओ राळा भेल टकाही, बस्तुक हेतु मचल अछि रेड। 
कोआ। जखन समदरका टोकना चढ्तैक, तखन त$ सभ बरातीए वनि जैतीहं । धर्मबला धक्का खाइत छथि, पापिक हाथ वटेर |, 


खुद्दी-नेढ़ा के खैतीह ? अल्हुओ कचरयनला हलुएक जोह करतीह । कनेको दू सहसह अछि करैत सौंप सन चौरवा सव केर जेर। 


| ककाक तरंग 


गधुरम' विसारि 


चौराधिपतेरश्विलं मः 
भाङ घोरक हेतु ने चीनी 


ई कहि खर कका भाङक गोला! उठा 


पट्ट-चट्ट 'पींबि रोलाठ । 


|. क । ओकर प्रकाशक छलाह युत 
बाबू भोलालाल दास बी» ६० एल० बी० । एक दिन 
गेलाह जे ' मिधिला 'क अन्तिम 


मंडल मे छल 
मय भोलाबाबू आवि ठोंठ पर सवार भ5 
झट द 


फर्मा अहँ 
छपि जाय । 
देलिऐन्हि । 
भोलाबाबूक 
अंक धरि यैह सिलसिला 

' कन्यादान 'क किछु अंश बहराइते सा 
एकर प्रशंसाक पुल बान्हय लगलाह त॑ क: गो कोदारिक छौँ सँ ओकरा दाहय 
लगलाह । किन्तु एक ॥ “कन्यादान” जनमिते प्रसिद्ध 
भः [कानि कै आगौक अंश 
पढ्याक हेतु जो कछमछ करय 'लगलैन्ह । 

एही समय "मिथिला" शिथिला भय सूति रहलीह । कन्यादानोक हेतु 
। किन्तु  कन्यादान' एतेक लोकप्रिय भ$ उठले छल जे 
क नाम सँ चिट्ठी पर चिट्ठी आवय लाग 
पुस्तकाकार प्रकाशित करबाक विचार करय पढ्लेन्ह। 
हमर एम० एक परीक्षा समाप्त 
'क गाड़ी फेरि ससरल और 


ओकरा सम्बन्ध मे प्रकाशब 
हुनका बाध्य भ5 एकरा 
ओ हमरा सँ आगाँक अंश मँगलन्हि । जख् 
गेल, तखन तीन वर्षक अटकल *कन्यादा' 
य गेल अछि । आब जे किछु अ 


भय 


अन्ततोः पर पहुँचि ठाढ भ से 
समक्षे अछि । हम पुस्तकक विषय मे को कडू ? पुस्तक स्वयं अपना विषय 
मे कहत । 

यदि समाजक थोड्बो उपकार चा मनोरंजन एकरा सँ भ सकल त 
हम बूझब जे एकर जन्म निरर्थक नहि भेलैक । 


लहेरियासराय -लेखक 
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कि कण 


जै समाज कन्या के जड़ पदार्थवत्‌ दान कय देवा मे कुंठित 


नहि होइत छथि, 


जाहि समाजक 


हजारक पाति मे अहयैत 


रि कँञ्चाक सिलेटो कौनब आवश्यक 


नहि बुझैत छथि, 


बी० ए० पास पतिक जीवन-संगिनी 
ए बी पर्यन्त नहि जनैत छृधिन्ह, 


दाम्पत्य-जीवनक गाड़ी मे सरकसिवा 


॥ निरीह बाळी कै जोतैत 


'जाहि समाज 


[को 


ममता नहिं लगैत छैन्ह, 


ताही समाजक महारथी लोकनिक कर-कुलिश मे 


ई पुस्तक सविनय, सानुरोध ओ सभय 


समर्पित । 


-लेखक 


। | 
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दि 
मे जुः 
सभ कै जाहि-पाँतिक किछु विचार 


हि । विवाह होइल देशी 'गोटर 


$ ।' अङरेजियाक फर 
मुरत छिऐक जे अङराज 


छलथिन्ह 


क ? विशेषरानीक जमाय आय 


पानि पिवैत छधिन्ह। लोक कहैनि 


'कहथिन जै से कि हमरा 


आगि 


बहराइत अछि 
दुर ओ ! ओहो कोनो लोक छधिन्ह ! ज्योतिषीजी एकटा मोचण 
अक्षर महि . किन्तु 


अनलन्हि । हम त दस लोकक बौच मे कहर्यन्हि । पडल 'सी' 
ए धुप्मस कत, बनहुल्लुक 


'फौटफाट भेले 'दिन -राति भाउ 
त शाकव, औकर। ताकब, एडन कतहु लोक भेलय ! 


एतबहि मै बिलटी कें अवैत देखि 


Ss तै सभ सैं कपर । भगवती अहिळात बनौने रखथुन्ह। 


अपन लुरिमुँह नोक होएतैन्हि 


लालकाकी -हँ ऐ बहिना ! यैह आशौजांद देथुन्ह । विवाह-दान होइन्हि, अपन 
अर-द्वार सम्हारथि । सासुर से ई उपः हि देयावधि जै धोछो कोना कः बेटी कैं 
पोसलक । यैह हम चाहैत छौ । 
एहबडि मे दक्षिण भर सँ भागी घरा उठल । चारू कात सै मेघ उमडि आएल। 
धोडबहि काल पे गर्जन-तर्जनक सङ्ग मूसलधार वृष्टि होमय लागल । ओसाराक कोनिया 
चुबैत देखि लालकाकी बाजय लगलीह- कौ कहू बहिना ! अहिना सभ घर मे सहस्र 
धार चुवैत छैक । एको हाथ कतहु निचू नहि अछि । अपने घरहटक काज सम्पन्न 
कवं जैतधि से बिचहि में भदवा पढि गेलैन्ह । आब कोबर कोन ठाम होएतैक ताही 
लेल झँखैत छौ । 
एतबहि मे दुनपुनक 


लदफद करैत हैफैत - हैफैत औडि ठाम पहुँचलीह। अबैत 
चिचियाय लगलोइ-हे ! अदौर जे हम घटिया पर सुखाय देने छलिऐक से सभ 


भीजि गेलैक । हम कौ करियौक ? 
ई सुनितहि लालकाकी लाल-पीयर होमय लगलौह-बादुनि मारी एहन बुद्धि 
के ! एहन, भसन्नरि लोक ! जैखन घटा देखलिऐक तैखन ने समेटि कय उठा 


लितहूँ । हाथ मे कि मेहदी लागल छल ? सभ 
छि | 
फेरि आवेशगनीक दिशि ताकि कए बाजय लगलौह-कहू त भला ! आब कोन 
होतक ? कतेक यत्न सँ अदौरी खॉटने छलहुँ से सभ ई दुरि कए देलन्हि। 
कहाँ सँ आइ हिनका सुखाबहु कडलिऐन्हि ! हिनका सन लदगोबरि एहि परोपद्टा में 
नहि भेटतैन्ह । मुआ भरि कधूक 
अँचारक वासन मे 
भलो बोर 


अदौरी भिजा क$ तखन समाद नेने 


खॉटने 


न उझीलि देलथिन्ह 

डुनमुनकाकी कान गा कम सुनैत छलौ । हैं 
मे नहि ऐलैन्हि । किन्तु क्रम सँ यूझि गेलीह जे हमरे शिकायत चलि रहल अछि। ठोर 
टबैत विदा भेलीइ -मर्र ! आङन मे एकटा हमही लोक छिऐन्हि जे एतेक ललकैत 


एतबहि मे थिलटी बाजि उति 


डुनमुनकाकौक नुआ मे 
कौ भेलैन्हि ? सौंसे पोठ धाल लागल छैन्हि । 

ताबत मै बुचिया हसत 
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लगलैन्ह स्वाइत! 


गेल छलीह 
खूब जोर सै कए 
दऽ चितङे खसि पडलोह 

$ सुनि बरी हँसैत- हस 
कड़लाधिन्ह- अहा हा ! ब्‌ चोट लागले हैतेक । 


आई पे मूनिगा तोइख । एके बरे 
धन । मुनिगाक 


अपने भट्ट 


ओघ! 


जैत अछि । 


दुनमुनकाकीक शेला पर लालकाको ब्राजः देखधु बहिना, काजक 
अक । से ने एखन कोचर देवल गेलैक अछि ने अहिवातक पाताल लिखल 


मैया पाकल आम छि, कखन 
। हम करी तँ 
पसी लाधि 


बुचिया सहजेँ एकटा खद्‌ 
ठगि जैतोह तकर ठैकान नहि 
हो नहि करी, नहि हो । तलौ 
डेलक तँ औरो प्रलय । फेरि विधिकरी कैं होएतैक से 

आवेशरनो-से किएक ? बड्कागामवालो 
छथि । रंग-विरंगक किताब सभ 
जाइत छैन्हि । हम मुँहे पर कहैत छिऐन्हि । कतहु 
शळ--कान धग्य भरखाहा वि 


ख्रतहि छथिः 


बिधि कौ करधिन्ह अङोर ? 
नाक धय 


-इहो एकटा स्या करै छथि । ओ 
आँखिये फोडि कय बैसि रहथिन्ह । धरक 
लेथिन्ह कान ! कोबर में जैतीह त पोटे सुरकैत जैतीह । 


एतवा मे बुचिया बाजि मुनळाकी के तै भरि देह जुइपित्ती उठि 
गेलैन्ह अछि ठ 
* इ सुनितहि बडुकांगापवाली कनियौ घर सँ गर जाँति कय कहलथिनह-वेश, 


कोनो क्षति नहि । कनेयाँ विधिकरी दुनू अपनहि बनि जाएब। 
बुधिया-भौजी कै तै आहिता रहै छैन्हि । सभ बात से एक-एक रा अर्थ लगबैत 
रहैत छथि । 3 के त 
'लालकाकी-बेजाय कोन छथुन्ह ? तोरा बीच मे बजबाक कोन काज? 
जहाँ विवाहक कोनो चर्चा उठैत छौह कि कोनटा मे ठाढ भय कान पाथि कय सुनव 
ने छह । जाह, अपन काज देखह ग5 
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| आओ 

हि प्रश्नक 
पाइलम्हि-कही गेल रे बु 
दुलारमनि पिटसोक 
ओ आइन मै टरि 


उत्तर 


झट द आसन 


छलि । लालकाकी धडफड़ा 


दय गेलधिन्ह । 


तावत पुर घर सँ च 


फॉरे अपना उदात्त स्वरसँ घर 
पुरनो 


त गऽ जु 


अणी त नहि अछि 


और जोर सँ चिकडि कय थाजय लगली 
देवैक ? एडि सँ त 
रुरक प्रपितामह 
खर एकरा विवाह और करय सभागाछी 
में उनतीस दिन त उनतीस ठाम जाएब, 
कलय जाएव अहाँक कपार पर ? ताहि दिन एहन मर्यादा रहेक । आब 


बुलारमनि दाइ एहि बोरे औ 
बजलहुँ? नौक घर पे ने देवक तै 
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= | माया: हुँ । जित 


फॉरे गरजैत बिदा भेलीह-कोन पाप लागल हँ 
हुँ ? पहिने आँजन यनाय 


जडून नहि देहीह त की करय छिडियायल अवि 
घो मीक तै 
फ्त छैक । 

खन हुलारमनि पिठसोक राळ 
बजलोह- “ह । ह। यावत भरे इ छलोह ताचत भि हम हड्कम्प कपत छलहुँ। आव 
ति देखबैत 


बा मे लोक के करेज 


क चैल भुभका दैक । आव त सितुआभरि 


भय गेल तखन लालकाको 


जा क$ कतहुँ में प्राण में प्राण आणल 
कहलधिन्ह-'त ! हम त चुप्पे साथि देलहुँ 
मुँह सै बाहर भए जाइत तै हमे पर उत 
लालकाकी-हिनळा मुँह मे. जहाँ 
बिदनीक छ वारलक । 
आयेशरानी-हँ एं. बाहना ! हिनका द. 
ह) दखैत ने छाधि् बजेत काल कोना दूनू आँखि उनि जाइत 
डाइनक जसेक लक्षण होइत छैक 
ही करधिन्ह, जाय दैथु । आइ-काल्हि भीतो 
(इन्मुतकाकी दिशि) जाउ ऐ.फुचुकरानी ! झटपट 
कखन कौ होय ? 
आवेशपानी -बेश बहिना ! आब हमहूँ. चलत छो । साझ 
'फुलमतिया एकसरिवे होइति 
लालकाकी-हिनके पर तँ आस अछि 
काज भण्दूले भए जाएत । 
आवेशरानी-आ हे कहू त भला ! हमर लोकनि सँ जे सक लागत से किन्न 
उठाए राखब ? 

ई काहि आवेशरानी ठाढि भए गेलोह । लालकाकी हुनका अरिवातने- अरियातने 
के पर नेबोक गाछ लग धारि नेने गेलथिन्हि । ओहि ठाम दूनू गोट ठि भए फेरि 
गष्प करए लगलीह । पहिने नेबोक एहि बाटे जे चलैत अछि से एकटा 
तोडनहि जाइत अछि । तखन निमकीक गप्प होमय लागल जे जतेक बनल छैक 
सभ मे फुफरी पडि गेलैक। तदुषरना गप्प उठल जे परको लालकका पटना दै बड़ 
(द अचार लाएल रहथि । पटताक नाम सुनैत खालकाकी फुसिए आँचर सँ नोर पोछैत 
या १० नगलीह--जनैत छी, बडका चीज पटा सै कहिया अबत छि! भुट्द बाबू परसू 
हे जे जे बी. ए० मे पढत छैक तकरा पलटन मे लब 
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जैतध।' 
कयो टोकं देलक कि युझ्क चाही जे 


गक कई छैन्ह से हमरा सस्ये बू 


$ जे लो 


उडत अछि । ( 


कान होइत फक! 
गनस चढ़ा लिय5। वर्षा-बिकालक 


इक बोरे भए गेलैक। 


ही ई नहि सम्हारतीह त सभ 


कः 


किव छुट्टी मै औत हिं गेलाह । मास दिन बाँकी रहतैन्ह 
ले औताह । ५ 


[हक अछि । एहि पर चौरळ गप्प उठल' 
एकट! फुटलो कासा नहि रहय दैलकैन्ह 
जहाँ कमेक पाती खड्खडाइत सुनैत 
छ; । चोर कोिए ई त बुझताह 


लालकाकी कहय सगलधिनह जे 'राति मे हम 
छिऐेक कि खूब जोर सँ रामायण पाठ कस्य 


क्रय पढ़ि रहैत छी । उकलगौना मुरां बूझि क$ ते छोडि देत! 
चलल । आवेशरानी कनेक और लग 
शले कंब्राड छोडि 


सुति दम साधि 
तदनन्तर दू-एकटा चोरक छिस्सा-पिहानी 
करए कहय लगलघिन्ह-परमुक्की गति फुलमतिया 


में घुसिकि 


देलकैक । आधाराति क$ देखी ते दूमू पट्टा दूह दिशि ! आव एतेक साहस नहि पड्य 


गरदनि दवा 
केम 


॥। आवी । कतहु चौकठिए लग 
होयजे 


जे खार मै उतरे कए कंबाइ ल 
भरि राति भगवान- भगवान गौहरबैत प्रात कैलहुँ। छन-छन डर 


दुःख कहि सुनौलधिन्हि । तखन किछु बड्कागामखालोक समालोचना 
भेलैन्हि । अन्त मै घुरि फिरि कय फेरि कन्यादानक ओरियाआओत पर गए 
घन्टा धरि वार्तालापक्र क्रम बनल रहल 
पड्य लगलैक, तख जा कः आवेशरानो कैं मन पड़लैन्ह जे आव साँझ 
की चलयकाल पुराइ कैलधिन्ह-' थम्हू सूप नेने अबैत 
छी, ओना भोजि आयव ।' किन्तु आवेशरानी कहचिन्ह 'नहि-नहि । एतबहि दूर लेल 
झटकि कय चलि जैबैक ।' आवेशरानीक गेला उत्तर लालकाको गाछ 
तोडि आङन ऐलीह । 

में पैर दैतहि लालकाकी व्रजलीह- 
गप्प-सप्प भेलैक अछि, खूब सतर्क भऽ क रहैत 
चिया ब्राजलि-ई सभ कहबहुन तै 


सुतल मे चििरेर्धा 
। बुचियाक मुहे अप 
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क गाछीक दृश्य 


सुमति निवारि कुति के भा 
छ रे दैवा ! 
कं % रचता हं तखन भू 
जे पहिने गनि लइ जाह जे मै पन डंग भ 

लालकाळो सभक देह ध डू-लोन बेरै क कवा के त र् टक! पैर 
प बॅरि गनैठ बजलीइ: न छौक ण को" ठकचा मुंड 

घिसिया क$। रछा कय कुवाय लागले 
से जारन घर में जा क: क रेगे स जेना छि तर्क मोटी के माध पः 

बैत कबुल खि कानि क भडलक औं क दु | 

नेक काल ठेहुन र छि सेर सदुपरान्त 


काकौक 
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= 5 गेल रहैन्ह तकरा स्थान में घुटर 
नाकक i 
लैन तखन 


दकवा तमाक्‌ 


नन्तर नसिदानी सँ नामिकानत्द 


मे काँचि, एकं 


[दल-लिखल की छन्ह 


डु०-चदल कोना ने छैन्ह ? माति लियः शौप्रबोध पढुँत 
सम्पूर्ण कण्टश्य नह | हमरा 
नहि जनैत रहधि । ताहि श॑ तै शंश्कार 
चू०-बालकक पिता छधिन्ह*कि तहि ? 
| 
सँ कथा करय चाहैत छथि ? 
ल गे अपने कैं देताह । भार-दोर मानि 
नह । ओत मागि लियऽ एक खण्ड भोतिए पहिरा क बिदा कय देवैन्ह 
धो-बात्ञां भेलाक उपरान्त 'घूटर इग और भोलानाथ झा ओहि ठाम सँ 
॥ पाण कैं च 
> मा! चुचिया योग्य वर हमश नहि युझि पईत अछि। 


दैत रहतोह । 


न्याक 


नौ झा के कडल 
4 हमरा लोकनिक अभीष्ट नहि । कनेक रीक कथा चाहैत छौ । बेशी 
शि सँ खच पड्य त ताहि सँ पाडा 


सभा 


नुभवी वृद्ध 


? चानि लिय$ जे हप्रय ओहिठाः 


सभागाछीक दृश्य / २१ 


कन्यादान 


| 5 ॥ महोजरी भेला 


हम तै भरि जन्म अपना हाथ 


भानस कैल हरा चुतें पार नहि ला 


है, ज्ञा कहलभिन्-हौ यांवू ! हम तै आठमहि वर्षे सँ चुल्हिक 
याण नहि । बेश, हम सीधा साम 
इ बना क$ 
नर ) दा जद मल अचिरल परिश्रमक 
मै 2:3८ क ना घर समधिक कोपारित धधकि उडत स्ह 
हि: न यन में ति. लागावा "लेखाइ तल 


सभागाछीक दृश्य / २३ 


ES पाछौँ ल$ 


-ऋहू त केहन भारी धरकट बाभन 
न्ह । ''भलमानुस' कैं ल5 जाइत रहैन्ह। 

हुँचैत गेलाइ तखन एकमान 
कैज्ता के दैतैक । 


मधुबनी 
न जे कितयाक 


ओही बालक कैं नेने-देने 
'हकैत रहि गेल्लाह । 


इ सभ कः 


। एकटा सादि वर्षक वूद-वेश लक्ष्मीपात्र-तनिका जल्न 
जा क$ विवाह करबाक उक्खी-विबखी 
लऽ गेलैन्ह। 


बेरिक हाल कहैत * 
कोहा-कौड़ी जुगताबक समय ऐलैन्ह, तन 
भना परतारि क$ 


लेतकैन्ह 
पुरै नौ सै टका गनबा लेलकैन्ह। राति में एकट नि 
हलचिन्ड जे बने कैं 
देलकैन्ह । जकर हाथ बैलशिन्ह तकर मुहो नीक 
गा राम अपन शाम पर पहुँचलाई, तखन समुर 


कोबर 
अर्धक प्ते वर राम कैं विदा 
नहि देखि 


भोलानाथ झा मुकुन्द कै आश्वासन दैत बजलाइ-की करबहक, मुकुन्द! रुपैय 


२४ / कन्यादान 


RS 


पये सँ विवाह कर दितीह, त कोन उदय 


सार कैलन्हि. तावत आँच मिला गेहीन्ह' 


पृषत खदकय लगलैन्ह 


नहि 
किण झा लंबेक 


कान पर आ ऊ 
यह ? मा मे लखी फटे रडत फक 
रू पुडी भे कतय पैत्रह? 


डाम सिङ अन्न में जे स्त्राद भे 
जी उमाँठ गेल 


हणरो आइ चारि 


धतु की ? अयार्णा पाकसम्पनने, चतुर्णामपि भोजनम्‌ | हों ख कतक 


प 
करबह ? 
हो । ताहि घे भूख कम्मे अछि । 
खिचड़ीक पातिल उतारि जारिटा पात पर परसलन्हि । फेरि ओहि में 
।तखन बजलाह जे" बेश, आब अबैत जात, समोनारायण 
। मुकुन्द पेट तेहने रहैनह जे चारू पात 


लाह क 


तीस आगी गे देल उँतैन्हि, तैयों छुछुआदले उठितंभि, 
सन्तोष क5 उठि गेलाह 

गह. भामा ! आइ दालि बू दिव सिद्ध भेल, स्वादिष्टो 
गजल गे बनल हो 
कौ है ! पानि 


परक खी 
जह नैवेद्य भेटलैन्ह ताहो 
अचाबय काल गुरू 


री सँ अतलहुँ और कोत मे सँ 


पौ? चे अनलैं ? 
ते की हड्ही पोखरि सँ तेने अदित ! 
हो बाबू ! आव किए; बाजह जुनि 


फिरती बेरि भिमरिया 


बजला 


पूट 
चाट मे एक डूब देय पहैत गेलीह । 


तदनन्तर कम्बल वि 


बाश बिदा भलाह । दु माम-भागित झटपट 


ते मुकुन्द उठि कय दोसरा 


सभागाछीक दृश्य / २५ 


_: होएत 
इमे मधुबनी स्टेशन 


य लागल जे आफनहुँ ग्र 


गा चलत ? आ 
'प अपन बाट धूर सभ खै 
हीन डाका पे हसत दू सालक नोन 
कथा बजबैक त लोक उ्काठि काप 
यक दाबी देखबैत बजलाह-हपर नाम त माति लियऽ जे 
त कौ अहाँ कै बूझि पडैत अछि जे हम एकोटा 


भोलान 


माथ कुड़ियवैत बजलाह-' मिधिलो-सुधारिणी' पुस्तक हम देखने 
छलिएक । ज्यंतिधोकका अनने रहथि । ओ बजैत रहधि जे ई पत्र व्यर्थ टॉडि-टॉहि 
न अछि । मैथिल-जाति मे सुधार-तुधार किछु नहि भ 5 सकैत छैक ।' दुन्नो 
ण्डित्यक प्रखर प्रक त बजलाह-'ई पत्र तँ मानि लिय$ जे अपनहिं 
शवक । ई शुधार की करत ? मानि लिय$ अपनहि जातिक निन्दा करैत 
परम अन र अपने देखार करय लागन, 
त । हमरा जे शम्पादक शै 
कऽ देखियौक 


झक योग 


फरक 


| 


पुतता अभ विवाहल 


हाथ सै पाक करव ?' 


कोन रप कनाम 


तू चललाह, से सभ कधा 


तार कोना पढ़ाओल गेल 


चित उत्तर दय हथ मे 


एक भ 


नकाकी घर सँ बुचिया द्वारा 


॥ कर्य लगलभिन्ह अही 
उर लैत अछि? 


त्यादि, इत्यादि । 


निर्तहि लालकाको: 
डैलीह । लखन ज्योतिषो-कका 


प्षशबरिद। खर 


न्ह । कोन रूपे 
सुनौलधिन्ह। 
मे कौ लिखल 
में अबैत अछि 


मन्त्रण आफ्ल रडि । से किएक 


ओल एडितैन्ह त कदाचितो लाल तहिं 


|. र्‍या त न्य इम्पस्कि फूल 
भय गेल अछि । जहाँ कि कनहेरिया नह तीन 
अछि । काल्हि 

पोतिपीकका अंगूठा दिशि तकैत थः 
किन्तु परसू डेख लगला गँ औं मुडुकि गेल । तै चलब से कष्ट होइत अछि 
मुकुन्द एहि सभ मे बेश चडफड अछि । किन्तु ओ त एतय आछिए नहि! 
कै पठबितिऐक से ओकर किछु गमले-बुझल नहि छैक । 


झारखंडीक नाम सुनिता लालकाः कहबीलथिन्ह-ओकरा छोडि 


और ककरो जुनि पठवधुन्ह । ओं बई सगुनिया लोक अछि । जतहि जाइत अछि, त 
काज बनौने अबैत अछि । 
अन्ततोगत्वा ई प्रस्ताव 


पना भरि बौ आड 


बोच मे ठाढ 


[च पर खिसिया क$ कहलथिल- र उलुआ! 


हे बदमाश को य 


प-रे-बाप !' 


भ मै पानि खसय 


साहेब एतय कोनो 


७) न तार कोना पढ़ाओल गेल । ३ 


॥ ४) 
जहाज परक गप्पशप्प 


और जे क्यों असौजनिया छथि त 


क्यो अर्सीजनिया अबैत छथि 


विदाइ दए सौजन्य ऋगओल 


| कसा 


अराजक मुख 


भन्ह! ओतत 


हे एके बेरि ३ 


निग ऐरेज 


से आया है । रे 


टौछ हो गई । 


टकला से सीसे दह घाण सँ तर-थतर 


कोजिदे। 


नजन 


न गंगाजीक धारे में जा क$ विश्राम 


Ee श्रुतिगोचर भे 


उरे, एन्हरे । चः 


आव बुचकुन चौधरी के क 


तलपलाइह-तलमलाइत जहाज 


चुदकुर चला के देती चचत पठतत ज 


और जहाज विपुल-जलराशि के चिरेत 


सङ्क 


लग मे कलह 


घाट छैन । ओहि कात गलँ त टमटम सभ ठू । जेम्ह 


लाळकको सँ गण्य करबाक 


चहलाह- 


भोलानाथ रोटेक दोसर ' विख 


पहुसैन्ड । तथापि बल सै हौस कय 


म गामक पता गै तार दैए 


हाथ मेँ छूटिक 


लोटा तँ गेल मे 


वजलाह- जाइ! 


जुनाम भे व हे मे हैँ मिलबैत कहर्ला 


जहि जै 


नहि, नहि। 


अपने लोग 


“कहियो पूर्व मै“ 


त हरा संग तीन बोरे भ$ आयल अछि, किन्तु बोध 


सुझ 


/ कन्यादान सग 


[i जी 


जहौ ए० ची० से ० टौ० फी? टो पि 


बसल 
नैते अछि । बेद पुरनिया के ळे गुदानेत अछि 


एकान्त में युछने रहितैन्ह त कोरक समस्त निन्दासूचक 


किन्तु लालककाक गुह सै ई प्रश्न सूति कंबल अलंकार मै प्रशंसा करप लग 


आइकाल्हिक जे थि 
[पटाम फीटफाट-मचमच 
वे नहि कॅल। 


बुझए । आ 
अङरेजिदे। रहैत त मारि 


त हमरा कृत्ये नहि शेल 
ओ त कहैत छश्च जे 


हो आना यश वा अपयश ' कटी 


[काह । ई त दैव कै अनुकूल युझ्वाक चाही, ने 


घौँच-छौ सै टाकाक 


पडि गेल छी । किन्तु येह कहि जान 
जहि अछि । विदाइ मै भेटल तै कोना फेकि दियऽ। 


स्वदेशीए कौनि लेव ।' 


ठाम भारी घुसा 
मन्ड । किन्तु ई बड़े उच्च 


“ववाह सत्र पुशषक होइत 


मे हाथ नहिं लगलाई तखन चाजय 


लाल अह्‌ थिः 


नोळ नोक लोक बूझू 
2 सभ दोकान 


बश्ये । आवत 
कपडा भेटवे कतए का! 


कौ त हम स्वयंसेवक थिकहुँ। 
कठिनता सँ चारि खण्ड विलायती 


सिलपदूट छलधिन्ह । ताहू पर बस्यित 


बिदा कर काल एक जोड बरदक खातिर समुर जमाय मे खूब धुक्कम-फज्जति 


गेल छलैन्ह, जे समस्त गौव में प्रख्यात छल । अतएल लालकक 


लालकका 


क समर्थन करवा लव सुरफुरैलाह । किन्तु 
चट दऽ पूछि बैसलथिन्ह-को ? जनायक 


अबुआर सभ देखि 


स्वभाव केहन वूझि पडैश अछि 
गक मुँहक बात पे रहलैरू,] वजलाह-' आहि आहि ! शूल-स्वभावक 
सत्ययुगो अवतार! आइ-काल्हिक नवतुरिया 


भ कंओ सधा पे टाँहि-शौँहि 


रूद्धकण्ट ची 
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Els न पोष्ट छलैन्ट जे गोटेक 


भेटय त ओहि मे खुन ह माध 


क 


कोन एहन 
हर सँ अपना भरि 


रि चौधरीजीक 


| जीवित छधिन्ह। यैह कनेः ही 
नका. 
में बात काटि कडेलथिन्ह-पिता नहि छथित्ह ? 
बस किछु अधिक ज झे गंगाक मुँहे बिदा 99 गेलाह) जहिना 
॥ स्योगण कै | ताह कि ओप्हर गाडी कटी दय देलबँन्ह । चौधरजी 
बस्य त चेश i | उऊ 


गस्सा मै 


चौधरीजी देखलन्डि जे आब कोनो मे नहि लहल, लखन अर 


मिला कए दसो आर 


प्रे शि 


न । सभ-यात्रो एक रोजो केवल एक हाषक अन्तर सँ छुटि 


छा 
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| यास 
इसि अछि। 


[५] 


ल गीत 4 शि गेले छाः । भरिसक्त लेआआन आएल होइथिन्ह । गे 
गोसाँओनिक गीत द ता दबा तई) 
फुलमतिआ अपन फु 
लाल पसारि देलक। तें आय 
बी पेश कर्य ! ज्योतिषी ककाळ हम कौ 
बिगाइने छलिऐन्ह जे कराबय पर लागि गेलाह। सळुडीक डाकदर 
लगलाहं कि नीचा साइकिलक आला पहिया स्मा > ही. खुन होगय लेल पता देलैन्हि! आहि ठाम त 


इकक दोष गेला परक मिमान धरि नेङहैने आएल छल । कोनो तहे प्राण 
जे नवका धोती देने 


पारे कलक, 
त गेल । ठेहुन-कंहुनी सभ छूटि गेल । देखि 
से रामजीक प्रताप सै चिर्री- 


क चेन मे ओझराएल 
हलतला और कोओ नहि, 


काकी आतुर भय पुछलघिन्ह-ऐ बाबू !-आव त जे भेलैक से भः गेलैक। 
कह । अपने जिबैत छि कि नहि ? 

डी फेहुनाठी कै तजबीज कौत बजलाह-तारक बात सभ त 
न सटका माई देलक जे सभ 


तारक जे जे अर्थ 


टा थिसरि गेलैन्ह। साइकिल हनहनाइत निकसि गेल । 


लग पहुँचलाह 
ठे के पैसे 


अन थोडेक 


गालकाकीक 


कानय-कातय सः 


आँगन मे प्रवेश 


और बटुकजो उतालाह। 


एलहुँ अछि। 


भालकाकौ पिउ 


न अछि से अवश्ये किछु रे किछु भाङठ 
एल! ऐ बाबू! एलेक बिलम्ब कोना भेल 
डु कानद लगलाइ । हिचकी उठि गेलैन्ह। 


चावू ! बड़ संकट गे आबि क$ उबारि 
अछि 
स्वागोक स्वर सुनितडि पसौना 


डेखितहि लालकाको पुक्को 


इनामक बात अन्ठा देल 


काज नाहि चलत ।' लालकाकी विसि कय कहलधिन्ह 


गोसाँओनिक गीत / ४१ 


ह 
गदु लाम 

को एके साँस मे एतेक प्रश्‍नक वर्षा करय लगली हू कौ कहत छधिन्ह ? 

चर औतेक ? केहन छैक ? कतेक टा ? गोर छैक कि कारी? नाम की छैक? हाका पड्ल 

ई देखि लालकाकोक जी पिते आँट भः गेलैन्ह । लोहछि का 


कौन गाम छैक ? र बजलोह-ह3! 


*बहुकजी सै सभटा हाल पृष्ठि लिय5 । हमरा आब स्नान, अदका किछु लगैत छैक ? अही गाम मे बौहन-केहन जरलाहा 
मै अतिकाल भेल a और अङपोछा बाहर कय एक लेक अछि । हभ कहाँ क खोरंताठ लगाबय गेलिऐक अछि 
चुडू कडू तेल माथ मे पचबैत पोखरि दिशि विदा भेलाह। मरा आङन मे एखन वर ऐंबो नहि कैल अछि । तखन नहि जानि छुच्छी सभ पहितहि 


ल रहैत अछि 7 
तेक बाजि लालकाको नह-नहँ 


आव स्वीरणक गरोहि बटुको पर टुटि पडल । बढ्करजी चक कान में घेरा गेलाह। 


त्र 


लालकाकी पुछलथिन्ड-ऐ बाबू 


स्वाभाविक भाषा मे बाऊल-वर देखे 


सुने मे केहन रहतन? जेहन 
आदमी होइझ$ । एगो , हाथ गोर हदन; और बोइन रहतन ? 
आवेशरानो पुछलथिन्ह-वरक अडौट केहन छैक 

करि छथ न बगुला डैसन 
पुछलथिन्ह-वर कतेक टा छैक ? कैयग 
लेखा दौत डुटल हैन न लडका लेखा दूध पिबै छथ । और 
ली यरे के देख 
! पाह 


कहे गलमो 


भावेशरानी आव बात कै चिकनावए लगला 
॥ किए आकर त छथि नहि 


[क हइन, दूगो कान हः 


नथिन्ह-हित 
लागल रहि जैतैन्ह: । 
ऐलानाथ झा गंगास्ब पाठ 


तक 


लालकाळौक मुखमण्डल 


पढ्ल-लिखल छैक कि नहि ? 


ss ६] 
मिस्टर सी० सी० मिश्रा 


गंगाजौक प्रति 


विरक्तिक रूप गे परिणत भय सेल 
गाईँत वाजय लग्लाह--आब कलियुग 
चलिते एहन पराभव मे पडलहूँ । ओहि 


मडपौ्ठा लपेटि 


प सहित कवूतराय नम? ^| 
सग किछु पार कब रे नहि जानि केहन कुया मे चलल छलाई। महू मै 
जहाज भेटबो कएल ते पहलेओ मे आवि कय गाडिए 
उलि मै एक एहन सदं बस न ॐ चौधतेक 
कको पर झाड़य ल 
पाषीक सँग भने यैह सभ दुर्दशा होइत छैक । धियापुता 
भला इमरे एहि बैच गे सन्हिऐवाक कोन प्रयोजन छल ? आव आइ 
॥ फेरि एहन फन्द मे 
एह प्रकारे चौधरी जो रहि-एहि 
सिमसिए जकाँ र्हलीन्ह त चैह पिरि मोदियाइनक 
'लगलाह । बैसले-बैसल झक सागि रोलैन्ह। = 
जक दूटि गेलैन्ह त देखेन थि जे लालकका 
छोडि, लगले ट्रेन सै वापस आएल 
गरे ताक ”) 


द महि 


त त जो के स 


कै 
सोनपुरक रिस्टौरैट 


पर बैसल छथि 


ल करी (रसदार ), दो ठो जप 
ठो स्पंज रसु धा सँ अधिक टेबुल चि 


तश्तरी सँ भरि गेल । 


स नीड रॉट 


कंडिशन्स । 
ऐन अछि । किन्तु अडा एकर चिन्ता 
नहि शख । अहाँक सभ शर्त पूरा करबाक चेष्टा कैल जाऐत ।] 

डु कॉट वॉन्ट दु रिसेत इन ए स्टेट ऑफ सस्पेन्स 
येस और नो फ्राँग योर फादर हियर बिफोर 


सी० सी० मिश्रा-नो, मो, 


आई मस्ट हैव ए डेफि 
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| मरूण 


के हमरा थात पर 


विश्वास रखक 


जे अहाँ सभ ताह 
पिर मिश्रा-आई बिलीव इन मू ऐप 

यू नो माइ प्रिसिपुल्स क्वाइट बेल 
टकड ऑन विथ ऐन इलमैच्ड कम्पैनियन इन लाइफ 
है और इसौलिये इतनी 


सन्तुष्ट भ$ जाएव 


रब! 
दिस इड दि रजत व्हाइ आइ हैव ऐकम्पनीड 


हिमेन ए बैचलर 


{अर्थात ~ आष पर मुझे विश्वास 
आया हुँ । आप मेरे सिद्धान्त अच्छी तरह जानते हैं । आनम 
आरा रह जाना कहीं अधिक पसन्द करता हँ ।] 


मी इन ऑल दि डिफरेन्ट 


आइ मस्ट हैव ए फॉरवर्ड, अप-टुँ-डेट, 

ओनली सैँटिसफाइ माइ फिजिकल विंग्ज, बट 

रम्सै ऑन दी इन्टलेक्चुअल, ऐसधेटिक ऐण्ड प्रैक्टिकल प्लेस ऑफ लाइफ 

हूँ जो जीवन 

विचारों को समझ सके 
कार्य में बराबर 


२ (अर्थात्‌-मैं रुपये का भूखा नहीं हूँ 


४६ / कन्यादान 


रेवतीरमण चम्मच द्वारा तरकारोंक झोर हुँह मे देत 


दिस आह चीन थोडच 


ब्यूटी इन दी गर्ल । 


[अवह अहाँक प्रधम शर्त अ 


सडैत छी जे थालिका मै दिव्य रूप भेटत ।] 
० मिश्ना-ेल 


आइ डोन्ट ले मच एप्प 


जौच्सी 


का काट-अंग-प्रत्यंग 


आईज । 


[अर्थातू-आब त अहीँ स्वथं अपना औँ 


चलिये रहल छी।] 
मि मिश्रा-बट हाट आइ वैल्यू मच मोर दैन 

हो सकेर ऑफ अड्रैक्शन लाइज 

पेश ऑफ दि फेम 


जं 
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हि अर्धा -रूप से भी कहीं अधिक मैं लावण्य और लोच को समझता 
शक्ति हो भावभङ्गी में भरी रहतौ है । सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्रो देखिका रानी 
'दिखलाती है कि दिल पर जादु 
३७ १०- भिस्टा मिश्रा, यू विल एक्सक्यूज मौ । दि ब्यूटी ऑफ योर सिनेमा 
२ हेर देख गाउ चीक पेण्ट पेंटेड लिण विकण 


को 
ऐसे ताज 


जाता है ।] 


जल होल टन दरड 


अनसोफिस्टिकेटेड 
ऐण्ड एलिजेन्ट रूरल 


देप । यु वोन्ट फाइल्ड सच शस इः 


गाल मे पाउडर और ठोर 
दिनक प्रकाश मे असली 
तिक ग्राम्प-बाला 


'छैन्ह लखन ओ आकर्पण कहाँ ? सरल निश्छल प्रक 
विमल कान्ति त सदैव अपर्ा' 


मे $ सभ बरावरी 

चकत रहै छक ।] 
मि भिश्रा-आइ 

स्टार्च ! यू मस्ट पाप 


डु देम । देवर फैसिनेति 


म सॉरी । यू हैव टे 

दै पजेस समधिंग मैग्नेटिक हिच अट्रैक्ट्स ऑल आईज 
लुक्स, टेंडर स्माइल्स, ग्रेसफुल मूवमेन्ट्स, ऐग्ड आर्टिश्टिक 
त्स ओषर दि स्पेक्‍्टेटर्स 


[अर्घात्‌-अफसोस ! 
है । आपको यह मानना पड़ेगा कि उसमें चुम्बक 
है जो बरबस सभो को आँखों को अपनी ओर खाच लेती है । उनकी तिरकी चितवन, 
मोती मुस्कुराहट, लौचभरी चाल और कलापूर्ण तृत्य-ये सब मिलकर दर्शकों क मन्तु 
कर डालते हैं ।] 


टिँफिशियल पण्ड कैन ची 


फॉर दी मोस्ट पार्ट 


रे० २०- दीज थिंग्स अ 
अचौब्ड बा । 
[अर्थाद्‌-- ई सभ बात त अधिकतर 
प्यास बनि सकैद छैक ।] 
मिस्टर मिश्रा एक चम्मच मरू 
गह--आँलराइट । लेट अस नाउ कम डदि नेक्स्ट पॉइन्ट । हॉट अ 
४ । अब दूसरे विषय पर आइये । लकी की शिक्षा के बारे 


तर कृत्रिम रहै छैक । भिखौला उत्तर सभ 


उड (सरिसव) क चटनी तरकारीक प्लेट मे मिलबैत 


[अधांतू- अः 


४८ / कन्यादान 


पत्र तो खह जरूर 
रै» र०-(किछ 
दि प्रीमियर बोकलो ऑफ अवर प्रॉविन्स 


गेट्स दि 'मिथिला मिहिर' 


सर्वश्रेष्ठ साताहिक पत्र 


[अर्घात्‌-हँ, हमरा घर मे निला पातक 
'पिधिलामिठिर' नियमित 


एलीपेनट इन 
गर अबे फ्रॉम दि चिजी 


ट । हाट एन इनएस्टीमेबल थि 


चन हू इज 
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EE को आत हैं 


कि कविता ळी ओर मेरा कसा झुकाव है। 
रो कवित्व शक्ति को और भी जागृत और 
से बहुत जन्दन कानन में मुझै 
त का सके । उफ. । इश्वर न करें यदि 
गाउ, लो उस कष्ट को कल्पना 


स्वा के 


जागा" 


जेन्टिलमैन इज फ्लोटिंग इन 
बिल टेक टार! टु ब्रिंग हिम डाडेन दु दि अर्थ । 
परहि ऊपर दड रहाल छथि । भूमि पर पैर ठेकबा 


| 


[अरथात्‌-ई महानुभाव एखन 
मे एखन बहुत विलम्ब छैन्ह ।] 

आसो फैमीलियर विथ भाइ इनस लव फॉर म्यूजिक 
ए चाइफ-फ्रँड है शड पजेस दि कैपेसिटी 
हर मेलोडियस सस, 
एँग्जाइटीज ऑफ डेली लाइफ । 
चेयर दु बी फासण्ड फॉर 


हेत आइ एम टू 
उड थी ए मोस्ट लेमे 
टू ऐन अन्म्युजिकल 

[अर्घात्‌-मैग संगौत-प्रेम भी आपको विदित ही है । इसके बिना मैं रह हो 
नहीं सका । मैं भागं रूप में एक ऐसी भित्र चाहता हूँ जिसको मधुर संगीत लहरी 
जीत्रन की चिन्ताओं के भार से बिल्कुल 


श्वर 


तक तहों कर सकता ।] 

२७ १०- (स्वगत) दि पुअर फेलो इज ओतली बिलिंग यूटॉपियाज । लेट डिम 
बन्स फेस दि सट रियलिदीज एण्ड ही विल बी सेट अराइट । (प्रकट) मिस्टर मित्र, 
साँग्स, ऑफ विद्यार्पति इन तिरहुत । इफ यू घन्स हियर 
।लिंग ट्युन्स फ्रॉम दि लिप्स ऑफ विमेन, यू विल बी इमेन्यली अफेक्टेड । 
[ अर्थात्‌. (स्वागत) ई येचारं एखन ख्यालीए पौलाव पका रहल छधि । एक 


यू हैव नॉट येर हर्ड दि फेमस 
दि अपी! 


FOSS अ अ. 


जाएत ।] 
मिङ मिश्रा" 


हर एक तर्ज की गज 


ववं मिस बिजली बोस ऑफ 


३० २०-(बात अंठा कय) प्रॉबेबली 
[निवर्सिटी 
[अर्धतः 


चूनिवासिटीक कुमारी विजली बोस अही कै मन पडि 


अछि |] 


४० मिश्रा मिस्टर यू तो माइ नेचर फुली 
[डिसपोजिशन एण्ड नॉट ए मेलंकलो गूड । इट उड बी मोस्ट डिफिकल्ट, ने इम्पासिबुल 
ड विध ए कौन सेन्स 


बेल । आइ लाइक ह्यूपरस 


फॉर मी टु पुल ऑन विथ ए लाइफ-गेट हू इज पॉट 

ऑफ झुमर । 
[अर्थात- 

चाहता हूँ मनहूस मिजाज को मैं 

और चुलबुलाहट का पुट नहों भर सकती है, 

कठिन, बल्कि असम्भव हौ है ।] 

र०- दि विमेन ऑफ अवर साइड आए 


प्रकृति अच्छी तरह जानते हैं । में हँसमुख स्वभाव 
रता । जो यात-बात में व्यंग्य 
साथ मेरा निर्वाह होना अत्यन्त 


भौ पसन्द नहीं 
उसके 


नेचुरली गिफ्टेड विध विट 


मर । दे बिल सरप्राइज यू बाइ देयर माइण्ड । यू विल बो सिम्प्ली 
नॉन-प्लस्ड इफ दे चना मेक यू दि बट ऑफ देयर जोक्स 


भवि सै हास्प-विनोदक प्रिय 
जाएब । जखन एक बेरि हुनका सभक 
0 


[अर्थ- तिह 
पेकनिक चातुर्य देखबैन्ह त चकित भ5 ज 
किछु नहि फुरत 
मि» मिश्रा-यू ऑल्सो नो माइ औरेटोरिक्लल कपॅसिटी । इट इज ऑफ कोर्स 
हू कॅन डिलिवर लेक्चर्स लाइक पाइसेल्फ. 
इन चेरेनियल 


तक स्त्रौगण स्कःभा होइत छथि। हुनका 


धुसान मे पडु त अः 


हाई डे एक्सपेक्ट ऐन इलोक्वन्ट गर्ल सो 


निजरेबल फॉर मी, इफ आइ एम फोर्म दू 
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ड आँफ वन हू इज 


वक्तृत्त्व शक्ति से भौ परिचित 


| अर्थातू-आप मेर 
हौ तरह धाराप्रवाहँ 


व्याख्यान कली से बिल्कुल 


भाषण दे सके । लैंकिन यह 


कोरी हो उसो 


गप्प मे नामी 


करी । हमरा दिसक स्त्रो 
खन देख शक्ति पे कंइन फडडडि होई छथि।) 
असरेंन दि पोलिटिकल कोड ऑफ योर सिस्टर! 


अर्थात 
छि । एक रती अवसर 
मि मिश्रा-आइ उड 
[ 


श्द्धान्त क्या है, वह जरा मैं जान लेना 


स्पीक हर व्यूज दु यू हेन दि टाइम कम्स । 
अपन घित्तार अहाँक समक्ष प्रकट 


गेट ऐन ड्क्वली एक्सपर्ट गर्ल 
[अंथरद-मुझे किन यातो में आमोद-प्रमोद मिलता है यह भी आप जानते 
टीम भर पे टेनिस का सबसे अच्छा खिलाड़ी 
।लानेयाली संगिनी मुझे मिल जाती 


दि 


३० २७-(स्वात) दि पुअर मैन कैनॉट डिसर्न दि हिफरेना वि 
ल ऑफ हिन्दू यूनिवर्सिटी ऐण्ड दि एनविरनमेन्ट ऑफ 


न्द विश्वविद्यालयक बालिका -छाग्वासक वातावरण मै और निठद्ट 
हैक , तकर किछुटा अनुभव बेचारे 


देहाती घर-आङनक वातावरण मे कत गोट भेद ह 


के ना हह ।] 
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बाड़ दि स्वेट ऑफ हर ओत 


[अर्थात- 


होंगे । किन्तु 


पन बाहुबल से अपना 


अपने स्वामो कौ दी हुई दुकडी पर 


में साहस नहीँ, 


उससे मैं नितान्त घृणा 


वो कास 
यूस सच यवसं ऑफ 


१७२०-इफ यू स्टडी दि रूरल 


कैन इजिली प्रोक्योर देम रिच मौन्स 


शुक कारीगरी जनत छथि और एहन 


ध जाहि सँ ओ च्या जः 


स्वतन्त्र रहि अपन निर्वा 


में होटलक 


प्रचौक दाता और एकटा 
नकैन्ह । मिश्रा ओहि मे से 


डुकड़ा उठा कथ देखय लगलाह। 


पहुँच गेहीन्ह और ठेबुल 


उठौलन्हि और ग्वेतीरमा 


ह+ आ० 
कै = र ०-८- 

र २ करन 
१ २ र ०-८-३ 
डू ०-८-० 


टोटल २-४-७ 


रेवतीरमण उपर्युक्त 'बिल'क बनुसार सवा दू टाका तरतरी मे शाखि देलधिन्ह। 


खानासामा सलाम कय ओ उठी चल गेल । 
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हु 


लाल०-जरहिक दिलि सँ भाइठ । ह 


छवि । यदि कनेको एहिं बातक 


[७] 
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i ——— 


उपरान्त भाडज के कहलन्हि-हमरा फेरि स्टेशन 


भोलानाथ झा भोजन-छा 
आय पडत । उह ठामक सभटा भार अहीँ लोकनिक ऊपर रहल । ठकबा अहिर! 


१ एतहि ए्हय कहबैक। देखब 


समस्या आबि गेल 


क विधुत बहुत पैछ लोक 
पुनः बटुकजी कैं बजा क्र कहलधिन्ह 
वीह फिरे से सम्भव । एहि ठा 


रहल छौ । पहर <. १. 
न्तिाम अहाँक हाथ । दलान 
। और भोला बाबुक ओतय 


भोलानाथ नप्रतापूर्वक पुछलधिनह 


ताहि पर वड्का शतरंजी 
अँगवा लंय । भाइ साहेयक नेबाइ वला पलंग जे छह से घाहर 
करवा देबैन्ह । और छोटकी चौकी पर 


सभटा बुझि गेलहुँ 


से जाजिम और दा 
रेवतीरमण कहय लाए 
रक ककहर 


दे माय मरि गेला 


घरबा कऽ 


एक गगरा जल, सोटा और 


रामाजिक व्य 


वगलधि 
सभटा आचार “विचार, 
इं पून 


बसैत छथिन्ह । पद्टौदार लोकान चाहत छथिन्ह 


रै 


अनसा घर मै जा भगवती कै प्रणाम कय विदा भेलाह 

शनक दोकानक समोप पहुँचलाह त देखे छथि जे 

ना मे निमग्न छथि । और बुचकुन चौधरि भनि मन खुव प्रसन्न 

ब क प्रणाम कैलचिन्ह और किरण ५ 
कहलाथिन्ह -भोला ! चलह पहिने 


जखन भोलानाथ झा 


। भोललाथ चुहु:गौटाक पैर 


विषण्ण स्वर 
मै लेक्चर दैत ३ 


मैदान मे टॉ. 


लाताथक संग स्टेशन 
छू गप्प करबाक छल तै ररि कंय 
उत्तर आब सब गुड़ गोबर "४. 


दिशि थिदा भेलाह 
चलि एलहुँ अछि । युझि पर्दैछ जे 


पत्ते 


जाएत के 
2 हमरा सभक दिस , है यल 


कय एक खास कमरा लः क 
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वि देखा 


लालकका किछु घए स्वर बजलाह ठ ई सभ पहिनहि 


जखट पटने मे कहैत 
॥नाध शान्त क 


चना नास्ति' । जै भऽ 
चरक को अभिप्राय छैन्ह 
भय कहलधिन्ह-सभ से 


तर्बोक परीताँरै कय सर्कत छैन्ह ! 
मण कहत्सथिन्ह-पहिने त फोटोक हेतु यहुत 


जहाँ कर सकता।' तखन हम कडलिऐन्ह जे 
एतेक आप्र छैन्ह त... 


जतेक पुरुखा छलाह 


कह्‌ त भला? 


हमसे 
एहन लष्टन-खष्टम कहियो पसारलहुँ ? भ 
ज अपन कन्या कै सभक आगी नचा दी? को हौ 
भोला निक देशाचार, कुल- व्यवहार जे 
लकर कहियो उल्लंघन कए सरकत 
रवतोग्मण किछु संकुचित भए वजा 
इस-पाँच ' चाहते हैं, जिससे उसके रहन 
स्टँड मालूम हो जाय । 
भोलानाथ पुछलधिन्ह-'इंटरभ्यू' कधी 
षट छैन जे राजनीतिक विषय पर किछु बातचीत 
पृष तकर उत्तर सुरए चाहैत छॉध । 
बुझौ को घताह ? पढल-ि 


लोकमि विवाह द्विरागमन भेल 


भोला? 


[ह -ओ कहत छलाह जे “हम कंवल 


ट का 'इंटरभ्यू सहन और विचार का 


करी । किछु 
लालकळा-कहू त ई बतहपन | हिनका यताह 


? 
भोला०-हे त और को ? आदि विरोध नौक, अन्त विरोध नहि नोक । पार्छ 

जा कऽ जे टंट- ताहि से त. | 
रैक रळ जाइत । एखन ई गरमा-गरम भिजाज 


ह्य चालि रहल छथि । जखन देहातक हया-पानि लगतैन्ह त अपने ठंडा जैताह । ई 
सभ गरम ख्याल दू-एक दिन धारि रहतैन्ह तकर बाद अपनहि संरा जैतैन्ह । तैं हमर 
बिचार होइछ जे हिनका हडकाएव उचित नहि पहुँचि जाथि त बुझल जैतैक। 
भेल विवाह मोर करबह कौ ? को औ ककाजी ? 

भोला>-हैं बेश त कहैत छौ, । जखन सामाजिक बन्धन मे पडि 
गताह । एखन गदहपचीसी छैन्ह । द्विरागमन होइत-हौइत ठेकार 


कन्या कै छोडि देथि, त 

हौ भोला ? 
भोला -ताहि मै कोन सः 
अधीन रहैत छैक । तै पूर्वाहि पूरण रूपे विचार कए 
२० र०-परनतु हिनक स्वभाव त हमरा बुझल 


अछि । ई व्यक्ति बहुत सन्जन 
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जि समान शिक्षित बनाबी । त ताहि मे 
|धारैत रहिहधिन्ह । को औ 


छथि । केवल चि जे स्त्रियों कैं 
? जखन अपना ओहिठान 


ककाजी ? 


ओला०-है-हैं । पाछी क$ अपन जेना इच्छा तनह तेना सिखबैत-पढ्बैत 
रहिहथिन्ह! संग रखला उतर त जाहि पाट पर चदौधिन्ड ताही पर चढि उँतैन्ह। 

लाल -परल्तु पहिते जे टंट-घंट करक चाई छाथ से को हे 
से कोना होएतैक ? 


चुपचाप कन्याक मुँ देखा दिऐन्ह त कोन 


कोन ? जखन पाछौ कः येड स्वामी होइथिन्ह तखन मुँह 


क पसन्द नहि होइन्ह और फिरि कय चल जायि 


लाल०-परन्तु यदि पाँ 
तखन त हम लोक सँ गेलहूँ ? 

भोला*-हँ, ई बात विचारणोथ अछि । 

३० र*-किन्तु ओकर मे कौ कोनो पय छैक ? एक वेरि देखि लेधिन 
किनहुँ फिरि नहि'सर्कत छथि । 

भोला०-हैँ, से त ओ अपूर्व सुन्दरी अछि । हिनः 
होएबो नहि करीन्ह । 


ए । यदि एक 


मे ई बात गेल, त गाँव भरिक लोक 
भोला०-हैँ, तखन त याट चलब काठि 
देखाबए लागत । 
३०२०-ई बात कंओ बुझबे कोना करत ? हमरा तीन गोटाक 
त केओ...। और हमश लोकनि कतहु बजे नहिं करब । की औं ककार 
हमरा लो दोसर चुझत कोना ? 
लाल०--बेश । त तोरा लोकनिक जे सम्मति होऔ ताहि मे हम राजी छी । 
पाछौ क$ हमरा अपयश जूनि देयबैत जैह$ । 
तदुपगन्त भोलानाथ झा भातिजक 


दोकार पर अबि 


कुचेष्टा करय लागत । 
जाएत । पौठक पाछोँ सभ आंगुर 


भज 


अतिरिक्त और 


भोला०-है, 


संग आबि जामाता 


छा 


[८] 
गुप्त परामर्श 


कय काग-दोस खेलाइत छिन 
गेलैन्ह । यय तुरन्त युद्ध माच गे 
सोहाइत अछि जे 
खेलौबाक बवस नहि छैक त 
छतो किएक फ 
देनी हाथ मे लय पड़ापई अपन 


अये एं फुँचकरानी । ओ अहाँ कै फुटलो औँखिए 


[ना जाइ लागल रईल छिऐक ? ओकरा 


कि चिल्हकाउरि भ5 क$ बैसबाक वः 


दुनमुनकाकी एक दूटल छितनो 


को भैलैए 
छ कान ने किछु एहन बात याजलि जे 
क चाट अपना सरीताक गाल पर लगाय वाजि 


उठलीह-भग्‌ ! हमरा 


धोड़बहि काल मै दह सरता गोर 


बहुत हुकय लग 


दय सै समर्थन क 


क पाइलह । 


पर्दी घर मे धनि सँ पटुआक रस्सी लटका: 


आ झुलूगै । 
छलक । ओहि पर एक 


भ गेलीह और पत्तकी भात खारहमासा उठी 
ज्ञ कन्त गेष्श परदेश, कि मैं ना अहो. 

हलते तुत ले हि है ना जैत । 
एतबहि में पुरान रस्सी टल और ददू. सरीता के नेने-दैने दौदौ 


भूमि पर जा खसल । 
जवे चूड़ी 
चुणपहि उठि अपना वाडी पे ऐलोह और भालसरीक - 
नुद्टी फुल बीठल भः गेलैन्ह लखन अपना आँचरक खुँ मे बान्डि आइन एंलोह। 
बुच्चीदाई के देखितहि लालकाः (धिन्ह-एँ ॥ ! तो दिल-दिन बहतर 
को लाज 
गसुरक नाँच, बुलि आलि छींडी सौ गौव ।' हमण 
डि जाइ । और आइकाल्हिक कनेयाँ 


हिल, से सभटा 'कुटि गेलैक 


खक ? 'जब छोड़ी 
लोकनिक विवाइक 
के त देखू ? मकुता-माधय जकाँ भेल 
ई सुनि बुच्ची 


लय माला गौथए लगलीह । 


लग जाए बैसलीह और खोइछा गहँक फूल 


दाइ चुपचाप भाउजिः 


श्र 
निकलने देखू त एगो 
पार पहुँच गेला! 


और भोलाना क क | उतरलाह । बढुकजो कपडा मोटर उताएय लगतै । 
लालकका आङन आवि ४ कै प्रणाम कैलन्हि । तदनन्त 
ईर छवि आडन मे खाट पर बैसि रहलाह । पुनः बदुकज 
मुँह को तकै छह ? जा, पुरोहित-नौआ कैं बजा 
जे जा क5 अपनहिं सँ सभ के हँकार ६5 औंधिन्ह 
योल्रि पर बैस! आएल छिऐन्ह । ओ लोकति आध पहर र 
सभ इन्तिआय भ$ जैबाक चाही । 
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ततर मैया 
ताकि कय बजलाह-तों 
इ । और भोलानाथ कैं कहून 
पाहुन कै हम तिनगछिया 


शि बितैत पहुँचे जैताह। ता 


(कहे लालमका मॅटर मै सँ लोटा बहार कान क (न पर उनड नवत 


शे जिंदा गेलाह । 


हाकी नुर ल$ कई 


ओटरी खोलय लगलौह । दुतपुनक 


लालकाको हपसि कर 
शशि हँकार देवक हेतु विदा भेलि। 


लौह । फुलपतिया स्त्री 


अडला नौपक हेतु बल? 


लगाचय लगलीह । बचिया लाजक गारे 
लि । 


खडकागामताली जान 


पोयर और हॉर्स रंक साडी चकपक 


कालं मे ओसारा पर लाल 


आजु रहब शी 

का आङ ऐलाह त देखैत छथि जे 

पर आवि उपस्थित भेल छथि और किछु भाव व्यक्त कक चाहत डॉ, किन्तु गौतक 

॥ दिकि कंओ कर्णपाठ नहि करत अछि 

जमीनाथ झा सतप स्वर मे चिचिया कय 
ही, प प प ५ पल्लव चाही। ग ग 


नग ग ग ग गीत बन्द करतीत 


आटोप पे हुनका 
जख गोत समाप्त भ3 गेलैक श प 


ठाम फ क क क कलश 
क कहियौनह जे एख 
हार सै उठि गेल और पुरोहित जीक उक्ति अरण 


बाजय लगलाह-एहिर 


ह। 
रोदन 


= ग गौतागाइन सभ मैं क क 


'एतबहिं मे दोसर गोठ बेश 


“भय गलै । 

इ दशा देखि लालक 
इज किछु कहबाक हौ से हमत कह । बटुक 
आब अघितहि होएत । 

परम म प मातका पूजा अ अ अ अ आपू. 
छी, आभ्युदधिक 


हम आधि गेलहुँ । अहौ 


का लग से जा कडलधिन्ह-अ 
जौ हजाम के 


क कौ बि चि विलम्ब अछि ? 
पाहत कैं आबय दिऔन्ह । ओम्हर आज्ञाक 


-किछु नहि । दरखाजा पर 
द-प ह । एका माइका पून एम भः जार तम 

ता नौआ ठाकुर कै नेने बढुकजी गेलाह और पुरोहितजीक फरमाइशक 
अनुसार सामग्री सभ जुमाक्य सगलाइ । गाँव ने दुगोला छैक । अत प च 
य फिरि ऐलाह और आडल में ठकबाक पीठ पर ठाइ भग 


(दशि छूटल । बदुकजों 
गुप्त परामर्श / ६९ 


लाना 


झळा भो 


दोसर प्रकार 


के एकान्त मेल थुन्ह । एन 


था 
छोडि दहुन्ह ।' 
एप्हर लालकाकी पुतहुक 
सश किल सँभारि लिय; । हम भनसाघ 
कि बाह लेल छलीह कि एतबहि मे रेवतीरगणक आहद बुझि पडलेन्ह । 
पतिक जूताक शब्द सुति बईकागामवाली जानि यूझि कय अपन केशक फूलदार 
चोटी कनेक उपारि लेलन्हि और पतिक नजर पड़ला उत्तर पुनः लन्जाक भाव देखबैत 
माथ झौँप लेलन्हि । त त एक कटाक्ष चाण नलाय मुसकुराइत अपना घर मे आवि 
कुर्सी पर बैसि लोह । रेवतीरमण माय-पितिआइन और पितामह कै प्रणाम कय अपना 
अर में ऐलाह । कोट उतारि खँ पर डत यजलाह- पँ हुजूर ! आपसे एक जरूरी 


कल-टेहियाएल गे केओ दिक ना 
धोलाराथ झा टका कै संग लय पाहन कौतुक 


जग जाय कहलविन्ह-' ऐ कनेयाँ | विधिक 


मिस्टर सी सौ» मिश्रा पडल-पडल भावी 
चता मे तत्य भेल छलाह । एहि बीच मे रेवतीरमण पहुँच कहलधिन्ह- 
हण कौजिये और जो सेट (नौकर) इसे लाया 


खातिर अन्दर से पान आया है, इसे 
॥ रिवार्ड (बखशीश) देना हो, डाल दीजिये । 
७ पिश्रा क असमञ्जस मे पड़ल देखि रेवतीरमण कहलभिनह -देखिे 
ण्डं (निम्न पद) का कोई काम मत कर बैठियेगा नहीं तो यू विल कट ए सारी 


काप है । 

बाडकागामवाली भृकुटी चढ़ा फय कहलथिन्ह- मैं बिना पेशगी फौस लिये 
सोका काम नहीं करती 

शेवतीरमण-' अच्छा पहले तजराा तो ले लीजिये ।' ई कहैत पलीक कोमल 
अधरदलक मध्य मुह मे एक खिल्ली पान राखि देलथिन्ह. । ई देखि रक्षिका पली 
ऐसा नजराना मैं रहं चाहतो । अभी अपना वापस 


फिगर अमाँङ दि लेडोज (भट्ट महिला-समाज मैं तपहासास्पद बनियेगा )। पाँच 
से कैम रखना एटीकेट (कायदा) के खिलाफ है । 
मिर मिश्रा एक नोट बाहर कय ओहि डब्बा मै शंख देलथिन्ह । एतबहि मे 
परिछनिक स्रोत उठल और मनद गति सँ दालान लागल. 
*आजु शोभा जनक-मन्दिर चलहूँ देखन जाहु रे 
मिर मिश्रा अकचका कय पुएर्ला' ज दि मेटा 2. आइ हियर 
कोरसू नियरबाइ । (मामला क्या हैं ? कोरस सुनने मे आ रहा है 
रेवतीरमण कहलचिन्ह-हाँ, (स्थागत) करने के लिये 
महिलाओं का प्रोसेश (जुलूस) निकर ग स्सिप्शन-साँद्र (स्वागत 
जाती हुई आपको लेने के लिये आ रही हैं । यू मस्ट रूथ योरसेल्फ वर्दी ऑफ दि 
कंजन ऐण्ड ऑब्जर्व ऑल दि रिचुअल्स ऐण्ड सेरिमनीज विथ राइट कर्टसी ( आपको 
चाहिये कि अवसरानुकूल विधियों का पालन शिष्टातापूर्वक करते जायेँ )। दिस इज 
ऐडवाइस (मैं मित्र कौ हैसियत से आएको यह सलाह दे रहा हँ.) । 
किश्रा-बट आइ ऐम सॉरी, आइ डू नॉट नो दि फॉस्मैलिटीज (लेकिन 
विधियो का कुछ हाल मालूम नहीं ।) 
माइण्ड, योर पेयूचर ग्राइड बिल गाइड यू अं 


दिस बढ्य ल 


सहसा आईन से 


ले लीजिये ।' ई कहैत अपना शुक पान उगी स्वामोक मुँह मे राखि बाहर होपय 


लगलीह। 


उपक्रम करैत देखि हाथ उरक! 
य करैत कहलधिन्ह- आव 


वतीरमण पल्ली कैं बहरैबाक 
जवर्दस्ती कुसी पर बैसा देलधिन्ह । पतो हाथ छोड़ैबाक ऑ 
जाय दिय$ । काजक आढन छैक । लोक सभ की कहत ? 

बजलाह-देखू, हम एकट जंगली 


उेवतीरमण अपन ओही कुर्सी पर 


लागि सकत 
पत्नी गे गुप्त परामर्श भेल । दुहुक राय निरि 
प्रसन्न 
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ED लाती रहेगी ) । 
शब्द सुनि निश्रजीक आश्वर्थक ठेकान नहि रड' 


कतापुर्वक पुछलथिन्ह-कैर योर सिस्टर फ्रौली टॉक 


लैन्ह । विस्फारित 


ववाह से पूर्व गेरे साथ निःसंकोच होकर बातचीत कर सकती 


वतीरमण इप हास्थयुक्त स्वर सँ कहलधिन्ह बेल, शो इज मोर फास्टौडियस 
न ( वट हो आपसे भौ कई गुनौ बढी-बढी है ) । आप 
(भेंट ) भर चाहते हैं और वह अपने 
एक पहलू से अच्छो तरह एक्जामिन 
(स्वौकृति) दे सकेगी। अच्छा, 


(भावी पति)को पहले हौ हर 
है । तब जाकर अपना कन्सेन्ट 


बढ़ाय देलधिन्ह और 
पडन लेना चाहिए और 
सोच (स्वागत! करने 
ई कहि रेवतीरमण एक परम सुन्दरी युवतीक दिशि संकेत कैलधिन्ह । मिश्रजी 
देखलन्हि जे अठारह. वनैस वर्षक एक लावण्यमयौ युवती हाथ मे पुष्पमाला तेने जुलूसक 
और मन्द-मन्द सुस्कुराइत क्रमशः बढि रहल छथि । हुनक 
अछि। हुनक 


रूप-यौवनक आभा छनि-छनि कय गुलाबो साडीक तर सँ बहरा रा 


रेखावलौ देखि मिश्रजीक छाती पर साँप लोटय ललन । ओ नि 
लगलाह, किन्तु ओहि युवतीक चंचल कटाक्ष अ 


छ औखि जपि गेलैन्हि । 
पगणक समुदाय समीपतर पहुँच गेल । मिः 
चति कै अ 


० मिश्रा भइकैत 
हृदय सँ ओहि दिशि चललाह । मन मे सौचैत छलाह जे भावों सम्मुख 
देखि ओ युवती अवश्य किछु संकुचित भः जैतीइ । किन्तु हुनक ई अनुमान सर्वधा 
भ्रमपूर्ण सिद्ध भेलैन्ह । जैखन भिश्रजी ओहि चंचल युवतौक समीप पहुँचलाह कि 
बिजली जकाँ चमकि फूलक माला हितका नह । मिश्रजीक 


माँचित भऽ उठलैन्ह । ओ चित्रवत्‌ स्तब्ध रहि + 


कन्यादान 


च्य होणी। 


अबलाओ को तार 


गेरा संकल्प है कि जे पुरुष (विवाह 


गलथिन्ह-माफ कौजियेगा । कई शराब्दियों से स्वार्थी 
कर नचाते आ रहे हैं । इसका बदला औँ 
आवेग! उसको 
में कोई आपि 


चात करी । आशा है, आपको 


हाथ में लय नि» सी० सो० मिश्रक 


मबैन्ड (पति) होकर आया लो यः 


बुर फाँसा ! 


एतरहि मे ओ मुख 


ई अवसर 


इं सुति ओकर साय गीत छोडि सूर्यमुखोक हाथ पकडि आकरा पी 


मक्का लगबैत बजली 


सवार है । मैं समझता धा कि दोश 
ही निकली । अब लेने क॑ देने 


हैं शोख उल्टै मुझी 


देखि दुनमुनकाकौ दुइ ह 


नाइत वरक दिशि वद्य लगत 


ज्ही मुझसे पोळे 
पडू गये । मैं आया इस लुक 
जो नाक पकड़कर नखाने लगी । अच्छा तमाशा है। पैं यहाँ 


बात है कि आप में कंजूसी 


युंवती बाजि उठलो 


एकदा रुपया बाहर कलह और झुजियँ 


चैत-कडैत चलि गेरि 


जान डाला, भालरि 


जी छुच्छी, हम पहिनहि ने 


चुसि कथ ज 


ला फोड़ने 


नाकी आँचर सँ नोर-जेटा 


ब उठाय याः 


हमर कोखि जि जाय 


काक्रीक लग ॐ 


उपर्युक्त युवती 


१ मूर्ति 


पहले कपड़े तो बदल लो" 


शिन्ह-' अहाहा! 


बुझि कः धोडचे खसलीहे । बेचा 


क हाध दबा 


आज्ही को खातिर थह डेटा खड़ा हुआ है 


उसका 


चाहिये 


नथिन्ह- आपके आज्ञा- 


परन्तु आपको एक कष्ट 


आ हाथ मे गूसर ध्याय देलधिन्ह और 'ऊखरि 
लगलाधन्ह । मि» मिश्र किंकतंव्यविमूद भय गेलाह। 
अपना मे उपा करय लागल! 


ई कहि ओ मिम्ट 


दाळ अतुरो क 


इलबहि मे गोड दसेक बालक हिनक संग देबक 
शक कान मे कहर्लाथन्ह- वायु चण्डौचरणाजी, पहले कच्चे 


उह हाय को मैं सपनी 


ओ सुन्दरी पुन: 


सुट से बँधकर मैं आएको परीक्षा करती हुँ ! यदि इसमें 
ईक आप यराबर मेरे स्तेह-सुत्र में बैधे रहेंगे और यदि ञ्यपने इसे तोड़ दिया हो स्नेह- सूत्र 
भी टूटा ही समझिये । 

सुन्दरौक मुँह सँ पहि प्रकारे अपन नाम (चण्डी चरण)क उच्चारण 
ऑफ ! कितनी ऐडब्हान्सड (बदी) लड़ 
जैसे यह किसो कालेज 
इसका स्टुडेन्ट (विद्यार्थी) होकँ।' 


मिश्रजी 


रुन्ध भय गेलाह । मन मै कहय लगलाह-' 
है ! मुझको निर्विकार होकर इस प्रकार सम्बोधित 
कौ लेडी प्रिन्सिपल (अध्यक्षा) हो और मैं 

एतबहि में सारक वर्ग ' सहस्रशोर्षा' मन्त्र पदैत मूसर उठौलकन्ह । मि» मिश्रा 


क्षुपाय भय चोट देमय लगलाह । नौआ ठाकुर आवि टकुरीक सूत सँ आठो गोटा 


के परिबेष्टित करय लागल । 
क क पै 
अठॉगरिक विधि समाप्त भेल उत्तर युवती भिश्रजी सँ मृदुल परिहास कात 
कहलथिन्ह-'अहा ! आपकी कोमल कलाई हो टेनिस खेलने के लिये है । आज 
पहल मूसल पकड़ने में तो बडा कलेश हुआ होगा । खैर ! इसके बदले आपका 
कहि युवती एक सिलवरक 'तश्तरी मे राखल दही-चौनी 


पहले. 
मुँह भोठा कर देना चाहिये ।' 
दिशि संकंत करत हिनका आसन पर वैसा देलधिन्ह । 

प्रजी मत्तरमुप्र जकाँ ओहि पर बैसि गेलाह । दस-पन्द्रह मिनट धरि कोन 
प्रकारे मधुपर्क विधि सम्पन्न भेहीक से हिनका किन्छु नहि बुझि पड्लैन्ह । 
'तोतराइत काँठ-रूपी बोरा गे से उभर-खाभइ मन्त्रक रोडा सभ गडगडा 


'तराइत-- 
उ्लिलय लगलड । गाइनिक दल अपना आलापक स्वर खरज सँ निषाद पर्यन्त 
ओहि सभ दिस नहि छलैन्ह। हुनका 
ओकरा अपन भावौ 
तरंग मे पडि ऊबडूब 
वक परिस्थित सै बहुत 


कौत छलैन्ह 


मतत 


पय लगलाह 
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ङ्ग भेलैऱ्ह लखन आं स्‌ 


लय चललधिन्ह 
सिङ मिश्रा कं भेलैन्ह जे आव 


गी पुन; आवि हुनक करस्पर्श करत कौतुळागार दिशि 


इमा अपर आखेट 


र मकर (खास कोठ 


॥ गहल छथि । ई विचारि हुनक हृदय खहा जकौँ फलय लगलेन्ह । किन्तु 
लाह त देखैत छचि जे सौंसे घर आंही प्रकारे खचर 
अर अछि उना कार्तिक पूर्णिमा मै एक दिन पूर्व सोनपुर जायवाली मालगाडीक 
लोक सै भरल रहैत अछि । जखन सुन्दरौक अनवरत सहायल सै निश्रजी ओहि घर 
सलाह त देशीत छवि जे एहि समुदाय मे चारि मास 
वर्षक बृद्धा पर्यन्त मौजूद छथि । ई देखि मिश्रजी क॑ चिः 
हैं परित्याग करय पड्लैन्ह जेना कवि-सम्मेलनक दूरागत सभापति महोदय के 
मं सन्देह देखि बिदाइक आशा परित्याग करय पईत छैन्ड। 
“का चोडैक काल धरि कोबरक दृश्य देखय लगलाह । ढेवरल चुनी 
निक पात, कमलक फूल, कदम्बक गाछ आदिक एंग-बिरंगी चित्र उखडला 
अपना आरा भौत मे (गौरी-गणेशक पूजार्थ) गोबरक चोत और घोंघा साटल 
देखि मिर मिश्रा विस्मय में पडि गेलाह । 
दुलारमनि पिठसी गरजैत बजलोह- है लोकनि 
हैक ! कन्या निरीक्षण कसय ने कहुन्ह । 


क नेता 


श्रामक 


-जोगिन मे की भाङ्ठ 


समोर आवि कहलथिन्ह-' आब अपन केया 
'खलन्हि जे एक पाँती से चारि टा कन्या खूब 
मि» मिः पो 


नि काय माध गोँतने बैस 
) कै चिन्हैत कनेको देरी नहि 


ज्ञब्ड दैट लदइ नॉट ऐट फर्स्ट साइट ?' 


त स्वर में बजलाह-मुझे अबतक यहाँ गाइ 


और इन्डो को पहचानने 


को बहुत ऑॉरचुनेट ( भाग्यवान्‌ 


हुए थी । अब नका हाथ पकड्ने का 


काइ अर्षान 


। १०] 


कन्यादान 


डोक अन्वेषण मे इतस्तत 


क्षिण पार्श्व मै बैसा 
मिश्रजी भन मे कडय लगलाह-यह लड़की 


ली की तरह बैठी हुई है ! इसका यह पं 


मलय अधौ कैसी भौंगी 


ढुकुर-डुकुर सभक गुँ ता 


कौन कहेगा कि अभी कुछ मिनट पहले यह मुझे नाक पकड़कर नचाती 


दाइ हिनका काने मे अपन मँ 


एहबहि मे पॉडित नमोनाथ 


कागज पर अर्क परिच 


क खाप, पितागइ, प्रपितामह 


त्रध्यायल उपरान्त लालकका 


कन्यादानक मन्त्र पदाबय 


आएल 


कय कहलथिन्ह- क 


कुमारी यिज बाइ ? अथवा नलिनीबाला 


[= - मे आओत । कन्या में 


३ जका 


अछि 


अनुसरण कय रहल छी 


न अवाक 


ल. शिक्षा ओ विचार मिलय वा नहि. किन्तु ठत 


केतु मन पदुल जैयाक चाही । 


लाखो बिकाएल जा 


कडक स्व 
न 


-सम्बः 


आजन्म रोदन 


संसार में कोनो श 


हम एक दोसशक 


कोला हो ? समाज के सरोकार छैन्ह 


(हू सम्यक 


सकत । प्रायौत युग गे 


कत्तव्य य वैध 


ओ अन्ध समाज 
कोण उदार नहि होएतैक, जा धरि 


शोन्नतिक आशा क 


ज्ञान ओ ततक 


झो अन्धचिज्यासक स 
उ कन्यागण अपना के 


ताक अधिकार सँ यु 


कन्यादान 


परन्तु ई होए तखने सम्भव 


॥ हमहों बैसल छौ, । 


बूसि पङ्लैन्ह जे करभो 


पावनी गंगा भय बहूत 


भे प्राप्त पहतीह । मैधिल कन्या सभ पतित 


ब० बालौ-से ह हम पडितहिं काहि देलिऐन्ह जे हम लोक आर्थ खूब 


आव हुनका असिधारिणो दुर्गा बनबाक प्रयोजन छैन्ह 


ळय बैसब । तखन सन्देह कोना होउन्ह ? 


पाठक-पाठिकागण ! हमर लोकनि 


बुझैत छथि जे अडीं हिनक कनेयाँ 


लाचा छिडिऐबाळ 


बि खाउ ।' 


। से कि अख्तियार छैन्ह ? हम चेला देने छिपन्छ जे चतुर्थी भरि वर 


ओसारा पर ठा से ओत्तहि सै डहकनि 


कल्या कै स्पर्श नहि कौत छैँक। तैं चारि दिन धरि हाथ-पैर नहि 


सँ 


सभ डिनका चात कैं 


सप्तपदी आदि सभ वैत्ाहिको 


हवन, 


रिपत डोमय 


खाधा देख 


च्य भय रहल अछि 


कारी-कारी मेघ उमड़ रहल अछि । यौ 


में टिप-टिप कय पाति पड्य 


सँचार देखय और 
आइ दिशि पडुलौह । 
लेल 


राति बहाब 


महि मन हनौमुन ( सोहार रात्रि) क रिहर्सल 
नेपाक फिल्म जकाँ 
-जगत मै विचरण 


छैन्ह । कोबा घर मै [डगल औ. 


4 


तरक काल्पनिक दृश्य सिन 


पुर्वाध्यास) कस्य 


उदित और विल 


हिनका इत्पटल 
कत निम्नलिखित 

जैखने श्रौगतीजीक एकटा रञ्जित कोमः 
उडि कव ठाः 


त प्रोग्राम बरावय ल 


अलैन्ह, लेखन हुनक स्वागतार्थ झट 


अरे यह भक से सौ 


कनेक्शन कं विना खा 


फ नही है साहब ! आप चेक इस पिर 


मालूम होता है तो लीजिए, मै ही आपका हाथ 


को तिल भर भौ छुड्टा सको 
इ! इफ यू एक्लिस्ट एनौड्ेयर, आई चैलेंज 


दिस टाइट एन्प्रेस ! 


'प्यारे | कया तुम सच्चे दिल से मुझे 


सचमुद लैला से प्रेम रखता धा, 
था, रोमियो जूलियट 


पर मोहित था, 


ई पर बैठ दिया उध्य और दुसरे रल 


को तराजू के एक 


बिठा दिया जाय तो सब-के- सब एकबारगों ऊपर उठ जायेगे और आसमान में लटकते 


> और क्या चाहिये करैत) मैं ने 


मिस्लेज मिश्रा-अहा 


प्रेम कौ यह मुहर-छाप जो 


है वह टूटने न घावे । 


लूम होता है अंगूरी शरबत का प्याला 


मिस्टर मिश्र { अधरक रर 


चुस रहा हूँ। 


ल पर गाल रखेत) - 


मेरे मालिक, में रहा करता । 


चतुर्थीक राति/ ७७ 


[5 सुण्णा, 


मैं चुनकर खेत 


डर मिश्च 


छन-छनका मेरे हौ कानो में 


सुनाउ ) ! 


लगतीह । डान्स (नाच 


तखन मिसेज मिश्रा कलापू्वक पै 


में हुनका पैरक न 
ग-छम्तक शब्द सुनि 


प्रतीक्षा 


हे समः 


कक सोझा आग्रि रहल छैन्ह। 


गिनती होभय काल भावी 


हुँसैत अपता घर ति 


मिश्रजीक पैर तर सँ पृथ्वी सः 


लुक धसना जकौँ खसि प 


न्ह- माई गांड !' (हे भगवान !)। एहि सँ आगी ओ और किछु नाहि वाडि सकलाह। 


£ "१ व 


४ 


CE, गा य 


दिशा मेँ भारी विहाडि उठल । संगडि-सँग 


| ऋण यही कचर (जनु) 
हीं है । मामुली 


एदिकेट मैनर्स (शिष्ट 


में घूम सकती है, न मौटिंग थें बैठ सकती है । गेरी 


और चुलबुली हैं ? कोई परी कौ 


है, कोई बिजली कौ तरह चमकती है. कोई तितर 


यह कम्बख्त तो हिलने तक क है, अशोक पिलर ( स्तम्भ) 


भ) इसके 


है? हाय-हाव ! मैं फाँसी पड़ गवा । गेरी सभी 


इ मन मे सोर 


रा पर रहितहुँ त एखन खूब विक्ि-वि 


राश्यरू 


लाह-' अच्छा, ऐसा भौ 


एक चाँद-सा मुखडा निकल आवे 


के अन्दर से मलाई-सौ गोरी 


न कानों में छोटे 


और उनको आभा गुलाबी गला पर पड़ती रहेगी । फौरोजी रंग का ब्लाउज इतना 


रहेगा कि खुली हुई सफेद छाती दूध से धोये हुए संगनमंर की तरह जा 


पर गिनी म नेस (सोने का हार) या मोती को माला 


छककर अपनी ज्योत्स्ना छिटकाती रहेगो और किये हुए काले -काले 


टेदी-मेदी माँग और लहरदार जु लाली रहेंगी कि चेहरे 


कौ रौनक सी गुनी बड़ जाय और म 


बीच 
चतुर्थीक राति/ ७९ 


ह नतौ हो '? 


त गमक कोतवालक नाम हैँक। 


आहि ! 


एह । चुच्बोटाइ तामि चुङकोमालो ह 


परु मिस्टर मिश्र के देखवाक जे सिंहन्ता छ 


इक पहुँची गे रि 


कारें संगमूलाक समान भासित 
डा भे गाँधल चानोक पैध-पैथ 
छी मे खोपा ई? 
गे पाः गै हैं ? अथवा 


अब आखिरी 


र पर पटमासो 


सिन्दुर कैल छह 
मिस्टर मिश्रक हृदय मे ज्वाला 


शयनागार में पहिक प्रथम स्पर्श 


(मुखी भ 


टि जाइत अछि । उहि भावना 


फोलय लगलाह । किन्तु याहर सँ जिंजोर बन्द 
जैखन ओ निहुरि 


भिः मितम घोल 
हौ साथ पेरा विबाह हुआ है? 


(नहि पन) -मनुसा 


कि इसको मनुष्य बात 


से मैं सुख कब उठाऊँगा? ऐसी परिस्थिति 


प्रक भावार्थ नीचा देल 


चतुर्धीक राति/ ८१ 


[ मनन! व 


ऋतौ । 


१ काने चाली मशीन, किन्तु जीवन 


यासे बुझा सकती है 


श्री नहीं हो जाती । सन्तान को 


त)-पिता का अनिवार्य 


प्रजापतिदैवताम्‌' तो 


आर का । कर्तव्य को इस अक्षम्य अबईलना 


के दार्शनिक विचारो 


उठेगौ--होती कोई ऐसी आत्मा 


पे मेरी सहायता करत 


जटिल गुत्थियो को सुलझ 


! लेकिन उस समय 


भह कजस सं 


ग ब करने में असमर्थ हा, 


मैंने पाना कि आपकी बहन दोनों शाप पर 
चतृर्थीक राति/ ८३ 


कन्यादान 


क्म 


अन्त में ओ मोड 
बुढ्याक दात 


किसी वर कं हाथ सौंप दोजिएगा । 


विजय प्रात कल्ह्‌ 


दे गेलाह । हुनका हृदय मे डे ज्वालामुखी भभकल छतैन्ह तकरा 


आँख खोलि कय ताकह जे कंहन 


कन्यादान 


कछु नहि वृज्ञि पडलैन्ह बान्हि साहसपूर्वक 


भारी वस्तु इय रहल छौह ! 


अलाप अबसर हाथ सै जा रहल अछि । औखन 


ल अनवरत अश्रुधारा बहा रहल छ 


परि रहल छैन्ह 


फरिच्छ भ$ कऽ बुजा गेलैन्ह । ओ एक बेरि दू 


पति कै जगावय गेलीह । 


नि आइ स्मेहाभिभूत भय 


गरो पूरय तहि 


जी यादान 


। | वरोधो लोकति ' कन्यादात' लिखबाक हेतु हमर कार फोडबा पर 


१ 'कन्यादान'क द्वितीय भाग नहि लिखबाक कारण 
भाव त एलेक अधौर भः उठलाह 
'छपाबव लगलाई । किछु अंश 'पिथिला-मिहिर' में 
हैक । सम्पादकजी कहलन जे 
बला परि ५३ in 
गी मे सर्वत्र यैह प्रश्‍न जे ''बुच्चीदाइक पुत 
ला गेल जे एक अध्याय समाप्त होइतहि 
गोष्ठी में सम्मिलित ग5 अपन 
तथा स सँ स्ले्रेक मै सहयोग प्रदान मैल करथि । 
> जौ (मास्टर साहब) कै हम शब्द द्वार 


'फल थिक जै कागञ्जक एहन महा 


हा. मसाला 


[$ 
मिस बिजलीक भाषण 


जे विचार प्रकट 


न एहन दृश्यक 


निर्देप्ट समय पर तरि 


बयुचक मंच पर आगि भाषण क 


मे प्रेम तथा 


चारी से हृदय । एः 


शोभा छैन्ह 


हु तिरत रहै छथि 
चचचा कैं छोड़ि सावंलनि | कार्य मे संलान रहि त परिवार नष्ट 
पुरुष कै भोजटक हेतु होटलक शरश लेवय पढन और राष्ट्रक "| 
कै बोतलक दूध पर सन्तोष करय पड्तैन्ह । ई व्यवस्था समाजक हेतु की 2082 किला ह मि काको 
४ भारतीय नागे कै दासी म्ला धिक 
जहि । 
लगलीह 
छैन्ह । साहेब लं 
फस में टाइपिस्ट्क काज करै 
। घरक कार्यभार के : आश्रमक 
न्ह । 3७ 
गृहिणीक स्थानापत्र एक डेराएल खातरामा धै छैन्ड । गृइस्थाश्रमक 
स्वच्छ शीतल वातिके लबक मदिरा सँ अपन तृषा शान्त करै छथि। 
ओम्हर मेभ साहिबा जर | आफिस सै अबैत छ 
उद कैं अपन सरस स्नेहप्रसाद सँ अर्भि - 
Ms र जाय त की परिणाम ईरैक ? ओकर उत्तर त क पतयत सभटा लुग 
स्नेहसूत्र दिनानुदिन शिथिल छु धू ban barns 
पाशचात्यो देशक अनुभवी विद्वान लोका 4 क Ss 
ज्य क । अपना दुहुक उपग 
॥ नारी यथार्थत “यादे यय अ 
[टा अपना घरक अन्तर्गते tis DERE 


९३ 


Ede चेरी बनि गुलाम 
पुरुषक 


य पुरुषक 


सार्थकता यूह। 


EG औं अछि ततेक 


धि स्वर्गीक 


करू: _कोद्योऽर्धकोटी च र्या 


थि त माळी होथि! छौँ-सृति 


[es 


दविरागमन 


[मिग बिजलीक भाषणा 


Er युगयुगान्तरीण पदां 


rs 'ह रहि मकै छा 
i मास्क सभ द 


१०० ८ द्विरागमन 


वक्रियन्ते येथा न चेतः 


% बहुत दिन धारे परतारलरि 


यत्र नार्यस्तु पून्यन्ते 


आवक नागी ' देती 


एहन याकम सुनि खरी फुच्च भा गेलं 


नहि, ' मानवी ' यानि कय रह$ चाह छाव । क आज मानवोचित अधिकार प्रहण करतीह। 


र सामजिक तथा राजनेतिक 


ला पे 'पूर्गाङ्गिनी' वनतीह 


। | प्रायश्चित्त करवाक 


करधिन्ह त 


न नडे होययद' 


मिस विजलीक भाषण / १७३ 


EE २] 
अकाण्डताण्डव 


त्रतौक पूर्त गल 


समस्त 


मय भेलै ॐ 


लाह । ६ 


भभित्रादन क 


विकसित 


* भित्री न 


जी हँ ऐ बहिता ! 


EE चः कं: 


साकांक्ष भ 


फाल । ताहि से पोमेडक 
रंगक जार्जेट साडी । झिलिल 


उ गा झडत तथा पृष्ठ 


कारण ताग दाइक माथ सैं साडी 


5 गेलैन्ह । ई काँटा दृ 


-कोन फैँश 


कर 


एकरा अबैंक त सामे 


भकाण्डताण्डव / १०७ 


लछमिनिया 


नियाँ ? पू' 


गौर दिस ताकि कय बजलोह-'*ऐ. बावू ! हमरा मधुर मँगा 


लाक हर्पास कब कडलथिन्ह 


बुला मानल 


य$ । घरोस 


भोलालाथक शे 


१०८ / द्विरागमन 
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Es कम्वर सुनिता 


केन सी& मिश्र मिस बिजलो कै 


> करय सागि गेह. रि 


आवो सरिया क; चोन्डि लिय; । 


४. तकर हाथ औ जोर सँ करि 


“रोमांस 'क 


का का 


काइ । ओहि डाम एक और 
बैरिस्टर 


'शच्न्द्र.बोसक नाम त 


सिऽ मिश्र नग्रतापूर्वक 
पुत्री थिकथिन्ह। 


अपना क 
छाती और जोर सँ धक-ध्क्‌ 


विश्वविद्यालय मे महत्वपूर्ण गवेषणा-कार्व कये 
उडत हएत । तथापि क्रिछु दिनक हेतु थोडेक समय 


में बैसधिन्हा 


प क परी 


)क । सिर्फ साइकौलोजी 
छैक । यदि अहा के 


ज्ञान) और पीं 


कष्ट नहि होइत त एखने इया संग चलितहुँ । परीक्षा लगियाचल छैक तै ओ बहुत 
चयप्र भऽ रहल अछि । 
पश्र जी मन्त्रमुग्ध जौ हुनका पाछाँ-पाछों चललाह । मि» बोस हुनका कार 


हाथ से गाड़ी चलाएक पसन्द 


मे बैसा स्वयं ईत करैत कहय लगलधिन्ह-''हम अ 
हमरो सै वेसी “एक्सपर्ट ( निपुण) 


इनाय सभक संग यूरोप घूमय लागल # 
विलायत मे जैह देखय सैह सोख5 
गै पियानी वजौनाइ सिखलक । सि 
न । ब्रिटिश चैनेल पे 
डिऐेक 


(हन्ता जही 


RE जा ११४ ८ द्विरागपन 


पछि । सक्त जर्ष सँ माय-बाप जै बुझौं डमहो बनल छिऐक ।'" 


। करीब दस 


ईैत-कहैत सदय बारिस्टरक आँखि 


अत बङलाक वरामदाळ सामने आवि क ॥ पिळ 
सौलशिन्ह । भीत परक हस्त 


जालो काढल झिलमिल 


मिनट मे मोटर एक सुस 


सौर मिश्र कैं ड्राइंग रूम में ल: 
न चित्र, खिडकी 


रदार रेशम 


इतका ई बुझबा से 


बुल परक सुन्दर फूल काढूल 
हलीन्ह जे ई सभ वसुकन्याक सुकुमर हस्तकौशल थिकैन्ह । 


मश्च कलाकौशलक चमत्कार सँ मुग्धे होइत छलाह, कि कापी, 


पुस्तक 


सामान । चारू का 
खल मे सोनहुला जिल्द 


सौसाक आलमारोक प्रत्येक 
आरेजो न्थ यथास्धान राखल । एक कोन 
नमे रैकेट टाङल । कमरा गे एकोटा वस्तु फालतू नहि। 
॥ गे खॉसल फाउन्दैनपूत बाहर कय, आगौ मे कापी 
३ चौणा तैयार भ गेलीह । मिर मिश्र अपना कैं कठिन परिस्थिति गे बोध 
। इनका संकट मे पडल देखि वीणा देवी थोणा-तिनिन्दक स्थर मे 
; तात सैह देखि दिय$ । 

कषर सँ सुशोभित 
गंभोर विचारपूर्ण निवन्ध ! निवन्धक विषय 
समालोचना) । वोणा देवी वेद- पुराण तथा 


लय क; फ्रायड, बर्नार्ड शा, बरड रशेल प्रभृति आधुनिक समाजशास्त्रीक 
तुलनात्मक विवेचना कैने छलीह! 


ड 
डर 
ज्र 
4 
| 
Ei 
ज्र 


'ल$ कऽ थोपि देलथिन्ह ।' 


पोमाँस'क उदय / ११५ 


3 लेखक स्थातमे आपने 


समाधिक अभ्यास कर्थ 


हिनक समाधि पर जेनी 


धकाह हमर नव शिक्षक मि» मिश्रा।" 


ओल आसन 


इत स्थर सुन्दर: 


कतक शय.) 


चगत्कार 


गै कठुआ गेलाह । पुनः 


ठप कय अशिक्षित खी-समाज मै वितरण करक 


पै एहन व्यापक दृष्टिकोण आँछ 


डेन्य लगलथिन्ह । 


११६ / द्विरागमन 
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EE वळा... 
॥ कविता बन/अय लगलाह। । [४] 
गामक महिला-क्लब 


भै जे हुनक कि 


हुन भावुकतापूर्ण उद्गार सँ एक 


घान स मत्त भ आं मुळ काष्ठ 
॥- केलब स्थापित करवा 


के गुंजायमान कए 


छी, तखल चेतनक कोन कधा ?"' 


[हरो `अ चारू † 


एक कविता छलैन्ह 'कन्दुक-क्रोड़ा' पर । भाव ६ 
३केट ल$ क$ टेनिसक मैदान * उतरे छी त विश विजयिनी शक्तिक साकार मूर्ति अपन! ऑडिठाप सुभ 


चनि जाइ छौ । अहाँक पैकेट-प्रहार से अनक "बौल' उछिलि जाइत अछि और तकर 
ते हृदय उछिलय लगैत अछि, विश्व 'धिरकय लगैत अछि और 


बतीरमण कहलधिन 
भय विचार करि जे देश की धिक.... 
धक रोटी, मडगौनी, पिलखवाई 


। भाव ई जे-' अहा जेम्हरे ताकि दैत छौ 


एक कविता छलैन्ह-' रसवर्षिणी 
रस सँ ओतप्रोत 


कफ रसक वर्षा भऽ जाइत अछि । सम्पूर्ण चराचर कै अही माधुर्य 
अहाँक कोगल आङ्र मे केहन चमत्कार भरल अछि जे ओ सितारक जद हमर उैहर अदेश मे छौह । तों देशक हाल की 
भोक तार झंकूत क दैत अछि । ओहि आझुरक मधुर स्पर्श सँ बदक ? 
इ गेलाह । बाजय लगलाह-देशक अर्थ सम्पूर्ण 


जार संग-संग इ 
रेवतीरमण कठिनता मै पडि 


कनक लच्छा मनोहर फूल चनि ज रौन अमृतमय स्समाधुरी॥” 


बन आकण्ठ जल 
रहै छी त जलक कपर एक श्वेत कमर अछि । जखन अही 
॥ त्न सुं झुंड लहराइत कृष्ण सर्दियों बहराय लौ. अणि 


इत अछि और दूधक 


त हमरा अपने आडत मै अछि 


छिय्यो 


एक कविता छलैन्ह-'" 


जहाँ कनेक और ऊपर होइ छो कि एक जोड़ मनोहर चक्रवाक पानिक ऊपर प्रक हैः 
$ जाइत अछि ।” इत्यादि इत्यादि । 
काक आदि मे एक पृष्ठ पर लिखल रहैन्ह-- उ 
हृदय-मन्दिर मे अहर्निश पूजन कैत रहलो उत्तर, प्रत्यक्षत; सभ 
(छेह, तनिका सुकुमार हाथ मे ई कविताय' किकर्तव्यविभद भऽ किछु काल ठा रः 
(न संयोगवश ई गुप्त कापी बिजली देवी कैं करो जि क$ ठेहुनक समीप पह 
जे सौ० सौ» |... अछि नहि । तों के घिकाह? 


११८ / द्विरागणल 


व डती ठादे- दादू कडला 


२७-ई सभ एक गोटाक कने 


नव-नव करेय सभ के 


ह । ताहि 
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है. देह से लगी छैक । 


रहने सब किछु नोक 
एक पहर दिने वै रतुका चिन्ता व्याप्त भ$ जाइ अछि। 


कि नहि ? अन्त-तीमनक ओरिआओन अछि कि नेहि? 


लगी छो से आधा राति तक जोताएल रहे छो । सौ कः चावर 
सँ , औ खुर 


मे बाति जाइत 


भ्रोहन तपस्या कहाँ 
रेवतीरमण मन पे कहय लगः 
मे एतय टेनिस प्रस्ताव करव भारी बुद्धित्व भे 


घुसलः 


सर ऐलाड । बड़कागामवाली 
ह हमर सँ वेशी. 


डी, किन्तु बुढि 
भमि जाउ । काल्हि अपना आइन गे पूजा हैत, सभ कै हँकोर पड्तैक । तखन 
देखबैक जे 'झाँटहा पज 
र 
आइ लालकाकीक आङन मे चेश छहर-महर भ रहल छैन 
गोबर ल$ क$ आङम-ओसारा निपने अछि । लालका 


सभ होइ हैक ! 


। ब स रहल छा । चुद्धीदा 
लालकका सहल छथि । क्षुधातिस्मरणाः 
सङैबा ने रि टीने छा हित नर गे कटर 
लाइट लेसबा 
क्टुकजो केरा सोहे छथि । 


'डोल-पिपडीक ध्वनि 


'लागल छथि । भोलाताः 


१२२ ८ द्विरागमन 


छलौह । युवती -यृथ मे 


आमत- स्वागत कस्बा मे लगलोड 


टेल पर लालका 
प्रताप सँ आइ एहन दिन भेल 
पूजा करबैन्ह । से 


अछि । 


घर भगवानकु 
कै सोहाग-भाग होइन्ह 
रामवतीदाइ पुष्टलथिन्ह-जसाय कतय छथि ? 


लालकाकौ- मे छि 


पुहुपरानी थिन्ह अछि? 
लाल०-सार कैं छि जे अपन बहिन कै खूब लि 


हम आयर । 


दिन पर जा कः भला सासुरक छोह त 
भेलैन्ह। आखिर अपना लोकक ममता कतहु तहिं होइक ! 
एक जमीदारनी हिहुकि कय बजलोह-हून जैतन कहाँ ?' रुसल जमैया करतन 


को ? धोया छोड़ कः लेतन की ?' 


लालकाळी 
आयि जाइक 


छौ । फेर एतेक दिन 


रागवती-हँ ए ! येशी 
इक ? 


द्वरे ? 
जमौड़ा नहि करू 
सिमरियाघाट ने 
प जुआएल पोठा माछ जकाँ वेश चाकर 


। सोलह: 


चौरस, भरल-पूरल। 


ओ छौंडी सभ जे नै करव से आए 


गामक महिला-बलब/ १२३ 


न्ह ? न | 2 त तेहन 
ययस भेल जाइ छैन्ह। 
। हण्टपुष्ट 
दाइ टिरुमि कय 
रा सँ छौ-छौ मास जेठ 


राक वयस छक $ 


ही सन सुखाएल छलैन्ह । यस मे 


लगै छलि । ओ व्यंग्यक आशय बुझि 


कतेक बनल 


तारा दा 


भारी छैक । आब तोड़ा 


परिहारपुरवालीक गर मे बेश पोट बीस भरि 


पर आक्षेप युझि पड़ 


फॉ फो करैत-मोटाइ सँ फर्टैत-चारि धुर 


अछि ? की द$ कई फक 
दुलाइभनि स्विसिक गर्न 
नह अछि थडको 


दुलारमनि पिडसौ 


स्वत छी । इम पसरि कऽ चारि गो 


गामक महिला-बलब/ १२५ 


224 नाय मे प्रसाद सा$ क$ जाय. 
कहलन" यदि दस मिनट समय 
एक छोट-मोट लेक्चर 


कः 


हम नक्शा देखा देवैन्ह 
गग अरासक्त योगीक समान 

अपन-अपन गिलास लय उठि बिदा 

(लाह, तळून सभा उठि गेल । 


मे तई विधि 


बतौरमण उत्तरक प्रत्याशा मै ठ 


छु नहि बुझलिऐक। 
त बुझलिऐक । हमरा लोकनि 
| एडि सै भारी चात आव के 


दोसर युलतो बबलीह-ताहि पर 


ओ । माये-बहिन सँ मन 


भि बाट रेबतीरपणः 


समाजोचना होइत गेलैन्ह । 
थिह गमैया गोष्ठी केहन होइ छैक सै 
दुनू सार-वहनोइक 
जैयौन्ह। 


जड़कागामबाल 
आब बुझलिऐक ? अहाँ चलल छट 


हो, त बनारसे ल$ 


तीरा के पुनः द्वितीय 


u 
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[५] 
“रोमांस'क अन्त 


एक अनाडी फतिङ्ग मैंडरा क जान देवा पर वृत्त अछि 


तप्का झाड देबऊ 


कापी अहाँक 


ताक नायिका दोसर के भऽ 


किन्तु एतेक कडबक साहस नहि भलै । किछ लजावल 


"ओ अहीँ कै सादर समर्पित अछि 


हिने छ 


हुनका मुँह दिस तैत पुछल/धिन्ह- 
डावाटरक फोन थिक अथवा ओहि में किछु 

शघिआइत झो त अत्तर्यामो परमेश्वर 
प्रमाण भेटि जाइत। 


लगलाह- 


में बजलाह-हम त अहक प्रति ओहने शुद्ध आध्यात्मिक प्रेम रखे 


पूर्ति पर पूलक कैं द्धा रहत छैक । यदि हमर भ्यावना 


= | कोहन मधु 


कुशइत एक 


चुछलशिन्ह- अहाँ सरिशें-सरिपं फारेर कह त जे 


कि हमर रूपो सचन 


आं अपन आदर्शवादक 


जहि उत छैक । यथार्थ 


सो? झी मिश्च के ए 


रक्षा करेत बजलाह- आध 


£] क 7 साइकिल पर आहाँ कविता बन 


[जली चर्माक कर ुठलधिन्ह 
सम्प हो ? | 


चुद्धि, संस्कार. उच्च 


मुक्ति प्राप्त भऽ जै 


सति साइकिल च 


। किन्तु 
क पर भूत 


बरडयिनौ' प्रतीत होइ छो! 


अछि, जकरा अः 


जैत छिएक 


फोटो मे फ्रेम लगा ळ अलतरंग' हृदय मे तरंग उठा 


संग्रह कात छौ, जे सभ आने. 


हल्ला मे उस्ताद यशर 


बेहाला' बेहाल क$ दैत अछि । किन्तु एर 


त एक सँ एक 


क पुजा कौ 


बाजा बर्जवा मे प्रवीण अछि । ओ हमरा भाद जन्म सिखा सकत । किन्तु 


चे भेटि जैताह जनि 


नहि क; सकल 


जे दौप लेसि 


कला-पारखी छौ 


कथ आधा राति 


प्रछि ? एही शहर मे सैक 


[ल कहियो. चनौलिरेक; 


'पोमांस'क अन्त / १२९ 


१२८ « ह्विरागमन 


है, आह  .....« काकी | पपर नाहि लोभाइत 
पर ! युवती अभिनेत्री के 

कते रहौ । किन्तु एक चुद नर्तक जी औहिनो 
आमने सँ हरत ! हमरा हाथ मे रकेट देखि 
धन सन ! असल 


ये अछि कोनो दोसर वस्ती | 


रोमोस (रसिकता) तहिना विलीन. 
Ee जाएह जेता गोडिनोक लीला पर मोहित महादेव कै विष्णुक असली परिचय परे 
जेने सकल ज्वार भावत! तिरेर 

+अहक इ ोमांस' तावते अरि अछि यावत घोरे हमर रूप-यौवन देखि र 
अह सिहाइत छी । हमर जे न अछि सैह लभ गुण युवावस्था 


हरि गेले म क सोहाएत, ने टेनिस 


यहि काल्हिए कोनो दैवी दुर्घटना 


भई जाय, त फेरि हमर कतबो 


१३० / द्विरागमन 


“रोमांस 'क अन्त 


नी _ 7 ग हरि युवती मै देखि क; पुरुष-यगै के अमूल्य "कलो 


प्रादवक भरल गंगा होलि 


झो हेलि क$ 
गाह सभ बड्का-बड्का टा महाजाल 


चुनलन्हि 


ब्‌ः 


(हि दारे मुग्ध छि जे ओकरा मै 


मुग्ध छि जे ओ 


त 'सिद्धान्टबादक भीत पे सङ्गर लगाएव व्यर्थ 


गुण तरुणीक देह में छैक 


र नहि करै छथि 


किन्तु हयर 


होइ छैन 


कलाक 


भा 


तखन प्रशंसा कर$ 
लक फूल केहत 


! चाथ कौ अप 


ग्रहण से पहिने छट 
प्रे गुण देखि क प्रशंसा कर 


स 
कि | टार 
अथा नपुंसक चिकी 


बेबळुफो भेल । एहि मे लडकीक कोन 


लागब अधिक " ब्य पर 


कः हमरा कहय जे ओ के: 


त औं सरासर फुसि वर्ण अछि 


“रोषा क अन्त 


ड लडकीक स्यान से 


'करवाक अहा 


हाथ 


क । यदि हम ओहि 


छोडि दितहूँ । तखन 


१३३ 


प्रश्नक ससह 
एक आगाँ त. 
कथा |" 


नहि चला सकय, तेहन 


पुषतो सिप 


हुनका आर्गी फँङैत चमकि 


भक्षक कव्तावली 


अपने मोटर उदैत चलि जाइत रहलौह । एको बेर 


सो 


बिज 
भदा भेको और फुर द 


'हराद लगलैन्ह । जहिना आनन्द 


सरस छायाळाद 


१३५ 


“रोपांस'क अः 


Els ६] 
शिक्षाक “प्रोग्राम 


कँ । कखनो 


सक बियो घोड गंगाक 
डे पार जा वनद मिन घुसवारी, 


नी में टसह से सटा एक 


जी और शिका 
न्ह 

बेशी 
मिश्री 
ई बड़े कौ छि 


विषय निर्वाचित 


हिन्दी ३) अँपरेजी, (३ (४) गणित 


), (८) पाक-शास्त्र, (९) शिः 


खेलकूद ओ व्यायाम), (१२) ए 


न्दी) लेखन. (छ) 


भावार्थ-लेखन, (अ) शब्द-संग्रह, (ज) मुहाविरा और 


पा 


[दुलमी, सूर, कबीर, विद्यापति, मीराबाई, 


3, पद्मकर, बिहारी, भूषण, मिरिधरराय, 


महादेवी वर्मा, पन्त, * निराला”, * बच्चन 


३) उर्दु कषिता 


एकरा अतिरिक्त सामधिक साहित्य 


ववशालभारत ', ' विश्वमित्र', 


शिक्षाक 'प्रोग्राम' / १३७ 


Els मचजेकट ।† 


आधुनिक आन्तरा 


न्ह । ओ गन मे विचारने भुगोल पे एशिया-युरोप सोगोपांग । अफ्रिक 


हन-सहन, रीति-रिंवाजळ 


तचीत तथा चिट्ठी-पत्री करबाक 


चकष 


अँतर्डौक कार्य त 


तेति", ' अमरकोश" 


, भारवि, 


शिक्षाक “प्रोग्राम / १३९ 


[६ मानाय; ताल आलाप 


फण्या 


'एक्परसाइज' (ध्या! 


' तथा 'शेपडान्स' (पैर 


१ और 'मोटर' चनबाक खातिर 
सभ्य-समाजक “एटिकेट' 


शिष्टाचार) । 


एवं प्रकार 


भाव दोसर-तेः 


निश्चय भेल जे काशिए पे पकान भाइ 


स्कूलक निम्न कक्षा 


१४० / द्विरागमन 


गद ओ मैमनसिंह जिला 


मास पर तकरो नियुक्त कैलन्हि! 


छ्ल। 
पिछ ह एक मधुर स्वर-लहरी सुनाइ 
दाइजो नित्य एहिठाम 
शोभा ओ ठाट-बाट देखि 


भव्य; मुखमण्डलक दिव्य 


पडुलैन्ह 


अगतिं 


चकित रहि गेलाह 


अन्दाज करब 
भगतिनौजी मस्त भऽ क$ बैल 


गेलाह । ओय भतिन 


विचारलन्हि जे जौई भग 


बाहर धकमळाय लगलाह ,। 


१४२ / द्विरागमन 


वे कहलक जे माइज़ों अन्दर 


न ।कौमती इंरानी 
मे हाथ देने जप 
च्य न 
रो ओहिठाप ज 
छु सिख 
खलौर पैताबा पहिरने गलीक मोड़ पर 
) पास 
७ एक अरजी डोटलक कपर मे ररत. मिश्र एक ये 


देलथिन्ह । कनेक काल से यजाहटि भेलैन्ह । सीन्यीर पिश्र 


शिक्षाक 'प्रोग्राम' / १४३ 


नड चिक हटा क$ भोत्र मे 


नका देखि कुर्सी पर बैसबाक 


इम का बोस रूपी । 
सौण्सी० मिश्र सलाम कऽ कऽ जहिता नोचा उतरक हेतु 
मेम बाट छैकि कः ठाढ 


जाव 


आव मिश्रजी कैं ऊपर टाङल सा 


र्ड पर 


रुपीज फाइव। 


दिस तळैत 


मेमक ' बुलडौग' के अपना ति 
ट बाहर कॅलन्हि और ऊन छोड़ा 
॥पर कै कहलभिक- 
ध झातेन्ह । एखन 'गाछे कटहर ओठे तेल' ऊने 


प्न 


व अह 


तखने सभटा प्र 


१४४ / द्विरागपन 


गी० मिश्र मनोबेग से एकद 


चा सड़क पर ऐलाइ 


[७] 
तीर्थयात्रा 


ञं छोड्ने 


सभ गोरा 


न्हता लालकाकी, आदेशात 


तिन्ह 


रही हरी 


"च च च चले चलू । घ घघप्न 


लोह । कंओ हितका दिख 


६ । अतएव ६० 
सोकानि एतय 


फुरुकराणी जोक जळा 


तने बुझलौं जे आइ स स सोडुह दप न सकुडीए 


खै एकटा 


भंलानाध झा अफसोस करैत 


क॑ अछि ।'' 


तिनको 


लालकाकी बजलौह-'' हमरा लोकनिक संग-सँग कमो नै लागल 
ने पाठा सं 


“सभे धर्मात्मा पार उतरि गेल, पापी रहल किनारे । 


पं नपोनध झा बजलाई-'फ ५ फेर गीतक पद होमय 


क$ एक मोदियाइनक दोकान मे बैसौलन्ह 
हिषिआइन के त एकादशीए रहै । औरो लोक सभ अफसोरूक मारे नहि 


चमहा चुडा टटका दही ऑर लो 


क्षा करय 
लगलधिन्ह-''जहिना गाड़ी 
कै ओहि 
१४७ 


हिनका लोक 


तीर्थयात्रा 


टरी मै सभटा वस्तु चदौने रब 
मगरे कुल 


गोटे जीर जगर खुशफैल 


फिकिर न करू । हम 


त... 
दसल यहा ताहि 


य ई लाक 
कय गाड़ी लागल । 


किन्तु अभार 


परजाम गडबड गे 


रटैन्ह । 


म भरकछ भो कय 


ह रैलौह कि 
अय लगलथिन्ह 


भोक हेत अपस्थौँत होइत अहुरिदो का 


२ पडू गेल 


गी दाइ कहलशिन्ह- 


पर तौहरवला साजी और 


पॉज धड क$ कहलधिन्ह-'"हे दाइ सभ 


है दाइ सभ । ओइल-पाइल मे मन छल 


को आँचर 


भोलानाथ झा वजलाह-'' आब एहि क 


लोकक पता लगाबक चाही । 


तावत पेऽ नमोद्रथ झाक 


भोलानाथ वजलाह- 


> जी भखराईनबाली तथा ज्योतिषिआइन के नेने 
एल छलैन्ह । 


ना संग-समाज 


ज के पुनः जुटल देखि 


कोन दशा से रहितहँ 7” 


क हिसाब होत्रय 


अन सभ बैसैल गेलीह, तखन मोटी 


LT | १४९ 


आसन त हमरा चुतें फूड 


भेटल छलैन्ह; ताहि सँ कनेक छुछआएले 
"ओह | जाँनती त हुँआई खुन ठेल क5 खा लोती । 
गील रहे से और लेवे न कैली, और मङ्नौ मै सब दही टोसके 


कः 


आबय...।” 


पड़लैन्ह । 
हाथ मे देर 
हम त पेट 


गँ सै कोन सार उडैलक से 


बदुकजी कहलथिन्छ: 


४ झा वाज्य लः 


औक । ह ह हमहों उठा क$ 


एवं अकारे खोज-पुछारी होइत- और सभ 


मे सभ 


भोति चरि गेल मा 


चदि गेल, लेकिन एकटा 


१५० / द्विरागमन 


कलचिन्ह -''है। ! आइ तोग छोडि क» सभ निरहं 
भंग करून ।" 
आइ एकादशी 
* हैँ, सेत हमरो एहिठाम 
का 
पेय ।" 


बड़ी काल सै ओन्हाएल छलार 


से चूरमूर समेत अपना आयग मे अझ 


ट पै दर्द उठलैन्ह । ट्टाएल ठकुआ 


तत सँ करीब डेढ़ घंटा बाद बढ़ 


और सुखाएल आमक फोंडा अँतड़ी कै ऐंड्य लगलैन्ह । ओ 


ल5 अन्हार मा 


आलि कोइलाक 


तीर्थयात्रा / १५१ 


भेलाह । 


दूये मिनट बाद एक रेलये क 


। 
[वत टप-टप बुँद पड्य लागल । भाडी ऐ 

र भोजय लग 
कनि और वेशी भिजत गेल 


उपाय नहि ! आगत्य खी 


भौतर सभक कपडा 
,लकय लगलैन्हों 


(अत ऋशिहारक 
कारण ओहि मे ठसाठस भौड़ । भोतर तिल 


जादुर अळा 


हॉजक हाँज मुसाफिर चढ़क 
(तुआ-सम्मर बन्हे, फाडू कसे तैया ऐड भोलानाधक होर 
गेलैन्ह । हताश भऽ यजलाह-'“बदुकजी ! आथ की होबक चाही ?' 
धन" हए पेट में त विपत सन्हियाएल छथ) एखनीऔँ 
गोती ।'' 

न छोड़िं क$ दोसरा द ट 5 डत 


| ३ 'रेड महेह 


सँ ची चली ।" 


ST 


“दोसर डेन मे त आह छै वेशो रेड पडत 
कब ।'' 


म एहि गाडी सै नहि जा सकलहुँ त बझ जे कारो महिए पहुँच 
ई सुनितहि खी-वर्ग में घोर निराशा व्याप्त भ$ गेल । ज्योतिषिआइन जोर सँ 


चाट लमाबह।'' 


अगांउ दैत कहलधिन्ह- 


कष तजवीज कय गेट मै खोसैत बाजल. रौआ सभ नाहक घबराइत 
[नी । एकठो माल क॑ डल्या एह मे जोडाइ । ओही भे सब जता के चढ़ा देहव न्‌?" 

याजक झुण्ड धक्क वेरि रेड क$ 
कओ मुडिया मात सन्हियाएल' 


त देरी दू- अढाइ 


मालक डब्या जोडाइ 
क । एककं टा मुँह. ताहि + हय 
कुनिया कटैत पैसल । कंओ ककरो देह पिचैत घढ़ल 

न्थ भेडिया-ध्सान चल जे ककरो धड: 


स समाएल 


र केंओ ककरे मोटा 


पर लात दऽ छड्पल । तेहन 
ठेकान नाहि रहल ! धक्कम' 
} लागल; ककरो नाक पर एक दुथुक्का लागल 
हुना मालक पेट मे सन्हियाय लागल । 
[कर पता नहि 
१ बडुकजी 


मात्र हाथ गे रहि गेले 


उचि 


तावत 


क माथ पर दई छड़पऽ लगलधिन्ह । किन्तु 
5 औन्हे मुँह खसि पड्लाह । ओहि वेग गे पढि दोर 


खसल । बटूकजौ तर 
देखत पाँच मिनट मे सम्पूर्ण डब्या 


गैल । लालकाळी 


॥ तदनन्हर जनौ-जात 


ने पढिने शोटरी-चोररी सब भीतर क$ फॅकि 
5 ेडी-बळरी जकाँ रुण्ड-मुण्डक झुण्ड मे कॉचय लगलैन्ह । अन्हार 
न तकर ठेकान नहि । 

। डनपुनकाकी सेना कै गहिरी 
रोक आखि मे कोइलाक बुकनी 


तीर्थयात्रा / १५३ 


| हेन जाहि ळय | हि ज्योतिषिआइन के घमो 
नो मोटरी बनि 


गती कै पियासे कण्ठ 


लाग; लगहीनः । ओ 
गेलोह । भखराइनवालोक नुआ मे अलक 
सुखाय लगहैन्ड । 

एवं प्रकार चाहि कृष्ण ! त्राहि कृष्ण 


नि भोर होइत-होइत 


करय लगलाह । 


भेला पर यटुकजी अपन बहादुरी देखबैत 


गल । भौजल मोटा सभ 


कीक साज 


मोटरीक आह हमः 


आव मैड 


असंख्य लतखुर्दनक 
चा क$ सरि बराबर 
आकार प्रहण कैने छलैन्ह। 


गत्‌ मोक्षाव 


बुनमुनकाकीक 
चेत्राचार देखि लालकाकी हन्न 

ता ज्योतिषिआइन कै चाउन्हि आवि गेलैन्ह 
क$ बाहर लड़ शरानी 
झा एक चूरू पानि ल5 क$ मुँह 
मना कई देलाधन्ह 
पारण कराबह, तखन कोनो वस्तु मुँह मे देबीह । 

भोलानाथ बटुकजी के पोल्हर्वत बजलाह" ही बटुकजी ! एडि डाम 
हड ऊपर करह ।” 


$ गेल छलैन्ह । 


वस्तुजातक ई 


। हुनका सभ कंओ हाथे-पाथे उठा 
एलभिन्ह । प० नमोनाथ 
।तथिनह । किन्तु बूढी हाथक इशार सँ 
पहिने कुण्हड्क खरड सँ हमरा 


आँचर सँ बसात करय 


मं देक 


कुहात-कुहरत कहल 


तोही सभ 


बजलाह-"ई कोन भारी था 


और सजकॉहड़ा त आई हमरो फैदा करत 
ई कहि बदुकजें विदा भेलाह । तावत सभ कंओ कल पा मुँह हाथ घोइत 


ध मै छाउर मेँ दाँत 


सँ एक दोना 
उठलीह । और- और लोक केरा तथा रामदा 


नाक लड्डू 


तावत गर्द उठल जे काशीक जागि रहल अछि । इ सुनितहिं यात्री-दल 
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मै तव जोश भरि गलै । होधे पार्थे गठरी -मोटगै ने 

भाग्यवश जवानी गाड़ मे किछु जगह खालो रैक । लालकाक' 

लक सहित ओहि पे प्रवेश बौलन्हि । कोनो-कोनौ 

एकटा माउगिक हुवका मै धक्का लगलैक । तकर एनिक 

ज्योतिः 

रहि गेलीह । किछु बजने मुँहक भौतर पानि पहुँच जउतेन्हि, ताहि 
चॉकचल मुँह कै और घोकचा क$ ठोर मुनने रहलोह । 

दे-ठाढे एगोटाक सातुक पी कः देलकैन्हा 

पहुँचा पकडि साटुक दाम वसूल करव 

लीह । तावत गाडी मे एंजिनक 

धक्का लगलैक । ओ तलमलाइत-तलमलाइत बेसम्हारि भ5 

जा खसलीह । काइएक जोड़ लाल पौयर लहटी भुस्कुस भ$ गेलैंक । आव लहेरिन 

हुनकर काचा पैलक । एहि तरहें जनानी-गाड़ी मे महाभारत माचि 

ओम्हर मर्दानी गाड़ में 

एम्हर सँ ओम्हर डोडराय 


हाथाबौँहे 


हैँ समावेश घलैन्ड । 


फानः लगलाह, किन्तु हैंडिल नहि धरइ देलङैँन्ह। 
देलक । प जी चिचिया 


-लटकल चलि 


पं नमोनाथ झा तहिन 
दौबारा चेष्टा करय चाहलन्हि, लावत गार्ड पकडि क$ ह 


छो, और हम एत्तहि छूटि गेलहुँ । आब हम 

ता गाड़ी धड़धड़ाइल बहुत आगाँ बा गेल 
भोलानाथक कान में नहि पड़लैन्ह । 

क्रमशः बलिया, गाजीपुर होइत शा 

आव अगिला स्टेशन काशीए 

कम्य लागल । लालकाकीक दल आनन्दक उमङ्ग 

बाया विश्वनाथ मन्दिर मै सोलमा चमचम चमके 


० 


.की करू 2 


रहका सँ गीत उठा देलक- 


तीर्घयात्रा / १५५ 


Es ८ १ 
'ग्रहण-स्नान 


बल ' छह ले खैह ले' पर भ गेल !" 


"गाग स्वाइत' 


क$ दोसर लाडा पर र 
ण क ! कोंढिया लाइंद कलक 
आधा-छोधा कनहू । भो ॥ अव्क- द्या लाईब कलक 
टां पकडि कः पललैन्ह । ई देखैत हनुमान पंडा IS 
he ५ ओड्र लगलाइ । रेवती मभ से कोन 
काँख तर सँ गारे ७ क 
लङ गेल । आब डेरा 
नु ताङावाला अपन-अपन घोड़ा कैं डिटकारी 
पहुँच गेल। आब ओह्‌ दूने के आपस घे बाझि गेलैंक । छौ लोकनि 
'झैलाधिएजतनया न ययी न तस्थी” जकाँ थकमकाइत रहि गेलीड़ । 
॥ पालकी गाइ पित्तीक पैर छुबैत | 
तै भिंसरे पहुँचल 
१ हि बन 
मोलना सकुडी गे ओ गाडी छूटि गेल, ताहि से आब$ 
चिचियाय और खुरछा 
| लकाकी झमोरि क$ दुनमुनकाळीक कोर मे पटकि 
इं रंग-ढंग 
लदाय लागत । तखन 
ग्रहण-स्नान / १५७ 


जि 'खिचले चाट ओबरा गाल पर लगवैत यजलीह-' 


/*धमधुसत मर्यो 


त ने करै छै ! कहाँ 


डे कल ! 
हलधिन्ह-''यैह मकान भाडा लेल गेल अछि । अहाँ 
। जावत हमरा सब थाजार जाइत छी । बदुकजी ! जी तेल 


भोनानाथ बजलाह -''जाइ ! लालटेन त गाग पर र 


गॅल । चलय काल 
ककरो सोडे नहि रहलँक ।'' 


बटुकजी कहलथिन्ह-'* हमरा या 
कं नाम क्षेङ्गत क$ लीतो ? सब हमरे पर 
लालकाको *लाल'क नाम द्वरे लालटेन के 'रेम्टेन' 


पडुल रहे, लेकिन जतरा के बखत लालटेन 
मार-मार के छुटैत १" 
कहत रहधिक । 


सा पहर 'तेल' क नाम नहि लक; 'चिकनइ” बाजक चाही । किन्तु 


पवर्ग डेराक सलतनत कय आवश 


तु किनय-थेलाहय बाजार चललाह। 

रोगण ओसारा पर शतरंजी बिछा सुस्ताथ लगलीह । ज्योतिषिआइन पेटुकुनियाँ 
क; कुहरय लगलीह-“ आहि, आहि, आहि | गनर- गतर टूटल जा रहल अछि।" 
भखराइनवाली इनक तात्पय॑ बुझि पैर जातय लगलधिन्ह । ज्योतिषिआइन 
हँ ओहिता क$ घुट्‌टी दवा दिय; । भगवान बेटा देश ।,..कनेक और 


हाँ, हाँ...ओतेक जोर सँ नहि । जाउ, लोहछा देलहुँ । 

आइन के जँतबैत देखि लालकाकी अपना देयादनी पर अनुरो' 

बजलीह-''गै बुचिया | पितियाइनक पैर टटाइत हेलीक । कनेक ससारि 

एहि कथाक गूक मर्म नहि बुझि पड्लैन्ह । ओ पैर पसारि 
लगबाब$ लगलीह । 


भरोष करैत बाजः लगलीह-'" संसार 
आएन नहि होइत छैक, तखन 
-गोतनी की काज औतैक ? हम त अन्तकाल धरि मैंयाक अप्पन 
भरि सेवा करत मेलिपनहि । मुइतो काल आशीवाद देलन्हि-'*ऐ मधुरामो ! अहाँ बड़ 
सेवा कैल । भगवान हमरा सन मौगति सभ के देथुन्ह ।'' मुदा आबक बहुरिया ककरो 
जेठानुस कैं देखि क$ जातक डरें छोह कटैत अछि 
पने फुरने तेल-कूर लगाओति से त आब मिहन्ते रहत । कनेक 


कतिया 
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होट. बेघर, अलन्छ 


खर लगरलैन्ह । ओ दयादिनो 
व्यंग्योक्तिक विधाह वाण 


~ मया कतेक 'फकरा' जनैत 


है वेधक हेतु 


ओ ब्यौ 


छोड्य सा 


पर कहथिन्हः 


लछमिनि 


तो कोना 
आओलतीक खडू 


हैं डम 


लःवःलो 
थिघुअइलौ । 
कोन धी-डाही ऐपन देल 
सेर. भर चाउर मोर ऐपनहिं गेल ! 
भर तेहन बनाएब 
लगाएव । 


“एका *भरहुलाहि 


ग्रहण-स्तान 


व आ धौजरुअ 


नोन तेल मिर 


ूलवन्ती छुच्छे खाइ छौ 


दहो दूध मिठाई !' 


अति कऽ हमरा सो 


एतेक गग-स्याख की 
घा कऽ नोर बहय लगलेन्ह । 


ई कहैत-कहैत 
"हूँ है ! तों अपने जताबहू कहलहुने 


और आब उनटे बिगड़बो करै छडुन !" 
'लोइछि क$ बजलोह-'' धोँछौ ! तो बीच में लुब लुब नहि कर! 
जे माय थाकलि अछि ।"' 


सँ हाथ झटकि क 


तरकारी पसन्द प 
! ई कोन कदीमा 


पग्रहण-स्तान 


१६१ 


हुँचलौह । मंदिर मे थाबाळ शृंगारक 


RE मा ता गीदड; भादव 


नाथ 'क पवित्र 


रहल छलौन्ह । धेटाध्वनिका संग संग थम बाबा रि 


करत प्रांगण मे आंबे 


ओ बेलपश्क सुगन्ध सँ र 


सभ नहि चिनहलही । ई बनारसी धाम भै पहुँचि गेलहुँ । ओ आनन्द मे 


एकौ के बुझि पडलैन्ह जे सध: 


ती भ भः बाबर “मङ्ग कस्य ल > त 
निक भक्तिभाव सँ अ प्ट भव एक ब्राह्मण देवता आणि कई _ 

कंबल पाचे मुद्रा मे विधिवत दर्शन-पूजा करा 

इब ।' रेवती किछु बाजक चाहलन्हि, किन्तु माइक मुख-मुद्रा देखि साहस नहि 
झट दऽ धतूर-बेलपात आति क$ लालकाकीक हाथ मे देलधिन्ह 


वि 


काग गेलेथिन्ह 


आइन कहलथिन्ह-'“हम त द्वादशो कैं भाँटा खाएब नहि । भेटत त 
किछु फल-फलडरी एम्हरे सँ कितने चलितहुँ । . 
मकि क$ बालि उठलोह-' 
धुन्ह त कतेक-कतेक रा होइ छैक ! और केहन उज्जर!” 
आश्चर्यित भय बजर इकाल्हि भादव नास थैर कतय. 
हि ओ एकटा उठा क$ ज्योतिषिआइनक हाथ पे देवव लगलधिन्ह| 


धन्ह-'*हो, हाँ ! छोडू, छोड्‌ ! ई अंडा 


ब्राह्मण 


इला ए वहिता ! बनारसी ह 
म्र पढाबय लंगलभिनह 


मे रॉड पईत छल । ई लॉकनि कोनहुन भीतर प्रविष्ट भेलौह, 


मन्दि 


आहि अगणित मै पडि कः पिसोमा 


लग में पहुँच कहर्ल 


डा हाथ सँ छूटि क$ 
और फच दः फाटि गेतैमह । अंडावाली दाम वसूल कः लेलकैन। 
;नेयाली पुन; स्नान करय गेट 
नजै एक चुडिहारित पर पईलीन्ह । औं बुच्चौदाइक फातक 
तखन बेटी कै. 
गंगोस्नाने 


री महघौर एखन 


| बाकी 


छ ! जब ऐलोह5 तब रहतन 
लालकाकी आदि समस्त खोरण हुलमि कः बाबाक दर्शन फरक हेतु बिदा 


पहुँच गेलथिन्ह । पं० 


ग्रहण-स्तान 


| | 


हप्राटटटटटोटी 


जी कै देखितहि सभ लोक हाल-चाल 


प जी खिसिया वात कहलथिन्ह । तकर सारांश ई जे “हम 


ओलेक चिचिएलर वेज पा 


झेल अछि से हमा 


के सभ से देशी खोस भर्न भखराइनयाली 


जे“. 


छपर मे आणा नहि य 


बन्द क$ लेलन्हि 


रल । एहि बोच 


खाजि कः चालिस मिनट 
कति 


पर स्पर्श औ 


दस मिनट पर 


गंगाजले मे ठादि 


सँ हड्विङरौ 


समाप्त 45 जाय । नहि 


सकाल 


'छाजनक काण्ड 


$ गैने सभटा भानस-भात दुरि जाएत।'' 
मै सी सै 


आइ काशौक प्रत्येक घाट पर जतक बाढि उम्इूल अछि । असंख्य नरगुण्डक 


हिलकोर, ऊपर जनसमुद्रक लहरि ! दनू एक 


भोड-भडक्का ने कतहु 
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उठ जल मै दाह भय ऊपर टकटको 


कर उद्धारक जैत्‌ नाना प्रकारक शलं 


शैष्टिक कर्मकाण्डी पड़ाय लगलाह । किन्तु विज देवता क॑ डोमरूपो 
प्रस सँ बाँचब कठिन भऽ गेलैन्ह । 


अछि । बसात दिऔक।" 


भोलानाथ यालग्रहक मन्त्र पढ़ि-पढ़ि आँखि पर पानि छिटय लगलाधिन्ह । 


ज्योतिषिआइनक 


में केवल एकटा 


जाइत छलै । बहुत दिन सँ उ 


सम्पन्न भऽ गेलैन्ह । १ 


गलैन्ह जे दाँत नहि 


अछि । औ ई बुझि सन्होष कर 


तु एक बातक असौकर्य इ 
कारण जे ग्रहणक मध्य 


मै पडल देखि जः 


उठेल । आनन्द-वधावा याजय लाग 
डेरा पर अबैत 


देल गेल । पाटिक बासन-पातिल फेका गेल 


भेल । 
धक औँखि में पानि भरि ऐलैन्ह । आवेशराती नोर पोछैत 
सुख बनारस जाइत' त भ$ गेल । किन्तु फिरती बेर संग 


लालकाकी कहलधिन्ह-'*को क॑हिऔन्ह बहिना 
अछि । कार्तिक-स्तानक बाद लगले बिदा भ5 
डुनमुनकाकी देयादिनी कै करैत कमैत-कनैत कहलघिन्ह: 
अहुत अपराध भेलैन्ह, कहल-सुनल माफ क (रिहा 
| ८-3. भरिपाँज धऽ क$ उठबैत क्ला! 
भार आहों पर । जाइते चिट्ठी देब । जनै छी भगवान कहिया घरक 

लावत घोडागाडी आवि गेलैन्ह । पं. नमोताथे झा चिचिया क$ भोलानाथ कै 
कहलधिन्ह-'* 


ट्रेन छूटि 


! इयते प्राण त घरे पर टाङल 


9 
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[९] 
बुच्चीदाइक 'एडुकेशन' 


प्रधम दन, क ' 'कर्म' 'क्रिया' सँ प्राप्य भेल । लालकाकी कुतूहलवश 
कोनटा लागि, कान पथले सुनैत रहलोह जे ओ को सभ पढैत अछि । किन्तु बेशौकाल 
घरि नहि सुनि भेलैन्ह । हतोत्साह भऽ ऐ हौ । और कोनो नोक बात सभ 
नहि भेटत छौह जे अलच्छे बात सभ बुझबैत छहौक । क्रिया कर्म मुला पर होइत 
हैक, कर्ता मुँह मे ऊक दैत छैक । ई सभ त कंटाह पुरोहितक धिया-पुता सिखय 
रा सजगनिका पुजाबक होइ । हमर बेटी ई सभ जानि क$ कौ करति ? अशुभ 
बात केओ भाग्य ! हमरा मुइल पर एकर सभक विचार करिङ5 । 
रावि मुँह मे दैत लाल 
जौ ओकाय लगलैन्ह । ओ प्राहे भेने अपन भानस फुटका लेलन्हि । 
सर दिन रेवतीरमण बुच्चोदाइ कै ' एकतचन '' बहुवचन' बुझाबय लगलबिन्ह। 

लालकाको आँच पजारैत छलीह । काच जारनक धुआँ सँ आँखि-नाक भरल छलै 
बारबार ' बहुवचन' 'यहुवचन' सुनैत-सुनैत लालकाकी कैं काष्ठाग्निक स्थान गे 
कोपन प्रन्वलित भऽ ठठलैन्ह । बजलौह--'“एँ हौ ! एक पहर सँ हाय 'बहुतचन' 
कि हाय 'बहुवचन' ! दोसर कोनो बचने नहि सुनैत छिऔह । माय भकस झाँकाईत 
छौ और तोरा बहुवचन मोन पडत छौह ! एकोबेरि मायवचन पुँह सँ बाहर होइतौह तखन 
बुझितिऔह जे सपूत भेलाह !" 

गति मै जखन लालकाकौ '' कार्त्तिक चौरान्‌ नाशव जपैत सुतय गेलीह त 
बुच्चीदाइ कैं चिन्तित देखि पुछलथिन्ह-'" 
है ? निन्द किएक नहिं पढत छौक ?" 
बुच्चीदाइ उदास भऽ कहलधिन्ह-"' 


मुक चौनी देल दालि तथा छेनाक "डालना कीक 


Lb 


छैक तकर सभक जाम और कोन-कोन भूत पं 'ने' ला. छैक से 


न । सैड सभ मन पाई छिपंक । 


गी क्रोध और भय सै धरधर काँपर 
:-'“महाव्रीर जी लोरा कडिया सुमति देचुन्ह ? काल्हि राति 


ति भूत ! यैह सव बात तोरा पढ्‌ नरै छौड ? हम कहते 


रामायण-महाभारतक रीक-नौक त्रात 


त-चैहाल ! कोन-कोन भूतक ळी नाम होइ छैक ? कोन-कोन 


| आइ भरि राति हम घिभियाइत रहय । खबरदार 


छृधिन्ह कौ त भूत-प्रै 


मैं प्रारम्भ कँलन्हि । रेवतीरमण 'हर' ' अंश' बुझबिताहि 
। एहि बेर सन्तुष्ट होइत कहलथिन्ह-" हँ, ई सभ बात 
। 'भिन्न' त सासुर मै कहियो ने कहियो होमहि पड़तैक। 
तखन कतेक ' अंश' गेटतैक, कै टा इर" अपन हैक, से सभ नीक जकाँ बुझा दशका 
मिसरँक देयाद-गोतिया त पहिनहि सँ सभ हड्पने छैन्ह । इहो जाँ होशियार भऽ क 
जाइति तखन ने बॉट बखरा करा क$ अपन हि 
क दिन रेवतीरमण छन्दक पुस्तक खोलि बुच्चोदाइ 
.उहभिन्ह । लालकाकौ बजलोह-'ई त हम बुझा देदैक 
अढाइ, हीन सवे... जरलाहा मने नहि पडत अछि ।” 

रेवतीरमण कहलथिन्ह-''पहाड़ा याला सवैया नहि । ई पिंगल पढैत अछि | 

'लालकाको उत्तेजित भ5 क$ बजलोह-''बापक गर मुडरी पूतक गर उक्ष 
तोहर या हमरा सामने कहियो 'पिंगल' छँटने थुन्ह और तोता सभ एख सँ 
"कठपिंगल' बने जाइ छह । ई चैसलि-चैसलि पिंगल छाँटति त आश्रमक काज कोना 
चलतैक २" 


पढिने जानि 


कै ' सतैया ' क मात्रा बुझबैत 
। एक सवें सवाई, दू सवे 


गजौ गजा:' घोखय लगलीह । 
जलीह-/“हम भरै छी, तो गजे छै । ई कोन पढ्नाई 
गजान्‌ । आधि 


कुवैत छैक ? हम चौकस गोज और तों हमरा कचळचावै--गज 


डितारे बहार कऽ देयौक 


इक दिन रेवतीरमण पठान और मुगल 


लालकाकी पुछलधिन्ह-'' मियाँक 


एहथिन्ह । 


अनः?” 


युच्चीदाइ कहलधिन्ह-''वि 
से मन पाई छिएक ।"' 
लालकाकी मुड गांहछा क$ वजलीह-' अनकच्छल 
|विल्लायतक बादशाह से होरा कोन काळ ? ओ तोरा लीन मे कि तेरह मे ? कहियो 
मरी 2 लारा की एकोदिष्ट करबाक एँक जे ओहि 
कुम्हैन सती ! आ, पैर दवो हन ।'' 

दिन प्रातः काल लालकाकी 


त सुनि कः देहो 


बेहाल हैं ? धोबे खातिर 


काकी सराइ मे नैवेद्य काढूने पूजा करैत छलोड 


रटब शुरू कैलन्हि- 

एग इज इन दैट डिस - उस तरतरी में अंडा है ।'' 

बारबार तश्तरी-अष्ड लालकाकी खौंझा उठलौह । जप समाप्त 

१ दुइर अक्षर अँगरेजी पडि कः 

$ अण्डा बना देल । जैबें तखन हम मुर्गी बनबिहैँ ।” 
लालकाकौ तमसा क$ सराइ माँजय चललीह । ओही दिन बुच्चीदाइक 

हारमोनियम किना कः ऐलैन्ह । किन्तु सिखावी के ? लखन ई विचार भेल जे 

तोरमण पहिने अपने आबधि और तखन बहिन कैं सिखा 

सोस ऐेलाह और बुच्चीदाह के 


होइत बेटी पर फुफुआ कऽ छुटलीइ- नवेद 


ईं कहैत 


बैसलीह । लालकाकौक 
भेल जाइक तेना-तेना हुनक 
दाइ 'सा नि ध प' क 
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। लालकाकौ लोहछैत बजलीह+'' बड़ 
और ई फटियाय बैसली हय ! तखन से 


दमिनी बनलोह अछि ! चल, 


साख ! हमर पुट! 
'पधनी-पधनो सुनैत-सुनैत कात बहोर भ 


रहा । एक जावा द्वॉपक मुः 
हैक !” 

लालकाकौ सिहा 
आँचर नदारद! गौ 
El लोक़नि कै एना उघार भ$ क$ आँखि 
इमत सभक बेटौ-पुतोहु एना करैत त... 

तावत रेवतीरमण एकरा रबडक स्थिमिद्ठ सूट नेने पहुँचि गेलाह । किछु संकुचित 
१३ बजलाह-मिसरक इच्छा होइ छैन्ह जे ई (युच्चीदाइ) हेलनाइ सौखि जाय । तै. 
ई हल्लुक पोशाक किनलधिन्ह अछि ।'” 

लालकाकी जमाय कैं नाना उपाधि सँ विभूषित करीत बजलीह. 


हरि क$ बजलीह= गे दाइ गे दाइ ! गट्टा सन भाउगि और. 
हे अछि ? एकोरती धाखो संकोच नहि। 
ताकि डोइत ! और एकरा लेखे धन सन! 


बड़ सधोरि। 


हमर बेटी मेम ने अछि जे जैधिया पहिरति ? हम अपना सोझाँ मे एहन निर्लन्ज नहि. 
नऽ देवैक ।” 


ई कहि लालकाकी रबड्क 
आब हुनक जो उचटि गेलैन्ह । 

जाहि दिन बुच्चीदाइक हेतु बैडमिंटनक सेट किला कः ऐलैनह, ताही दिन 
लालकाको शामक हेतु अपन मोटा-चोटा सरियाबय लागि गैलीह । बेटा के 
कहलन्हि-'' बाजि ऐलहुँ एहन बेटी जपाय सँ ! आब हमरा नहि देखल जाइत अछि। 
देशी कुत विलायती चालि ! खंजन चललीह बाराक चालि त अपनो चालि बिसरि 
गेलोह ! देखैत-पेखैठ आँखि पाथर भः गेल । हमरा आब गाम ल$ चलह । तखन, 
जे गन अवैक से-से करै जाः 

केटोक कतबो कनने- 

ओ बेटाक संग गामक हेतु बिदा भ$ गेलीह । 

श्र ष ष 

लालकाकीक जैतहिं एक नवीन समस्या उपस्थित भय गेल । बुच्चौदाइ एखन 
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। ए 
पार्य लगलधिन्ह । किन 


ल$ कः देवय गेलथिन्ह । 
जो ऊ एक विलक्षण रसक अनुभूति भेलैन्ह 

तकर प्रथम अनुभव हुनका जीवन 
भप्राय सँ ओ पुछलधिन्ह-'' ठाकुर 


मुगा खरीक हाथ सँ पानि पिउबा मे जे माधुर्य 


पत्लौक कटस्वर सुनबाक 


मे आइ भेलैन्ह । बालि 


जहुँ-नहुँ उतर देलशिन्ह-'' गंगास्नान कर गेल छैक 
अहँ हमरा दिश तकैत छी कियेक 


दाइ लजा कः ओहिठाम सँ जाय लगलीह । मिश्रजी कहलथिन्छ-' सु! 
हमर माथ मै बड्ड जोर धाह फुकने अछि । टो क देखू त !” 
दाइ नहि जा सकलीह । लजाइत-लजाइत कपर पर आङ्र द$ क$ 


देखलथिन्ह त काठ फुरैत । 

मिश्रजी कहलथिन्ह-''ठंडा पानिक पट्टी द5 सकैत छी ?" 

बुच्चौदाइ अत्यन्त फुर्ती सँ जा अपना पेटी सँ एक साफ ल्त बाहर कैलन्डि 
भय लत्ता भिजा-भिजा 


भेलैन्ड जे केओ 
पैथान मे बैसलि पैर दबा रहल अछि । ओ मन ॥ह-''हम त एहि 
बालिकाक प्रति घोर निष्ठुर व्यवहार कैने छिऐक । एकर दय गे स्नेहक अंकुर कोना 
भय गेलैक ?'' 

ओहिदिन 
तेहन मधुरफलयुक्त भेलैक 


र” कै ऐबा मै बेशी विलम्ब भ$ गेलैक । किन्तु ई अपराध 
मिश्रजी कैं दण्डक बदला पुरस्काे देवाव 
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इच्छा भेलै 


१ 


निजि 


शै: श; संकोचक व्यवधान अनेर भेल । किन्तु जेना-जेना पति-पत्नौक 
ह -शिष्यक सम्बन्ध क्षीण हौमय लगलैन्ह 

र पु निर्लिप्त भाव सै पढा सकनिहार स्थामी संसार मे 
कम धंटताड़ । शिष्या पल्नीक शासनात यौवन सँ जनिक गाग्मीर्ययुक्‍्त गुरत्वक 
ध्वकाह  किन्नु एहन अमिधारा ख़तक पालन 


विलास स॑ ' भूगोल'क पढाइ मे भूडोल आवि जाइछ 
और इतिहास परिहास मे परिणत भऽ जाइछ । हुनक एक लहराइत अलकक झलक 
सँ पलक मात्र मे अध्यापकक चित्त विषय-विचार भँ विष्य-विलास पर जा खसैत 
छन्हा भालक एक गोलविन्दी क्षण भरिक हेतु समस्त अंकगणित के शून्य मे तथा रैखागणित 
कै बिन्दु मे परिणत कय दऽ सक्रैछ । एहन परिस 
सैवारित-सँबारेत भूपा सँवारय लागि जाइ छथि और साहित्यरचनाक संग संग केश-रचना 
मै प्रवृत भ$ जाइ छथि । शब्दालंकारक अध्ययन स्वर्णालंकारक इनझनाहट मे विलीन 
भ5 जाइछ । वर्णसम्थिक विचार आंष्टसनि होइछ और समासक 


धे उर जा क$ समाप्त होइ 


वर्णन रकशंप पर । अदैतयादक मीमांसा होइत-होइत दू हृदयक द्वैलभाव तिरोहित भई 
जाइछ । 

मिश्रो देखलन्हि जे -सर्रा प्रस्तुत करव तहिना 
कठिन जेना कौशिकीक धार गे बालुक पूल खाएब । अगत्या ओ एक “मास्टरनौ'क 


खोज से बहलाह । संयोगवश एक क्रिश्चन लेडी भेटि गेलधिन्ह जे जन्सना भारतीय 
महिला भनु कर्मणा विलायती भेमक कान कटैत छलीह । हुनक “बूट', 'गाउन' तथा 
“टि देखि कंओ हुनका 'हिन्दुस्तानों सरो कहवाक साहस नहि कय सके छलैनह । 
ओ आरनह 'मिस साहिबा' खा 'मैम साहिवा' कहाएव पसंद करत छलीह । 

मिस साहियाक वास्तविक क्वैलिफिकंशर (योग्यता) की छलैन्ह से त ज्ञात 
नहि । किन्तु ओ पहिने एक मिशनरी गल॑म्कूल मै ' मिस्टर” छलोह । कोनो अज्ञात 
द्वारा स्वच्छन्द जीवन व्यतीत करैत छलीहं। 


। पाउडर, बसती तथा खिजावक 
कौशलपूर्ण प्रयोग मँ ओ अपन असली वयसक अँटकर ककर नहि लागय दैत छलधिन्ह! 
अस्तु । ओ एक सै टका मासिक पर (ब गछि लेलधिन्हा 
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करै तर ' फीसो अस्थेला' की) आहेय 


धत्ह त मिश्रडीक एक 


आ। हट।' पारसी स्टाइल 


देलश्विन्ह । दृहा; एक दिन मे बुच्चोदाइक 


भए गेहीन्ि । शि्स्टिक प्रयोग मै गोदनाक रग रांड ग्न । कँगनाक 


स्थान मै 'रिस्टवाच' सुशोभित 


जनै छलोह, तहँ आव इङ्गलैडक 
ईत छडीन्ह, तहाँ आव पाउण्ड 


थान पे टूधब्रशक 


से । ओं अ 
सौखि अलो छलौह तहाँ आव चिनिया 
जहाँ चुल्हि 
पर पटुआक झोर बरकबैत छलीह तहाँ डंकची पर चाय खदङ"वय लगलोह । 
गी कहव सोर 


ओ पाने कै असभ्यतासुचक बृल्लि 'लिपस्टिक' के महत्त्व देवस लगलोह । अर्मेटक 
स्थान मै आमक "जेली. व्यवहार करव लगलोह । जहाँ शाम पर माटिक महादेव चनबैत 


एँ आब महादेव कै माटि बनाब्रय लगलीह 


छलीह 


ग घेग से प्रगतिशौलताक 
दाइ कै 'लंडीज क्लब" 
ओ तित्य दू एक गेम डेनिस, दू-एक कप चाय, 
पियानो वा 'डांस'क आनन्द लेबय लगलोह । प्रारम्भ मे त किछु 
घा गेलैन्ह जे घर 

। चारि बजे जे जाधि से रै पहिने डंग पर नहि 


सी० सो० मिश्र उत्पाहित भय पत्नी 


प कैलन्हि । हुनक इच्छानुसार मिस साहिबा ब्य 


5 जाय लगलधिन्ह । ओ 


दु-एक ग 


प्खाइत' रहलीह, किन्तु 


मै एतेक मन लागि 


"ठाकुर के ताकीद रैक जे क्लब सै अवैत देरी मिसेज बी» डाइ' क हेतु 
बुच्चौदाइक “एड्केशन' / १७३ 


॥ 
| ss „MMS 


न्न नित्यप्रति सौ० सी० मिश्र अपने हाथ मैं साइकिल मै पम्प गेनाइ कम्यलसरी '. 
सँ तैयार रखधिन्ह । जखन ' मिसेज ~ काज नहिं चलि मकै छैक 


सँ 'पैडल' चलवैत, 


गेल ! कि खाली फिश (माछ 


हमहोँ गहि रहबैंक त द्वितगमर 


गर्व होन्हि जेना 


द्विरागपत 


चुच्चीदाइक 'एड्केशन' 


बात 


जहिया ओ दुखित पडि जाय तहिया ई सौभाग्य ७ मिश्र 
॥ हु हि ना क्लब 
रक दिन बुच्चौदाड एकान्त मे 'डांस' क प्रैक्टिस करैत छलोड । कोनो काब 
छत पर गेलाह । किन्तु ओ आएन तृत्य-कज्ञाक अभ्यास मे तन्मय छलीह | | ताइ ६3 जवाब देलधिन्ह-' 
इखि निश्रशी तन्मय भ । ओही ताल पर हुनक मनमयुर नृत्य क्र | 20% क काला 
? अथार्‌ अहँ पालिश कः रखने छी 
इ सुनि सौ० सी मिश्र कै यू सँ पैच महत्त्वाकां' 
शिकास देखि ओ भगवान 
आतन्द-सपुद् मे वि गेलाह । (वा कै एक डिनर (भ 
आब एकरा कसरि "मिसेज डाइ' में रहि गेलैन्ह जे धुडझाडू अंग्रेजी बाज$ ¬| ३३ देलथिन्ह । 
जाइन्ह । तदर्थ सौ» सै!» मिश्र हिन्दी संस्कृत आदिक बखेडा छोड़ा, हुनका शि % 
एक मात्र चर भर देबय कहलथिन्ह । 'बी० डाइ/ गात्रिदिण अँग्रेजोक अभ्यास एही बीच में सो? सी० मिश्र कै एक सर्विस भेटि गेलैन्हि । 
करय लगलीह हिवाक संसर्ग सँ | (' आर्य सभ्वता') नामक अंग्रेजी मासिक पत्रक ए (क) नियुक्त भेलाह। 
किन्तु आब एक कडिनाइ ई बिनु द्विरगमले हा 
जखन (गृहिणी) चनि नह 
कष्या पर सी० सी० पिश्रक संक प साहिबा बहुत बुझौलाधिन्ह जे-“ हवाइ शु 
जहाँ १ फॉलो दि रस्टिक कस्टास ऑफ योर साँसाइटी ? डोन्ट ओब-थ दि सिली सेरेमनो' 
तंग | अर्थात्‌ समाज देहाती प्रथा अझैँ किएक भानव ? इहि रू विधि-वाभ के छोडू)। 
भो गाँड ! दाउ आरं ग्रे.........ट ३ | किन्तु न्ह । ओ 
चातक कमी छतैन्ह | ' अच्छा, कोन कौन विधि 
"सक अनवरत अभ्यास सँ कल्क [छि । एक हफ्ताक 
पहिने सार्वजनिक स्थान मे साइकिल 
बहुत मेम साहिवाक “पहिले साइकिल पर चढि क$ 
नुभव मन मे काय 
लगलीह । ओहि दिन सी० सौ० मिश्रक एक बड़का मनोरध पूर्ण भ5 गलैन्ह । Erg 


कन हम सभ जायब तः 


मिश्चजी बळलह-'फिश' 'कई' 
अछि जे ' कश ' 'कर्ड' अपना संगहि 


[१०] 
| वर-बरियातक विधि 


आब कहाँ अछि ? हैं, ई $ 
'पहुँचत 'फिश ' साइ जाएत और ' कडां' खराब भ' जाएत । 


श्र क नाम सुनि मिस साहियाक मुँह में पानि भरि 


लथिन्ह “त ! द्विग्रममत मे कतेक औरिआओन 
जिया..." 


लत्ता 


नकमुन्नो, मङटीका, हैंकल 


इनभिटेशन कार्ड ( निमन्त्रण पत्र) छवी । अच्छा, त बरियात मे मिस साहिबा 
नाकेर-नृकर करैत अन्त मे राजो 


नोक सामु पना सै तर दलानि 
बरियत्तक संग आ 


; जाफर, जिरी...” 


पौती 


। पीढ़ी लिखल जाइ छैक ।” 


बने छैंक । सरकंडः 


जगउ तैयार होइ 


भोला? 
लार 

जोल!२-- 
ला०-“ 


हेतु दूरा बना 
! एतवे दिन से ई स' 
घुकरनी चिल्काो 


रे छथि 


१९-'*ताही हेतु त दू मास 


७ 


द्विरागमन 


ES चार कैल जाइ अन । लग्ने कि ककरो अ 


फुरहीना 2" 


ह कोन ऑग 
रडी पारत।'" इक । तरुआ-फरुआ लगा क$ अठारह रा 


अप्ने घरक 


लाऽ-"'हुनकर 


सोझ जे गरदनिए टो टेड क 


अगरही चुचकुन 


भ भर्न । 


गाय में एकटा नवे फाल 


मेभ रखने छा 


ला»-“ पहन एन बात मुनि क$ 


ता त ओहो (साल) आवि जैधिन्ह 


औधिन्ह त चनतैन्ह 


आब मै पा 


पहिने हिनटा 


क संग औताह ।'' 
के चर-खरियातक विधि / १७९ 
१७८ / द्विरागमत 


| "नहि ए हिना । अ 


इपेजियाः 


कोन ठेकान | चरै कन्दाक 


संग-संग वारे 


चलि अथैक संहो आश्चर्य नहि । 


तखन त लगले बिदा क$ देव पड़तैन्ह ? 


ला»-“ से नहि हतैन्ह । घरियातक बा 
(डिरागमन नहि हैलैन्ह 


पो उठिक औिन्ह तैयो बुधियाक चापक 
कि फकिरनी जकाँ विदा हेत ?" 


दिन मे दडिभंगा 


'आओन-परिआओन सभ कोना हैतैक ? हम त 
आव अथबल भः गेलहूँ । सँचाएक भार हितके पर रहतैन्ड ।'" 


चेश, जलन ओ समय औँतैक त जैतैक 


०-१ तिलकोरक 


हैक । और बहू, वः 


छलीह। 
गैलैन्ह ।'" 
दैव रे दैव ! आब कोन उपाय हैतैक ? 


“चर 


दरियात आति 


ऊ पृथा देवक चह 

झारखंडोनाध कै अबैत देखि लालकाकी कहलघिन्ह-'" आउ ऐ बाउ ! बड़ 
चेरि पर एलहुँ । बर-बरियात दरवाजा लागल अछि । जा क$ सम्पपण करिऔक ग 
एं फुचुकरानो, बडका सतरंजी, छोटको चौकी, कलशो, खड़ाम इं सभ झट द5 दिऔन्ड 


बहौलाह । किन्तु दाला पर आवि देखे छथि 


जेम ठाढि अछि और एक रोपबला 


१८० ८ द्विरागमन 


सकुरीज डाक्टर स्मरणा 
भइ ऐलैल्ड जाति सँ 
दु एक भितट झारखंडोला 


त धल । झट इ$ 


उच्चितोक ढंग सँ कहलथिन्ह: 


झारखंडीनाथ माथ 


कोस छवेक-सातेक सौं कम नहीं पडेगा । 'बाथ' (गाँव) मे आएका के रहता है?" 


प्रेम साहिबा कनेक मुस्क्राइत थङलामिश्चित उर्दू मे 


में गंसुलखाना है 


झारखंडी कहलधिन्ड- 


खाना हमरा सभक घर में 
तई सभ होइ छल, और 


लागल । लालकाकी बजलोह-'ऐ 


परिछन हैतैन्ड तखन ने सभ सँ पहिने हँकार पड़क 


॥०-"फुलमतिया और सूर्यमुखी जा 


। तुव 
हीच गेल । बहूत दिन जवै 


त अछि ततय जोटटे भ क । येह 


वै” 


तखने युसलिरेक जे 'सरैता' आवि गेल 
*गे बौआ, “सरीता सँ पाठी कः भेट क 


। पहिने जा क$ सभतरि 
गीतगाइन सभ के अपना संगहिँ वजने अ 


हग 


दोंख लालफाको कहलिन्ह-'" 


चातन चन्द्रौटा लवियांक । कजरौटा 


Els १ भः बजलौह- “चाप रे आण ! ''भ कंओ सौजनिये छैक? 


नायक पढ्तैक ' 


न कतेक गरो सँ 


झडत । वर सँ बस्मित 


ई सुन्तिहिँ 


अवाक रहि गे 


त-देखैत सगस्त टोल मे रोल भः गेल । ` एतेक 


। ताढि पर गमक नाम सुनि 


लक चार 


सम्बन्ध मे नाना प्रकारक कल्पना हो 


लागल । उत्स 


थ लागि गेलीह । 


हाथ से 
मे अछि ? एक 


अछि । फैशन जे क॑ 


झुलफीओ रखने अछि 


पलटीमाय-'*पुरुषे ज 
पक. 

'* लेकिन कोनो तेहन सुन्दरि 

सन-सन आँखि छैक । 


रे कहन से 


यरिहारपुरबाली-" ठोर कथू 


पुहुपरानी-'" हाथ -पैर सुकठी हैक 


लेकिन मुँह पर पानि ह 


किछु मुहट' 
हाक 


हैक 


त. औसे. अर्दक सर लेकिन चय तौस सँ 


नह ॥ परिछन तथा 


चऽ मे एक घंटा सँ ऊपर लागि गेलैन्ह 


छट्य लागल । एक पछमोनी शह 


आब तरह-तरहक 


चलौलधिन्ह-''होत चोर जगती 


निम्मन तरह से सजाय होषे के 
पुषुएणनी 


सरयू०- 


भन्ह-'*ळौ सजाय 
जे आब फेरि ए 


रडथ पड! 


भखराइलबाल मे लोहक रड ल 


रेतो ने चौ 


सप 


कामेश्वरी करी से उचित महि । दोस 


आय. आवंशरानो चिकना-चिकता क$ कहय 


फूलमतो-'*पिउसि होब्रधिना नहि त पितिः 


**हितक सासुर कतय 


चर-बरियातक विधि / १८३ | 


| र्‌ 


आव मिश्रजी कै उत्तर देख उचित बुझि पड्लैन्ह । गंभीरता 


छथि ।'' 


ई सुनितहि ठहाका पढि गेल । 


रछ । 


कटा 


अन्वेषण मे बहुत राति बौति गेल 
वयो नेने एलहुँ अछि । ऐ ! ओम्हर घर मे एतेक लोक किएक जमा अछि 


पलटी माय बजलोह-'' गे दाइ गे दाइ ! सभ 
सके 


कोबर मे एहि तरहँ हास-परिहांस चलैत 


।क 


आनि गेलाह की ?" 


एहि खातिर अहाँ खिन्न 


कै नाहि 


में ऐलोह । हिनका रहबा मे, भो 


सबैन्ह । 


ओ राइ 


डम अपना घरक मर्यादा 


ओ एतीकाले एकरूरि 


१८४ 


जाँति कऽ परसल गेलैन्ह 
पानि धैल गेलीन्ह । पैर 


लालकाकोक पुंह सँ सभटा समाचार 


नेओत पूर जाइ 
होइ छैन्ह ! हमरा सभक अहोभाग्य जे बङला 


लालकाकी एक बेरि आपत्ति कैलीः 


मे नहि छथि जे अछोप 


रोहियाक 


किछु टीक भः गेला पर 


[दाग 


'झारखंडीक भाग जगलैन्ह । वेचारे दु वेर सभ सै फिरि 


सुति क$ भोलानाथ बजलाहः 
किऐक डोई छौ ? साहेव-मेम त बड़का 


नाह-'' हिनी 


भ$ गेल, बहुरिया पद 


त छल ता भोलानाध ठकबाक माथ पर 
टा लदने आइन पहुँचलाह । लालकाकी कं डाला दैत कहलधिन्ह-“ एकरे 
जानै कखन काज भऽ पड़ ! दस जो 


डुलुखा मे ठौँच- बट गेलैन्ह। 
दया गही भात 
7- निला माजि 


उम्दन धोती आबिए 
१ वा नहि पहिरधु। 


गेलथिन्ह। 


इंक काल मै मिस साहिबा 


ललीह 


जब्द सुनि भोल 


क अक्षा छैन वा 'सौरी घर' 


हि कऽ सकलाह: 


? एह संशयक निर्णय 


सित ४५ गेलैनह ळे मिस साहिया के खौऐबा-पिऐवा आदिक 


का ई 


छोडि देवक चाहो । मैं औं मिस 


जोर सँ बजलाह-'" आब अहाँ लोकति डिनकर यथोचित आगत-स्वागत करै जैयौन्ह। 
हम मिस्र सँ भेट करय जाइ छिऐन्ह 

मेम भोजन क 

० उगडि पडलीह । दुनमुनकाकी पैर ध 

सेम साहिबा जूता-पैताथा पिएन 


स्त्ोगण तमाशा 


आयल 


बक हेतु एक लोटा पानि ल5 क ताहिं भेलीह। 


। एहि पर पहिल 


टहाका पः 
फ्रौक मे रहबाक कारण मेम ठे; 


[डि क$ नहि बैसि सकलोह । 


कहलथिन्ह-" बहिनदाइ ! और किछु चाहिऐन्ह ?'' 


क. जेमक तृष्णा डिब्याक पनीर पर लागल रहैन्ह । कहतथिन्ह-'"कुछ 'चीज' 


लड़, सो०एच० 


रि पडि रहल छि । एहि 


लोक नाम बया 


हर में कहलाथिन्ह: 


छते हैं ? और मासुरक 


घर-बरियातक विधि / १८५ 


आ म की कंओ लेता ई जे डिनका पूछे हैं 


एडि पर छठम उहाको पड्ल 


पै छल और ओम्हर लालकाको बीर्तल जाइ छलीह 


लारा पिठसौ आचि क$ पलठैक 
"सभ सखो झुम्मर पाड्य 


त अहँ भठि जाएब ? राम गम ! पहन 


सभ आब गाम मे होमय 
चौथ 


खेटी त कहि दै छौ जे एहि पापें 


कोठिक कान्ह पर गेल । मुदा 
त्यानाश मे मिलि छोको 
इं कहत दुलारमनि पिउसौ पलटी माय के खचन हिने 
माइ उछि चिदा भः गेलीह 


न्ह । हुनका 


रडि गेलथिन्ह । किन्तु कंड फिरि 


[११] 
सामाजिक आन्दोलन और भोजभात 


म्लेक्षच्छायाभिप्रद्वेण चारडालः 


प्रयाम्पर्शेनेव यदा चाण्डाल 


प्रथेश्य, स्थायने संस्थाप्य, स्वप! 
भहानसे कथमस्माकं 


ड दताम्‌ ।" 
प्रोतिषी जो पूर्वपक्ष स्थापित कौल 
ॐ उत्तरपक्ष करवाक साहस 


ट 


“डि ठदगीर्थताम; प्रभाणवचनः 


एहि प्रकारें सिंहर नह । चारू काठ 


{त होमय लागल । कोनो प्रति 


चौधारि 
त सागभात करू 


(न त्व! सर्वसम्मति सँ निर्णय 


रखलकँन्ह । दहीक 
गेल जे अंडाक गुद सँ लालकाकी सभ कै * 
प्रत्येक आङन मे किख जे कि व्यंत्यपर्ण आक्षेप भेल। 
इम सूरि वर्षक भेलहुँ : दही-माछ देखत दखल 

नुक नेना भऽ क$ हमरा परतारय आएल छह ! जी काशी 
फुटत नहि देखने रहतिऐक त नहियो चिन्हितिऐक । जाह, जाह । जखन 
दिन निमहि गेल त आब मरक बेरि ई कौ छूबृग5 २" 

माय बजलीह-''मेम मैं छुआएल पहन महाप्रसाद फेर कतय पचै 


भखराइनवाली कहलशिन्ह-''विंलायती बैन खैवाक हेतु मुँहो लिलायतो चाही। 
इसर लोकनि के ओहन मुँह कहाँ ?” है 
परिहारपुरबाली कडलिन्ह-'"जी सभ दिन 
खातिर को जाति दिवड 2" 
पानी बजलीह “कैयौँ अ 
तह्न दहौ-माछ बँटाइ 


हलि भेटैत # खैबो करितहूँ । एक दिन 


क$ वर के दिरागपन 
टक चाहिऐन्ह ।'' 


तहुँ, लेकिन दस लोक सँ फराक 


। 
।लानाथक माथ 
न्ह । भाइवन्धुक संगं-संग पीनिओ पसारी छोडि देलकैँन्ह । लालकाकोक 
रंग उतरि गेतैन्ह । मिसेज 'यी, दाइ' अपन बिदाइ विसारे 


क 'स्सिरिट' डड ग 


एवं प्रकारे 


'डेरा' कूच बौलन्हि 


जे 
गर 


जशन लाल ऐलाइ त हालचाल यूज सभ 


गेलाह । ओ आब लाल 
बादशाह सँ स्याह पानक गुलाम भेल छलाड । ' वट्को' अपैत भ$ गेलथिन्ह। 


क्षालनार्थ सभ 


लोकापवादक प्र 
प्रक संस्पृष्ट सभ बर्तन यासन के फारि 


न के गोबर-माटि 


क, सम्पूर्ण घर -आड 


'कुश-गंगाजल मैं सिक्त करय प 


[इ कहलथिन्ह-'' इयः सभरा शिरोधार्य अछि । “जाति गंगा 


एक सहर गायत्री उपि, पञ्चगव्यादि 


सौ० मिश्च 


कय लाल लोक शुद्ध भेलाह । कंबल सं 


॥ क5 देल गेलैन्ह 


गाय मे 


गोमूत्र पीब अस्वीकार क$ देलधिन्हे । हैँ हुनका 


आब लाल “गांजनि' ( भोज-भातक तैयारी 


म हगलाए । किएक त सिदयालक परिपाकक उत सात मे 


सिद्धालक परिपाक हंयत्र 
आवश्यक । 
रा " ॥ क्र 


में छौ यात टा गतिर 


गेल छैन्ह । ताहि पर 


ड लालक 


चड्का-बड्का छ कोनो मे चाठर, कोनो गे दालि खदकि रहल 
अच्छि | पाकमल्ल लोकनि काछ भिड्ने अपत अप्त 


“मोर्चा' *, डल छौ 


। केज 


काँडी लगा कऽ माँड पसा रडल छी” । कंओ खखनहर मे झा 


खोकना गे डड 
छा पसीने 


भात छौँकि रहल 


थि । कंओं बड़का दलिरन्हा चढ़ीने छथि । सभक देह 


बतर धल छैन्ह किन्तु हा अपैत रहने 


भः गेलैन्ह। 


ओसारा पर करछुक ज्याज्जित कछ जे व्यञ्जन 


वर्ग महिलाश्चित अछि 


भंडार घर मे धुर केराक पात पर भालसरी फूल सत भातक ढेरी लागल अछि 
जोन्यान्नक सौरभ सै सम्पूर्ण 
क्ष 


पहर राति बिते 


गपगम कऽ रहल अ 
क 
व: भरि गेलधिन्ह। 


सामाजिक आन्दोलन और भोजभात / १८९ 


Ss भन्न-भिन्ने 


आव त सभ कओ आवि गेलाह 2" 
'ध-बुचकुत चौधरी, खर्रा 


लाल आखि पुछारो क्ला 


नधिन्ह 


पऱ्न-अपन सुचिक्कण 


दल शहडिक 
वर 


आलु-परोर, साग, 
चौधरि कै कोनो 


क सपासप ध्वनि एक 
कालक उपरान्त 


स झा दू-चारि टा चारि 


“बा द ठ 4 बड़ी व च 


४ झा झारखंडी के संग ल5 कः मनीअल मै गेलाह । एहि स्वर्ण सुयोग 


लेलन्हि और अपना 


जलाना 


डड व च च विलक्षण थ बब बन 
न्येतिपीळका समर्थन कौत कः 


प॑ लाभ उठवैत कतिपय बुभुभु कान पर जनउ चढ़, हाथ में लोटा त क 
सँ लाम उठबैत कतिपय बुभु कान प हा ततले क (मिल 


अस्थली के ताही प्रकारें शुद्ध क; ऐलाह जेना मुम 


दे 


कः फोनल रे 


। झोरो बंश खरतुरुल 


कनो तरहें नहि मानर्लाधन्ह । 
दिस ताकि पुछलधिन्ह- आच को होवळ चाही ?'" 
अबियौन्ह ।” 


'खटमिद्ठी एक 


क्ष 


करवा में पुनः 3 गेलैन्ह ! कतैको गोटा मदहि मन 


लागि गेला! 


प औंधाय 
पहुचलार  किन्तु बुचकूत 


डेड घंटाक बाद लालकक 


परि असक्क होयवाक लाध कय नहि ऐलथि' 


१९० / द्विरागमन 


[= पात परसय लगलाह। 
रडी पीबय लगलाह । 


जेना बैसल 


हुनका बगल मै एक सात वर्षक 


लागि गेलीक । अहिना लाटा 


हाथे एक तबड्डाक लगाओल। 
गो (थि- अजबारथि 


अपन मूळ क्रोध नेता पर उतारद लगलाह 
पंबि ले सकरीडी ! अभागल | भ 
अपनो इना मे भेटितौक । 


भंलाताथ,ऊपर से 


घट-घट करत पिउने जाधि । एक्कंबेरि झारखंडीक कंठ मे एक रासे सकरौड़ी 


कंठनलिका बन्द भे दनू आखि उनटि गेलैन्ह 


से तलमलाक पातिल नेनहि 
मुकुन्दक एलथी तर द5 वजय 


'क छिटा देबय लगलथिन्ह:। 
गरी-किशगिश सहित खैलहा 


लालकका अपने दौडि कय दलाइ और 


असभ्य बुतें पहि हैतौक जे 'कोरस' 


नि न चा कंड कनबौक । हुँ, देखैबाक होठ त 
तकलान्हि और हाधक इशारा सै कहलथिन्ह- | i 
"कबल छल । नो चिन्ता नहि चैत २ है 
धर एकत क्र लात्त्काकी “टीक पह इपित, आईमा । ता बटुकजी 
च्छा छह जे एक जाय । किन्तु ताथत 
|. | ये कह ३ । आठ गो रुपैया लेत। 
a : जे सं 


१९२ / द्विरागमन 


> ओहि खातिर एलेक दूल-फजूल किएक 
रैक 
ग तथा प्राकृतिके 
ओहार'क खोज मे विदा भे 


सभटा यात ते बुझग्र मे नहि 


न शताब्दी मे समय और मनुष्यक मूल्य एतेक कम नहि 


एगोटा आठ मनुष्यक माथ च्य लबा कऽ पु 


दृश्य सँ अहा कै कोन शत्रुता अछि जे 


ध ¦ कई छथ 
जेना किरासत तेल पहि गईन) 


नह अछि । तई. एहन बूड छह जे ई 


लालक क्रोधागिन मे जे 


हमरा 
एहिठाम नहि चलतैन्ह । एकबेर 


बुद्धि प्रष्ट 


भऽ 
अवै छह,। जाह । 


हून ग$ जे ई सभ बात रण 
कटबौताह ?'' 


पाग खसा देलन्डि, आव कि 


यदुकजी सी० सी० मिश्र के जा कः कहलूथिन्ह-' "गर 
॥इकिल पर'चढला से नाकः 

सीड सो» मिश्र करेक सोचि क$ कडलांधन्ह--” नवसिखुआ कैं नाक-कानक 
डर रहै छैक । अहाँक यहिः 


(सिय छथ जे 


गक-कात कटा जहैन ।" 


सौ० सो; 


'सौखि गेलो अछि । हैं, दू या 


ह हमे पर सधवै 
जिवा सकैय$ ।' 

।ध'क गत्ता सरियाबऽ लगलाह । 'द्विरगंमन 
यत्लपूर्वक पुस्तक कैं बस्ता मे बान्हि 


धन्द-'' तोता दूनू सार-बहेतोइ 


१९४ / द्विरागमन 


में जे हैसो-ठदूरू होइ छौ से हमरा की कह अवै 


छौँह । आवृत्ति त सुराबह 


आंब बढुकजी गोङियाब लगूलाह- 


तर प्रकार ` मघ 


न्ह । कतबो मस्तिष्क मंथः रा सकलैन्ह । एहने 


ावस्थाक समय बदुकजीक भाग्य 


गेलधिन्ह । अत्यन्त धर्मनिष्ठ, आचारी औं तपस्वी डोएबाक कारण औं" मह 


जौ 


(तहि लाल अभ्यर्थना करक हेतु उवि कः ठाद भेलथिन्ह। 


आटे गेलैन्ह । ओ "गुलानुराधा'क पौकी छोड़बैठ फुर्ती सै समाद 


क हेतु आङन दौड़लाह । 
नालकाकी एतेक दिन पर हरदार सै आएल अपन पिता कैं दे 
बड़ जोर भूल लागल 


अछि । पहिने भोजन 
अछि । अछिंजल 


महात्माजी आइीर्वाद दैत कहलथिन्ह-" 
कोनो अड्बाल करबाक काज जाहि । हमरा आइ अनोना 
सोहारी छानि लय । थोडेक हलुआ बना लय। 


टा सासि कय दस 


य । पानि पीबक हेतु केरा-परोरक अतो 


धुरे बना लिह$ । विन्यास करबाक 


मख््ानक खीर संग 
बेशौ मन होऔ त को' 


द ठौँव-बाट कराबह ।'' 

कौ हडबडा कऽ विदा भेलीह । तखन महात्मा जी हौस क$ कहत 
हती कैलिऔक अछि । एखन हमर सन्ध्या- तर्पण, पूजा-पाठ मे तीन-चारि 
हार करबौक ।'' 


अकृतिक छलाह 


“नै बताहि 
घंटा लागत । तखन किछु फला 

महात्माजी स्पष्टवक्ता तथा विनोद 
सो० सौ० मिश्रक परिचय पादि ओ पुछलब्रिन्ह-'' अहा अपन वेश-भृषा छोडि 
'विलायतक पोशक ,किऐक पहिरने छौ ? विलायतक साहेब त अपना देश सै हजारे 
।डि अहाँक धोती नहि पहिरैत अछि, 


कोस दूए रहि कऽ अपन पतलून छ 

सन्तान भऽ अपन देश मे अपन धोती छोडि ओकर पतलून पहिँत छो ! अहाँ पाग 

के लज्जा तथा टोप कै गौरवक विषय बुझै छी 
सी० सी» मिश्र चुप्प ! 


ई लन्जाक विषय थिक वा गौरंबक?'' 


समदाउनि / १९५ 


हि हि छो अथवा 


चेष-भूषक छटा देखा, हौँस-हौँस अँगरेजी 


क 


गा मे फुला टी कटैत कतेको हदय कतरि दैत छि 


सन व्यक्ति मोहित भ 


अचार बना फ छोड़ि साहेवक नकल पर 


शोऊ क 


स्थान मे पाठृभाश सुतक चा 


० सौऽ मिश्र चुप्प 


कहै छिऐक ? यदि भारतीय 


फपेजी फैशन मे र 
त मेमोक हेतू मिथिला-भाश 


किता होएबाक प्रमाण 


पइनैनह । नेक गुख्यकाव 


खाउस कय ओ को 
किन्तु ओ योग्यता चिः 


गहि । कट 


मापदण्ड किऐक नहि मा" 


प्रजा भीडूदे छथि त प्रजावतीव 


जाय ? और राजभाषा सोख हेतु रजन कऽ लेथु, 


क नहिये सिखने कोन हानि 2" प्रवाहक स्रोत 


ज्ञात्क दुरूड़ भार वहन करबाक हेतु खरीक कोमल मस्तिष्क 
नहि बनल छैन्ह । जंग स्ट, 


कष्टस्थ करा, और विदेशी 


रेखगाँणत तथा बौजगणित्क 


समय नष्ट नहि करळ 
संस्कार कैं पुष्ट क$ 
लंकाक बाजब खा पदार्थ 


छ, हैं हग हुनकर पूजा कौत छिछन्ह । यदि ओ 


वज्ञान महि पढ्ने छलोड । परन्तु को हुनका अशिक्षिता कड़बाक धुष्टता कः 
नहि पिति कै अछि ? भिन्न-भिन्न विज्ञानक संकलन तथा उपयोग सांसारिक जोवन 
पवित्र और जीवनक अन्तिम ध्येय नहि, किलु उपकरण 


नाचब सीखि क$ अशोकवा 
यधार्थ शिक्षा जो 


का पेट 
एक जे आता मै धर्म 
उच्च चनावय । भारत भूमि में भारतीय 
समक्ष समस्त रक स्च 


क प्रकाश 


धिक, और 
कै और और कोमल गुणक विकास कर$ दिः 


तदर्थ पुरुष लोकनि छधिए' 


नलनाक सर्वोच्च अ 


जाहि सँ माधुर्य प्रदान 
उस्तक भः जाइ छलि । ओहः 


हुनको अपने सन कठोर बना देवैन्ह त जौवनक ररा सुखा जाएत । अहाँ 


जंव इनका फलक आनन्द दि । आले 
ओ सभ स चुनीत और महत्वपूर्ण का 


अडा भारतीय कन्या कै मेम जकाँ नच 


सुगगरीचिका 


जर उपयोगितावाद करें छथि-मानव-सृष्टि। 
कराएब स्तैणताक 
काचक चमक-दमक पर लट्टू भ5 अहाँ अपना घरक 
छौ ! इं केहन भारी व्यामोह धिक ?" 

ह्च चुप्प ! महात्माजी-" 
'कंचल अहॉँयक दोष नहि थिक । एखन प्रति 
य अहाँ सन-सर अनंको पुरुष कै लट्टू जकाँ नचा 


शिष्टाचार सँ नहि होइत छैक। 


न के हम सभ्य 


ऑँगरेजी 
१९६ / द्विरागमन 


ल छधि। 


तथा स्वतन्त्रताक आंदौल' 


धिकांशतः पुरुषक 
समदाउनि 


दाम स्थेलसाक 


१९७ 


| क चमक दपक 
नशा पिया हम ओकरा बनवैत नहि, बिगाडैत 


धिक जे भोगवृत्ति कै उद्दीप नहि कय त्थागवृत्ति कै प्रोत्साहित 
शिक्षित होड तखन श्री-शिक्षाक असलो अर्थ लुझ्यैक |" * 


करय लगलाह-आधुनिक प्र 
सात्विक आदर्श मे कतेक अन्तर अछि ? एक मदिराक समान मनोहर, दोसर जलक 
समान शौतल । एहि दून मे सत्य को 
सी७ सी मिश्र मनहि मन मिस बिजल 

कय लगलाह । एक चञ्चल निईरिणो, दोसर शान्त महासागर । एक रजोगुणक पूर्ति, 
दोसर देह और सुख कै तुच्छ 


? 


नी तथा महात्माजीक व्यक्तित्त्वक तुलना 


आडत मे ई तुलसी कौ 


रोपने हैं ? दू-चारिटा 'क्रोटन'क गपला मङा ले ।" 
सौ० सी० मिश्र आङन मे पहुँचलाह । उपर्युक्त वाक्य सुनि एक चिन्ता 
अ$ गेलै । वढी काल थरि सोचैत रहलाह । अन्त मे किछ निश्चय 


मन भै उत्पन्न 
कलन । है 
बटुकजी कैं बजा कय कहलधिन्ह- 
बढुकजी आश्चर्य चकित भः बजलाह - 
रोकिय्रो देलन और आब फेन लाबहू कहै छथ ! अहाँ त बोलैत 
जाइ जाएब !” 
सी० सौ० मिश्न कहलाधिन्ह-' हम त साइकिल पर जाएव, लेकिन 3 


--'* अहाँ जा क$ मडफा ओ कहार ल$ आठ!'' 
'ले बलैया ! देखू धंधा ! अपनही 
जे साइकिले पर 


अहाँक बहिन 
बिना पर्दाक कोना क$ जैतीह ?'' 

पड्लैन्ह जे बहिनोइ यथार्थ कहै छचि वा हँसी करै 
अजगूते बात आह हितका मुँह से सुनाइ 


पड़ल जाने कैसे पच्छिम मे सूरज उग गेलन !" 
$ 


॥ का 
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द्विरागमनक बंस्तुजात 


साँठब और 


नब 


आचि लालकाको के चुप करत बजलाह-'' सराहन काल 
त एहिना हमरा घर सै विदा भेल रहह । 
अलस्यंभावों 
लोक एक ठाम रहै अछि, तावत 
ककरो बराबरि एक ठाम नहि रहय 


सर्वदा 
छैक । यैह संसारक नियम धिक । यावत धरि 


एकठाम नहि रहि रहि सरक अछि । सभ खँ सभक बिछोह भेनाइ 


धरि एक दोसराक छैक । किन्तु 
सकै छैक । कतेक कनै.जैबह ?'' 
बुच्चीदाइ कै आशीर्वाद दैत कहलशिन्ड-" 


$ । एहि सँ उत्तम 


सॅ लय काल महात्माजी चर 
देलखिन्ह-'' माता चंडी अहाँ कैं सी० सी सँ क्न॑तौचरण 
तावत लाल कहरिया सभक दिशि ताकि कहलाधिन्ह-'' लाव 


छैक । महफा उठो ।'' 


कहार सभ कान्ह लगौलक 

करय लागि गेलीह । सावत लाल करैत-कमैत घजलाइ--“ चुप रहड़ ! मेगा लेबौह ।” 
गाइन दल करैत-करैत समदाउनिक करुण स्वर उठा देलन्हि- 

सेहो रघुवर नेने जाय !” 


“' बड रै जतन सं 


'समदाउनि / १९९ 


Er 


| अतिरिक्त हरिमोहन झाक | 


रचनामे अन्तर्भुक्त भ' क आयल छनि । ओहि कवित 


ओहनो 


सभक एहि संग्रहमे आभि ण जै ओ सभ 


थान प्रकाशित हो एदं अध्येताक 


। सभक 


[क प्रयोजन नहि जे 
प निकै हरिमोहन झाक 


करबाक अनुष्ठान पूरा करत । पाठक 


अछि । 


खण्ड प्रकाशित 


। । त रका 
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सनातनी बाबा ओे कलियुगी सुधारत 


सनातनी बाबा 
[१7 


दै पिठार सरबा से मूनल, 


तहिना पुतहु रहधि सासुर मे 


बाल विधवा अछि, करी जनम भरि पाठ 
करबा लै, जाथि सभा सौराठ ॥ 


* [२7 
जान्हथि केश, ढील हेरथि, ई । 
जाधि कद 
सकल पाप सौं । 


नित्य करबधि, 


कलियुगी सुधारक 

[J 
बाहर बार्जाध, 'तिलक प्रथा कॅ विष सम जानू । 
घर मै बाजथि, 'दुइ हजार माँ कम नहि आनू. 
बाहर बाजशि, 'छुआछूत के शीष 
चमैनि शिळ 


वाजधि, 


बिला यो रा क्यो जुनि 


घर आनथि फरमाइशो, चटक मटक साड़ी बडी ॥ 
[२7 
कहधि त उकठाह 


रोकथि बाले विवाह ॥ 
सभा मंचक हाता घरि । 
सातमहि वर्ष धरि ॥ 
करि, विधवा-निस्तारक 
छि (क ॥ 


स्वयं, बने छधि बैह सुभ 


| मिला अर्ल ११२१] 


सनातनी बाबा औ कलयुगी सुधारक /9 


वरक 


अटक 


कन्याक पिता: 


कन्याक पिताः 


[न किए 


'कन्याव्छ नीलामी डाक 


चयस न तितियो बीसा 
लिय$, संवत उन्नेस सै तीस ॥ 
क अपना छन्हि, हर बड्द दुइ जोड़ । 
डेढ पड मासो किनलन्हि अछि,टका छैन्ह नहि घोड़॥ 
हिनका सन भेटत ने आना 
भेटत, खैब सुपारी पान ॥ 


किन्तु अहाँ त अपन लो 
(कानमे) बिनु पचास टाका नेने हम कथा न होमय देव ।। 
करब कथा, पहिने जौँ हमरा सभटा कर्ज सधाबी । 
चारि सौ सँ गनि दिय5 व्यवस्था, झट सिद्धान्त लिखाबौ ।। 
तावत टका तीन से बाँकी देव संधाय । 
हैँडनोट लिखि देल जाय, अपने कैँ जमाय ॥ 


( शिधिला गह १९२१} 
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मिथिलाक मिहिर सू | 


हे मिहिर ! फोड आग्नेय नेत्र बरणाउ तेज वैभव विशाल । 
सूर्ताल सितरहलि मिहर्गल मिथिला पर तानू स्वर्णिम रश्मि-जाल ॥ 
सँ कतथ गेल, नव-नव परिवर्तन बहुत भेल । 
] अहाँ युग सँ किएक उदर छी अरकि गेल ? 


सप्ताश्व एहन आयल किऐक, टकसै अछि रथ नहि ए | 
बनबैत अहाँ जक, से ससरल चिर अतोत॥ 
मे अछि लागल ओहार । 


कौखन जरु झाँपल कर उधार |, 


द अहाँ नौहारक 


क्षितिजः 
जव-वधू जकाँ होइछ 4 


नकर गोटा किनार । 
भेल निविडूतम अन्धकार ॥ | 
सर्वा सै झाँपल दीप जकाँ । 
चर टीप जकाँ ॥ 


सन्हियाएल छौ आँचर उपाक 
ता कोषमध्य ' तिरहुत'क अर्थ आ 
अहिबातक पातिल मध्य बन्द, 
भित्रे चमकै छौ मुनल अहाँ हो जेना 


अछि 


छारल कुहेस ओ अन्धकार, लभे चहुँदिसि झपसी 
बादुर, उलूक, फडफड 
जागू दिनेश ! फाडु 
असि तीक्ष्ण रश्मि सँ 


त, झोलफल गे जानक अर 


द्वादशो कला प्रकः आलोकित हो सभ लोकबेद 

भै मुदित ब्दाथि वं -कमल विकसित अखेद ॥ 
क ओ तीव्र शूक, भागय पड़ाय दूषक 
बहुळ्याप्त अन्धविश्वास तिमिर क॑ करै रश्मि-शर टूक-टूक ॥ 


लागय कि 


लाक सरोवर मध्य आई, दारिद्रय, अविद्या, अनाचार 
सभर्तार समार ।। 


सभटा सेमार ज ॥ 
पा हे कय मधिल बिहि '- भिधिलाड्क १९३५ 


'मिथिलाक मिहिर रौ /१ 


| ता आ 


ढालाझा 


पर, 
सन अङपोछा 
घर ठोप तौन 
टीक मे 


झाक प्रपौः 
वंश । 
त मुँहमे छैन्ह, 


गोइछल सन मूँह 


नरहा वासी 
कुम्हडुक बीया सन-सन तीन दा 
बगय खराँस सन, मितत 

'सटर-सटर बात केवल विष सन 
चारिम विवाहे बिकाएल 
हाधमे जेने 


कइ्एक जर्ष बाद 


बजैत छधि ई 


कि लाबापूर । 


छथि सासुर ई, 
लक हेतु । 


आएल खड़ाम और पानि और शतरंजी 
पैर धोबक हेतु आगाँ ठाढ, 
सन पैर घुरिआएल अपन 
आगाँ . देल बड़ा ढाला झा। 

लालैन्ह हुनका 


स्वस्थ भेला ढाला झा, 


जुम तमाळू ठोर मध्य राखि प्रेम सौं। 
दऽ फेळैत धूक ओहो ठाम 
म ? धिया-पुता, 


"घर मे अछि भाङ 
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सै बहार बौलन्हि वटुआ अपन दाला 


5 देलन्हि तिज सार 


भाङक धोड़े 
*जाड, पिसबा क5 आलू सौंफ ओ मरीच द5क5 
भ्राङ हम पौबि लेब, तखन बाहाभूमि जैव।' 
मंदेश्वः सन भाङक पिसा आवि गेल, 
या सार आनि देल. 
डोका बजला तखन ढाला झा 
"राम राम ! इं कौ धिक ? सीसाक गलास ! छी! छी! 
पाँति 


एक ग्लास पानि अड 


सीसा सन अशुद्ध वस्तु मुँह गे लगयैत छी । 
हम छौ बेलौंचे काको, बाप हमर नरहा पाजि, 
जन्म सँ जमल अछि संस्कार लघुकौमुदौक 
सीसाक पात्र ल$क5 लघिओ नाहि सकैत छी कय, 
धातुक गलास घर में हो त मड़बा दिय$ ।' 


ओटा ओ गिलास जखने आएल पितरिया तखन 
गोटा में अडीछी लगा छनलान्हि गिलास मे 
गोला गिरि लेलन्हि टप्प मुँह बाबि तखत 
एक हाथ ऊपर सँ पिब लगला घटर घटा। 


राति में सँचार लागल ढाला झाक आगाँमे 
बाटी अठारह आ साँठे क$ 
ब$ड-बडी भटबड़ कदौमा 


तिलौड़ी 


ओ दतौड़ी, 


एक बट्टा खोआ गाढ़ 
मालंभोग केरा पाकल खूब 
a न "| कऽ छलैन्ह परमल 


डाला झा / १3 


बाटी में राहडि दात 


हाथ पैर $ क$ 


सँ कँपैत 


डा | न. मिलती 
तखन जा कऽ बैसला हाला झा आसन पर 


सप्‌ सप्‌ सपर सपर छाल्ही 


लगलाह 


ही पान बढ़ियाँ विलक्षण 


, दहिओ खूब छल्हिगर छल 


हे उठि ढाला झा ससुर कँ बजाओल निज 
कड 
अछि पडल हमर 


भोतय अ 


फल्लाँ झा ! अहींद 


कठ्ठा ब्रम्होत्तर 
एहि बेर छूटि जाएन परम जरूरी अछि 
छो, तता विर 


महाजन 


ओल अपन, 
(थ पर टका नहि अछि' 


उठला तुरंत, 


सब पुरखा कै 
"शख अपन बेटी भरि जन्म हों कपार पर 


नङटा छोट वाभन 
जाति तोहर वंशक 
नहि त तोहर पानि सँ हम करितहूँ 
बाप हमर नरहा जाना हमर पाँजि 
ससुरक अछि कोन कमी, जाइत छौ दोसर ठाम 


रुपैया भरि जन्म 


कठळोंकाँडि 


पित्तें धरधर 


ताम लला ऐ समय सँ 


अप-डु-डेट शिक्षित समाज मध्य 


संयोग 
नालरंग 
विलक्षण सन मनोहर एक 
चित्त गद्गद्‌ भेल, वाइ रे हमर . भाग्य ! 


आइ बैसि पार्टी में 


भोग्य वस्तुक आस्वाद 
ततक्षण बजाय हुनका सूचना प्रदान 
! बंद करू भातस-भात आ 
पार्टी छैक, हमरों नेओत 


आहुँक हेतु भरिसक किछु 
बेस आव. जाइत छी, टाइम लगिचा गेलैक । 
अछि समारोह 


गोल अछि, 


उज्नर दपादप श्वेत 


टाइ सँ सुर 
कुर्सीक शोभा छथि 
हमरे सन धोती 
बैसल 
विकार पु  ”) 


हैट - 


काते दबकंल जका 


नील शेरवानी पर 
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भेल. 


हाँचक हाँज खानसाम ४५ 
आगाँ परसेत औँ 


शान्त 
जेना महीः 
धोतीकं समारल 


कनेक 


डोरि ढी सुमिरि ' महावीर 


उन्जर मुरेठा और नील शेरवानी बला 
आएल हमरे समौप, एक राखि गेल | 
एकटा सिंहारा और फ्क्का गो 
और घुनिया एक 


स्थान मुख्य 
जे सभागत 
छथि लगा 
आनत हाथ 
पशंक त कोन कथा 
मै आएल 


मडँक भोग 


किन्तु 


मध्य, साफ 
किशमिश 


भय गेल । 
चलबैत रहलाह;- 
ही पार्टी /१7 


ली भेल' 
मुँहमे रखे छथि 


हम सभा बीच, 


डमरं तकैत अछि 
छो चुपचाप, शान्तरूप निर्विकार 
को लेब से दा क्यों नहि पुछनि 
यास पूर्वक, 
ओ पसार कँने खानसामा 
में अनेक रंग वस्तु जेने 
न अछि 


अपस्याँत 
आशा समस्त 


असली ब्रारीक आव 
विध स्वादु चर्व्य 


अबैछ हाथ महायल से 


आँखि कने मौड्य 
अमार एम 


प्याला उ 
चिनिया पात्र चमचम करत 
माणक आवरण खै चकाचौन्ह दृष्टि भेल, 
थोड़े काल 
एकमात्र ब्रहम जकाँ 
और-और वस्तु छल 
शिशुकॅ बकरीक दूधक घोंटी 
कनमा भरि दुध एक सीसी सन 
दही संग सानल जते 
आध मुट्ठी 


तत्त्व दिस ध्यान गेल 


उपाधि मात्र 
होइक 
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छ तुच्छ चाह देखि, आशा विलीन भेल 
पाति फिर 


माथ दय हाथ, 


ब्राहमण बुभुक्ष कनेक 
हारि दारि अन्त में 
रंग बला दारि 
पीबय ह गेलहूं, निरासक्त भ$ क$ 


जे एही पर यवनिकापात हत 
रास चाहोबक भीतर मे गेल 
देलक वनाम कैं उद्दौप्त । 
आहुति पढि गेल भै स्पिरिट केर, 
पूर्ण समिधाक पेला अस्निदेव । 


असक्ति गेल । 
आओत बुडि, 
सम्बन्ध नहि 


हैछ भुखशुद्ध 
ठाइ्‌ आगा मे । 
त भरिए गेल, 
जाओ प्रेम सँ। 


आएल हैब, 
कहि दिय5 


र ने नाम लिय$ 
सोझै जाड भानस में, पजारू 0 


और 


॥ स्वदेश “अप्रैल ११४८7 
टी पार्टी / १9 


oO 


बुचव्छुन बाबा 


उघार अंग एना भ$ देखाओल 


हम प्रणाम 
छो २ छक आखि पर 
छ गढ्टा 
कतग थोंथे मुँह में रखैत बावा 
कतर! हमर आगा मै बढ़ा देलनि, 
१ A क5 मिला दलक 
a पोता छह, थेसी बात खोलि क$ कोना कहिऔ ? 
जनद्वते म 
दुनू पूर मै लगलाह और हम कहलैन्ह-बाबा ! 
में एकाएक सिहरि उठला सधक अछि जितने, तैं ! 
स सिहरैत t टोकलति कपार 
“हौ, हाथ मे कोन छौह पि En 
स्त्रौय आव काछ 
चारि पानि 
एकरा हेतु 
। 
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बाबा / 2 


देबइ ।' 


अहाँक पकडू लेत !'* 


नारे मे आँग 
सभ लोककॅ भय 
चढ़ाकऽ नचबैत अछि 


भीषण प्रयास 


हम 
चौकठ 


यजुआरे भडुशम, 
कोइलखक वासी. 
काल्हि औ पुतोह 


टीकट ओ 


ततऽ पारण 


बैसि जाधि 


हमर कुर्सी क 
थ तखन टोळ हमर य हे महाप 
तॉहो कहह पाग हमर रहत कौ आचावं 


क जे हफौम घोरि पीति 


ताहिस त॑ 


चुकल छी आजोबन 
ना मलई 


युग आब बदलि 
राखि सकबैक नहि ' । 


आब 
हफीम घौरि पिविये 


जाइ । 


[वँदैहौं-विशेणक ११५१३ र हे 
पंडित लोकनि रौं / 23 
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हा एन)  . रर” 


षि मामा 


मोटर जहाज ओ वायुयान 
गे रेडियम विजलीक 


छौ वैसि-यैसि 


भऽ गेलैक, क । ई सभ कोनो 
T आइ ककर मुँह देखि उठलहुँ से 
एक भिनसर मँ तोहर डेरा । 
राखि ` स्वयं * टेबुल पर 
गेला तखन निरसन मामा 
लोक 
जनिय ! 
पटना कोना ऐलहुँ मामा ! 
म्म तमाकु राखि ठोर 
प्रयोजन कोन ? 
नहि झगडू सँ 7 
चर ल 
3 T तोरो भेट कः 

द्‌ डय कनेक बैसल जाओ, 
किम्याक अन्य मिश्वास हर हेतु कहने अबैत छिऐ । 
सत्यक आविष्कार करू न ह र... 

भंडार भक खाइ 

वर भरि पेट 

भरि दुपहर बौआइत 

तो जाँ कई पहिने 

क बाबाजी कै बजबय हेतु 


रोकि लेलन्हि निरस 


हि ओही ठाम निरसन 
आव जाति पौति “बाँच महा दुर्ल' 


कहलैन्ह~मामा ! बैसल 

हाथ मुँह धोद किछु तावत 
तखन निरसन मामा कनेक लजाइत 
मामी तोहर सेहो छथुन्ह बाहर मे 
कह कहलैन्ह-मामा 


॥ | मु लग जा कड दे 
सड्कक”-/कात धोपल कंकरीट पर ठाढि 


सभ विषय मे किछु उदार आब भेल 
विचलित भेला, बज 
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अंगरेजी पढि कय 


आखर 


खाप ओ पितामह सभ सँ ताही 


हम यञुआईँ, तोहर मानी बेलौं 


जुत्ता पहिरि 


निका तो कहैत 


केश 
अस में 


४ लहसुन सेहो सभ 


उच्चारण करत छह, 


कऽ उपगग देबैन्ह।'" 


विखय' के "विशय 


क्षमा आब कल 
गोबर सँ नीषि 
नश्व्व चूल्हि रखबा। 


ठाम कसबा 
पाक कय 


तहिता प्रबन्ध भेल, मामो पाक करऽ 
हम ता गेलहूँ कनेक 
पार्टी जमल छल, ओम्हर 
एन. स्री. सौ. क लड़को 
पर 


बुल पर 
समवेत छल, 


छल चलैत, 


चौप तः 


हास्य 
ताबत दुभाँग्य जे पहुँचि 
खोजैत 


सन मामा 
मुह बाव 
ओतय भात छथुन्ह 


लगौने छह ! 


जे तोरा 


इम कहलैन्ह-ओ 
राइफल बंदुक 
जा क$ मैदान में कवायद करैत अछि ओ मभ 
एहने वौरांगगा सँ देशक उद्धार हैत 


निरसन मामा / 27 


मामा कोध 


पेयाजक 
जाति धर्म सभकेँ 


रक्ष रहल, 


b> कूस्तान भेल, 


हाथ धऽ 
क्षण 
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चार सभ पुरना & 


पाँजि कर पोधाक 


म 


पछबाक लहरा 


कय सभ जये, 


पुच्छड्‌, और पद्धति कर्मकाण्डक 
पेटारी बीच धधरा मे पईये 


अछि म 


मूल खंभा 


जाति पाँतिक ससरफानी, 
और मर्यादाक 


छार जरि कस भय रहल अछि 


पदा आइ गर्दा में मिलैये 


सूचक भूखल 
हरिसिंहदेवक 


होलिका केर एहि दहन मे, भस्म सभ किछु भय रहल अछि, 
किन्तु ओहि चिताक कपर, एक नवका घर उठैये । 


॥ अदेश” अक्टुया १९५३ 


आगि / 29 


| || 'लड़व्हीक समदाउनि 


बढ रे जतन सौं धीयाके 


एतबा दिन होस्टल मे रखलिऐन्ह, 
केश उघारि ओतय नहि 


आँचर केँ ठनटा नहि फॅकबैक 
नारि 
ने भानस घर जएबैक, 

जएतैक भात छुआय 


बैसि नहि खएवैक, 


लेब 
सासुक लग 


असियाय । 


गौतनी सौं अङरेजी 
मुँह जाएतैन्ह विधुआय ॥ 


आङनक बाहर घुमय नहि जएबैक, 


जाएत तमसाय 


ह उपाय 


देता हमर जमाय ॥ 


“-अवम्बर ११५३ 


[ बहीः 
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गरीबनीक बारहमासा 


सखि ! आणि वरसय, तंबि रहल 


प्रकार यो 


भादव हे सखि ! वाढि आएल, डुबल खेत पथार यो 
साँप सहसह कय क$ हैव वहार यो 


मलेरिया, काँट भेल शरीर यो 
कऽ धरियौ श्रीर यो 


आसिन हे सखि ! छे, 
लागि तेसरा दिन अंबे अछि, 
कातिक हे सि ! चड़ भयावन, सासु धैलन्हि खाट यो 


प्रौतम भय गेलैन्ह पिलहों, बाट यो 
आगहन हे सखि ! धान कुटइत, भेल हाथ यो 


फोका पर प्हॉळा पड़े अछि, तदपि मूसर साथ यो 
पूस हे सखि ! खसय पाला, -कट बाज यो 
पानि छुबितहि हाथ गलइछ, कोता क$ करबइ काज थो 
माघ हे सखि राति भेल पहाड़ 


उठय पुरबा 
फाटि गेल अछि ठोर यो 


! उठल झक्कड्‌, उड्य गर्द 


करय सभतरि,कोना क$ परसव भात यो 
चाउर निघटल, आब हैत उपास यो 


पूरल, आब न जीवक आस यो 


£ देही - दिसम्बर 
गरीबनीक 


दरहमार / 34 


[हिल यात्रीजीक प्रति : मैथिलीक उक्स्ति 


हे हमर सन्तान ! 


घरक प्रतिभावान 
हैछ तहि सम्मान 
ताहि ठाम करैत ककरा पर छहक तों माः 
नेना कंबल, भेल 


बनजो बोस 
भेल कोनो बंग 


तोहर एखन 


रहितह माहृभूमिक तों 
कतवो शारदा तोरा 


पाँडितक रचना परम मरखाः 


मावृभूमिक 
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किन्तु 


हमर 


जयन्तो 


स्वागत 


एखन 


हमर 


स 


सन्तान 


काकी 


यशक 


कोर 


गान । 


( अंश" फरकरी- ११५४ 


प्रति 


मैथिली उक्ति / 33 


E | 
हे सभा सोराठ ! 
छी अहाँ की 


एक दिन शास्त्रीय चर्चा होड छल जहिठाम । २ 
पंडितक पगघूलि सँ जे छल गाम । 
न्याय मीमांसा स्मृतिक जे कंन्द्र छल , अभिराम । है 
ताहि मे अछि ध्वनित कंवल आइ वर केर दाम ! 
सुनि पडे अछि सभक मुँह सँ बस, हजारक नाम ! 
औं घोंधाउज होइछ ग्राहक: वृन्द सँ अ ! 

हो जेता बरदक द 

है ' सभा ! एतळा फॅशन कोना ? 
आहि जननिक श्रीअयाची सन गेली सन्तान ! 
तनिक आइ सहस्त्रयाची छि प्राण ! छटा, तकत्राक छटा ! 


विहित शिक कृत्य ? 


केवल अर्थरास्त्रक हेतुक चमकि 


मो पजियाइ कंर दोसरें बनल 


| कय आँखि, लजाय कनेक 


कटाक्ष फॅकवाक कला ! 


हे 


सभा 


कतहु मातृ कुलशिनक अधम बाजार ! 


कतहु छथि नीलाम पर बैसल कलाक कुमार ! य ता 0000 
कतहु एम. ए; दाम छथि रखने एकैस हजार ! मुसुकीक व्याज सौं 
कतहु खर्च विलायतक करवैत पूर्व करार । कला ! 
एहन अर्थ-पिशाच जररूप में जे ऋः बल सौं खसका आँचर 
॥ मौलि जाइछ पाकडिक कला ! 
'पोखरिक सौं अलवा चु 
रहने छै सुन्दर ठोर गाल 


प्रति अंग गुलाबी छउ लगैत 


हे सभा सौराठ । 
[पिधिला दन मह ११५४] 


सौं शिखधरि ताँ छैँह लाल । 


34 / हरिमोहन झा रचनावली अलगी / 35 


E धकदः 


हिनी समान 


प मातलि 


तोश ससुर 


36 // हरिमोहन झा रचनावली 


अतत्तह थिक न नोक 
अकरहर 


तोहरा नामै तेसरा दिन क$ 


रंगीन लिफाफा छठ 


'साँय अँगरेजिया 


तो 


कोमल रेशम केर फौता मे 
गिनियो सौं नान्हि 


सुकुमार 


Ell पुष्य भूमि 
चरण कमल जहाँ 


मन में होइ छठ न लाज 


हमरो सभ एक दिन न$व रही 


माधा 
कए ली सफल 


जल प्रपात ! औं अझाँ 


ना रहवैँ 
वंदा 


मनुष्य तन । 


म॑ मद भरल एखन 

ताही सौं मातालि छे उत्तान 
नतौक जखन 
सभ ढ 


ओह्‌ समय छलौ अहाँ 
ग वाजू, धोइत छली हमर 


'जएतठ तोरे 


पवित्र थल 
ओ नोर छल, 
आँखि सौं 
रका विमल 


ःलाक ओहिं नोर मे 
कौ शक्ति छल उ? 
लंकेश कैं बुझा गेल 
मन्दोदरौक कोर मे 


मिथिलाक कोखि सं हुए, 
बेटी सिया अहाँक सम 


बहिन ! अहाँक नाम पर 
चढ़ा रहल छौ फूल हम। 


॥ हिक्षर, ११५४ 
अशोक-वाटिका मे / 39 


Il ना अनेक 
न्हि अगणित अगणित 


प्रहरीक सदृश 


ड 


खाभड 


रिक्शाक प्राण 
घर धोधिगर 


शिर जकाँ 
नक्शा नहि आनठाम, 


"नकर जोड़ा नहि भेटत आन 
पानि उज्जर विकाइत, 
नामें कुल डेढ सेर, 
राक्षसी सौतिन वनि, 
धृत्तके कस देने अछि मलान, 
40 / हरिगोहन पटना-स्तोत्र / 4॥ 


Et: अमरनाथ झाक् प्रति श्रद्धाएङक्लि 


बंद अतिशयं महान 
हिमाचल गिरि समान। 
व्यक्तित्ववान 

अतिमहामता विद्यानि 


ताहू पर पाहुन आवि-आयि हे तप; पूत बर्पापे कल्प 
कय देथि जहाँ हलुआ हन ॥ चरित्र कंचन समान 
चित शिक्षा पुष्करिणी मध्य स्फुटित 

खालो दोकान क 


कटि 
पद्मविभूषण कान्तिमान 
दिव्य गौरव स्वरूप 
गगनमे शोभमान 
अति धवल शुभ्र निर्मल प्रकाश 
नक्षेत्र एक देदीप्यमान । 
सरिसव-पाही केर रजकणसौँ 
पुनि विप्र अयाची सन महान 
निर्भीक उच्च आदर्श हुँ 
अपने केवल अपने 


£ जौचादि “जनवरी 


शिक्षक साहित्यक छात्र मध्य 
गुरुषर वाचस्पति कंर समान 
शतशत सहस्र कंठाबलि सौ 
होइछ आपने केर यशोगान । 
यद्यपि ओ पार्थिव तन न रहल 
तेजस्वी 
स्वर्षा 
अमर नाम । 


अमरनाथ ! हे पुण्यनाम ! 
कोटिक प्रणाम ॥ 
(८ पिया ६११५ 


427 हरिमो। रचनावली अति 
/ सरिमोहन झा रचनावली अद्धेय अमरनाथ झाक प्रति अद्धाञ्जलि / 43 


| ओ मैथिली 
[१ 


विशाल थिः 


[२] 


जनैत जाउ । 


मैथिलीक 


हिन्दी जहाँ हिता जकाँ उत्कट सुगंधवाली, 


गनैत जाड 


लोक मोएन सनैत जाउ 


भोग बूझि कऽ चखैत जाउ 


बैसि छथि झुलैत जहाँ 
मैथिली 

राग सुनवै छथि तार स्वर, 

मंद्र मालळोश तहाँ मैथिली गवैत छथि । 


44 / हरिमोहन झा घनावली 


मैथिली महारानी महफामे चलेत 


चलथि गंभीर चालि 
मैना जकाँ चहचह 


रवाली राजकन्या थिः 


छ्थि 


बँटेत छथि । 


भालो चौठिचन्द्र शोभमान छधि 


छथि । 


हिन्दी ओ मैथिली / 45 


LIL उन | ङः | चिट्ठी 


से लिखलनि अछि 
बसहा शाक 
सोस्ती श्री ओझा 


कुशलंच शतं 
ई समाचार 
किछू लिखब ३ 5 गेलऽछि । 
अपनेक एल छल 
लिफाफ 


जकरा उपर छल लिखल पता 


भीतर महाल । 


माठूक गेलउछि 
हम छौ साबिक केर 


लष्टम खष्टम 
सुझितो नहि अछि ततेक आब 
चश्मा लगाय कोनो ताहे 
चिट्ठौ बाँ 
पढ़ितहिं हम भ5 गेलहुँ अवाक । 
ओ चिट्ठी नडुआर 
कदाचित पडि जयतनि 


रो रा कय 
[दि 


पता 


एहि 

छै उड़ा लिफाफ 

तैं ओझा ! जे लिखबाक होय, 

से हमरहि नामे लिखल करब । 
4७ // हरिभोहन झा रचनावली 


म गाम केर छोड़ा सभ 


अहाँ पटनियाँ एहन 


हमरा नहि. आभास 
खने छिऐक अहाँ 
ओकरा 
केर चोली एहि 
रे देहक नापे भिआय 


से हम पुछे छी औ ओझा 


ई विषः 


विषय थिकै किछु संकोचक 
कोना गुप्त भेद 
कोना ओकर भयार 


परम अनर्गल बात 


बोच बनि मुसलचन्द ? 


सोनक छथि बहीन 
जहि दखल करी दोसरक वस्तु 
कर्मक फल छे लगले भेरैत । 
अछि बुचकुन बाबा 
करची केर भोथ कलम लऽकऽ 


बुचकुन बादाक चिट्ठी / 47 


चाँकौ 
ओहिमे 


बाकी नहि रहलीक 


सोनदाइ 
छैन्ह योग्यता कल्याणक | 
चारिम चलैत 
पंचमी. आइ 
आयल 


मे अह 


एहिडान गाम केर 


अछि दुष्ट अह 


सभ 
सभ 


फोलि आइ 
सभ हरियरका 
जना 


48 / हरिमोहन झा रचनावली 


काटि 
शुदि सप्तमी 
द्विरागमन 


अपने आएब 


बुचकुन यावाक चिट्ठी / 49 


जगमग जगमग दीप जरल 
धे 


सुख सुखराती 
वाती 
जगमग-जगमग दीप जराऊ । 


केहन दीप ? 

चैह दीप विद्याक सुनिर्मल 

जे छलाह लेसने मिथिला में 
कपिल जनक ओं मंडन 
बाचस्पति उदयन 
7 पक्षधर शंकर 

कुर सन कविवर । 


जनकपुर ओ कपिलेश्वर 
गौतम कुण्ड तथा सिंहेश्वर 
महिषी ठाढी करियन सरिसव 
क विसफी याजितपुर 
होमब ज्योतिक केन्द्र मनोहर 
: पुनः बातो उसकाऊ 
-जगपग दीप जराऊ । १ 


[३] 


अर घर लेसल जाय दिवारी 
भाँजु सभ मिलि कय उकियारी , f 
50 / हरिमोहन झा रचनावली 


चुन 


केहन उकियारी 


ईर्ष्या फूट वैमनस्यक 


पर्दा प्रथा कुरीति 
केर मुँह में आ 
जल्दी पजरय नहि 
पुनि-पुनि धधरा कय 
डारि जारि सब भस्म 
गमग जगमग दीप ज 


[ग 
झोल झाडि सभतरि काः 
नव घर कैं चुने 
विद्या प्रेम शान्ति सौ झकझक 
दैत सुरक्षित सहयोगक 
प जराऊ । 
अनधन लक्ष्मी घर गे आनू 
दुर भगाऊ 


तगमग दीप जराऊ । 


[मिला दर्शन “-विद्ञापति विशेषाक १९५३] 


जगमग जगभग दीष जराऊ / 54 


'्छलव्कत्ता गेला उत्तर. 


(१३ लखिमा ठकुराइन 


भूमि शा 


मिथिलाक पाति 


दैभव 


ओ जनक 
सौं अविच्छि 


प्रतिभाक 


गौतम कोर गौतमस्थान धन्य 
कपिलक कपिलेश्वर स्थान धन्य 
करियन ग्राम धन्य 
विसफौ 
बटोरि क मादि पुण्य 
चन्दन ललाम 


गाम धन्य 


आपना देशक ओं छाँछ 


ला सन जारि ओ नैनी माडुर माछ 
मिथिला केर मधुर मखान 


52 / हरिमोहन झा रचनावली 


| समदाउनि कर 
|| तरणी कोर मुस 


ओ महादेव केर ध्यान धन्य 


गन धन्य 


[४] 


समय भयंकर महाका 


अति भीषण कराल 
गिड्वा लय मानव-संस्कृति के 
पु गौ जेना महाकाल 


भौतिकवादक 
निज माध हाथ 


सकल अपनेक 
रहु बनि सदा एक 


हिला मैथिलि केर राखि टे 


मे... रहनिहार 
स्थित प्रबुद्ध 
कुटकल मिथिलाक पुत्र 
होड वनि कय उदार 
अन्दिर बनाउ निज एहन दिव्य 
अतिशय विशाल 


'फहराउ 
आदर्श उच्च विचारक, करू 
सम्मिलित सौं शंखनाद 
हे तपोभूमि मिथिलाक पुत्र 
सादर सभक्ति शत शत प्रणाम 
मैथिल प्रणाम 


[३१-६२-११५०३ 


कलकत्ता गेला उत्तर / 55 


[| सुखाइत अछि, 


कन्यागत प्राण 
सानक पचकि गेल अछि, 


खाखरी 
न जाइन अछि, 


55 / हरिमोहन झा रचनावली 


(कला 
सदिखन 


ह अछि लगातार 
यो चढरंगी, क्यो बउवजा 
कयो हाबड़ा पुल के 

थो चितपुर चा नूतन 
सरसर 


सरसर सरसर सरसर 


हार्वर 


कोस 


[क जोस 


केर शरत 

रस सुरक्षित शीतल 
दूधक गमकंत झाग 
पौथू सानुरा 
दधि 2 


कलकत्ता हमरा यड पसंद / $7 


iL खजूर केर गुड़ शनगर 


रसगुल्ला अति उन्जर उ 
अन्यान्य मधुर अतिशय सुन्दर 


खिरमोइन कलाकंद 


जर 


[२] 


कलकत्ता नगरी बड़ विशाल 
माया केर पसरल महाजाल 
पंचमहला सतमहला मकान 
अनगनिते ठाद भूधर समान 
एक एक मे नर नारी हजार 
दिन राति जेना लागल बजार । 
मधुमाछी केर छत्ता मानू 
कबूतरक ख्योपे जागू । 
मिझरैल रहै छथि नारी नर 
हौजमे माछक घर 
समवेत सकल जन एक ठाम 
मूहिक जीवन एकर नाम। 
जेना हो मदूठा घोर तक्र 
अथवा जानू भैरवी चक्र । 
ककरो खातिर कोठा न बंद । 


[४] 


कलकत्ता आकर्षक नगरी 

रससँ छलकैत जेना गर्गरी । 

नित-नित तव-नव अछि आकर्षण 
58 / हरिमोहन झा रच्चतावली 


नुतन शोभा प्रतिदिन प्रतिक्षण । 


केर मूदु गान कतहु 
आफिस गेनिहार 


कतहु बंगालिन सुकुमारो 
तितलीक पौखि सन रंग विरंग 
चमकैत छैन्ह जिनकर साडी 
पंजाबिन हृष्ट- पृष्ट 


कतहु 
शलवार और कुर्तोत्रात 
गहुपक पूडीकैँ लजा रहल 
जिनकर मोसल देहक 
कतहु चलैछ गौरांगी दल 
नव यौवन केर शाने फटैत, 

ने मद सौं मातलि 


क गणक दलमल करत 


अछि सदा सोहागिन कलकत्ता 


नित नव बहार नित नबानंद । 


[११५८] 


कलकत्ता हमरा बड पसंद / 59 


। हि 'खुण्ड 


अमिरती बर्फ 


चौनी संग रसगुल्ला परसाइ छल 
एकाएक ताहि बीच गर्द भेल: 


भ्रष्ट भेल, गेल, भोज भंडूल 
'जावत खटमिट्ठो कनेक देबय लगली मुँहमे 


क्रदीमाक चर्चरी छल 
गम-गम करत 
झाक 


कोर भेटलैन्ह 


ने चिचिऐला ओ -*'सलगम थिक 
गेल, एहिमे कोनो 


शेर तरकारी सधक संग-संग 
कतहूँ सँ एकटा ई आजि है 


कहलथिन्ह-ई एकठाम रान्हल गेल 
एलगमक रस झोरमे भे 
प्रायश्चित्त लगबै करतैन्ह मुदा 
आरो सभकेँ सेहो, उद्धारक उपाय नहि ।' 
f पुछलचिन्ह त 


बनि जाइछ अंगरेजी 


नाप जन्म लै 


अत्रि पराशर 


लिय5 


से देखि 
अग्नि मध्य 
'लगमक सँसगी ! 


धर-थर कँपैत भेला भोक 
पंडितजीक जसे दौडा-दौडि 
बालूसाही गुलाबजागुन घरक 


सभ 


बालू गोबर घाट पर 


सलगमक खण्ड / 6 


EN धा ग्द 
हरियर बाली 


लित झुंड झुंड 


अगिआएल जेना रही अहाँ 
ढारै अछि सभ क्यो जलक धार 
चढुबै अछि ठंढा बेलपात 
दै अछि चहुदिस चंदन चोभार । 


रसमे डुबल 
अंगुष्ठ मात्र 


माला लोटा 
सहसह करैत छथि भक्त वृन्द 
62 / हरिगोहन झा रघनावली 


| कवल 
केओ भस्मवला, रुद्राक्षवला 


कंओ ठोपवला 


मुंडक ऊपर त्रिपुँड 
तौनी समनामा छाप 
बू बूं' करैत 
दिस तकत 


दरबार लगौने 
जे चाहै छथि 


चौकठ सँ भीतर 
औँ बेलपात 
गमकैत धूप 
बौ. मे जैत अछि 


सँ बाहर किंतु आवि 


बहरा डे 
आणित कबूतरक बीट युक्त 
भेटल गंगाकातक दलान 


जाहि ने पेंसिल सौ खोधि खोषि 
लिखने छाथ अपन नाम-गाम 
बड़का बड़का जे बुद्धिमान 
आएल छलाह जे एहिठाम 
औ भोजन कय उच्छिष्ट छोड़ि 
एत्तलकॅ आऔहीठाम  फॉकि 
सभ नित्यकर्म कय विदा ` भेल 
छथि छोड़ि मक्षिका केर वधान ! 


बूक्ानाथ / 63 


॥ न्‌ 
निति 


कोनो 


अछि 


साबुन लगा लगा 


घाटक वारक फाटक पर सं 
ऐलहुँ जौ सड़कक आर पार 
समीप 


मंदिर 
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कामदेव 


आछि रति रातिक क 


[का धन्य ए 


न 
धर्मक ई प्रचार 
तोर्थस्थानक ई महोद्धार 
बूद्धनाथक 


बहरा क$ कार 
ट्टर 


पिसताह 


( मिथिला दर्शने -फरेतरी 


बूढ़ानाथ / 65 


EE ग निर्विकार 


नवव्ही पीढ़ी सँ 


ओ अहाँ पढ 


न्यूज ' ' डौयर ' कहि 
च्चाक भार सँ मुक्त भेलि तितली 


, लहराइत नागिन मुक्त 
नयनाभिराम । 


वस्तुतः बुद्धिधाम 


शतशत प्रणाम ॥ 


दास-चिहन. माँगक रेखावे 
[श गहना चानिक कय चूर चूर 


ऐ ! मसिया सासु अहाँक 
चरबाह संग 


औ अहाँ चली निर्भय 


कॉक़ा- कोका करैत । 
निर्लन्जा' कहैत । 
आगाँ बूत । 
मेने फनैत 


वकी पीडी शत शत प्रणाम । 


'ऐ ! पिसिया सासु अहाँ 
कपिलेश्वर और सिमरिया 


[इनत “होलिकाक १९६०] 
नवक्षी पीढी री / 67 


पंडित ओ मेम 


मेम छथि सिमिंट 
मेम पिपरमिट 
मेम छथि 'प्लेट' 
मेम 
मेम 


पंडित छथि मंदिर, मेम छचि 


मेम छथि 


पंडित 


कौल छथि, मेम छथि 


मंम छथि प्याली, पंडित 


छथि “इंजित”, पंडित छथि “ 
पॉडत छथि अहिबक फर, मेम छथि ' केक ' 


छथि पतडा, मेम छथि 'व 
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| | छथि ' लवेंडर 
नन, मेम छृथि 'स्नो 
लयंगबटी, मेम एस्त्रो' । 
मेम छधि करेजी 
मेम 


*, पंडित छथि टौक 


अंगरेजी 


बैलगाडी, मेम 'स्पुटनीक' 


रौद छथि, मेम छथि साया 
थच, मेभ छथि माया ॥ 
पंडित छथि बिहाडि 


बाँचल छौ 
थि 
सहमल छी । 
गीता केर नित मे 
केर फोटो देखि 


ब्रहम छरि 
मेम छथि सिहकी, 
पंडित पि 
पंडित 


पर्दा 
गक 
कहियो ने बहराइत छली 


५ बाजार, ई 


जनिक आँचर रहै छल नाककें 


पहिरि शलवार छमकै छि ओ हम 


छली नैहर सँ महफा में 


आएल 


छथि आव कुलक्न 
अछि किछु 


जकाँ बेकार 


॥ "मिला दशति “मार्च १९६०) 


/ हरिमोहन झा रचनावली पंडित विलाप / 7॥ 


| हि घाट पर्‌ 


एक गुठठी 


फिल्पस्टार जकाँ 


दृधक फोहार में 


से पटनाक 
सोडी पर बैसलि प्रौढ महिला 


माकल वैर 


(अधबा 
संग में 


गंगाक घाट पर / 73 


EE चक्र 


[१] 


पौसल बदाम' नित्य 


चानी' पर हाथ राखि राति 
आगत के आसन 


आस न” ओ बास 


नाना गाम' जा जे पोषण करत छला, 


गाम 


फिरत, छला 


मृगनैनी 


सैह मृंग-नैनी'" मध्य घूमल फिरैत छथि । 


जूआ'* पर बैसि क$ जे दाव 


दाबल गबैत" छा 
नित्य दू खवास'" उ 


दुखवास' तहाँ पान ओ छवैत' 


चाकर' 


अनेक तत5 सहसह करैत” छथि । 


६ कागजी यदास २, यृटक सातु ३. थार्तीक दवम ४. माध ५. बँसक ६. अतत 


७. आशा कहीं ८. काम पहि १. अनेक गाए १०, अवेकळ १६, क्त्रा खय (मातृक) 
१२. स्क ६३, मृशनयची (सुन्दरी) १४. हरणा ओ मनी माछ / अंशत बन- बाघ से) 
१५, जुभाक खेल १६, बाजी लगर्येतत १७, यजदगाङीक जूआ ९८. वाचल सवरं गर्ब छि, 


३१. दू टा खवास २०. पोत बित छल ( 


जनक हेतु) १; दुःखका कास २९. खड-यात 
चाँजा २५, करैत सांप । 
£ किला मिहिर ' २-७-१११६] 


2 चार जा्डैत छथि २३, काकर २४. 
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महगी-माहात्म्य्‌ 


आत. शह 


रुपैया मे 


ताहि दिनक मेवा सँ महग 


आब सरक घेघ भेल 
पवला छागर बनैत छथि 
अपने नहि जोतताह 
छोनक हेतु फनकैत छथि 
जे शहर में मकान बना 
छथि किरायो लगैत छथि 
पटना मे जमीन नहि जिनका छनि 
चि 


आव 
हलुआ विसरि जाउ 
छाल्ही 
चाउरक सुगंधित भात 
स्वाद के थिसरि जाउ 
ऐबाक हो त अपन राशन 
नाहि त आव चुप्पहि अपन वा 


FEY) 


अहवी:माहातम्य / 75 


EL प्रेम सौं 
संग मिलि पिबैत 
गोरियाक चान मे, उपाक सितुरदात मे 
कलीक मुस्कान में, पक्षीक हर्षगान 


गहूम और मे, पकड मे ओ मख्झन 
फागु ओ नवाल मे, जितिया से, चौठचान 


चूआ भे ओ पकवानमे, मिष्टान क्षीरपान से 
मन्दिर में तीर्थस्थान मे, दया मे और दान मे 
नै मे, बाइबिल मे ओ कुरान मे 
देबोक रूप ध्यानमे 
नारोक स्नेह दान मे 
मे, तारागणक मचान मे 
अदृश्य भगवान मे, पृथ्वीक स्थान स्थान मे 
असंख्य रस छलकि रहल, छाक भरि पिचैत 


समुद्र केर कछार मे, जालुक पार मे 
वर्षा ऋतुक बहार मे, मेघ मे, मलार 
कारी घटाक उभार मे, विद्युल्लताक हार में 
रेशमी फुहार मे, घनघोर 

माछ केर कतार मे, स्वच्छन्द 
में, झुमैत मधु बयार मे 
वीणा मे ओ सितार मे, वागेश्वरी बहार मे 
पाबनि मे ओ तिहार मे, न्योत मे हकार मे 
भोजनक सँचार मै ओ खटमधुर मे 
सौजन्य मे सत्कार मे, शतरंज ओ चौपार मे 


न 
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| केर पात मे मती भात 
गडुक झोर मे, मानिनोक नोर 
चन्रमुखोक डोर में, अंचलक हिलोर 
गाँधीमे, टैगोर मे, अरिकोंचमे विलकोर 


बोलाव मे, सरि 


राबडी 


राधामे और श्याममे, 


आम 


केसर मे औ बदाम मे, कौनी मे और साम 


भत्र पडैत गाल 
सुकेशिनीक जाल 
हरिण केर आँखि 


मम्जरक मिठास 


चिर मधुर पियास 


शस्त्र कर प्रसंग मे, काव्य केर उमंग 
सोचेँ भसा दिय 
विश्वकै अबोर केर 


कमल मे ओ गुलाव मे, मुग्धाक हावभाव 


रस निमंत्रण / 77 


[|| प्रति : कविता उन्नति 


रस पिआओल, आवऽही नी 


आवऽहाँ स्वच्छन्द 
स्वर्ण होरक मणि 


कारक छटा हम दैत ऐलौं 
हार निज चमका देखाइ । 


रहल अछि, 


प्याला बनाउ 


द के दृहव जकाँ आर 
फ़ 


पुरान बदि तैँ 


चलाउ 


केर नव उपमा 


हंस सौं हम नेह 


गहा आब धथूर 


लक्षणा ओ व्य्जना सौं 


यो वहाठ । 


अडा अचिधो 
अहीँ छौ 


'-अर्पल १९६८] 


पहुनाइ करब । 


स्नान करब, हम ध्यान 


रचि रचि चन्दतक 
हम आँखि मुनव, हम नाक मुगच 
न मुनव, किछुओ ने 


खा पेट सोन्हाइ कर 


पाहुन छो, महुनाई करव । 


तावत गृहिणो ओरिऔन करथु 
चनवार निपधु ओ ठा 
सुभ्यस्तें भानस-भात करथु 
कंचुक-तिलकोरक 

सजबड, 
मौजि सँचार कर 


चीदह बाजी 


कस्थु 


हि आगुताइ करब 


करब । 


मोटार 
ओ सेबइ केर 


हग पुन छी / 79 


LE हम ठोपक विन्यास करव 
करव 


भान हैत 
ढाहि-ढाहि 
कत घृत ढारि लेव 
चर्टाक्रें उनटि देव 
गाडि 
में रसगुल्ला लपेटि 
मुँह मे दैत जैव 

बेर जतवा औतइ 
के सुरकत जैव 
दै नहि रण मै 
देखबैत रहब 
धा आगाँ आउ 
हवन कुंड मे दैत रहब 
छूति करव 

वार करब 


हम मधुरक आइ ढेकार करब 
हम पाहुन छो पहुनाइ 


हम खर्च न एक्को पाइ 
हि खूब 

जे आव विदाइ 
खा युनि आग्रह ऐ दाइ 
हम स्थगित तखन जैनाइ 
हम पाहुन छी पहुनाइ 
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अजागात प्रेयसी सँ. 


चिर प्रेयसी अज्ञात 
चिरयौवना उद्दा 


डर 
छथि संख्यो प्रेमपात्र 
सभक लग जाइ छी अहा एक थेर 
अछि परप निः्दुर अहाँ केर स्पर्श 
जकरा 


तिपकन्या 


जक 
करत 
शुन्य 
क विलाय 
आप्पन बाट 
तेत 


छी अहाँ निर्बाध ओ स्वच्छन्द 
द्वार क्यो नहि क 
नब हो चा 


चतुर अथवा 


गति अहाँ कर गूढ़ 
सभक गर लावत छौ निज फंद 
लखि अहाँके बुद्धि होइछ मर 
आइधरि ऐ ज हमरा 


अनागत प्रेयसी से / 


र्ग शिर 
भादवक घनघोर 


बसंतक मदोन्मत असात 


अथवा ग्रौप्म 


त निर्मल प्रात 


कें मथुरा और हि 


यस झोर कँ गं 
ठाम पडाउ ? & 
हें अनागत प्रेयसो आज्ञात ! 
कहै छौ हृदयसँ ई घात त्यने. 
हम निर्भय अहाँक सत्कार मिष्टान्न 


हलुआ 
कय क$ जनत 
दही में द्वारका ओ 
बुनिया मे 


हे हमर चिर 


गजा गया कँ 


ह बद्रोनाथ, पेडा के 
पशुपतिनाथ 
चैघ रसगुल्ला 
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मत्स्य तीर्थ / भि 


/83 


BIE राजव्हम्ए्ल ! 
हे राजकमल 


घटक सौं 


सुन्दर 

शुचि मानसरोवर मध्य 
विकसित उज्ज्वल ओ बालक परस्पर मिलि जैता स्वयं 
अतिशय निर्म जो पिता ! आब अहाँ छोड़ वरक दाम । 
'मधुयुत कन्या ओं बालक अपन सभटा विधि कऽ लेताह, 
सुरभित पुरहितजी ! आब नहि दक्षिणाक लिय$ नाम । 
मलयानिल, केर शीतल कन्या ओ बालक साम्बन्ध अपन क$ लेताह, 


कौत 


१ आब रहू बैसल गुदैत झाम । 
कन्या ओ बालक खोजि लेता एक दोसराकेँ, 
घटकराज ! आय अहाँ होउ सटक सीताराम । 


लल । 
ओ रूप मनोहर, शील विमल 
सौजन्य, विनय्न, मुसकान धब्ल ! 
अंकित ओहिना स्मृति केर पटल 


मन पारि होइत र gid विकल पंडितजी सं 


सुकुमार नवल 
करैत शोकित विद्ववल । बेवौ आब ए 


॥ ११५१ 


गोटा 


पुजतीह 


नश्वर भूतल किचेन मे जा क5 तरतीह । 
जहिना मम्मौ आब अलव मे जा,क5 रम्मी खेलाइ छथि 
साहित्य अचल ओ आव सोमवारी व्रत करतीह ? 


उडि गेली एरोप्लेन मे पाइलट 
मे वरक नाक धरतोह ? 
जी ! आज अपन पतड़ा अहाँ बंद कः 
पुलिस आबि अहाँकेँ पकड़तीह । 


अक्षुण्ण रहत युग-युग प्रतिपल । 
मर्म स्पर्शी ओ विधा न्सकल 
सर्वदा अमर भय रहत बनल 
सुकुमार कथा केर राजमहल 
सुळुमार काव्य केर ताजमहत् 
प्रतिभाक पुंग हें राजकमल 
बाणीक दिवंगत पुत्र सवल ! 
अगणित मानस में रहब बनल । 
है अमर | हमः पत राजकमल । 


( आाखा' अगस्त-११६८३ | 


। 
। 
| | 
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रप समस्या 


कनियौँ मधुश्रार 


मे ओ, नेने अंग्रेजी 


पौसी ए 


हम ता कने काल, जाइ छी एन. सी. सी. 


[२7 


मामा, जहाँ फाँक्‌ सामा 
हँ रखियौ, हम ड्रामा 
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ETF) 


गजल 


ने 

छै 2 
खसौलक नोर नहि 

त ओ कः विवाहे ? 
ने आधा ऐंठ फेकलं 

त फोर फज-भाते की ? 
ने 

र 2 
ने लगला जॉक बनि कय जे 


बापे 


तेहन 


त ओहिसँ बाढि पापे कौ? 


(६१७१ 


गजल / 87 


iE, 
(एक पक्ष] 
“अभिराम, मातृभूमि 
एइन सुन्नर सिनुरिया आम 
एइन रसगर फलेना डाम 
पौ 
सुकुमार माडुर माछ 
अरिकोंच ओ तिलकोर 
खटास 


न दहो केर छाँछ 


पदुआक 
चूड़ा दही केर भार 
बिन्यासपूर्ण सँचार 
मुखशुद्धि केर सत्कार 


केर 
नोसिक सतत 
केर 
गर रुद्राक्ष 
तरुणीक तीव्र कटाक्ष 


अति सोन्हे सरिसव साग 
कोकटीक सनगर पाग 
हरियर पुरैनिक पात 
'कमलक सुगन्ध बसात 
मेहो जनठ टकुरीक 

लो मृदुल सौक्रोक 
रसिका-प्रशल्भा सारि 
सरहोजि केर प्रिय गारि 
पोस्वरिक फोक मखान 


झा रचनावली 


अभिराम, मातृभूमि 


( दोसर पक्ष] 


होइछ एहन अपना ऐेयादक डाह 
कोन ठा होइछ एहन गौँञाक बात विषाह 
कोन ठौ होइछ 
कोत ठौँ होइछ एहन कन्याक क 
कोन ठाँ होइछ ए सनक चुगलाह 


एहन निंदाक तीव्र ब्रिहाडि 
छ एहन खरहाक खातिर मारि 
छ पहन सौराठ सन केर हाट 
होइछ एहन , स्वजातिक कार 


एडन |गामक गोलैसी जोर । 
एहन वान्धवक निन्दा घोर 
कडु बैर अः 


एहन अतिशय परस्पर कूट 
एहन पटिदार॒ प्रति आमर्ष । 
होइछ एहन भाइक पतन लखि हर्ष 


ठा होइछ एहन ख 


(१९७१) 
मातृभूमि / 88 


LG 


चुग- 
छवि अपन 


केर अहाँ चिर सुन्दरी स्‌ 


अनुपम नित्य नव मनहारिणी छी 


मधु भरल अमृत कलश सौं रस निरंतर दान करइत 
चिर ताण्ति जग हेतु अक्षय यौचना पनिहारिनी छौ 
कतहु गृहिणी रूप मे पति केर आज्ञाकारिणी छौ 
र्तनकारिणी छो 
सारिणी छो 


ताल पर स्वच्छन्द 
कतहु सौता बनि कोनो रमक अहाँ अनुः 
राधा रूप कोनो कृष्ण केर अभिसारि 


सहु शासनकारिणी छो 
अहाँ श्रमजीविनी बनिहारिनी छी 
में संन्यासिनी वतचारिणी 
बनिकय समाजक कतहुं पतितोद्धारिणी छी 
तारिका खनि रससंचारिणी 
ब्चनस्ता रंजितोष्टी सूक्ष्म कंचुक्श्वारिणो 
सुस्मिता मधुबर्षिणे बनि कतहु स्वागतकारिणी 
कतहु आँचर कसिं अहाँ बोगंगना असिधारिणी 


चित्रपट के 


रज 


रूप रणचण्डीक धैने शत्रु सैन्य विदारिणी छौ 


सत्वगुण केर दिव्यतामे वीणा पुस्तक धारिणी छौ 
जम प्रभावें कतहु कौखन अहाँ प्रलयंकॉरिणी 
शक्तिक प्रसादे सृष्टि संततिकारिणी छौ 
त्रियुणात्मक स्वरूप! पुरुष बंधनकारिफ़ी..छो 
है रहस्ये ! हे नमस्यै ! धन्य हे भवतारिणी 


छौ 


0 


90 / हरिमोहन झा रचनावली 


१०-११७१३ 


हे दुलहि केर माय 


हें दुलहि केर माय ! 
अहाँक पति, विद्यापतिक वर नाम 
यशक सौरभ खिरि रहल अछि, हुनक गामक गाम 


धन्य भाग 


अमर कोकिल सौं, गुंजायमान आकाश 
दिग रहल अछि, कोति छोर प्रकाश 


बनैवा मे अहाँक नहि हाथ 


अहुँ कै, तै 


निश्चय 
केर माय ! 


भोर के करै छल टाम 
नित्य के, मजै छल नाम 
स्नेह के दे छलैन्हि जलपान 
दही मधुर और 


हुनक कथिता दोपमे, के स्नेह 
अहाँक 
अहाँक देलक, लोक सभ बिसराय 
छी चरण पर, श्रद्धाक फूल चढाव 


केर माय ! 


है दुलहि केर माय / $ 


| कु हरिमोहन झा रचनायली 


पावन तीर्थस्थान हमर । 
गंग यमुना नर्मदा सिंधु 
गोदावरीक धारा सुंदर 
कृष्णा कावेरी ब्रहमपुत्र 
सिंचन करैत छथि प्राण हमर । 


लहराइत छथि उच्छल सागर 
बंगोत्कल सौं लय केरल धरि 
पत्र सन छथि हरियर 
अगणित सरवर मनहर पुष्कर 
निझंर प्रकृतिक वरदान हमर । | 
ओ याज्ञवल्क्य | 
गौतम कणाद जैमिनि शंकर 


एत्तहि प्रकटित भेल सांख्य और 
गीता 


एहिठाप जनक 


दर्शन सन ज्ञान हमर । 


एहि भेला श्रो राम कृष्ण 

अवतारी पुरुष महान हमर 
जनक नन्दिनी सीता सन 

कन्या थिकौह अवदान इमर ,। 


सरस मधुर 


विद्यापति कवि केर गान हमर 


कोमल पदाः 


मैत्री करुणा संदेश देलन्हि 
सिद्धार्थ बुद्ध मुनि तो 
तुलसी कबीर नानक मीरा 


गाँधीजी जिन 


ऐता, ओ विश्वबंधु 
मानवता केर अभिमान हमर । 


ओ राष्ट्र 


मातृभूमि वंदना / 93 


EE मृत्यु 


चन्द्रमुर सँ 
एक लात चन्द्रमा के मार्लथिन्ह 


हजारे वर्ष सँ कोढिया उपमान बनल छल । 
वाल्मीकिस लिद्यापति पर्यन्त 
कहन भ्रम म रहलाह ! 
एही चुहार सँ 


सामा ओको 
ऊपर सँ रोपि देतौह 


आ ओ सुथनी 


हाल छल 


हजारो वर्ष सँ ई लोककेँ ठकैत 


£११७३३ 
बौ सरधुए ! 


व्यास कालिदास सूरदास तुलस 


चन्द्रवदन जन्म भरि 


घसल रेकर्ड जकाँ उपमा 
परन्तु आबक गञ्च कवि 
सजग सतर्क छथि । 
राकेट उड़बैत छि । 
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चन्द्रभाक मृत्यु / 95 


[IE 


ई कपिल गौतमक पुण्वभूमि 


अति पावन तौर्थस्थान हमर तक 


सत जय जय भैरवि केर तान 


गंगेश हमर 
पूजा कर्मकांड 
मीमांसा न्यायक ज्ञान हमर 
सात्विक विचार कोमल भाषा 
आचार सौम्य थिक मान हमर 
राधा-कृष्णक शिव-पार्वतीक 
भक्तिक अपूर्व आख्यान हमर 
मुग्धा कन्या केर दिव्य रूप 
दुर्गा केर मूर्त्ति समान हमर 
ओ जनक नान्दिनी सौता सन 
बेटी अनुपम वरदान हमर 
औ अभ्यागत ! आऊ देखू 
सत्कार स्नेह सम्मान हमर 
हस्यिर पुरैनि पर अति पवित्र 
चूड़ा-दहौक जलपान हमर 
ओ मधुर अमौट मखान हमर 


ओ सीकी केर सुकू 


ञान हमर 
अरिपन पोढ़ी ओ भित्ति-चित्रमे 
म विधान हमर | 
वाणी- विनोद ) | 


मिसिज्ञायन्दना / 9 
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| हे ! आब कोदाएि धरू 


वर्णन तजि 
बोरिंग कैल करू । 
ओ चमत्कार तजि 


गोबर-खाद भरू । 
शकरकन्द उपजाउ प्रेम खाँ 
छन्द आब बिसरू । 
प्राय 
नल-कूपक्त आस ध 
त्याग मारि मे 


पै प्रेम करू । 
बिसरि गुलाब, कमल आं चप्पा 


समान बुझि 
शंकर मकइ करू । 
त्यागि 


सौ प्रेम करू । 
औ 
गरमाधान 


गर्माधान निरोध 
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तार 


द्ट्ल 


हाकिम कॅ सभ किन्नु 
मध्यवर्ग अछि उड्ल 


धमना 
कर रस पोवि 


दुर्गा अवतार 
| कबिला गिर -९०-१-१९३४] 
महती / 59 


है| | 'पराती 


मानिनि ! आब उचित नहि मान 
एखनुक रंग कहल नहि जाइछ 


मकाई मणि 

मिसरिक मोल बिकाइछ 

भेल न 

अपनाकेँ मेबामे गनि 
करव 

माडूर माछक स्व 

बिसरल 

बुट-बदामक 

सातु 

राधा सभ 


उठत कथीपर 
तान ? 


कलश केर 
कतबो कामिनि 


बान । 
आवहु ज्ञान करू हे मानिनि ! 
छाडि दिय5 अभिमान । 
Ff मिहिर' १-३-११७४7 
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चालिस आ चौहत्तरि 
चालिस इसकी धरि देखल सतयुगक समय औ भैया 
आब स्वप्नवत अछि 
आँखिक देखल अछि 


पूरे अग्रे 
मेवा, मिश्री, खजूरो 
मुदा आइ ई समैया 
मेवा मिश्रीसँ मकीया 


एक रुपैयामे छल चाउर तीन पसेरी 
राहडि मूझ गहूम बूटकंर लागि जाइ छल डेरी 
तहाँ आव ठोड़ामे दै अछि डेढ्रो पाच न भैया 
पावो. भरि सतुआ नहि घेटय, अद्धी 
सोरह सेर किनने छौ, आठ सेर क$ 
घृत दै छल, ककरा ई सभ 


भेल रुपयामे कनमा डेढ़ 


आजक अल्हुआ 


दोदर 
छल बडियाँ सूतक धोती 
, मोटिया भऽ गेल मोती 


जे दू रुपये जोड़ 

पचास रुपये नहि 
कौ खायत कौ पहिरत जनता ? जातथि गंगा मैया 
कोना 
गट ई विनु पतवारक 
[क मात्र रक्षक छथि कृष्ण कन्हैया 


कोना क$ 
चौहत्तरिमे 


[बिधिला मिहिर ' १ 


चालिस आ चौहत्तरि /0% 


Ei] छँ ताँ आगि प 


भाय क 


सभक भाव त 


छै लॉ तेना तराजु 


लहू पर तों टाल मार हैं 


लयो 


पहिरने छ तो 


बं कोबी ? 
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मैथिली 


स्व० ललितनारायण मिश्रक स्मृति मे 


चुग-पुरुष दिव्य अहिशय महान 
मिथिलाक पुत्र सिंहक समान 
देशक गौरव कोर सुप्रतीक 
पंक समान देदोप्यमात 


वर पुत्र अपर 
ग्राही महान 
पूर्वक कएल सदा 


विद्वानका सुसम्मान 


सुकुमार 


रहल यशोगान 


स्व० ललितनारायण मिश्रक स्मृति मे / 403 


EL 
शहनाइ 


कार्य 


हरिमोहन झा सचनावली 


अपनेक 


छोर 


अकादमा मैथिलीक 
रहल आकाश मध्य 
दरभंगाक मैथिलीक 


महान पर्ब आडि 
मध्य i 
पाबि 
ज्योति जागि 


स्वर्ण-कलश लागि 


आइ 
पूर्ण 


विद्यापतिक मन्दिर मे 
[२-१-१९७६] नाचि अबे 
प्रेरणाक 

साहित्य 

प्रतिभा 


पर 
बहुमुखी 
नाचि उठल, 


केर आङन 


तीन शंख ध्वनि 
खोत सभ उमड़ि 
कला मुदित 


कल्पवृक्ष लागि 


वृक्ष ई सिंचित रहय, विकसित रहय, हरियर 
रहय, सुन्दर 


सरस्वती 
कीति ई 


हमर 


अकाइमोक अमर 


(३२०५- ११ज्ब 


उद्गार / 05 


LE जानल छइ 
दिलासा 
सुख-कण जे भेटैछ एत$ सँ सैह सत्य थिकड़ 
शाश्वत ब्रहम मोक्ष आदि, मात्र मुग 


कहियो भगवान के कतहु न क्रेओ छनि देखने 


मनुष्यक एक सहारा छइ, आशा छइ 
नहि जानि किऐक होइत 
अपन- अपन कर्म छइ कि अपन-अपन पासा छड 
रंग आइ खेलि “लिय5, रस कने पौवि लिय5 
काल्हि एतथ रहये करव, तकर कोन आशा छइ 
हौस लियऽ, बाजि लियऽ, प्रेम-गीत गावि हि 
जाहि ठाम जैवाक आहि, तहाँ कोनो ने भाषा छई 
काशी प्रयाग 


'दुखक 


गंगा-स्नान कय आउ 
आखिर त दिन वैह कर्मनाशा छइ 
पूजा करइ छो, माला गर मे पहिरि लइ छौ 
तावत पिजाइत ओम्हर काल केर गडासा छइ 
मिलन छनेक छइ, अनेक छइ बिछोह एतय 
किछुए दिन आशा, तकर त निराशा छइ 
जिनगी ई चिनगी जकाँ एक दिन मिझा जाएत 
मरी त सिनेह यैह अभिलाषा छइ 
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३-११७] 


मधुर भाषा मैथिली छी. 
धन्य हे नवनौत कोमल, 
म भाषा 


११ पुकारे सुन 
दित परिमल प्रपूरित 


वाग्मतौ-कमला- 
गंडकी कोशी बय 

मुस्सरिक धारक जल सां 
भरलंऽहाँ 

अमर विद्यापतिक जनमन 


भक्ति ओं भूंगार पूरित 
पदावली छी । 
भारती सुकुमार 
अंडारूहा. छी 
राष्ट्रभाष 


देववाणिक लाडिली छी । 
भारतक सृंगारःहाँ छी, 

औ विहारक हारञ्हाँ छी 
अहाँ मिथिला केर प 


संविधानक सूत्र मे गंधि रहल री 
जे भाषाक 

तकर सौरभ वृद्धि हित 
नंदनवनक चम्पाकली छी । 
मधुर भाषा मैथिली छी ॥ 


मधुर भाषा मैथिली छी /707 
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गरळ 


HH संकल्प 


संकल्प 


आएल छी, 
हम आइ आठ संकल्प करब 
करब 


[१7 


इम पूर्वज केर सम्मान करब 
विद्वाळक हम यशगान करव. 
देशक हम पुनरुत्धान करब 
हम यैह प्रथम संकल्प ळरब । 


[२7 


साहित्यक मंदिर मे सभ मिलि 
हम अक्षत फूल चल करन 
हम ई दोसर संकल्प करव 
[३7 
हम अपना में सर्वत्र सदा 
आपने भाषा मे गप्प करब 
हम कतहु मैथिली बजबा में 
कहियो नहि लज्जा बो 
हम ई 


fs] 
नेना कै आब सिखाएब नहि 
मम्मी डैडी मामा पापा 
अपने भाषा में कै 
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लोक पुस्तक 
लेखकक हाथ सौं नहि 
आपनो भाषा केर पत्र 
औकरो ग्राहक बनल करत 

ई पाँचम संकल्प करब । 

[६7 

नव नव साहित्यक सर्जन कय 
हम प्रतिभा केर उपयोग करब 

दोसरा के ध्वंस करक बदला 
हम रचः निर्माण 


हम ई 


अत्याचार सहब 
मे मैथिलोक 
इयाय 


हम ई सातम संकल्प 
fel 
बालक केँ नहि 


जेने वरदान 
भ्रष्टाचारक उन्मूलन क्रय 
हम सामाजिक कल्याण करब 
हम ई आठम संकल्प करब । 


[२३-१२-१९३३ 


आठ संकल्प / ॥4 


[|] 


आएल जे हुनक 


में. छोट बंश 


देलकैन्ह 


॥ आइ 


कौ पहिने अछि बो. एल. ? 
ओकरा जातिक कोन ठेकान ? 
मे भस्निऐला 


सभ सौं 


आब यैह टा बाँको 
42/ हरिमोहन झा रचनावली 


आगाँ भऽक$ 


वजला माथ ठोकत 


नक सुपुत्र 


चुपचापें कतहु विवाह 


मे जाय 


सरिपहुँ लेलकैन्ह परतारि 


धतूरक फःड 
देखि 


एल. पास 


आब ओकील 


मे 


लेती फीस । 


दोसग तरफक 


बड़का बड़का वाढू ओ 
बर्थयाक छीतन बाबु 
नेहरा सौं मुसन चौधरिक ममाङ 
कामी सिमरी सँ गुल्टेनी रा 


पचादौ केर कमंडलु दास 


दङ्षिभिगा सो. श्री ढनढनिया 
और मुजफ्फरपुर सँ 
लय लय 


ठाम देताह 


दिन अप 
कहियो रो 


घऊस्क जेहने मर्यादा 
लागल मुँह में कारिख 
खा लोकनिक जे 


शूटर काका /॥3 


| खन धर्म 
घुटा काका 


भूरर काका 


4१4 / हरिमोहन झा रचनावली 


बैसल कछुआ पाज 
सन सुटकल अछि नर्हा पौजि 
कनियाँ 


गेसैन्ह 
क$ की 


जिविए करताह? 


निश्चय खैता आइ धतूरक फऽड़ 


वनगाम-महिषी स्मृति 


गेल छलहुँ एहि बेर सहरसा सँ वनगाम 


4 हु 
लक्ष्मीना्च॒गॉँसाः देखल पवित्र स्थान 
पुष्कारेशी मन्दिर तपोवन 
खट केर 

प्रभाव 
| सुनलहुँ भक्त लॉकक 
Fe 9 जा महिष्मतोक 
मन्दिर में जा कः प्रणाम कल 
भेल वहाँ एक मैथिला 
कोमल कण्ट सँ गर्वीत छ 
जगदम्बा दुःख दूर करू' 
| 
ओ गाम छल | धन्य ओ घर छल ! 
इनार छल, धन्य 
छल्ला मंडन मिश्र, धन्य 
धन्य ओ मिथिला 
| धन्य ओ जी i 


सात्विक पवित्र 


यनगाम-महिवी स्मृति / 45 


|] 
अतिधिक योग्य 
विलकोर 
पटुआक 
औँरल तेहौट 
आमक अमीट 


पंडित प्रधान 
करै छलाड दान । 
धन्य 
कर्मनिष्ठ धैरमेप्राण । 
आब ओहि माटि पर 
बनते कोनो 
ई 
भट्ठी 
लोहा गलैत रहत 
चिमनी सँ धुओं उठ 
वैह होयतैक अग्निहोत्र 
॥॥8/ हरिमोहन झा रचनावली 


दा |. ट्रौक भ॒ 
बैह शाख 


और ओ 


गाइल जाएत 
खाल्टी पनिभरनी नहि भेटलो. 


अबती गे ऐलहुँ घर-द्वार 


जा छलाह शारदाक वश्द-पुत्र 
भावना- हृदय राजकमल 
देखल फरक बैसि कः ओ 
सर्जन करै छलाह काव्य ओ उपन्यास 


मन भे भेल, रहितैन्ह एहिटाम स्मारक 
नान्हियो टा प्रस्तर 


भरि टेहुल 


जेक ठेस 

ओठय हेरा 
१ विवा मिहिर -१-७-११३८३ 
वनगाम-गहिषी स्मृति /407 


| 


ज्यं मैथिली जः रला केर 
अनुपम मधुमय भाषा 


भाषाक 
शोत्र होथि आसीना 

होथु जेना 
नगौना 
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हे मातुभूमि केर माटी 


संगम में अबगाहन 
यन्जिका भाषा 


पुआ केर थरी 
क वाटो 


माय एक मौसी छाथ 
बहिनक आङन मे 


£१७-८- 


है माढूभूगि केर माटी / !१9 


FEE तेहन हे 


भै कवियों 


गजल दादरा कव्वाली यबैये 


नगरीक देखू 


खेसी महग दैछ 


ई मोदिआइन मो 


पुछलधिन्ह 


& ७7 
कविताक अर्थ लाय i 

बाजला अकवि: लागी भा बच्चा ! | 
हमरा त यश मायो के मामी कहैये ? 


माय हामर बहिन छथि औ बाउ 
जे मम्मी सिखौलक से 


ड fe] 


जहि प्रये 


छल टका 


प्रोफेसर कोनो 


कटलधिन्ह गुरु द्रोण 
आव प्रतिशोध लेबाक 
शिष्य गुरुजन के तकने फिरैये 


तिर 


पाँडेतजी (388 
साविक बला बात 


तेहन कागजी प्लेट 


भोजो में भरि 
20/ हरिमौहन झा रखनाव 


र्शि। क्यो आँट सँ-औ5 अहाँ केर 
टे गर्दनि किए ई लगैये 
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? 


£११-११-११७८३ 


माथ परक टीक । 


देवासुर संग्राम 
इ पुण्यभूमि 
क्षम पिशाच ख़ 
हिंदू वा मुसलमान 
(छ पारसो अरु बौद्ध सभ समान 


हमर देश हिंदुस्तान सुविशाल औ महान 
नगराज अतिमान 


और पंचनदीक नीर हमर थीक 


जल प्रपाते केर क्षीर हमर धीक 


कश्मीर हमर थीक / ।23 


| कै म: हमर थोक 
चान पहलगाम केर रणधीर हमर धीक 
थोक । 
बला तीर हमर शीक 


हमर थीक । 


हमर अंग । 


रंग फाग केर अबोर हमर धीक । 
ओ मंजीर हमर थीक । 


गिलगिट हाजोपीर हमर 


॥24/ हरिगोहन झा सूएनावली 


११७८) 


मंगल प्रभात 


आब बैसतइ ने केओ 
सभ किहं अवश्य करतैक कः 
स्त्रीगण पुरुपक समकक्ष वनत 
समतामूलक हदन समाज 


नहि रहत वर्ण ओ बर्ग भेद 
ककरो मे रहतइ 
लखपत्तियो चुझता श्रमक स्वेद 
धोधिगरो कैं घरदैन्ह भेद 


रहत आब नहि भूमिहीन 
रहतैक ने परती खेत आव 
जहि रहौ 


आब खैतइ पोलाव 


सुलभ सभ अन्न-वस्त्र 
चढ्तैक ने कथू के दाम 
भेटतैक शुद्ध 


घृत दूध इही 
केर रहतैक जाग 


जहि मिश्रण 


अनुशास मयादा बढ्तइ 
केओ करतड नहि चौरिक अजार 
मँगतइ नहि केओ दहेज आव 
दस बीस तीस चालिस हजार 


मंगल प्रभात / ॥25 


Ee पाई खुशी सी. एक संग 
गाला फागुआ हारी धमार 


पुनि सत्य अहिंसा अनु 


सौ बरून धातक 
पुति हेत. देश केर 


जय जय 


वृत्त हैत 


सभकै रहतैक विवेक 


सुध 


करता संतति निरोध 
नहि कओ बिरोध 


सॉक्षित्त आब 
सम्पन्न मुखी 


दहत 


प्रचार 
कला 


सड़क 


करतइ 


पंडित 
शिक्षक 
१२७ / हरिगोहन 


ब्राहमण 
झा रचनावली 


मंगल प्रभात /427 


EE बाबाक स्वप्न्‌ 


मक बहुत लोक जमा भेल छलाह, 

रचू केर दलान 
आवा नोसि लैत हमग सौं 
री कार्य 


कौ 


कहलेन्ह--वाबा ! जनताक कल्याण हेतु 


प्रकारक योजना सभ ' वनलैक 
सँ गरीबी 


देश सम्पन्न 

सतरि सभ 
कॅ रोळबाक प्रयत्न हैत 
खेत मै सिंचाई हैत। 
धूमि हरियर हैत 


, गृहहीन केओ नहि रहत, 
चहि कतहु रहत । 
रजली जाएत, नव-नव कारखाना खुजत 
उद्यम पसरि जाएत, सभतरि देहात मे 
घर-घर मशीन करत नाना प्रकार क्रेर 
आब्र धाबा ! गाम-घरक नवशे बदलि जाएत । 
महगी आव दूर हैत, सुलभ अन्त-वस्त्र इत 
चाउर गहून चोनी भेटत 
करता जे मिलावट से 
लेता जे घूस आब 
अनुशासन भंग जे करता 
मडता दहेज 
पुरुष और 


गाम-गाम वि 


आब कओं ककरो दया क5 रखथीन्ह नहि 
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बाबा बजलाह- 


केहन शक्कर 


एहि हरहें साल साल छ 


हँतै नियोजन नहि त भो 


हम 
सभ मिलि 
मँत्रीगण अपने 
अफसर और नेता सभ 


महुआक रोटो नहि 


ड्र 


हाथें 


झोटन खवास 
देखू बाबा 
। 


(११३८ 
बुचकुन बावाक रवप्न / 29 


El] 


साहित्यक शगार 
सकल संसार 


द्यावा मे बहैत 
परम भक्ति केर सुधा. 


तिनकर कीतिं रहैन्ह सर्वदा 


रस 


॥ समाहिका “चेतना! स्पिती १९७१ 


शुभाशांसा 


जे कएलन्हि साहित्य - सा! 
घोर तपस्या । 


कृष्णचरित' केर गाधा 
जनिकर छैन्हि 'नमस्या' । 


जोज्थु से मित्रवर 
झा जी हमर 


ओ निश्चय रहता अमर ॥ 


[तगत झा अभिवचन अन्थ-१९८० 
| 3307 हॉर्मोहन झा रचनावली 


'परिंचारिव्छा स्तोत्र. 
प्रथम दर्शन भेला पर 


आएल हो जेना कि उडत 
मान-सर सौं स्नान ळय हौरा जकाँ चमकैत 
चालि मर्यादित अहाँ केर 

दृष्टि थिक 


वाप्रा कलाइ मे सुशोभित अछि रिस्टबाच 
तापमान देखि अहाँ चार्ट वनबैत छी 
"बाथ द्वारा तनमन केँ सुशीतल करी 
नित्य अहाँ स्वच्छ परिधान बदलैत छी । 
चादरकेँ सौरि, चारू दिस सँ, पलंग पर 
चिक्कन सुकोमल ,अहाँ सेज बनबैत छी 
पारिवारिक स्तोत्र /।34 


कि तामि तरवा 
औं एक लगीलन्हि 


कलम बाग 


कृ्‌ष्णभोग 


सिपिया 
करवा राढी बथुआ 
केरा कटहर 


| के रक्षा करत एहि सभ केर 
के खाएत इं आम 
संतान कदाचित जौँ न 
पड़ती पढ़े जाएत कलम वाग 
मनचन बाबा क 
रिझि गेलथिन्ह बाबा 
वरदान रूप देलथिन्ह प्रसाद 


बाबा के भेलथिन्ह सात 


साहो - तेजगर लुत्तौ 
कलमी असौट पर जनिक देह 


पोसल झलकै छल कान्तिमान 


732 // हरिमोहन झा रचनावली 


बाबा // ॥33 


| गरी कारी 


बाबा केर उज्जर सन 


हम सभ हत्ता कॅ ढाहि ढाहि 
सभ गाछ पुरतका काटि खुटि 
नब वस्तु लगाएब मन माफिक 
बदाम 


अंगूर सेव 


दत हुनका छधीन्ह 
एहने बौर पुत्र 
णे तोरा “एहिना देओ पछाडि 
परपरा अक्षय रहोह । 
बाबाक मनक 
मउरी त हमरो 
एहो गाछी 


मुइलो पर हृदय 


हमरा हड्डी केर खाद पावि 


कलप बाग हमरे कहा 
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काजू 


अभिलाषा 


छैन्ह 


एहि बेरव्छ फगुउआ 


आब पछवाक 


बादाम पिस्ता 
ताह आब 
मधुमास केर ओ 
वसन्तक बहारो 


मे फगुआ 
मजीरा 


मस्ती में धम्मार 
तहाँ आब ओ स्वर सु 
कान मे 
आव कोटा खतम अछि 


क एहि बेरक फगुआ / 35 


Ek जुनि 


te] 


स्वर्ग परलोक केर गप्प कहँत आए 
आत्मा अमरत्वक 


एल 
बात बजैत आएल 
नाम 
एना किऐ करैत 


हम अशान्‌ 


संदेश 3 


यदि 


हमहु 
हमरा परता 


जुनि हम अशान्त घायल छौ 


इ नहि फटिहइ 
करितिऐक किन्तु मर्माहत 
परतारू जुनि 


काल 
विधि - के 


कर्म फलक 


पुराण सूनि 
मंदिर में मूर्ति देखि मन 
सोन सन बच्चा चलि गेल 
हमरा 


Lee) 


परार जुनि /437 


FE ष्ट 


अन्यान्य रचनामे आयल च 


है श्रमिक | कष्ट लखि अहौक -_ कवि जी (प्रशमय देवता) 
है हे मजूर | -- देह 
अवि | अनन्त कोमल करुणे बह 
हे दीर ला वेह 
अथि ! ला पह 
झौसीक रानी ह 
है प्रगतिशील महिला समाज -- देह 
प्रिये ! हम जाइत छी ओहि पार = बह 


पन्यःधन्य मातृभूमि = 


ई मिथिलेशक दरबार — बह 
हे डीह ! अमर कीर्तिक निधान! -_ बैह 
हरिहर जन्म किएक लेल हक 


¬ खट्टर ककाक टटका गप्प 


(खट्टर फकाक तरंग) 
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१ 
बाबूजी 


( स्व पंऽ जनार्दन झा “जनसीः 


साहित्यकार 
थक, वंगलाक अगू- 


रै » . दैन ।) ताहि 
| अनुसार ओ अपः बिबाद मरद्ध अलमानुसतें 


प कत रहि, तैखत हुनेक पिता (,ब झा) परिवारे 
गेलचिन । तद मादूक (कुमर बाजितपुर) 


बाढूजी 


छैन । 
रहल खैत । संयोग 
ओहि बारे काशी सें 


रू डे! 


याम कुमर 


जुद्ध पड़बैत 


न गोम जा हश छुटाह । बा 
दो है। 


_ क कर्स फरा 


वि परि रो 
कुमर बाणिः 
बाबू 
'सतभैया' नमरो असि छलथि 


तेन स्थिति 


पशः 


बली (१९३१मे प्र 

॥ भविनमान लोकनि 

छैन । ओोहिमे बागूभीः 
सो 


भरामः 


बाड्जीक 
मे शमीदारीक 


सक्शिमित । 


प्राप्त ने भौर क।» 
घाति पुटित भ बर ता बनाबप लागि 


कि 
) लग सुर ति समीप) घयौली 
सम वर्षे हैड़ी-बासी (वादमे नदौर-नियासी) पं 


री खाक कर्या 


अध्यासन. काय 
रासिक कवित छ 


त भीधको, जटायु को उ 

को शाम राखी 
वी अति पतित श्रजामिल को तारू 
देखि ब्रशवातिन को विकल प्र धन सौ 
अजको बचावे हेतु हाथ गिरि 
ग की पुकार सुनि रोदि 
मेरी बेर काहे 


[ काउयमय बाताषरलमे बायजी 


रशर 


क न्यर्णायस क | 
भनामत्त्या गौरौं मगर 
"नवीना मीनाक्षों बयत ॥॥ 
'म्यादक-मंडलने पं 
॥लौत अनेक लब्धेप्रतिप्ठ थि | | 
खल! 
| 
| 
ते हैं। 
| 
या है! आपके पत्र की 
॥ ह देखकर और भी पर 
नञ पढि टा पत्र पुस्तक भडार, लहेरिमास 
५ नरही ताएक बंच (१० 
ओहि समय (१ 
इंडियन प्रेस, प्रवायसे क त 4 वडे 5 
225 |) और भाग (बाजितपुर)सें 
प्रसाद द्विवेदी । राजा त सभाक मुखपत्िकामे 'पौराधिकी 
भार बाडूजी पर बव 3०, अंक १9) प्रकाशित पे 
लगलैन । है 
का काम 
ओहि समध 'ारक्यती बात दृक्ष जाः 7 सकते दै) ये भाषा 
चित्ता भो रते हैं। मु 
यं आग्रह s कविता भी ते हैं। मु: 
कस्ती है। ये मे 


को शकि रहेंगी धी मै 
ह । (३२।११।१६ 


Es ए शतायधानी ज्याम 


नाचे) । वाबुजीक 

मडि 

पाताम्‌ ह देखि बाबू जीक 
+ 


जोग यह रह्यो भ॑ सरवर । 


इ भेथैत ते भो 


'अतसीदन' हब 


पञमे 4 


तरे बाबूजीके और जेने 


जढ्ते देखा 
तै देखा 


सरस्वती ह तलादन 
क घोष (३६१०) 
ने अनुवाद कराक 
वम पूर्ण समादृत भेलेत । वजन घोष साहेब 


हहे श्याजद करबार हेतु बाबूजीस॑ 


इन भरे 


ह चैन जे देसी 


न व्यवस्था कने मेंलैस जे 


न्त थांबूजीक पारिवारिक स्थिति तेहन र 
हैं सकितथि । अदब हुतक 
छो भामे पर रहि अनुवाद-कार्य करय 


तगताह । भास वारक दरारा पुस्तक 
ववा (7 छि, ओतपसों 
भारि वह कम चलैत 


हेका, रोडिश्यत कू 


ज्पोलिपलश्रोहायार्ट, नवीन खेन्यासी, माशवर्य घटना, राज! 


Ek ५ 
पजन करैत रहलाह । १९१६मे ओ पे 
यापक नियुक्त भेलाह रौर १९१ 
पक रायः रायग 


घरि आवूजी घर पर रहि लेखनी द्वारा स्वशंक्षतापूर्थक 


रया प्रिसव्रश हाई स्कूर 


धरि ओतय अ 
हुनका 


इन । 


गो 'शशिकन्ञा' 
छलाह जे मिबिला-मिहिरमे धारावाहिक 
(हिस पूव मैभिलौमे आकदायिहा वा 
आधुनिक हंगक भोलिक सामाजिक 


मक मंधितोमे 
[शित भ' चुकल 


हिल 


बाबूजी अपन सम्पादत-काळूमे 
“मिथिला मिहिः 


१९३२ घरि बाबूजी दरभंगा रह 
मकान (३ दीः 


(भोहि डेरामे पाक्त 


सार ओ बशहत्ता भलि 


ओतय श्रीनगर 
प्रवृत्त भलाइ । 
कौइलखक प॑ 


पदक संग्रह 
खिद्यालवने पाढूर 
सञ्जम बैह 


बल 
स्थ छैन । किछ पंकितक उदाहर 
हिका के आनक फरथि छदा उपक 
संमगैहुने पडि तराय म उच्च बिचार 
गी अपकृत भेलोपर बितरिजाथि अपकार 

जदि धर्म देश-भाचार” 


नीच जन 
परजन 


रिपवः 


जा कि 


के बाणिर्‌ प्रेस (भिः 
दिर! चोर; नाथ सेनक 
पाजन-मुष्टियोग' 


पुर स्ट्रीट) 


नेश रेस प्रकाशित 


गीर नेष जीन (लगभ 


व 


बर्ष) घरे वर व्यतीत कैलति । जीयनक पूर्वाङ्च माम सभक्त संग बीत 


ल 
ह ममियौत सभक संग बितसैन ३ 
घरौपर रहि बादूशीक लेखनी पूर्ववत्‌ चर्लत रहलेत । गिद्धीरक महाराज 


मौलीश्वर सिह अनु रोधपर 
संस्कृत महाकाब्य हिन्दी पद्चानुयाद सहित प्रस्तुत 


डूजी हनक राजबंशावलीपर ५६ सर्पक 
ह' देखिन और 

किछु बर्षबाइ महाराजक निधन भ 

क (छैन वा नहि) से पता महि ।” 


(करा बाद ओ महाका 


(जवन हम प्राध 
बिग्तासँ मुक्त भ' मेला । 
खम और बाहर मैक कोनो 
मत; सुखाय छ 
कुंडलिषा हरिपीरि 
चिट्ियो-पत्नो अधिकतर पद्चेमे लिखत 


युक्त भे 
हनक अबस्था 


तजो नहि छैन । ओ अपत कोङरीमे 


रचना करेत रहैत छलाह । कवित, सबैधा, व्यव, 


जाइत 
। पं विल्ोकनाथ मिष 


पर बरादूजीक निकटतम मभिपौत छलधिन--(स्व० हीरालाल 
कुपरक पुत्र) राजीव नमम कुमर, (स्व० तिदेश्वरदश पुत्र) 
महे नारा रघुबंश नारायण कुमरक पुत्र) 


पुत्र भेलविन--वं० योगा 
सम्पादक) रायबहीदुर ज 
दानम कुमर (भा 


+ राबता 
जमुई) प्रकाशित भेल 
भरण छैन । ओहिमे पिडौर यात्राक अर्श छैन (ओहिमे 
हमे संग रहिअनि) । 


शॉ] शर्तें: जनैः आयूजीक 


एवड्या, 


रड । आपकी कविता 


गल रहत छसथिन । हुनका ऋसश्वास 
पलादिषु 


ए । ईश्वर करें 


गर) प्रभू 


बमत्कार 
अंग्रेजियोमे शिट्टी । हरला 


गुरी षक काठ्ा, भा 


च्यवतप्राश, डाक्षारिष्ट, कनकासब, 


याभय 


दम्माक प्रकोप । १९३९मे तेहन 


क्लेशक प्षागमन 


4 लिखते रहूमिभ 


टी बूब चुभतो 


११ 


अवस्वामे पाः म गेलिऐेन । 


दुःब्रित ९ 


द्य 


[सक उपचार, पश्यपानि जो 


ओतय लगातार कइए वनुषा कः 


लाह। 


अप और जीवित रहलाह । परन्तु 


कारक कवाय, अवलेह, पाक आदि सेजत 


हो रामाय अर्का अपन 


पी सप्तशतो 


इनर ( १९४१क ) एक 


जीवनक संक्षिप्त परिचय लिखल छलैत जे नौचा देख जाइत अछि ।ई 


क प्र 
क दिवेदीजीक कूः 


(बराथ ई तदू श्रौनगरक राजा कपलातस्द सिहक 
वरबारमे 
तोका करवाक अवसर मे 
कय सभरु प्रिय अनल २हूलहें । दरमंगाक महाराज रमेश्वर 


[पादन फील! 


जे काव्याः 


लँ । स (ल्बती- सं प्रयागमे और घरपर रहि 


रहि व भाषिक शहिक 


कलकत्ता जाक' पुत 


FN रै 


प्रकाशित भेल । पचपत वर्धक 


रामे परदेश 


गाम आडि मेल । 
'डौर महाराजक बंगावली-फाब्य रचलहूँ। आव ३९ वंक अवस्थाने कासश्यासे 
नामे समय बिता रहन धी ।) 


कम्मै बदर्यः ह । वैशालीक प्रबम समारोहमै 
पकार टैयाफ नाते 


माथुर] विशिष्ट अतिथिक 


का 


अपुर) आरिगे धार्मिक 

विवेक' नामक पुस्तक पवत कैलनि । 

इनक बिंदु महाराजके” पठाबय ल! 
ति करप लगलाह-- 


शरणागतिपरक श्लोकसे भग- 


एका्यससवं शरणागतानामू 
संतापहारीलि  भुविप्रतिडमू 
कष्टं कदा नब्यति दीनबन्धो 


ह पारियारिक शोक देखय पडन । ७५ 
वर्षक अवस्थामे छः वर्षका प्रिय पोल 'ललतजी' (स्व बाबूक सहकारी वालक 
बियोगमे हुतक करण शोकोदूभार 'मिविला मिहिर'ने छ 

नामक संर्परस घडी लिश्वलनि। तदुत्तर १९४९ 
निधन ओ और : 


(२०॥६॥१९५१%) 


भिक मर्माहत भा 


ठाम 


नाम अमर रहतैन' 


प्राचीन ओर अर्वाचीन 


समव बिहार राष्ट्रमावा निदेशक छलाह आ 


सहाप । ओ हिन्दी साहित्य 


जा; पढना) हैव 


वितयाष्टकम्‌ नाशे छाक 
क वितरण करवौने रह्दवि । 


१३ 


ओ वाबूजीक समस्त 
खड़ाम आदि स्मारक समेत) 
और फहेलनि जे " 


(हनक 
भणे राखि लेलनि 


गी फो सभी वस्तुओं का पयारमद उपयोग किया 


दक उपरान्त शिवजी स्वयं विदा भ' गेलाह और हुतक 


बाद 


हि सामग्री सभक उपयोग होन से ज्ञात नहि ।) 


+ 


तिक दिनक 
आश्चर्य लगैत 


बावूजीक जीवन 
जैजबायस्थामे 
आभितन' रहनिहार, स्कुल मे भान लिखैदाक साधनस 
के! कोना भरस्वतीक एहन वरदान 
नक्षत्र जळा चः 
मिविलाक बड़का लिखत छुलाइ--'कहता 
बिहारी हिदीफ उपहास केस जाइल खर्क, बाबूजी धुड दिदी 
स्थापित फ 


हंगाम ६ 
मामतभक 
एक प्रामीण बालक 
जे साहित्यक भाकाशमें एक 


जति जे आचार्य महावीर प्रसाव दिडेदी 


समकक्षक मान्यता देलथि दडला 
बड दवम साहित्य (बंकिम, दे 
हेरी रोक भ वेखबिन जेना ओहि समय धरि केओ 


नहि कते खलाहू । ब्रजभा' र विखलति नहि, परन्तु रौतिका' 
जका रससिद्ध काव्यक रचता कव सौदन 


तीन कयि 


गेला 


नामस प्रख्यात भ 


हवर विधिवत कोनो उराधि नहि 
काव्य (गि डौरराज-बंशयाली)क रचना 
प्रत भाषा 


वरण उन्न स सर्गक महा- 
गैलाह । अपना गाम (बाजितपुर)ः 

का हल जाइत छक, 
वाक शेण हुनके भेटलैन । 


स्कार अथवा दैवी 


दावूजीक जीवन अन्ह्रि साहि 
घरि कि्टनेनकिछु लिखितं २६९ 


मे समदित रहलैत । ओ अन्त समय 


न जीवन संस्मरण लिखय गय रहथि, परन्तु भो १९०० ६० सँ 
आधा नहि बडि सकर्लत 


६ औंबूजीक तहियाथरि 


त भोही आधार पर देक गेत छैन । 


ति परिचायः 


तकर 


त 
£ 


कृति 


हमरा हुनकर जे 


चीप! 


परिहार राष्ट्माया परिषद्‌ 


और बिहवार', ( 
मिषयमे ई तथ्य देल गेल 
अनुसार इनकर मस्त 


तीय छो, 


शिष्ठ (कमे द' रह 


प्रकाशित कृतिक न 


छ्ठी। 
x 

पटना १९७६मे म 

उन्नीसबीं शती, उत्तर 

छैन जे 'मिश्रवष्घु बिनोद' 

इतिक संख्या ६०६५ 


(लु 


परिपाटी (गे 


सस्थासी, विजिल-वधु-रहस्थ, आण्ययं घडता (जौकाईवी), दाजः 
संध्या, पारस्णोपम्वास, गी 


अकः 


(दी 


पद्य), पै 


१५ 


परिशिष्ट (क) 


शित कतिक सूची) 


मसी दसक प्रफाज्तित तथा अप्रः 


(दिउ जर्ताइन झा 


शिक्षाशतक (पद्य) प्रारवताशतक (वश्च), 


आदर्श महिला, पतित्र ता, सुशीला" 
(गोरा) लयीन 
दूत जीव 


जुषा, सम्राट, 


वोलिक्त वोता, धोडशी, गौरजो 


(बर, सिख जाति का 


पुरुष 
रा), बस्यौ 


| न (दरभंगा) भाद बनू १९: 


था (बअभाषाक चालिस टा 


(राजा कमलानंद ( 


प । बात्याबस्याक-म्ूति 
| 
| 


(३) मुद 
डुष्टियोग सरह 


पर एक बिमूति अंकित छवि-- 


पा, बढिनिदाइ, माय । 


(९) ब आखपास] प्रकाजित ग्रंथ 


जिकित्सा-सागर 


वेला 


प्रेस बांकीवुरस' (१९३३ 


वा हमर अस्ती स्क वितामही छलीह । ओ रामायण महाभारतक 
बहुत रासे कथा जनैत छलीहू। भो ताहू दिनक आत महेत चलीह जहिया अमर 
कह. कुमर सिह भ 


काबिनोद । 


(१०) आना 


या पहिलै पहित्त रेलगाड़ी 


समझा काब्य; अप्राप्य) रहेक(और दस-दीस कोसल लोक ओ तमाला देखय गेल रहय), 
हूर धर्म विवेक, मिषिला-महाएम्व, रततार, भावशं टिया तेल गाममे अ! (और जगुआ खास भोकरा भराबध 


ख'क' पढ़ाथल ।) 
शाल हेली 
६ सभ कहैत 


संस्मरण (१९००घरिक आत्मकचा} । | 


र 


दैवा गामदे सालोदाइ (लालयती देबी) नामस प्रसिद्ध छलीह । परोपट्वाक 
लोक हूनकासे दबाइ-विरो, पथ-यानि, धात्री, नेबो, वेल आदि ल' लाइव छलैत । 


भनसीदा 


मास क 


हि 


मुरली, नागपंचमी और सपता-विपता आदिक कथा कहवाक भार दये 
लक आइमाइ तथा कम्यासभ भावि क' डोरा बैत छली । 


बर म । 
देया अंहमे कहैत घलि 
किरौन ।' 

कतहुसे भार अबैत र्क ते दैया परिछि क' सम बरु पिग भगवतीक भागी 
आनि क' अपित र हेत छलधिन । शदुपरांत कनेक छोटिक' शप पु 
लैत छलीह, तखन धियापुता सभके दैत दलित और आइने-आइस 
पठेत छलथिम । 


जेता हुनकर दिन फिर 


तहिना सक दिन 


देया कोवियाँ घरमे सुतेत छलीह भौर हमरो लगमे मुला क” कथा कहय 
सगैत छलीह । एक राति हय लगलीइ--जछन त 
ओर पाण्डव हभ अरय लग 
अहरेबाक कोनो उपाय छक ? सहदेव कहल! 
एहि मकानक माणिक थस्भ भीम उचा 
सकत छी ।” द्रौपदी कहल 
सहदैब कहुलवित--''हम 


लगलैक 
विन--की कौ सहदेव ! 
एकटा उपाय हैक । 
थि त हम सभ मुरंगसँ निकल जा 
तेक का 

कि केओ पुने छ 
हमर हुंकार भरव बंद होइत देखि दया रेह पूर्वक हमर देह होषि 

की हौ, थौथा । सुति रहलाह ? 

बिहाहि उडि गेल: त आब चार उधिया देतैक । या 
लू हाथ जोडि धपु-देयताक गोहर करय लगलीह-- 


अहा चुप किएक छलहु' ? 


पुन 


"अरङोक खाम्हथूम्ह, कोदिलाक बरी 
राखि लिभ बायुराज गरी 


डोहाइ बबु" 


दया भोरे उडि ग्र षी 
“रामसे कह नेह रे मत, रामले कर मेह । 
हरि एहि जग? जन्म नाहीं नाहि ऐको देह ।" 


बहिनदाइ (दैयाक बिधवा बेटी) हमर पीसी छ 
(राडी) आवि का 


[लीह। ओ अपन सासुर 
मे रहैत छलीह ! आहो दये जका रा 
पूजा-पाठ, रत, उप लि रहेत छी । भो नित्य रा 
रतान कय तुलसी चीरा पर लोटास जल डारि पाठ करैत छलीह जफर हूटा 
पंक्ति हमरा एखतो मन अछि-- 


१९ 
“जआाढम बेर हुम अपने बाएब । 
एब ।"* 
बहितदाइ चौबीसो एकादशी करत छनीड औए पुरोहित सोसताध पराके 
सोढ्वा उत्सनं करैश छुलचिन । कार्तिक अक्षय तवधीमे धोक्षी वृक्ष तर गोबर 


से नीवि निष्ठ/पूर्वक श्राह्मभ-भोशन 


नप्त-भात कप तभके खोआ-पिन्ना, अन्तमे स्वयं खाय वैसैत 
छल तक्षग ओ चुः वैसि वरा 
अज्ञ वौने रहथि (जकर 
यागमय वैध 


बहितदा६ अ 


छुलीह। जजन सभलोक विश्ा 
डकुरी कटैत छलीह । जो घर लग एक 
स्मारक थिल्ल औखत 
जोबन 


आचार-विचार, 


इनर माध पंडित-कत्या छलीह । ओ खाँदी (मिष च 
बिधि-व्यबहार, ऐन, पुरहर, मुरारीक कतरा आदिमे निदु 
दीद । गामक कन (दिया और नोता (ति, 
नारी, भहेशवाणी, ब छापिन । माव 
खूब कोमल स्वरसँ एकटा । गो ह 
डोलक आइमाइ सभ हुनरासं चिष्टी-पत्नी लि 


क एकादशीओ कहि दत छानबिन । एहि समसे ओ स्त्री-समाजमे पंडित! 
नो? बत छनपित । 


रंग-विरंगक डाली-पौतौ बुनैत 
अकारक (सुपारी, लबंग, अणाची, 


होइत 


[लबे छती& जकरा ओ 'बनोआ अक्षर' कहैत छलयिन । 


। | | ० 


एक बेर हुतक एक कलाइति बाडूजी ब्हुआरा कोडीक डैनबी ताहेबके' 
वेलविन । ओ गुभज्ञ अझरेज ततेक प्रभाबित भेल जे पुरस्कार-स्वश्य पर 


शग कलमवागक जमीन लिखि देलकन ।* 


दूजीक प्रचम स्मृति-चित्र सदमे एना अ 
दनन्याबित ललार, 


बहुत दामन गेम! कस 


खि। भव्य गौर वर्थ, 
जा पर मषक छि । पात पर 
धा-इष्णक 
ज्ञा किशमिश । 


गया नवल 


मृति। सराइने खल, तुझसीदल 


मरा माधमे होव कय हावे प्रसाद ब' ब 


बाबूजीके' अ ते देत ७ 
लालउेन सेसि चौकी पर गेरभाक भरें जोडि, गक कागज पर ृष्ठक 
पृष्ठ भरने जाइत छलाह। (जकन रोशनाइ खतम भ' जाइत छैन तखन दै 


हरेनकहीसक भुक्नो आवि खदकाक' मोलि बना दैश छलचित॥)म 


हेपाइ पर 


एकटा स्मृति-विक्ष और 


क शातिते टहाव्ही 
थि । आङगमे चारिट। छोट- 


पका) अर्थसहित कथा बैत छि (जे 
अछि) । 

भाइलसे प्रेमताव कका बड़का-बड़का पातिलमे केरा गुड़ आटा 
जीतल 


खूब रो' 


में घोरि 


व चनबैत छमि । मारः 


क गीत होइल अखि 


“आरती कीजे राजा रागचखजी की 
हरि हरि भक्ति करी संतन धुश्रदायी हो 


७ आह बदन मि! 
मापक ओ अ हस्त-कौहूल 


त भ' रहल अछि, 
अबैत अछि । 
हियाक लिश्वल कास्हुक जकाँ 


११ 


ओन्‍हर पवर ओसारापर लाल एकरंगा टाइल छैक । ओहि पर्दाक 
भीतर गीत होइत छै 


मे जुनि विस 


तखन प्रसाद वितरण होइत अ बा खोडा 
भरने जाइ छिन । अस्तमे राहन सभके भोजन कराओल जाइत छग 
(जकर दृश्य मने अरित अलि) -- 


भाटा, ओलक भेचार, मुँह काटल आम 7४४४ '१ 


दही परैत छवि । “बाबू आर्शनाव ! कनेक 
कहैत बणाची तूं रसँ गमगभ करेत शेर ढेक 
दंत खचिता। (ईयः श्रौनगर रा 

में खिच्चडि पर इन्दू ल' 


छल्हिगर दही हुनका आगाँ 
दरबारक प्रभा 

पूत परसल जाइत छै ।) 

गबर भा पद्रस दुहे समान प्रीति छैन । हीरभमे 
'काब्यप्रकाश'क संग-संग "पावका सेहो रहैत छलैन । एक सँ एक घटकार 
न दनबवैत रहै छलाह--मोनदरारू चटनी, खोद्ार 
दानाक व छतषिः 


।बिना गोरसं कोर 
आस्यादन कहैत 
हिमम्त्रण द'क' 


चैन । 
(रक रस भिल्लाक' 
छलाह । हुनका खंबोसे बैसी खोऐआक शोख छः 
खूब प्रेमे भोजन करबैत रहै लिन । 


ब्रैसाळ्य रंगरि 


बिधामक काल बाबूजी हमरासभके छग क 


मनोरंजक दुप्लौअलि बुझबैत छलाह । 


खाटपर सूति 


'हैं । हम गीत गर्त रही । हावी चल जाइत रहप ।” 
बहिन (ननृदाइ)के सेहो एहिसभमे खूब मन लगैत छलैन । 


EE 'कहद त वौआ ! माइ-धी जाइ छलीह, तसुर-जमाय अबै छलाह। 
दु अपन-अपन आपके भोर लगलत्हि । ई कोता भेलँक ?” 
“जेना तो” (मनूदाइ) और माय जाइत छलीह, और ओोम्ह्रसे बादूजी आ 
जागा अबैत छलाह ।” 

"भाग बेटी, सालु पुर, गनदि भौजी--सभ एके बेर फराक-फराक 
चारीमे छा रहलि छपि । तीमे टा बारी छैन, कोता खंती? 
«जेना दैया बहिनदाइ माय खाइ छषि।” 

दोषन काख हम सभ 'वकवहोवसात' लेलाइत छलहुँ । (जिना, यक कतय 
गेलाह ? कमलपुर। (घार कोन भेटलैन ? कमला । माछ कोन? कबइ । 
गाछ कोल? कदम्ब! फल कोन ? दहर । फूल ? कमल । मधुर कोत ? 
कलाकन्द । ब्राहमण के) कमलाकास्त । कहदी कोत ? 'करड़िक महषर 
[तुजा चोख ।' एही तरहे भिन्न भिन्न अक्षर पर प्रश्नोत्तरी होइत लेक )) 


एवंप्रकार खूब भात्य-बितोद होइ रहै छल । 

x x x 
ओहि समयमे बारहो मास कोगो ते कोलो पर्ब-तिहार भनने रहैत छलैक । 
जहाँ कोनो पाबनि भर्वत छलैफ कि दया चारि दिन पहिनहिसे इरविरडो 
ज्ञान भेलेक ? आंब 


उठायय लागि जाइत छुल्नथित--”है लोकनि ! 
१ है बबुबनि | दही पौरल गेलैक ? केरा 

वरा 
अचार 
ग 


ओहैमि । " 

चीकस 

दैत छलथिन-- 
"जितिया 
थिया पुताबे 


जैतीह । ओठगनक चूड़ा कूटल 


शैहीक ।”"" और एटा 


संडी ल'क' सूप डेइबैत छलीह 
“अनधन लक्ष्मी पर कर, दरी कं बहार फ । 
डि पावनिगे आर बेसी छ४२-महर होइ छलेक ५ सूप, चड रा, चालनि, 
जाँत पर्यत घो क' निष्णात कैल जाइत चतक । जात पीतयकाल राता भाइक 


जे सोमे घर-अहन शः 


तेहन छत महन होम लगैत छने 
झल । चङे राफ चळे रा पकवान पोखरिक भाटपर जाइत छल । पढदैतिससभ 
मे ठाढ़ि भ' सूर्य देवताको अघै दैत छनथिन। भरि भरि 


भरि छाती पा! 


आ, केरा, भुमबा, नारिअर और कुलियार । पोख्जटिक भीइपर 


कमसूष 
डौजनीपही बजैत 
जारिकेर भइल जाइ खन और हम भतन ओकर जल तैत छगु, चरनापृत 


बैक । धर अपलापर हमरासभरे प्रसाद भेटैत खल । 


जकाँ। दैया हनरासमक गरमे लाल बढी पहिरा दैत छनीह्‌ । 

कोनो-कोनो बात आखिये माचि उठत अछि । एकदित सुते रहो कि दया 
एक चूड, पानि मायपर छोडि देशनि | हम छिवमिलाक' पुँलहूं। देया 
'शौतस-शीतल्र' करैत वजलीह--“बौआ ! लूडनीतलक बासि बड़-भात 
दाखल खोह । जल्दी मु'ह घो लेह ।” 


कपा गनूदाइ आ जञाबितीसँ साँस-तुसारी पुवे छलथिन । ्ातृदितीयाणे 
पिठारक ऐप्सपर पौड़ी राखि बहिनसभ हमरा हाथमे पान सुपारी आ 
दय पुजेत छल्तीह--“यमुना नोतल समके, हम नोतइची 


जढूदाइ, साविती, विद्यावती, कुशुम, कुमुद अ मालती आ सम सबी- 
 छनीइ और खूब टहुंकारसे 


रंग-बिरंगक मरती ॐ 
लै । "रात रसता “ञागह हे ब्रजामः 
लालजी भोर भवो है “' "शिप शिव जपत भन भा 
बाधूजी झातःश्लोक गबैत छलाह-- 


कात उल 


“जब जप राम अयासुरमूदन जय माधव जय विष्णों !" 


नि 


यदि कोनो दिन हुतक स्वर नहि गुनाई पत छलेन त लोक पुछारि 
करप अबत छर्लन-- पंडितजी कतहु बाहर त ने गेल छपि ? 
> x 


इसरा परस जाधकोर दक्षिण बेला चोर छल । ओ/ 


मे शास कमलदह 


“सेक । कहियो काल लोक न!वपर झिझरी खेलाय जाइत छल । एक 
छो और कारी क 
ओल रहैक। ताण (कोटपीस) होइत रहैक । जुम सहनी लमे नाव सेवेत ल 
जा रहस छल । छानकष लहराइत समुद्रकें भिर प्रवेश कैतफ। 
जहाँ धरि दृष्टि जाइ छुल लाल-ताल कमल और ईरिमर-हरियर पुर 
देखाइ पईत छत । दीच-बीचमे बरेक छत्ता अलगल खरक । ला 
भूषण (मुम्मर) जको । कतनत श्वेत कुमुद (भेट) फुलाएल छ 
कमलदहुक शोभा देखि मुग्ध भ' गेलें । 


संग रहथि । 


एव कमलदहमे 


गाममै पूजा वा भोजभात होइ छत्तेक त बोशक-ओल्ञ पुरैंगिक पात झा 
कमलक फूल चौरशँ अवेत छैक । डाकीक-!की बरे दिसाँइ सेहो। बरेंक छा 
खूब सिहर लगैत छ । बरे-वितताहिक तरकारी अनैत छल 


चौरमे अफ 
रहेत छक और लोक 


बाहामै अरदी-टभका लागल 


बाड़ि भश्लापर उजा 
इहाइत छेतमे सति छत दर्शक कोर लोक अप छे छानिक' ल' अत खल । 
मलहटोलीक मलाहिनसभ भरि-भरि कोहा मोट,मोड भंडाएल माङूर ल' का 
जबैत सति ॥ 

हिना चोमे रंग-िरगक निह ६ छ 
डुम्मर । हाँजक-हाज षिइृइ बरुई हा देटि 


। सा, अदिडी, दि 
बिकास भात दक ।* 


, सशार, 


+ ६६ रहा चौर छैरू, परन्तु ओसम थात भाव सपक भ' गेलेक । 
सार्क, केसौर 
ओ मोढो 
कबइ माङ कालक भाइ,रमे चलि गेलेक। ओ लान ठोर इला 
डुम्मर आव डुम्मरिक फूल भ' गैर । 


FOR 


| 
। 
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चौरमे देवरिया धाद जंगल नका छल्तैक । उपरयारमे खिइरा, 
बोल, जागर । कातिकरेसे लोक नवशा चूड़ा बाइल छल । अगहुनसें ल' 
पूस घरि कटनी चलैत छुतैंक । गामक लोक उमडि क' खेतमे चलि अदैत छल । 
हिन भरि मेला लागल रहैत छैक । 


एक बेर हँ मनाय ककारू 
शतक समुद्र लहराइत तै 


डो खेत-अरिहानिमे 
अटिया- ह । तमोली पान ल' क, माली माला ल' छ अबे 
छल, नट डोस पर अल्द्वा गर्येत छल--'जाखिर राम करे सो होर, एक दिन 
सबको मरता होगा ।' 


हम अपना जरिहानपर गेल ते बटाइदार पोभारवर बैसोलनि । को 
कुतिबार पेराइत श्वलैक । एक लोटा रस पिउनहुँ। प्रेमनाथ 
गोइठापर लिट्ठी और साना बनौलनि । बुझौना एकदा मोट सौरा पकड़ि 

आएल । हम सेते हरियर भिरषाई तोडि ससह । माचर 
। औ क्षिट्टी आ साना एनो धरि मन अछि । 


घर लग पोखरिमे मछहर होइत छलैक ते बड़का-बढ़का 
ल' पोठिया इना न्त पयार लागि जाइत थक । 


बटबरबा आ' चरबाडीहमे शोऊुल जका दूध-दहीक धार बहैत लक । सैंकड़ो 
बेल दूध दृहल जाइ छलक । पातिसक पातिस माखन मथल आइ चर्लक । 

रयो लोक भरिछठाक मङ्का पीबिक' मस्त रहैत दल । ओहि ताब पर गामक 
चो सभ यंड-बैसकी करेत छस । 


चोडचखक प्रात (चकचानन)मे छीरपूड़ीक जोश पर दंगल होः 
ओहिगे सभ अपन-अपन जोड़ा लगाक' कुत 
मंगला, दतिया, गुरा” 


छ्लैक । 
श्िबुभा, 


कहियो कास पोर्ख। 


अष्टयाम 


(र लखौरी महादेबक पूज होइत छल, कहियो 
(ति) कड्टियों भाषबत्त । कहियो रामशीशा होइत छर्लैक त मारा 
भरि चर्लत छैक । हम सभ भरि-भरि राति जागिक' लीला देखत छलहुँ । 
धनुभैग, सीता-स्थयंवर, लंका-दहुन आदि देखबामे खूब मन लात छल । 


[नि अरि वैशाख ठाम-ठाम पनिशाला चर्तत छलैक । एकटा हमरो इनार 

बर छल। जे राही-बटोही अर्वत खराह, तितका एक-एक आंडुर अंकुरी 
क संग पामि पिधाओल शाइत छलेन । हमर इतारक सामने पकी 
सड़क पर एक झमटघर पीपरक गाछ छलक । रवि और बृहस्पति दिन 
ड्डीहा वेडिया जायवला बहुत लोक ओतय छाहरिने बैसि क' सुस्ताइत छकाह 
और शीतल जल पौबि क' जाइत छलाह । 


जेठ-आषाड़मे ततेक आम फरत छैक जे गाछछीवलातभ वाट चलत लोक 
के बजा क' आम खोअवैत छल्नथिन और किष्ठ संगो क' दैत छलचित । 

गामसे कोस भरि पच्छिम उभैठ गाममे शिवरादिक मेला सगैत छुलैक। 
आबाल-यु-बनिता लोटा नेने महादेवपर जल ढारय जाइत छल । सड़क पर 
लोकक धरोहि लागि जाइत छलैक । इमू अपना टोलक जमातक संग जाइत 
चाहु । मेलामे एक दोसरक आड, र ध' क' घुमत घल । 

जेलामे रंग-बिरंगक वस्तु व्रिकाइत छलेक | झिल्ली, बढ़ी, कचरी, 
जिलेबी “| ममूदाइ, सावित्री आदि हनुमानबलीसा, दानतीला, नागलीला 
लत छलीह। मोनकिमा, छहोरिया आदि खुदिया चमकी हिकु 
बिदी जैत छत्ि। बहिनदाइ प्रसाद और समेत बॉटक हेतु वैरचून 
दडा, मुरही, लाइ, बताशा नँत छलीह । सभ वस्तु मोटा बार्हि क' गरभी 
(बनिभरनी)क माघ पर राखि देल जाइ छैक । हम तीन पाइमे नकली वर 
चैत छलहूँ। लिबुजा कास सँ सीटी बई 


फटाका थोईत 


Ee 
अबैत अछि । 
कुमार एक मास पदिन (बसात पंचमीएसे) धनुषधारी मिश्रक डंफ़ 
सौर फाग पुरू भ' जाइत छल-- 
“रामजी के हाथ कतक पिचकारी, 

सियाजी के हाप अमीर ।' 
होरी गाजोल 


बास्याबस्थाक अर सायनक घटा जकाँ उम 


कुराइत छलेक जाहिमे साल भरिक आगडी-साँटी जरिक' भस्म भ' जाइत 


शलक । सभ शोक धुरक्षेत करैत, रंग उड़वैत, एक दोसराके' अबीर लगबैत, 
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पिचकारी छो$ठ, हास्यविनोद करेत छल । सम्पूर्ण मंडली एक संग मिलि 


डंक, झालि, मजौरा बसबैत, धमार गत, होलेया पडत, दरवजे-दरबजे पुर्मत 
चल । रंग-अवीर, मेवा-मसाला, पूआ-बड़ी पवत छल और घरबंयाके' आशी- 
बाँद दैत आगा हेत छल्न-- 
द रहे एहिड्रारे, 
मोहन बेले फाग हो ।” 

अन्तगे कर्तारक मढे सौंसे गामक चोपटिया मिलान होइत छल, जाहिमे 
हमर टोल, पुवाटिटोल, गाची और छुसाही, चारू टोल सम्मिलित भ” फ़बुआक 
उत्सव मतबैत छल । 


[रपर याह्टीक बाल्टी ठंडइ-शबंत घोरल जाइत छल, बादाम और 
गुलाबजल द' क' । सोक सोटे-लोटे पौषि क' मस्त भ' जाइत छत । भरि राति 
बतत बहार चलैत थलेक और प्रात होइतहि चंतावर शुरू भ' शाइत छल्लैंक-- 
(लिया हो रामा !” 


“बत माति बहक 


x | श्व 


हैक, आवहू कोइली बजेत छे, आवहू ड 
तु आब भो उल्लास कहाँ ! ताहि दिन दोसरे उमंग रहर । 
सभ दिन होली, सभ राति दि (क पाँखि लगा इ? नर्थत 


दिवाली ! समथ जेना 
सश्ता छल । सस्तीपर मस्ती छलैक । 


युग छल जा सोलह सेर चाउर भेटत छ 
एहि असने एकदा आंत मन पत अछि। एक बेर बादूजीक कंतोरमे 
रहिऐन जे गोपीनाथ बाबा १९०१भे 


पाँच पसेरीसे 


पु “एखन कोनो अगन टका 
अधिक नहि भेटेत छै । एइ दुभिक्ष (?) मे गरीबक गुजर को 


(बदि आइ ओ बाबा जीवित रहितधि त पता नहि, एहि युके देखि क' 
की कहितथिन, जखन सभ अन्त पसेरी सें कममा पर भावि गेल छैक |) 


जो क्षीर-युग छल जाहिमे एक टक्क हु पैल (सोलह सेर) दध भटे छलंक, 
जाहिमे टकाक सेर भरि शुड पूत भेटत छै 


| व 


धुरिक' यौ 
स्वप्न जका बूक पईत 


पसक 
एक बेर पे 


नहि देखि सकताह । 


i !! 
ताः !! 


ते हि मो दिवसा 


३ 
ओ लोक 


( गामक समाज ) 


यामो एकस-एक जौदंत अप्रण लोक छलाह । 
द्चितबरिवा बोहएर छलाह प्रेभनाम कका ।* ओ जखन माछ-भात 


खाय बैशँत लाइ त हमरा सोर क' तंत चक्नाह । 


इम अपन लोडिया-छिपल्ली नेमे दोड़ि जाइत छत्रहे । ओ खदसेत 
कड़ाहीसे यामा हाये करछु ल' क' एक-एक लंड मात्र इसरो भाग! देने जात 
क्षताह । ओ लाल माळ एखत धरि भन अछि । कोर खाइ, तोर बहय। घोटे- 
सोदे पानि पीबय पड़य । तथापि छोड़ेंत नहि बतय । 


नाथ कका साँपक मंत्र जतैत छलाह । दूसरे कारणी अब न । 
जो भूमिपर तीन टा रेखा खीचि दैत खनविम, और ५ 


खलबिन- 


भा 


आरे तोप चले, हारेहारे ता चल 
न चत.---" 


हुनकर हाथ सः 
चलि 


न था दहित दिस नहि जा 
छतपिन- 
“थर कॉड पिर पढ़े, गमत काल बेकाल 

बिसह्रा रक्षा करव, दोइाइ शोरा वाबंती”' ' -- 


जो बराः 


मसियौत छलविन, अवाची मिश्रक संतान, मात्र छौ कट्टा 
अद्योत्तर भूमिसे अपन निर्वाह करेत छत्ताह। लो बिबाह नहि कैलमि 
आजीवन अमान्य माताक सेबा करत रहलाह। हुनका भायके' हम 
"मोहो" कहैत छभिऐन । 


[5 ० 
राति-विराति कतहु ककरो कोगो विपत पडोक त औ तुरंत पुष जाइत 
षयित । ओ 'हातिमताइ' पईत छलाह और ओकरे जक। बेसी अनके खातिर 
जिदैत छलाह । 

मसी इरायाः 'डेड्बितना' आ भरत बहुत रासे खिस्सा कहे' 
का माछक चनफल भंडी बीछिक 


आनि वंत छलिऐत, आओ 


ओही डौहपर छलाह महे का । थी मममौल्ी बादशाह छलाह । 
ग लेना जागून नामी दैत (जे बेसी परोपका 
॥ घतं पिवेत्‌" करत छलाह । जख्म हाथ पर र्दा 
तूरी बेडेत छलाह । जखन हाथ खाली भ” 
बजवत 


कलमबर'गक मालदह 
जाइत छर्लत |) ओ 
त खलेत ते लोकके कसर-क' 
जाईत छलैन तँ अपता खोडाके' उतदाक' येती 
लागि जाइत छलाइ-- 

"'हरकंदर जबकि जाता ध तो बोनो हाथ खाली घे ।” 


ददित हमरा आडसमे भौजन करैत रहि । हमर माय पूव 
पया बाव्‌ | सभटा जमीन किएक बेचने शा रहल छी ?” ओ घाइत-खाइत 
अभाक' हसि पड़लाह--"भौजो ! भूमि कर होइत छक? ई जमीन हमर 
खा गेल । आव हम एकरा खारू' जैवेक,““लाउ, दही दिय ।" 
मस्त आ निर्विकार छलाह महेन्द्र कका । ओ तेहन मनो रज 
नोदी सोक छलाह जे सभ हुनकासँ चौलि करत छलैन । पर्नु हुनका लेले. 
धन सन ! ओ अपना धूनमे मस्त रहेत छाइ-- 

में हजारों झाइ औ फानूस ये 


(जिनके महो में 
आज उसकी क्र पै बाकी निशा कुछ भौ नहीं ।“* 


हमरा भरल पूम लाइ राजोवसयन कका (जिनका हम "बड़का कको” 
कहेत खलिऐन) । आओ घनवादक कोलियरीमे इम्सपेबटर छलाह । खूब चसती 
डीन । गामक लोकके' नोकरी लगा बत छसचिन । गाम सर्वेत धाह त 
लोकक मेला लागि जाइत छुलैन । जे धनबाद जाइत छलाह से मासक-मास 
हुनका डेशपर जिलेबो कचरत सलाह । 

हकर बो ऐं भनमे अंकित अछि। दरबाजा पर बड़का टा उच्जर 
रंगक घोडा । नोकरचाकर घबास-खबाप्धित, (लोभी साइ, मुखिया माय भादि) 


के झर ह उक्त अक्षता चरितार्थ भेदन । आइ ओहि डीइपर हनर 
जा प्रेमनाथ ककाक नामोतिछान-सहि छैन । 


न गछ 
हौ 


आक मन नहि होई हुनकर बचत अमृत सन 
(हुनका सत कोमल मधुरभापी हमरा जीबन 


हुनकर छोट 
सन) । भो तवयुबक दसक नेता लाह । राजकुमार जका. रहे! 
जो हभरातभ (वालमंडली)के 


॥ शोक “छोटाबावू' 


फुटयौल लेलक हेतु ल' 


छलाह । ओय दुनू कात (पोलपोस्टक खंभाक स्थाने) हटू टा लड़फाके 


डाङ्क ईत छलवित । परन्तु जहाँ गेंद समे अवत छलेक कि फुटबॉल कबही 
चनि जाइत छल । हुनका दरा पर बहुल राति घरि ग्रामोफोन बजैत रहे 
मे ज्ञानी बाई, इलाहाबाद / हमरा ओतय बैसबामे खूब 


बड़का ककारे दक्षिण छूत।ह--3पेम्ड कका (मास्टर साहेब), ओ मुज 
दुर कॉलेजिएट स्कूजमे मास्टर छलाह) । जखन धूट्टीमे गाम अवैत दला 
तखन वावूजीक संग भोपर लेलाइत छाई । कहिपो-कहियों 'वौ-बारह' करैत 
बाजि जाइत घडन । 
भर अवधधूषथ करा (डाक बाबू) 
क्वान लैन । ओ शाटी (होमियोपैथी) मेहो 
यधावयक्ता आलोचक छलाह । हुनर टि 
छल्न । हुनकर सृक्ष्म व्यंग्य तेहन कटगर होइ छल्न जे 
आ चटकार लगैत क्य । हुनकर 


करैत रातिमे बा ए 


दिनकर दरबाजापर 
करत छलाह। ओो 
गूढ आ' मामिक होइल 


प 


तौघ-योख 

झर गुनबाक हेतु लोकक भीड़ लागल 

रहत छैन । बाबूजी हुनका ततेक मानैत छनिक जे सभ कामे हुनर 
शैत छलच्नि । 


जार पू 

इनर अनुज (दजभूपण कका) भुजपफरपुर घर्म-सभाज विद्यालयमै छल- 
बिन । ओ तेग संयमी छलाह जे बकरीक दूधका दही पोरि क' खाइत छमाइ । 
[जो अहये ब्रते दिवंगत भ' गेला) । 


हमर परते पश्‍चिम छलाह पं विश्वनाथ झा कविराज (जे पं० ब्रथ्येशशर 
जाक पुत्र छित) । ओ आयुबदाचायै छलाह और पटताभे कुशल वैद्यक रूपमे 
दयाल छलाह । औ गाम अबैत छलाह त चङ्ेराङ-चङरा धात्री हमरा ओहि- 
हासे जाइत छनैत और भो च्यजनप्राश बता "द जाइत छलधिन। 


नि: ! धारोध् भोग्य संग सेबन कल जाओ ।" ओ बहुत दिन घरि 
सोतिपुरामे रहल छराइ, जकर विशेष प्रभाव हुनक आचार.बिचा एयर 
तैम । हुनका) केहन सौजन्य एव शिष्टता छैन तकर एक दृष्टान्त लिय । 


एक देर कहरोपँ एकटा पाथर खातिर झगडा भेग | भो कहलफैन-- 
“इस तिर देश आ' सिर लेब 


~ कद अस्दी गाउत्रौ-जप माऽत क 
आमन करैत कहलदिन--“औ बाबू ! एन हमरा चारू धाम तीर्घांटत करव 
है देव । जाउ, पाहे क'टिक' ल? जड ।" 


ल रहथि । न 


बाँकी अछि। इम खि 


उभाइ छुलथित बंडात नाथ ज्ञा । ओ लौकिक व्यवहार 
दाह जे 


कषिराजजीक छ 
(पर पंचैती, मामिला-मोकदमा आदि) और वार्तालापमे तेहन च 


'चतुरो छइ । (कुमर'बंशाबलीने वेल ई गमने 
असिड भ बेल छैन ।) 
बरियात 


ओ संधा- रीक्षत 


जकरा कचदुरोक कार पईत र्क तकरा ओ हाजोदुर वा मुजफ्फरपुर 
त अचित । एहि समते ओ खूब लोकप्रिय 


ओ दहा भा मधुरक अधिक प्रेमी छलाह। ते. भोजमे तभ बेहो आग्रह 
हुनकै होइत छल्ेन। ओ उचितववता सपध्टबादी छना । हेसो-हंतीमे कहैत 
पिन -- कर सेवक, तकर गेवैक, जतेक क, तेक ग्द, जेहून खेम, 
तेहन गेवे, याबत्‌ खेबैक, तावत्‌ गेय ।' हुतकर उदात्त दकारसें लोक पुकि 
जाइत छन जे आइ कतहू नीक भोज खल 

छलाह, तहिया चारिए बजे रातिः 
जाइत छलाह--'भजत रे मनुजा: विरिजापति/ 


स्म । जहिया ओ पूर्ण ए रहैत 


ठ रेधाक प्रो मपूर्वक स्तोत्र गाय सागि 
म्‌! 

नारायण का । ओ काशी 
ओ बाची स्कूलने संस 


बोखरिक पुवा/रिकातमे छलाह एं० श्या 
से म० म० मुरलीधर भाते 
शिक्षक घः 
एक बेर मावक एकाद' 
गेलाह। ओ बी) 
सेवा करबाक भाज्ञा देल जाय ।" ओ तेहन कर्म 


॥रस आ रोचक 


। कबा-पुराण 


उय्यापतमे हमरा सभके 
वितयपूबेक हैत छस यिन “भाइ: 


३३ 


F का्यगे लागल रहैत छलाह, ककरो मन्दा करबाक प्रवृत्ति वा कुरसति 
हुनका नहि छनन । 
कारी कका (पं० जीर छोट वैमात्रेय, रामर् कुमर) आनन्दमूति 


छक्नाह। तेहन हेधमुह आ प्रसक्षचित्त जे सभके' भ्ञातस्दित क' दैत छलधिन । 
तेइन सहमिस्लू जे आवाल-धुद्धवनिता सभक प्रिय छलाइ। ओ पटनामे 


आमुरषेद पडत छलाह। याम अवेत छत्ताह ते हमरा सभके' खूब स्वादिष्ट 
वाचक खोमबैत घल'ह ।* 

बेर शीक समीप नंदकिशोर कका छताह । ओ ल्ाजमोडून स्टेट 
मोवस्म/त (बुवित) मैनेजर जाह । टोके सरदार मातल जाइत छताह। 
जाम अबैत छलाह त हुनका खोक पंच बना क' ल' जाइत छैन । आरि-धूरक 
तकरारतें लय सॉँध-बहुक झगड़ा पर्यम्तमे । ओ तेहन इंसाफ करत छुलाह जे 
दूधक-दूध पःतिक-पानि क' बेल छल्तवित । एकयेर चम्पा पोसीक मधात परसे 
केओ कदोमा तोड़िक' ल' गेन; भोकरा बदलामे भोकर गोढुलला परक कमह 
हुनका देया देलविन । 

हुनक पुत्र उमाइष्ण बाबू पातेयुरमे दोएटयास्टरी करत भरपर खेती 
देखैत अविन । हुनका दलानपर प्रोसौक चौधरी जमैत छैन । टोलक 
युवक्वृद॒[करष्णकाल्त, हरिकास्त, लक्भीकाम्त, बैजू, हेमकर, गयानाथ, 
शिवजो, मदनजी प्रभृति) ओकर प्रमुख सदस्य छलाह। भो सभ तेना जोशगे 
आवि जोर-जोरसे सिहदमर्शन करय लगे छलाह जेता जूडृशीतसमे खरहाक 
शिकार क' रहल होधि। 

हुनका घर लग सुखदेकजी छलाइ, जिनका भोतव शतरंजीपर बरावर 
शतरंज पतर रहैत चर्लत । ओहोसं अभ्यागतक स्वागत होइत चतर । 

अध किशोर कका मार तेहन भक्त छलाह, जे इमस म 'माथकफा' 
कहत छनिएँत । ओ लोकको कहेत धलयित--''ओहिकाल (अस्तिम समयमे) 
गंगाजलक संग कनेक ओहो चरण।मृत (माधक शोर) खुहमै ध' देव जाहिर 
यात्रा बनि जाय।” 

योगी कका! छा छलाह । दिन भरि 
काल इग/र पर स्वात कप भिवजोक बूटी 


तमे खत छलाह और साय- 
॥ हुनका अधाडापर 


9 डाइमे भो अपन बुर (बहेडी) समीप रोसङ्पि औषधालय खोलि 
(किता करर जगलः । वेद जै युवायस्वैधे हुतक जौजनलीला समाप्त 
भ पेलत । 


। पूजापाठ करैत घसा! 
अर्दत छलाह । 


त किछु प्रसाद (पेडा, अण 
बहुत रदैत छलाह जे स्वयं न 


की काशी, की ब 
पवि 
उको इइ क' देशमि !" बावु 
त छुलाह, मायके पुत 


एहि सभ 


बुछेत छवि: र बा दहिबरक नाम 


पूर्षहि कहि उडत 


हुनितहि हुतक 


जाइत दलेन । 
छल्लधिन--"बाह ! 
। ओ 
नान कहिया धलब ?” 


दिशि 


दोक ग्यतित अबत रहेत छलचित । 


कुपरकेः हुनकासों विशेष अपेक्षा-भाव रेत. 


बढुद्धा आनिक' अपन मै 
त छल्नवित ।* 


पुदारिटोहक 
बादूजीक खोज-' 


नत कका शतरंज हे 
घटकैतीक प्रसंग ल'' 


"| x x 
॥ मामक पंडित लोकनि (बावूजी, ₹॥मभाराय 
पं+ परशुराम झा प्रभृति) कार मठवे 'असंधभा' 


हिमे समवन ष्षर्‌ निर्णय आ धार्मिक कुत्यक चि 
एक बेर रविवष्टी व्रत (खि) लक घनबोर सिद 
हो बा पर दिन १ एकमत नहि भ' संकलक । परि 


देखुआक ए 
दुधोला क । दुः 


बहुत दिन घरि छट्टा-हुट्टी रहेक । 


। शोना वातक अवण रत 
से सबदा कार चित । पुराम-पुरान 


|| दाया उदास 


भड़ि ज।इत धष 


इतक धोबी 


[| | ६ 


परन्तु केओ अत्यक्षदर्जी साक्षी नहि 
तथापि भो आरके रहलाह। 


अंश किशोर 


इजाम बन्द भ' गेलेन । 
अभियोग सिद्ध महि भा सकलैत । 
उत्तेजना भेलक । तखन चिकनी 
हुनकासंग एक भार धर्मंशास्त्रक पोषा 

पंडितजी दुनू पक्षक बयान सुति निर्णय दिन जे 'लोकापब्ाइजभ्य पापक 
अयश्चित्त कराभोल जाइन ।' ओहि श्राह्मणके' त्रिधियत्‌ टीक काय प्रायश्चित्त 
करय पडलेन । बाइस पेरी भात भोज देवप पड्लैन । तखन जाक' शुद्ध 
भेनाह । 'ताहि दिल समाजक एहन कठोर अनुशासन छलैक । 


हाहि दिन धर्मक एतेक बिचार दैक जे ककरोसे कोनो गुप्त पाप भ' 
जाइत छ्तेक त' बो स्वप पंडितक योतय जा धर्मशास्त्रक अनुसार प्रायश्वित्तक 
ब्यवस्था ल' अबैत छत । 

गामे कोतो शगड़ा होइत चर्लक ते बहुधा अपता टोलक बौएलाल कका, 
वुवारिदोतक श्यासजी कक्षा, कुसाहीक रामजीबदू, गाधीटोलक रामनस्वत 
मित्र आ कर्त्तरिक हीखस मिथ प्रभूति मध्यस्थ भ' पंचेती क' दैत छलथिन । 
ककरो ओतय कोनो काजनप्रयोजन, भौज-भात होइत छलैक त' सभ भप 
टोकना, शतरंजी, जाजिम, आदि पा दैत छदधित । 


एक गोटाक कुस गामभरिर कुटुम्ब यस जाइत याह । पदि बिस, 
ओतय वेर-डुबेर कोनी पाहून आवि जाइत छन्तविन त' पड़ोसिगक घरमे 
चुपचाप पदछुआर बाटे' दही, अमीट, अँचर, पापड़ आदि पहुँचि जाइत 
लैन । 


बिजार छल्ैन जे विधि-ध्यवहारमे कोनो लुटि 
नहि होमय दै छलभिन । दिरागमनक पौती सँडल जाइत छैक त? समाजो 
दीदी, एरेहमति पीसो प्रभृति आविक' समालोचना करैत वभधित--''मत्तालामे 
शीतलचीनी, कबाइचीनी नहि अछि। टेव-टेढ़ अहिवकक फर बहारक' दिक” 
इत्यादि । 

ताडि दिन स्त्रीपण अपन स्वामी, सामुर वा सासुरक ताम नहि ल” सकत 
छलीह । विद्यावती पीसीक पतिक भाम “राम पर छगन (रामगुलाम) ते ओ 
रामदानाके' 'श्यापदाना' कहैत छसविन। मालती पीसीक सामुर घत 
अरिवा विष्णुपुर, तैः ओ 'भरिया' श नहि बजेत छत्तीह । ननूदाइक मुर 
नाम छलेन नन्दलाल ज्ञा आ सावितीक सबुरक नाम छैन दशर मिश्र । 


सल्लोगणमे ततेक मर्यादाक 


माय कहैत था 


बोड सूरत, 


दरम नन्द दारे ।' 


ओसभ मायके बहत देखंत छुन ? वौक्चा कथक 
ऋषि । 

बो समव एक्ट! 
स करब कठिन हेर्तैन । 


क दरद देखबामे भाएल रहय जे आजुक 
तमे पंच लोकनि बैसल 


न प॑ 


लोक: 
रहधि, गम्भीर मुद्राने, जेना समाजपर कोर 
बीचमे ९ नाम्हिट 
रहल जे ई चिट्ठी 
श्ेत्तरदोस€ गोटा 
कोन सबक ? 
चाही जे फे' 
जात ई रहेक जे एकटा तबबिबाहिता 
नामस 'प्रिस प्रा क'क' पत्र लिक्षेने लिफाफ दुकाक' 
चुपथाप लेटर-बक्समे ख़स/वस छाइत छलि । श्रोहौकाल कोलो पंचक नरि 
पड़ि गेलैन। ओ विडी ल'क' पंचायतमे पेश क' देशविम। ओ क्या त 
पतमुकान ल' लेलक । पिताके' बजा पेटी दुपारी जुर्म 
। द्वी दिनसँ ओहि कुस्याक पड़ाइ वंद भ' गेलै । 


केना 
नो लडकी देसन काम न' कर सके । 
जन्या अपना सागुरमे स्वामीक 


तं ओकरा शास्त्रांमे हरैबाक हेठु 
१; तोति ऐेटरेनप्रकारेग 


गमने छतहुर्से बरि यात भवेत दनैः 
समस्त गौरा एकजुट भ' जाइत छलाट ! सरीर 
(छत-बल-बितं डा पन्चे) बरिमातीकै परास्त क'क' छोड़त छलाह। एक 
बेर गाछीटोलमे कोनो शास बरिया हैक । बरियातीक दिससे 
रामायण पर प्रान भेत 


"मशक समात ख्य फपि घरी ।* 


(अब ई बोलू जे जब महावीरजी भच्छरके रूप धारण क' सेसन सब 


rt 


जीवला मुद्रिका (औंठी) ऊ कहाँ रखल 
सरियाती दिससे किर 


को जवाब नहि फुरलैन । जेठरय तुरंत हुकुम 
/ पं. आरतीनाध ओक्षाकें बोला बृ ।' 
परु जो गामपर नहि ताद्‌ । तत कौतुकनीक खोज भेल। भैयाफ बाद 


॥ गक कहलकैग-- 


एतबो नहि दूलल नि 
य हजारो मिर 
कर्म ऐश भ 


अईस्याती निरुत्तर 
जे संस महा 


लेक मधुर खोका 


ह दिन खूब हयारी भोज होइ गरी भोअभे केहूनिया खोजा 


मोदह आदि मसे 


चारि-्यारि कोस पे: त छमाह । खाजाक अर्थ 


होइत छक 'खा भ और , एकबेर । टोलक 
होक 


रि बाट ब्यंग्य-विनोद 


दें अ 


बजे रातिमे ओतप' 


धुर्न 


होश 


चतक । पूसारोड पाँच कोस, तमरतीपुर 
डोरी लाठ कोर, हाजीर बारह कोसा । शबारीपे 


३९ 


) । अधिकतर मॉक पैदल 
चडिक' ।क्षमा्या बाड अववा 


केवल बैलगाडी (अथवा 6 फिरती काल 
भगान दूब 
अगवानपुर बा हाजीपुर घढ़िक' पढि करा घाट । 


जन्नत गामक स्त्री 
बो हिस मे गा ९-भ'स करप लगत छलौह । संग-सम 
घरन्धरमे चूडा-ठयुआ अंचारक मोटरी बन्य सः 


गत 


टोलफ स्थ्रीषष ग्रहन-रनान 


एकमेर र 
बुडा, प्रौढ, नवडुबती, सभ रह 


भेलीह । शोहि जमातमे बृः 
राधाकान्त जौ । 


बँशाखर टहाटही इजोरिया । हमसन्न राति बलि भोरमे 
अगवानपुर स्टेशन पहुँचैत डो हृहृइडाइत आवि गेसैंक । 
लाह कारण सभ उम्दा खथाखच भरल र्क । तथापि राधाकान्तजी कोन- 
हुना से भ्रोतर चढौलनि । तावत्‌ गाडी चलप लागि गेसँक और रो अपने 


इक लहरी 


केओ भरि 


रहलीड । एकटा टडघरामे पोष्रार भो 


प्रह 
ओभ रहेक। भोहीमे सभक 
ल । सभ प्रेमपूर्वक 


'ह पडि रहलह' । प्रात भेने 


बड़ल । पूषा, उ: 


।, दही, अंचारक बातन थूभर 


भोजन शैलति । हम्म असोवश्ति रही, 


शित शोष अपले ह।जीपु र-ममस्तीपूर बस चलय लगलैंक अणि जे हमरा 
तयात किछु सुविधा भा 


रा जाक गमने द'क' आइत छैक । एढिसे व! 
रेक अछि। 


नष्ट सक आदान-प्रदाम 
दोसर दिन घरक बाट 


बान 


द्ध 


त अछि । भोहि भावे! 


से सम स्मृति-शेष रहि गेल छषि। का 
निःशेषक' वेतैंग । 


४ 


बाल्य संस्कार 


द्विया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर ) 


जिक्षा-संस्कारक पूलसोत, प्रे रणाक गंगोत्री, छलाह ब 
कोष, हितोपदेश भा 


लोक पिंगल कषम्तमे 
“प्रेत 


कोखन संधि, कौखन समास, कौषन शब्दरूप । 
आरम्भ ओहीस भेल । बागूजी चै, 


न होइ छक?” 
नगण आदि) । 


भयरसतेज (अर्थात्‌ 


“मगण ककरा कह छक ?' 


“आहिते तीनू माः CN 
र अगण? 
“जाहिमे तीमू मादा लघु (॥) होइक, जेसा--'सरस' ।" 


बांयूजी प्रत्येक छं ॥ बना दैत खलाह जे तुरत 
भित भ' जाइत छल, जेता-- 
“ुतमिलस्वित द विक 


“डपेख्बऱ्या एकरा कहै छे । 


बादूओ हम 
पृष्चि देशति-- 
"हरिमोहत लेस पि 


आल्याबस्थेसे पद्य बर्गैबाक अभ्यास ल 


Es म खेक्षाइत 


कौन कोतु" 


जेलामे त 


करावय लगलाइ । 
ब्त 


समान पहल जाय, जेना--बम 


र एखतेसे 


पताम नेमे भायल छषि 7” 


खेड्या, एकजात पक 


॥थ पीत पट पढाउ' 


करेत छट हु जे मु 


शा एड्ग एडन 


रभ पर ततेक ध्यात 


जा दोतल जीभक 


फि 
वाख दैत कदे । 
फोडिराइतक अंपरेजी । 


हुम अबके पाह 
'कबिकाठी' कहै। 


राहू । 


डः विद्यार्थी ( 


रो 'होराचक्र' रटने ओ 
जब्त इभ आयां सुता 


त छदाधिन 


बेसी घूवय 


“तोः गुरौ" नहि सुतबहुन त भवत 


गी बहूत दिन 


पु दिल गाभक भ 


जरे । ओतव सम च 


श्वदेव) दाथूभीने 'शी घ्रवो 
खक्षवित। परु भक कोन कथा, विलम्बसे हुन 


आऑटा-अबौरी, आलू-कोवी, चटमी-अंथार, मिरवाइक संस्कृत 


न, खत 


, गुमसाइन, 


त्‌ भम ह । सहुपाठी सभ 


पु चे चो लागे 


हुनका 'बोपदेब 
7 करय लगैत 


डाडीत शरीफा तोक 


र शरीफा खोअबैत रहताह । 


कटर (बाबू रामसेल्तायन भिश)क सँग कर्तार स्कूलमे 
या $राओल जाइत चर्तैक-- 


झाड़ कपर आसे 


परमेश दयामव कीरति को 


रख्खबाटि करें मम भू 


एक दिन एवढा पु 
LBS 


किछु दिनक बाद (१९१६मे| 


अपना संग तेने सेलाह । 


ति की ।' 


माने ?' 
रही पर लगौत। 


क सटका हमर 


नहँ । 


दिवा गेशाह और हमरो 


आ हमरा अपला संग तंभ कक्षाने नेने भाइत 
कोनो विद्यार्थीक परीक्षा लेबाक हेतु 'दहो अयोट'क 
'दलकन 'दहानौट । तखन वा दि 


कह लिटन --' चाहि बेर 'हरिगोतिका' 
शः किछु वि 


a 
[एहि प्रनंगभे एकडा दात मन पहत अधि । एकजेर बाडूजी कनो बिद्वार्थकि 
'ने' चिल्नकू प्रयोग बुझबैत छूलचित । सहसा हमरा एकटा बात सू गेल। 


गौ अग्त भाषामे 'े' लत हा 
ओमे (कति) 'मे' 
हम कहने लडे (मैने किया 


में नहि लगैत छैक 


(पूर्गभूतक कियावदगे) तहा. 
हम फैने छल्हू, हम खैने छइ 
॥, मैने खाया था, मैंने कहा था) । जहाँ अपन 
ओके नहि । जेना--हम आएत छह, हम 
(सै आया था, मैं गया था, मैं बोला था )। 

ह--“'तो" त एक नब बात बहार फैले, 
ध्यान हेतैन ।" कर्णपुरक पंडिती बानि उठ- 
'ई त लाख टाक आविष्कार भेल । एहिठाम कौ कार्यकारण सम्बन्ध 
हैक तकर भाषाङज्ञानिक अनुसंधान होमक चाही ।”] 


ओहि समय राजा बाबू (बादमे प्रशिद्ध मेत राजेश मिश्र) पचगछिया 
सललम मिक परीक्षा देने चलाह। ओ एक बेर हमरा सभके अपन गाम 
(बसातपट्टी) श्' गेल रुचि ।. ब्ोतय हुमकर के 
मिश्र (जे बावूजीक प्रिय खुदुम्ब छलधि) हमरा सभके' 
लसित भेलाह । मजुना पीसी स्नेहपूबंक कइए दिन राखि सेसनि । ओहि 
समय हुगरा अपता मनसेँ कथा गड़ि-गढ़ि कहवाक अभ्यास छल। शाहिसे 


भैलेत । 
तहिना बाबूजीक संग एक बेर बीसी गेस रही । ओतय हुनकर भक्त 
शिष्प हरियल नारायण सिह बहुत स्वागत-सत्कार हँने रहि । 


हलका लोकगिक बहुत गनी रड 


एक बेर वावूळी अपना संग श्रीनगर नेने गेलाह । ओतय कोनो उपनयन 
शक । ओतव पहिले-पहिल बंगालक यात्रापार्टी देखलहुँ, बड़का हाथीपर 
चढ़ लहें और दूब भोज खबलहूँ । 


पिह हमरा बजा क पुछललि--'की भौ. बदुक | 
शि जे अहाँ खूब अगुप्रास मिलत छी । किछू घुनाउ त'। 
अ बात रेक अछि, ताही पर ।” 


के! मोटरक फिल कुना ्यबाक हेतु 
कहते छल्लदिग । हम लगले मुना देलिऐक-- 


कुमार 
बाते आयत आ 
गा एने बगा ज । एषि 


“सरकार को दरकार है परकार मोटरकार फा” 


~ 


जाइ । बाबूजी के 
के" सिखा दैत हवन, मुदा आब 


ओ एहून अनुमासरू छटा देखि चा 
“औ कबिजी ! हमरा त होइ छल जे 
लोह! भानि लैलिऐन ।" 

रामजी हे आदेश देलभिन--' हिका मोटरसँ पुणिया पुमा लबिजन । 
ले कहृथि से कीनि दे 


हम पुनिमासे एक पाइक पेन्सिल नेने ऐल । बाबू 
बाह्य लगलविग--“ततकिरियूकें विद्याक सरकार त छैन, परन्तु व्यवहारमे 


अपदू सि ।” 
पचगछियाक अनेक मधुर संस्मरण अछि । 
अग्माष्टमीमे खूब उत्सव होइत छैक । बड्कान्बब्का गर्बया तानपूरा 


ल क बैसँत छलाह और राग-तानक चमस्कार देखबंत छाई । (माझ्न 
खबास ओहि समम पका तदार भ' रहल ताह | ओ तीन-तीन मिनट घरि 
तेइत गिरतिरी लगत चाह ने डुझनिहार 'तानसेल' कहिक' प्रशंसा करत 


छुलबित ओर अनादी लोक 'बकरिया तात' कहैत छैन ।) 


रायअहाडुर लक्ष्मी नारायण सिह साहिस्य, संगीत, दुहुक ममेश छलाह । 
एक दिन डेउदीमे भोज रहेन। वादी हमर अपना संग नेने गेलाह। 
राषबहादुर हमर प्रशंसा सुनि परीक्षा लेबक हेतु एकटा समस्या पूत्ति फरक हेतु 
देलनि--"वरम मधुर रखगात ।' 


परतु श्तं ई लगा देखतिजेशरगमक सातौ अक्षर 
कोनो अक्षर नहि रहय पाबय । 

बाबूजीके' चिन्ता भेलग जे पहत कठित परीक्षाचे हम कोना उत्तीण भ' 
सकब । परन्तु सरस्वतोक छसे सथस्कूति भ' गेल। हम ओहीठाम 
पर तेहन किछ शब्द जोडि, दोहा बना क' युता देलिऐेत -- 


«राग रागिनी सुर सरस, सुरशरि धार समान । 
जुनि शुनि पुति पनि मन मगत, परम सधुर रसान ॥" 


रावबहादुर अत्यंत असश भ' पुछलनि-- “दुक ! कोन मधुर मंगा दिअ ?" 
ह कहेलिऐन--ज हमरा नामसे मेल खाइत हो ।' 
दुत हमरा आग एक घार खोरमोून भावि गेल । 


जी ' भीतर ल' गेलीह । 


भै राग्हल अरबा चाउरक भात और छौोकल केराक तरकारी 
SR 
प्रसाद नेने । भायके 3 ।ह जे हुतके नाम पर राम-मंदिर, राम- 


मगवानक और राम-तड़ाग बनौने छलाह । 


केर भाँटा 


रीमा! 


॥ फेरय लगलाह । 
डन त' बाडा कलह पता नहि । लोक 


वकत लोक 


वॉर तू 


ऐलाह । 
रातिमे 


जा 
हेतु ह 
ऑड भजन भवत 


पत्मिभ्ोर भ गाधप 


हक्ञी शाम राधव राम ९ 


आ परमाथर मधुर 


|. उडि सोसे 'सवास” गामकें नोति ऐलथिन। घरपर 
वकरो किछु जानल महि। भजन भुष्डक-सुध्ड ब्राह्माण लोटा तेने 
हच लगतथित तत मत पडन जे सहनन ब्राह्मण-भोजत हेतु नोति 
आयल घभिन । दौडा-दौडी लोक सिहुबाद आ' फंसी-सिमरी गेल । कइएक 
भार पर वूडा-दहो-बीनी जावल । तबल आहमनःभीजन सम्पत्त भेल। जे 
चीती उबरचैत तेढ घोरिक' ब्राह्मण सभके' पिया देलचिन । तम्निभित्तक वस्तु 
अपने कोना चैउधि? 


आबाक भक्ति ताहि सीमा पर पहुचल छलैन जे अपना गर्ने सगैत दन 
वा होश्य लगैत छुलबित । जाइ होई छमैन त' मूत्ति पर 
हा जैत खलविस । लोक कहैत धन जे हुनका धर्मोस्माद लैत 
जे प्रायः पुत्र-शोकक का रण छल 


x x x 


१९१९मे बाबूजी 'मिधिता-मिहिरि'क सम्पादक भ' दरभंगा आबि गेलाह । 
हमड सभ ओत्तहि रहय लगलहु । हमर सभक डेरा नया बजारमे छल ।$ 
रामबागक फाडकसँ लय साधवेस्दरक समीप धरि साडुकक दुतू कात लाख रंगक 
सैकड़ों नमडोरिया श्लाक छलैक जाहिमे राजक विशिष्ट ब्यक्ति (अपसर, 
पंडित प्रभृति) उदैत छलाह । सभ ब्लाक एक्के नकसाक, एक दोसरासँ 
सदल छसे, केबल नम्बरसे पता लगैछ धक । (हमर डे राक नम्बर प्रायः १३५ 
खन ।) हातत जे अनभुआर पाहुन अबत छवाह ते बहुधा भुतिया क दोतर 
मे (जेता पं» उपेख मोहन मिश्र वैद, प० कपिलेश्वर क्षा शास्त्री आदिक 
डेरा पर) चलि आइत अलाइ, तबन हमरा ताकि क' आनय पढत छल । 


नया बजार खूब चहटगर छल । हिहादा, मखम, बरेंक छत्ता भा 
वर बिकाय अबैत खर्लक । गुब्योदाडाक काडत टा (दि 


# अस्तमे भगवन्‌ कृपा न और हूतका एक पुः 
(गणेशजी) । ओड़ो बहुत फिछु हनके जका भजनानन्द छिन । 


ई १९३४क भुकम्पमे जो तेता नप्ट भ' 


भू वेक जे भाव ओहि तथा बजा 
सामोलिशान महि छक । 


०९ 


के पियाला ते ।' लोमे वर्क कारखाना छर्तैक। चूड मलाइ घाइत 


। अखाड़ापर 


तं । मावरेरबर पोजरिमे बुभकत खलहुँ 
(तक क्षा आदि)के! देखत खलिऐन । धर्म 


अबैत धह! । खाने राज मैदानो फुट बील 


ल सिंहर गोशालास दूध ल” 


देखंत छतर, रातिभे माप आ 


चक्िऐन । 


सुभद्रा (छोड वहिन)के' भगवतीक 
कहियो उसाकास्तक नाटक 


दुर्गापूजा आ श्रगु नामे सब हे 
(हत्य ह 
कहियो सुखदेव ज्ञा पहलबानक 
बाइस्कोप । 


सत्यवान भावि], कहिंयो बघांतक प० राम शाक फी 


ष्र सा! 


वो बदुकजीक शतरंज, फहियो 


हम बाबूजीक संग “मिचिला-मिहिरक कार्यालयमे याइत छल्हूँ। 
एक कोम पत्न-यत्तिकाक डेरी मध्य बैसि 'मुधा', 'माधुरी', "इड 


डूथि आइत छलहूँ। जी० पी० श्रीवास्तबक हास्य- 


'मनोरंजनक क काइलगे 
कवा (लम्बी दाढी' भादि) पढ़वामे खूब सन खैत छत । हेमह चुपचाप 
हुँ--/अभौब बंदर । हमर ओ दाल रचना 
री प्रसाद औझाजीके एतेक मनोविनोद 


रः 


एकदा भोही ढं 


देखि बाबूजीक सहकारी पं> जगदी 


ओ ओकरा सुदन भ्र सके छदा देखघित । 


लालमाग साइब्े रीतें ढेरीकडेरी पुस्तक ल' अबत दहह । शरद बावूक 
सभा उपन्यास पढि गेह । 


दासक कंपोजिशन, पार सेशन । 
जी रथमाक एकटा आरबढियाँ पुस्तक 
तह बादू (जे बाइमे राष्ट्रपति भेलाह)। 


अग्रं जीमे नेशफिल्ड घामर, 
बहांधरि स्मरण भर्त अछि 
दलह, जकर रचयिता छाई 


ओहीसमय देशो भहठात्मा पांधीक असहयोग आग्दोलत सुरू भ गलेन । 
सरकारी स्हूल, कॉलेज, कचहरोक बहिस्कार होमव लगर्लक । बड़का बड़का 
अशील गाँधी लीक अनुयायी बनि बहालत पेशा छोड्य सगलाइ । (प्रशकिबोर 
आयू, धरणीधरः बाबू प्रधृतिक नास वेसो खुनवामे अंत छल्त।) स्रभामे 
बदेमातरम' दोधत क 
दहु मीर “पाँधीजीक अप' 


तिरंगा झंडा फहराइत छनक, 
होइल छलेक। हह सम सुन्य भा 


अबे डू । 


oS ° 


ओहि समय ।'मिथिला-मिहिर'क प्रबंध-सम्पादक छलाह पं० योग 
कुमर (जि बाधूजीक छोट ममियोत छलभिन) । भरो मिविला-मेविल-मैघिलीक 
उत्नायक छलाह।* आओ जखन डेरा पर अनैत छलाह त हमरा किछु ने किछु 

तदत देखि सनेहम " कहैत छलाह। हुनक प्रशस्त तलाट, 
लत नासिका, सषि दयानन्द स्वामी सदृश आइति मनमे अंकित अछि । 
ओ हमरा व्यावाम-प्रावाया मक घनाह। 


*ऑिथिला-मिहिर/मे बाबूजीक <्ंग्ब-विनोदसय र' 
आदि)मे रस भेटत छल । बुनकर 'पुनविवाह' ( 
हचिगर लगत छल जे ओहिना लिखवारू प्रेरणा मगमे होइत छकष । 


पता ('डकोसलानंद* 


ओहि समय 'मिधिला-मिहिर' आ 'मिचिल्ा-भोव' 
मासिक)मे लेखन मनो 
जाय या 'कएल' ? 'भोद'क कथ्य छत्तेक जे 
जेना “कल बड़द'। 'मिहि 
खक 'बएल' लिखय पडत । 
बाबूजी 'पैर' 'और' लिखँत छलाह और बेह लेखन शैली मिपिला-मिहिरमे 
प्रचलित रहलैन। (हमरो ओहिना लिखवामे सुविधा बुझि पईत मछ) 


क मैधिली 


चलैत छलैक। 'व॑स' सिखल 
" लिखब त 'कइल' पडल जासत 


ओहि समप बहुधा राजक दिसँ कंकाली मंदिरमे पंडित लोकमिळे' भोज 
होइत छनैन ! याबत्‌ रूचौड़ी-अमिस्ती छनाइत छलैक तावत्‌ कोनो-कोनो 
विषय पर शास्त्रार्थ चलेत छैन । 


ब 
मिथिला सक जाम-गाम- योग्यता-पद आदि 
जहाँ धरि हमरा स्मर' 
माताथ झाक नाम 
ऐतिहासिक महत्व छलैक ब ओ प्रा 


छलाह । 


तु हम, 'कौज़ेज' लिखते एल छी। 
मिविल्ला कासेज 


क मैथिली परिषवुने अध्यक्ष 
क देने रहिए 


सोबिध्यात्‌, 


नि ५१ 


दकवर स्त्री-शिक्षपर विवाद बजरि गेलक । 'तारीणां शिक्षा विध्या न 
भेल । दू पक्षसे नाना प्रकारक मुक्ति देल गेल। 


था? बहुत तकंिर 
अभ्ततोगरषा ई निर्णय भेल जे--“दश 
(अर्थात्‌ दश नर्क अवस्था घरि त्या पढ़चि, एकरा बाद नहिं। ताश ई 


 पढेत्‌ कम्य नाघीयैत ततः परम्‌ ।” 


बाक चाही ।) एहिं सिद्धांत'पत्न पर 


हि 
एक अतिवुद्ध महामहोपाध्यायक हस्ताक्षर भेलेन । 


ले वय. 


वदि पढाइ बाद भ' 


तहिना एक बेर 'शारदा विल'क विरोधमे सभा भेलैंक । एक वक्ता बबलाह 
ज्ञ 'जखन चौदह वर्ष धरि कम्पा कुमारिए रहतीह त हुनका बांकिएं की 
रहतेत ?. बाद शास्त्र सत्य त हुनकर पताके यावक भागी होमय पै । 
आओ शारदा स्वयं दुलटा हवि हे सभके' 9 करम चाहैत बखि।' 


दृष्टि पर केश उंडिक' फहलनैन के शारदा (हरविलास) स्त्री नहि पुष्य 


धिक । 


ताहिपर पूरंबक्ता और अधिक उत्त 
लिथ। अखन नाममे 'टापू प्रत्यय लागल छँक छ ओ पुस्लिग कोना भ' सकैत 
रा धर्मशास्तसे व्याकरणपर आबि गेल । 


लोकनि साधारणो वार्तालापमै 'अस्मदादि' 
ग करैत छक्षाह (जे पॉडित्यक परिचायक 
जाइत छल) । उपनयन-विवाह आदिमे जे दिनेश बत दक से 


जहि 
सन सत शिष्ट 


दृष्टिकूटक जकाँ दुखू अनाओल जाइ 
गुणभाठु' लिखल जाइ छलैक) । एकयेर हम 'यमुनातीरेंक स्पानमे 'पिलुपति- 


रही से देखि प खुद कहु वित--ई तेसा 


म रक्षताह ।' 


समय पंडित लोकनि हे 
समेश्वरलता महाविद्यालयमे एकटा 
हाथ मिलीलमैम्ह त भो सभ स्पर्शदोपक पक्षाना सचैल स्नान करत गेखाह। 


किछ व्यक्ति नो छा 
श्वायसकोष' कहिक उपहास करत छुप्तचित । 


हि सन हाही पर एकटा “ववि हू होटल" खुणलेक (जाहिमे भात, 
दालि, तरकारी, भटनी, पापडू भोजन करवत र्शक) परन्तु, ताहि दिन 
कुलीन प्राह्णे र्षादाक एतेक बिचार धर्तन जे बिता सौगस्य (अर्थात 
ना धोधी भेटने) ककरो ओतय 'सिद्ध' भोजन करव (अर्थात्‌ भात खाएब] 
निविद दुमत छठ । किछुगोटा कोहि साइनबोईके' देखि 'सो' लगाक व्याध्या 
करेत छलाह “पनित हिंदू हो तो टल ।” (यदि ओहिने केओ जाइतो छलाह त 
रातिमे चोराफ' जे केओ भोजन करैत देखि नहि लेत !) 


सो यहा चनौर शैबाक अवशर भेटैत छल । अहिन (ननुवा 
हे जल्दी आय नहि दैत छनीह । “वौआ काहिह अपना 
कः जह ।” और जळन योशर दिन जाय 
तैत छन त'--"बोआ ! आइ धु: दिन पहिम कोना जैवह ?" हुन 
नदि संत अनुमोदन करैत धल्विन--“अवश्ये किने ! दिकुशूसभे दहिया 
होना जैताह ? का भी क पातरि पडत तकर बादे जाव देबैन ।” 


ओ सभ बच्चा सारके लेलोनिवा पाहून बुझि सरस परिहास करैत छलीह । 
हुनका सभक वजथाक अपूर्व छवि-छटा छनँगह । तेना अन्यो बशोक्तिमे 
जले पडत छलीह । गेत छल 
जेना इसारक वाहि चमत्कार थोरल होइक । कन्या समर कोन रूपा 
'परुजनामे वरजेत छलोह। ओ सभ तेहन वाक्चतुरा 
चलीद जे आइनमे आनन्द-विनोदक वर्षा करैत रहे 
(एकवेर 'बाडुवरहीक वाहने अय केलविन--'पित्ती लोहार'के' 
आएल छिऐन ?) ।” हुनका सभक चमत्कार आ भाइभेधिमा हमरा 
प्रभावित क्क ।* 


इ । 
कतय छोड 


तौर सेमे एकटा महान्‌ लाभ ई होइत खल जे महामहोपाध्याय 
गाव झाक दशन होइत छन । ओ ऋषिवत्‌ लर्गत छलाह । निरन्तर 
जा गास्त्रन्चवमि सस्त । लगमे स्मृतिः पथार श्र 


(विशेषत; नारी पावक चित्षणमे) चगौरक पर्याप्त 
गर शिक्षा' (बर्चरो)फ स्त्रीगण, “अदेशक ममूमा' 
(णस्य देवत!) सरस्वतो, *कन्थाक जीजन' (रंत्रशाला)क तित्तिर दाइ, बहुत 
किछु ओहो माडि-पानिक चिकीह। 


१३ 
रहत । मनु, याहवल्सण, अघि, पराशर, हारोत, जआपस्तम्ब । दूर-दृरक 
दाक्षिगात्य बिडान्‌ हुनकासे ब्याकरण दा धर्म-म/स्त्रक शका-सगाधानर हेतू अबत 
घिन । एफबेर हम अनेका (पपीता)फ संस्कृत नाम पुछलिऐन त भो 
शब्दादे एकटा शकय देला देखदि "द्रप । ओ हमर जिकामु- 
बृत्ति देखि बहूत प्रवस्त होइत छताह। ओोलाजीके' कहत घबि "जगदीश 
बाबू ! ई मेना संस्कारी छवि | जखन-अक्षन आवि, हमरासे अवश्य भेट 
कस देवेन ।" हुसकर अनेको स्मृति मतमे अंकित अछि ।* 


ताहि समय सौतिपुराफ तेहन आचार-विचार एक बेर कोतो 
भोजमे घोव!सं एकटा सलगम (डालनामे) पढि शेलाक कारण समस्त भोज 
भंडूल भ' ग्र । भोक्ता सभके' (जाहिने हमहू रही) बालूशाहौक बदला 
बातुगौबर गिड़म पढ्लैन ।औ 


दरभंगा डेरामे बाबूजी भेट करबाक हेतु नाना प्रकारक कवि 
अवेत रहेत छलथिन। जघत बाबूभी हुनका ल्ोकनिक संग साहि 
करय लैत खाइ त स्वेप-यमक आदि अलंकारक वर्षा होपय साथि जाइत 
खल । शोक त हुनर! शोकनिंक निहव पर रहेत सुग । चुटकी बनत 
देरी अदुष्टुप्‌ तैयार; 


सो ट जमोंदार अपन पहलबान सन बेटाके' ख' का 
"पंडितजी ! “ई ('सत्तलराएत') कितना रोज अपने 
त खव १" 


* एक बेर कोनो मो 
दलित और पुषिन 
के साथ रहला पर अपते जकती संख्हीरित के विदोभाम बन सः 
पं» जी आपादमस्तक हुनका देखि उतर देलषिन--"ई कतेक दिन हमरा संग 
रहने हमरा सन भ' संत खचि, से कहव त' बड़ कठित; परम्तु पदि छौ मात्र 
हमरा संग रहि गेलाह, त हम परि अवश्ये हिसका सत भ' जायब ।” 


(हुनका लोकनिक एक"से-एक सूकम व्यंग्य आ पूढ़ोततिः होत चर्लन 
नैयाधिकळे' केओ पुछलरैन--''अपते वाछो वेबय ?” मो उत्तर देसबिन-- 
“हमरा बाधी नहि ।” तासं ई जे आरी गौबरेधे जारन होइत अछि, तद 
ई कोता वेचि शकत छो?) 


। एक 


‡ भोहि मनोरंजक घटनाक संस्मरण अ! 
प्रसारित भ' चुकल अछि । 


क्ाशवाणी (पटना-इरभंगा)पे 


डि 


एक बेर पं» हिलोकताथ भिक्ष अवितहि कहंलविन-- 


कोऽपि त हीदति ।" 


“जनसौदर-सास्तिष्यात्‌ जन 


बाबूजी लगले उत्तर देलबिन-- 
“तुटे विलोकताके तु लोक: फो न प्रसीदति?” 


हहत-हुहुन अलुतसश्नभशिपूर्न बासवा होइत रहेत छग जे सुनवागे 
आतरद आधि जाइत छत । ओहत काम्यशास्त्र विनोदक बाताबरणमे हमर 
जे संस्हार बनल से आवो भाक' साहित्य-सरजनमे प्रस्फुटित भेल ।* 


x + + 


१६२२ बाद हम सभ दरभंगासे गाम ठेलहुँ । बाूजीको कलकता जैवाक 
हैन । ऐक दिन उपेन्द्र ककाक संग शतरंज लेलाइत रहथि। हम लगमे 
इसन टोप दैत रहिदेन । ककाजी हमरा देखिक' बजलाह--"पड़ो पूत चण्डी, 
जा सो चदे हुस्डी ।” बावूजीके कहलथिन--“प० जी, हरिमोहन चौवह 
बर्ष भ' गेलाह और एब्नधरि छुट्टे छि! स्कूलने कहिया देवन ?" बाबूजी 
कहूलबिन--' तखन अहौ अपने स्कूलमे नाम लिखा दिन ।" 


हमरा खर्च द' क' कलकत्ता गेस! । हम मास्टर साहेबक संग 


मुजफ्फरपुर गेलहूँ । 


दी बी० कालेजिएट स्कूसक हेडमास्टर छलाह वी० यी» (भयानी भूषण) 
भट्टाचाय । ओ हमर अझरेजीक परीक्षा लेलति । पंडितओी (व० टीन 


दीक। हमर उतरस भो 
(ति पूर्ण संतुष्ट भेलाह । हम गिक कक्षामै भर्ती भ' गेहं । 


चौधरी) संस्कृतका और पं० सरस्वती शर्मा 


डेड मास्टर साहेब ककाजीके कहसबित--“कुमरजी, आपका भतीजा 
डोप कर सकता है। लेकिस, हिसाब का जिम्मा आपको लेना होगा ।" 


ककाजी गणितक अध्यापक छलाह। हिंसाव-फिसाबमे तेहन पक्का जे 
सभ लोहा भागत छलैन । थो बन्दगला कोट पर गोल कारी टोपी पहिरैत 

* हमर औ संस्कार बादमे “बटर ककाक तरंग' भादिमे विशेष कपसे 
अभिव्यक्त भेल हो ते संभव । 


५४ 


दलाइ, जाहि रोबदार चेहत और दसी प्रभावशाली लगैत छलैत । ओ सभसे 
बहि काज ई कैलनि जे हमरा अपला कक्षमें ल' रोलाह आ हमर कबिताक 
कावी ल' फ' अपना दराज़मे वरद क' देलनि और बगलाह--“देखो बच्चू | 
से कविता-कवि जोडो । नहीं तो देखते हो 
बह इंडा ?” 


ता छोड़ो और हित 


दमर सभटा छंद बंद भ' गेल । पक्षं गच पर आधि गेलहु । चकर्त 
अंकगणित और के० पौ» बमुक अनजेवराक पहि पर गाडी चलम लागल । 
पोष्ट्रीक स्थान ज्योमेट्री लेलक । 


इमरा राभक डेरा स्टूसेर हातामे छन । ओहिगे मास्टर साहिब भोर 
थर जीक अलावा सीन-चारिटा विद्य(पींओ रहैत छलाह । ओ गभ पार लगाक' 
आनस करैत जरलाह । दिनमे भाख-दालि एकटा तरकारी 
पसी (चपरासी) धौका-बर्तन करत छल । खर्चेर हिसाथ पं» जी र्त 
छलाह । (कतकत्तासं आजी प्रतिमास मनिआईर पडा दैत छलाह ।) 


पंडितजीक कथन छनैत---“बुखापितो कुतो बिद्या ! विद्यार्थी के सुखसे 
होत प्रयोजन ? छुच्द-सक्य खा क' विद्या ग्राप्त करक चाही ।/ रोतो छात्र 
अार-खटमिद्ठी बा कोतों घटकार वस्तु खाए से हुनका सहम, नहि होइत 


चलेन । (इर दरभंगाक बहम जीभ के' मुसपरसुर सि देलक ।) 


त छलचिन । कारण जे 
मोडियाक कुर्ता पहिरैत 
महावीरजीक पूजाक 
[दि क' आलि दैत छलविन । 


पु» जी अजबलाशके' आदर्श छात्र ( 
मो जलखइ नहि करैत छनाह, चारि आने गब बना 
चलाइ, खाली पैर रहेत छलाह थोर प्रत्येक मंगल 
हेतु पर भी के केराक पात 


डेरामे भरि राति मञ्चरक अखंड कौत्तंत होइत छलैक । एक बेर 
आनन्द बामसें मशह्री नेने ऐलाह और सगाक' भरि राति आनन्दसें सुतलाह । 
इनका एहि तरहें निश्विस्त भ' फोक क्त देखि पंडितजी कुफरैत रहताह आ 
भोरे उडि आनत्दके तेहन-तेहन यकु घावु-र्स पूछा खगलवबिग जे 
आनन्दक सिद्ठी-पिट्टी गुम ! ५० जी दुवस्पत्त करेल कहलविन--''मगहरिमो 
लगाक' सुतवह भा ब्याकरणो आलि जैतौह, ई दूनू बात कोना भ' सकैत 


छौह? एहि बेर संस्कृतने लड॒दू भेड्तोह।” तहियाएों फेर आग मनहरी 


नहि लः 


न । 


sf | 


पं जी आदित्य प्रह्मचारीके बहुत माने 
युधिष्ठिर कहैत घल 
ई 
वित्याहसे 


त खचित । हुनका सत्यवादी 
थित । परखु, एक)दित ओहो धुसाइमे पडि मेलाइ । बात 
ग्रामसे पोखरिक धडक] माछ आयल रहैन । भा खूब 
क तरल पदके" मु'हमे 
भ। झहाचारी हाथमे एकटा 
अपनेक पिती मरि गेलाह |" पंडितजीक 
हायसे माछ छु! रेम लगलधिन--“हौ धृधिष्टिरक 
अवतार ! ई बात कि बह लागि 
ग्रहाचारी निश्छल छलाह । पर पर बसंत कहलदित--"गुरुती, आव' दोसर 
तार थाओत त' नहि कहब ।" 


आलन्दक 
तरल-पोराधोश गेल । पंडित 
कि 'प्रममे प्रासे मकता 


मास्टर साहेब पक्का सिद्धांत, सादा जीवन 
। कोनो अफ-संफा देखय नहि चाहेत दलाइ। पक बेर कमलाकाम्तके' 
अलयर्द ईैशनसँ वावरी छटीने देखि इमामके' बजाय कैयीसे सरिवरावर 
करवा देलथित । 


उन्ही सेटवर छात्र (पंडित बाबू) मारडर साहबक शिष्य छलथिन । 
हुनका पान खै बार अभ्यास खर्लन, मुद्दा मास्टर साहेब लग जवा काल मीक 
ला भुह धो क' छुर क' खत छलाह। एक दिव छोगो विद्यार्थी मुहे 
सिगरेट लथौने रहय । ओ मास्टर साहेबके' देखि जरिते सिंग 
बन्द. क' नः 


का उसतीसवाँ वियोरम बनाकर दिखलाओं ।" 


हिना एक थेर केओ भीत पर पेत्सिलो सि देगे रहेक-- 
“एक तरफ है इम्तिहाँ औ' एक तर 
इस दुतरफी आग में 


है माहरू! 
से बचेगी आवरू?” 


मास्टर साहेबके सन्देइ भेलेग ने ओ हमरे लिबल हैत । ओ हमरा 


बजाक' डॉटप लगलाह-- "उदू को शायरी छांटता है! अभी से बाशिक- 
माशुक की बात करता है" पं» जी रंग पर फिटकिरी चढ़ा बेचिन 


“कुरी ! हस त' आई धरि युके सहि कैलिऐेक जे 'इश्क' ककरा कहेत 
छक, जा आई-कास्हूक घी डा सभ शुरूएस ओर पाठ पढ़प लागि जाइत अधि ! 
मास्टर साहबक हुनम मेल-/'अमो उत साइन को रबढ से मिटाओ ।" 
(पाठा पवा लगसैत जे भो दोसर विद्याथीक लि&व दर्शक ।) 


ओहि सगयक किछ्‌ सङ्गी रद्दचि, रामजी (जे बादमे इजी दियर भेलाह) 
आ नित्यगोपाल भट्टाधार्य (जे थावमे सन्यासी भ' गेसाह) । हृदयनारायण 
शा झिपडेत फुटबरॉसक “चभ्विषन' छाई । शोहि समयमै कोचो 'स्टुडेन्ट 
युनिएन' (क्वात्रसंघ) नामक संध्या नहि छलेक, परन्तु विद्यार्थी लोकनि 
बारस्परिक श्ोहाद भाव छैन से आय दुलंभ अछि । 


मे जे 


आस्टर साहब सहृदय वैष्णय छलाह । प्रत्येक निक अन्तिम घंटी 
हमरा समके' कामनः हममे येता कप प्रार्थना फरबैत छलाई-- 


मे 


हुनफ कोमल स्वर हमरा सभके' बशीभूत फ' दत छल । 


हमर स्कच राष्ट्रीय भावगासें ओतप्रोत छक्ष । अधिकांश शिक्षक आ छात्र 
बद्दरक धोती-कुर्तता पहिरेत छलाह । 
मुस्तलमाम, सभ एक संग मिलि “मुशताम्‌ सुकलाम्‌” करैत छल 

ताहि दिगकत गुरु नारिकेरबश्‌ होइत छलाह--ऊपरखे घु्क-कठोर, भीतर 
मठ । ओ सोकनि हरा सभे पुत्॒वत्‌ मनैत चला आ हम्हूँ सभ 
य मागत छलिडेन । थाव बुझना जाइछ जे 
ल्य भरल रहैत छलेक । 


तहिया बिद्यार्थीको अपन परीक्षाफल भः 
की सभ प्रक्रिया होइत छैक, से हमरा सभके ज्ञात नहि छल्न । जेना 
मशीतमे सिक्का खसौला पर दजनक टिकट बहराइत छक, तहिता हम सभ 
हुं । 

१६२५ (मा्चे)मे मैट््रिकक परीक्षा द' क' हम गाम आयल रही। 
एकू दित हमरा ओहि ठाम पूजा होइत रह, भोही बीच मास्टर साहेब 
अखबार नेने ऐसाह। बाबूजीके' कहसभित--“पं० जी, मधुर खोभाउ, 
हरिमोहन फर्स्ट भेल छवि |” 


क्ञ? र श्रेय कालेमिएट 
सनके' मोड़िक' ठू 


प्रय: काग्याकाशेमे उडत रडि जैतहूँ प्री नहि होइत त 
र हि भैतहूँ । स्कूली जीयत यथार्थफ धरातल प 
आणि बेखक । हैं। स्कूली औषत यथार्थरू धरातल पर 


हमरा 


कमे डिरिट्रक्ट सकालरशिप भेट 

ग ट्र तप भेटल । प्रवेशिका परीक्षाक 
सफलता हमरा कालेजक जीयनमे प्रवेश 200 
जोवनवषक दिशा निर्धारित भ' गेल और * 
हैबाक प्रेरणा 


क मार्ग खोलि देलक । 
चत लक्ष्य दिश अग्रसर 


प्र 


ङ्वञुर-मंदिर 


( जोप", कानी बाड़ी आ बालिका वधू ) 


सेहो किछु दिलक 
कशकत्तास गाम आपल रहूषि। ओहि बीच एक दिन एक यपोवृद 

जे चपकन पाग दहिरने रहथि हमरा दरबाजा पर घोडा उतरलाह। 
ह सोमाक पं ० सोनेलछ झा जे अपन कम्पाक हेतु बर-याचतामे आ 


लाइ । 


बाबूजी हुनकर ताप 
हममे जनैत छनन ।) दु गोवि शि 
एक दिंध पः भरभाम, शाण्डि 
बसा गोत्र 
बरिचप-यात मिलान कप कहलणित--“ई मरि 


दुनू बंसमे बइळा-्यईका पाँजि। गामक घटकराज सम्तीलाल कषा 
न बन 
होपत ।" भावूजीक 


जञ 


खुवारी अपन बदुभासे बहार कध हमरा हाये राखि देखा । 

ताहि दिल बालक (बर) गि र्क । सेन-देवक 
सोनो प्रश नहि । शोमामे बहिनदाइक एक मतिगी ख्जनि दाइ रहेत 
लीद, जे यदाकदा सनेस पठबैत रहे भलीह । सभके खुली ओवयसे 


खूब भार-दोर आओत । 


) ३० जीक घोट भाव (वंश सुन्दर 
ल समाजमे बरियातिक 


नियत समय दर ('आघाइरश्य प्रय दिवसे" 
लाल झा) ऐलाह भोर हमरा ल' गेलाह । वहिया म 


"न आउम्बरे नहि रहैक । केक ee डाक आबू सज़ गेल रहधि। लोमा 
दसरा भामसे तीन कोस दक्षिण, बरला चौरफ भोहि पार । हम सभ दीया- 
तीक समय पं० जोक दलान पर पहि गेल" । 


आडते गौत-नाद हुरू भ' मेलेक । एक लुगड सक्षीगण परिजन गछ 
देशीह और हमरा भीतर ल' गेलीह। अप गाम नका एट आम पंगा, 
सुनी सञ्जम देखवामे आवल। शुद्ध एकबसनाक सजू-सज़ बड्दो 
[लकी बाली सेहों छतीह। 


सभसे आगाँ एक चञ्चला किशोरी छलीह, जे मैना अर्का पहरेत छलीह 
ओ हमर हाथ ध'क' विधि करीने भाइ छलोह। बहुत राते. विधि-बाध 
भेलैक । 

योग वतिय विवाह होइत-होइत बहुत राति बीति पेक । हम 
ऑपाय लागि गेलहू' । कखम को प्रेसैक से सभ मन नहि अछि। लखन 


राजिशेपमे एक बेर निन्द टूटल त' अहिनाधर पातिलक मिम प्रकाशमे देखा 
आमल ले हम भूधि'शम्पा पर छी ओर दोसर शीतलपाठी पर बह किफोरी 
एक बालिकाक संग तिव्रामस्त छवि । 


एक एरच्‌ शय्या 
री अगोरिक' रहैत दलमिन । (जहा- 


सचि ओदन अजोह बराक देखत एकर प्रयोजन नहि छेक, 
तथापि विधिक पालन त' आवशयके र्क । तीन राति घरि हमरो ओहिना 
महुरीक भयुजञासनमे रहम पडल । ओ अनुधाश्षिका स्वयं पोडणी (हमरा से 
किङ्ए दिग नेठ) छलीह। तथापि भो अपन जेठी अनवत हमरा बोझ, 
रहैत छलीह (और हम 'बद्ित' कहिक' सम्बोधन करैत छतिऐन) । हमर 
समस्त परिचर्या (चानन, फाजर, थिनी, मेवा भि दूध भा 
हलके ऊपर छैन । शो पुरानी शा उडि-उडिक” काज करत चली । 


दर शाद (पित्यबाङ बाली) बढ्ड मये छुतीह। महम अडा 
दा बाटीमे मधुरक संचार भगत छलीह। खीरक पारी पर अरि बट्टा 
ही उत्तीलि दैत घलीइ । रंग-बिरंगक गोपी मुरा मालइ इच. 
भोगक अमार लागि जाइ छन । 


र 


भोजन-काल गोत होइत द 


“बबित मुत आएक, नेह लगामोल २ । 
लोमा लेक बसेर, अम्रुतकल पाओोल रे। 


आइमाइ कीन छरविन--"की कहिमोत अहिना ! ई किछु 
त घिन, ईत छवि । भाम जैताह त' 
अपना मासे उपराग देऔताह ।” ई कदेत-कडेत हुनका ऑखिगे नोर भरि 
चेन । 


क खो टिक' छोडि 


आईला कहे छत्नविन--!बहिता ! सङ्गा नहाक' एन जमाय 
पौलनि अछि । रहन तीक छित जे करो दिस आंबिओ उठाक' नहि शेत 
चिन ।' 

बहुत कि भर गाम नका रेत छत । ता हमरा सायक बहिना' 
णित बीरपुरवाली, तहित। एतय साळुक वहिता छितर रामवती दाइ 
न) । -जेना गापपर चहिन स्री-वहिनपा अबैत 
ददद । केओ (हमरा सामु कहत 
ग 'काबी” । तभ ब्राजौक सरलतार प्रतीक घनीह्‌ । 


गरि छ 


हमर विधिकरी भवहारक विला दैव रह घतीह--"आार-माइक ऐला 
पर उठिक' ठाइ भ' जाइ, माय आँप ली” त्यादि । ताहि दितक 'बर' 
हन लगकोटर होइन घताह जे संकोचदश मीक" कडक नहि जाइत 
चाइ । (जडत मुँहमे तीक जक घुलि जाइत छतत त' सेप घौँडि जाइत 
लाइ) । हमरो बहुत कु तिना रहव पईत छल । ५ 


तहियाक कोतो-फोतो बात मत पढत अछि त' हँती लागि जाइत अछि । 
एकू डा चुदूाका कहि दंत छौ । 


वाहि दिन ई व्यवहार छल्ेफजे वरे बाहाभूणि ल' जैबार हेतु 
सार खोटा सफ जाइत छनथित । हमरा अपन सार व! चाह 
नहि, धंश भी ग ( बासुदेवपुरक चतुर शा ) लोटा नेते संग 
गेक्ताह। खिछुदू क्त बाद शो श्रमभ्ाहू--“ओल्ञा ! हमरा 
रतौग्दी भ' गेल अधि । जाव अन्हार किछु नहि धुत अछि। लोढा सा 


र्दी दु 
सेल जाओ।” ई कहैत जहिना हमरा टको अलपात्र देवव लगलाह कि भो 


जि २ 


मीचं खसि पढ्लैग । ओ बजलाः पह, जल त' खसि पडल । भाव 
दाबी (चूडामणि दास)क इनार पर अलल जाओ।" 


, दोष, उबहनि, किछु 
जाओ | एतय के देखत 7” 
लू ।” घर ठेला पर नेहोरा करय 
न । मुनतीह तः हमरा पञ्चतिक 


ओय बेला पर बजलाह--"हमरा त' धन! 
नहि सुल अछि । अपनहि पानि भरि ले 
फिर्ती वेर कहलनि--“हमरो हाथ धरोमे 
जगलाइ--“ई सभ बात पीसीके नहि क! 
तर क' बेतीह ।" 


ठया भेद छुजिए गेलैन । बाबाजी पं लेक पमिभरिनीके कहि 
देलहिल भौरथो हमरा विधिकरीके । ओ चतुर जा पर बरसि पड़लबित-- 
"हूँ हो चतुर! घो बहन अलूरि, अपरोजक ४६? नहि गुमैत छोह, त' 
इंग किऐक गेलहुन ? भरि बाट छद्ासी करवत ऐलहुन अछि । गामक जे लोक 
दक्षे तैन से की कहने हसन ? तोहर चतुर नाम के रखलकोह 


तहास ओ पहर दित अर्छत लोड! स' क' हमरा पर सवार भ' जाइत 
छज़ाहु--''औशा ! चलल जालो, दिनभरे भ' आयी ।" 


ओहि समय बहार रहैक जे घतुर्थीक चारू दिन चरक तेश्ष-उबढन 
(दसल हरदि सरिसम आदि) लगाक' स्गात कराओल जाइत छलेन। एहि 
कायक हेतु एक विशाल, गुलधुन, प्रौदा, हृपिनी जकाँ थस-पल फरेत 
देशीह । यर दुस्वर आ. परिचारिका दू बर! आओ बरक छाती 
वर एक लोभा मसाला योपि, तेना दलकंत, दलमलित करैत, मर्दैन कलाक 
तेहन सशक्त परिचय देबय लगसोह जे ओ हेवा सूक्रूुमार बरके महग 
पड़लैत । कहदी छैफ जे 'बियाहसँ विधि भारी से ओ बीरांगता नीक 
जका अनुभब करा देलति। एते नहि! मो तेना कूट छस्य लगती 
अता कोबरर बर गोबर-गणेश, मादिफ महादेव वा स्तमंधय शिशु होथि | 
जोहुन-ओइन पकडोसल दात घुनि मगमे पित्त त बहुत उठल, परर 
ओहन भतंग से के मुह लगबैत ? 

अ हम अपन विधिशिक्षिकासँ ओहि निरंकुश/क नालिश केसिऐन 
त! ओ थिः नीह--"जी क्रक बौधा | सासुरक खयारिन एहिना 
कहत छैक रा पुरमे गारि भेल रहैण । म्रदि ई रभ हास 
परिस एहिठाश लोमामे नहि दैत, त' कि बाजितपुरमे दैत 


६३ 


बात त' साचे । नय साचुरमे रंग-रभस होइतहि छेक । तै" कोबरे' 
'कौतुकागार' कहल जाइठ छैक । परु दरे बुरिक्षक त' दहेज के सेत! 
खंजति दाइ सुनलधिन त ओहि हासय-रसिकाक गंड क' देलपित-- 
“बणे ! आहांक पहन सपरतीभ जे हमरा 
हिदकासे थौलि करबैन | ई सुधबोक बच्चा छवि तै" तहि वर्ण 
छ' बुझा दैत 70" 


संति वाइ तमकिक' गेलीह और एक स्तर वर्क वृद्धाके' मेने ऐलीह, 
आध नॉक-झॉंक वा खटमधुर 
केर कहियो कोगो बातक हेतु 


चतुर्थी दिन प्या मधुराएने चलत रहलैक । जखस मीठ खाइत-बाइत 
जी उमडि गेल ओर नमकीतक हेतु छुसडुस करय लागल त' एक दिन 
विधिकरी के' कहुलिऐन । भो भानस घरमे गेलीह और जांधर तर कोनो बस्तु 
कीने ऐलीह । एकान्तमे चुपचाप एकटा 'चाँप' (बड़) बहार कय हमरा हाथमे 
श्र' देलनि । परततु मुइ ईैत बरौ ओ गुड़क गुसगुला अर्का लागल । विनोदिनी 
विधिकरी विश्ञविला उठलीह--“केहन छुका देलहूँ, बोबा !" पुनः एक 
कटाकषपूर्ण मुसकी छोड़ेत वजक्ीह--“वर्णित बस्तु पर लोभ नहि करक 
चाही ।" 


जो हमरा संगभैया जक. दुष एहन-एहम ग 
जे अंतस्वलके' गुद-गुदा देत छल । (हुनफर ओ रू 
भाज एखत धरि स्मृतिमे भित अघि और मः 
बिधिः 


मार्स भरि दैत अछि ।) 


यवहार सम्पन्न भ? सेक तलम निशीय 


विधिकरी एकान्त शयनायारमे बालिका बधुके' छोडि गेलबित। मो 
जञाजबन्ती शला जका संकुचित छलीह । अथक प्रयास कला उतर मौन भङ्ग 
भरन । ज्ञात भेल जे हुनकर नाम “सुभद्रा छत, भो गमक कन्या पाठगालासँ 
पास क' चुकल छथि आगो पढ़बाक हेतु बजीफा भेटल छैन; 


विद्यालय-तिरी& 


क दीप बाबू (बेत)क हायसे (क पु 
नी'। जा 


क पुरस्कार भेटल छन 


कासे और अध कौ हो 
ह हित 3 । ओ अहरो कखन किल्ली खोलिक' बहरा 


चि ४ 


प्रातःकात कोठरी नव कुसुमित कदम्दक सौरभस्ें गमक उठल । सयःस्नाता 
विधिकरी हाचो एक गुव फूल मेने मन्द-मस्द मुसुकाइत सीरममे आङि 
छलोह। मो हमर मनोभाव युक्षि, भुनिकन्या लका उदेश देवय लगलीह-- 
“एखन ओ बच्ची अधि । परन्तु कालोस फूल होइत को देरी लगत छैक ? तेसर 
अर्षे दरिरागमन हेतैक । ताबत्‌ खिलि जाएत । एखन अहे त विदयार्थी छी । 
खूब मन लगा क' पढ़, । तपस्या करू । एक दिन फल भेटमै करत । “समय! 
दाति रुदर फरय' 


चलीहृ । अपन 
देने छलौई । तीनू रम्पे 
(इ विवाह क्रमश; तरौतो आं 


पत्‌ 'हुनको'त आगाँ पढ़ाओल था र लाख क्षा 


नि 


बिधिकरी दत तर जीन सूचि लेशनि--“ई की वजलहुँ, बौजा ! आब 
विवाह भेला पर थो डेढ़ कोस दूर जंहा जाक' सङ्काक स्वूसमे पढ़य 
जेतैक ? गामक लोक की कहरु ! मितर भी (पंर दूना मिश्र) कतेक हंसचिन? 
दादू कहा भला हिमं जाय देचित ?' 


ताबत्‌ हमरो गममं बिट्ढी आवि गक 

“श्रीमत्समथ्िम्टीदयेपु सादर नमस्काराः सन्तु । अन्न कुशल तत्नास्तु । 
"आगी विशेष निवेदन ई जे श्रीमती सोभाग्यवती कनिमाँ आब विवाह 
ला उत्तर स्कूजमे पप जाचि से समीचीन गहि'”"”"" 


नसक जोतारा 
केमो वैर नहि द? 
चत । 


समीबीन होइत कोना ? कहिं समय कन्या-शिक्षाक सूत्र छर्लक--"पाठो 
बिवाहावधिः ।' ई अरह्मवाक्य के काटि सहत छन ? नोहि मर्यादाक सीमाको 
मधिल कत्या उल्लघन क' सरकत छलोह ? फलस्वरूप बालिका अधू (जे 
बयःसस्धिक द्वारोपर महि पहुँचल चतीह) सक्ष्मण-रेखाक एही पार रहि 
गेलीह ।* 


सरकत छल । अरवा थाउरकेो चुः 

आसत भेलापर ओ धारी परसि एक-एक टूटी का 

चाहु और घंटी दुनदूता क हुनका भोग लगवंत छसभिन । 

छत्न । पं० कहत छत्ताह-- 

, हाथ पैर थोएन जायो ।” 

। देखी नवेद बोटि “ओम अमुतोपमसि स्वाहा? मं 
। बद्यपि हमरा ई सम टिटिस्भा व्यर्थ वृक्ि पडत 


+ + + 
५० शीक घर एक मठ अक! खन । दुनू भायमे कितको पुत्र महि 
छल्न । तीन ठा कम्पा मात्र छिन । हनर अपत सासु (बासुदेवपुर बाली) 
ब्याक पासत-पोषण 


रळ... २० बर्षक बाद) 
रा हिछ वथ वाद ओ सक 
अनेक कम्पा (सिग देबी आ। 
कन्या-बिद्यालय मे शिक्षिको बनि गेलीह । 


मेढा गेसैक । लोमाक 
नर ही हुन नामपर अपि क' केभिन और अपन महिलौ कन्या | कामे" 
शबरी देवी) पर शेवाक भार सौंपि देखविन । (पहन संयोग जे हमर मादुके 


जका सासुरोमे बं जीक मन्दिर तामपे प्रसिद अछि !) 


हि 

दक्ष, तथापि पं जीर मनस्तोषाथं टीक टोप करव पडत छल । हमरा बिपिन 
बत पूजा करय लं' हि ब्ध॑त खल, केवल कमेक नाक दवाय; आदि मुनि 
किस श्लोक युदयुद!य पूजाक सवांग क' लत उलहूँ । 


4० जी हमरा पुत्तबत्‌ मार्त छताह्‌ । हमरा उचित भप पर भोजन, 
जसपान भेटय, कालेज जययाभे विलम्ब मि हो, ताहि पर हुतक पूर्ण ध्यान 
रहैत छलेन । औ आध पहूर राति अर्थैते हसरा उठ। देत छलाह- ओक्षा, 
उडू, पढ़, ( हम सरिण्हूँ पढ़ेत छी बा नहि, से बुक्षबाक हेतु ओ हीरक रखें 


तरत रहैत छुलाह । 


जखन हम दीपक वाती उतरुबैत छल कि पं० जी टोकि दैत छाई 
(ओझा, भंडीक तेल भय होइत भि । हाथ मद्या लेल जाओ ।' पक्से 
बेसी हाये धोबय पडत छल । 


कालीबाड़ीमै एक्स एक कर्भराणई शल) । जखत-जखन बाह,ए भूमि 
॥३पर नबि स्नान करत क्षा । डा$हो मास 


"जाई छल!ह तषन-९ 

कोनो ने कोशो धार्मिक हध्य लागले रहैक छले । आषाढ भात रेलवे लाइन 
कासे-क ल जग्रसे इसश्गत खोजि ५' स' अब छलाह और जुल पर 
रविदिम मन्त्र पढि ५ पहुँचामे अत छुलाह । श्रावण में रक्षाबम्धम 
और भाद्र चतुरंग) 


स्तक पर्द मताओ आइ छल । बाश्यन्मे पितृ- 


पक्ष आ देवीपक्ष दल । पाडत स्रोकनि संबिरक जगम हेने” 
बर पांती-नोडि डॉस दुर्गा ६प्ठशही हम्पुड पाठ बरै छलाह => “न 
स्रव, नमरतस्वै रो नमः । ४ 

दादि तिहा दसे पा कुध्ला सक्षाणीक होर इनाभोल 
जाना प्राग मिट क्ष (३१ ६०बे६क। व्स्चाकार, बेसनक लड्‌, 
मरा मरी आदि २) अत रहे छल । इण्याष्मी भाषि 
कहाहारी मधुर, मखातक र, 606 हसुआ, खोभाब' कलामंद, 


छलै, भरि-भरि 


बेताक पाथर, वेडी । ( तहि रुमय रबडी छौ भ 


बढ्टा परर लाइट छत ।) 


ची इन, 


साक्तिस्व दही । उत्तःभे 
भ । पूड दिस पोकूरि था लीचीक गाछी । (ताहि समय 


लता मै 
ल बेदाना खची बू अ 
ओर दूर घरि १शःल 


रा बड़का हार 
म्र परिवेश छहौक । 


सैंकइा छः 


भेरी [मको 


| 
+ 


बी” 
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काशीबाड्रीक प्रांगणमे एक विशाल कटहर% गाछ खलक, ताहिमे महि 
सँछुनगी घरि कल लधल रहेत छ । लोक दू तीन माउ धरि खजबा 
कोआ आठी देल दालि तरकारी खाइत रहै छल । पं शीक गाम अपना 
कलमबागक बढ़ 7 आम अबैत घनेन. त' कोडरोमे 


विद्यार्थी सोकति तीन पाइमे भरि छार जसखइ क" लैत छइ । 

शैतलजीमे नामक बिपरीत गुण छलैन । सदिखत नाकपर पित्त अढ़ल 
रहैत छलैत । दुर्वाता युच्च भ' जाइ शाहु । 
एक दिन हुमर एक डिब सहपाठी ( भगदीश ) हमरा बरम आसल 
गहय । हम नोकरा संग जक्षपान करो लिऐक । ६ देखित हि हुनका लेसि देल- 
हैनि। प० जी कोनो कार्यम गाम गेत्त रहथि । हुनके पर सबटा भार चीप 
शेल रहित । जीद तुरन्त एक चिट्ठी लिखि आदमीके दौड़ा-दौः 
लोगा पठा देतयित । 


'वुखववाद माघाजीक घस्गकमलमै कोडिश! दैनिक प्रणाम | आया 
मूरति जे एतथ भोजाजी भडि गेलाहू । ई एकटा पैजामाबाला छौड़ाक सग 
एकके दोनासें जिलेबी खैतनि अछि । अतः प्न पर्वत देरी आवि गेल जाय, 
हिनका यथोचित पतिया कराजल जाइन । इति प्रीतलस्य ।" 


पं० जी गाने अयल/ह और हमरा पंचगव्य ३' यज्ञोपवीत बदश्षवाप 
ठ गायक्षी मन्त्र जपबाय सुद्ध कनि ) परम्तु शीतलजीके' 


है भेदत । ओ दिया क किछु दिनक हेतु गाम चल 


एकव लोक बजेत अछि जे अह 
देरा देल बस्नु खा भवत छौँ । ओर नहि जानि को की 
..। ई सभ कि नोक बात खैर? ......." 


ज्रयम पत्र दक्ष । हम माथ पर हाथ राखि लेलहु-'हे भगवान 
क संग निह दैत ? ईत' भरि जन्म वळे पढदै रहती ।' 
नेचौकक एटा ज्योतिषी रहैत लाइ । भो फलित 
त छता । जस्मकुष्डली, हस्तरेखा आदि देखि एत 


। | परिक्षक बेटा 


फ विधी 


ओर चेसी कचर च' ॥ह। 


ज्योतिषी की खभ राति 


बा कान तीन वेर चुटकी अळा संत्र पढत 

य, न।शय ।” परु एक राति चोर 
थीभीक रोदरीमे हेन्ह कोटि 
आ मारय 
िन--'अव आपका ज्योतिष कहाँ बया ? 
करते हुँ?” 


कार्तिक अधिक प्रबल सिड भन । 
फोजागरा हेतु साँठल राभटा वस्तु ल' गलन ।' ज्योतिषी 
वाह । श्रौकास्त 


मोहि समय घर्मे-्खमाज और आ 
कहियो मु्ि-पूजा पर, कहियो बिधवा" 
बक्ता पं० धरेन्द्र शाती और ह्वाह्यप्रृति 


उमे खूब शास्वा होइत र्क । 
हृ पर । आयंसमाजक पुरंधर 
सत्यबतजी सामाजिक कुरीति 


|. हमर रंगशालाक कथा “काली बाड्रीक चोर' मुख्यत; ओह पटना पर 
बाघारित नि 


दकू बेर आवै लमक 
बॉट गेल रहे 


एकू श्लोक दे 


तामे प्रः 


त स्वरूप भगु 


नषे भुते भरजिते ब्लोबेच पतिते पत्ती । 
इंचदश्वापस्बु 
सनातन करभक दिखा पक्षधर म०स पं» शशिनाथ क्षा प 
उत्तर पक्ष छा क' बाँदल गेल रहेर, भोहिमे ई तर्क रहैक जे 
कमे 'पतो' नहि, 'जपतो शब्द छेक अकर अर्थ छुक ईवत्‌ एती' 
(अर्थांत बाग्दत्ताक वर) । पदि एता सर्धि समास नहि कल जाइक त 'पतौ' 
पद निष्यन्तो नहि द्ेतैक [पत्याभ भ' जपतैक) । अतः एहि शक्ोकसे विधवा 
बिबाह छि नहि होइत जखि । 
हम ओ 'पर्चा' क क' व॑० जो के देखिऐुन त बहुत प्रस्न भेला । 
जेराक आनो भात पंडित (उमे झा, राचबजी परभृति) कुह लगसाह जे आव 
औझा सुड़ियाएल जा रहल छि ।' 
ओहो वीचमे धर्मसगाज संस्कृत मह विद्यालयमै वाद-विवाद प्रतिथो गित! मै 
ह 'पाच्य' संस्कृतिक मर्यादा पट संस्कत्पे भाषण कते रही जाहिमे तीमटा 
पुरस्कार भेटल रहय । (ओहिसे ब्रज 
समसे बेडी प्रभावित क । (रि छु दिन जोहो महीमे सित रहलहुँ । ) 
पॉस एक 
प्रदान कारं काल थे ईश्वरीदत्त दौर्गादत्त हुनका तामरू स!तटा चमत्कृत 
ने रहिम । नवन्तब चमस्कृत अर्थ उद्‌भावित कने (हि 
हे कलेको नाळ औहिना रंग बिरंशी ३ 


बेर स्वामी 


जिन ७ 


ई सभ देखि पं० जी आ हुतक इस्ट भिग्च सभ हमर प्रणं&/ करय लग- 
ज्ाह- 'भोज्ञाजी, पंडितक बेटा, पंडितक जमाय तखन कोना नै पंडितक 
सस्कार जगतत ?' 

रना डेडड़ीमे उमाशंकर बाबू भश्येक रबिवारके' सायंबाल साहित्य 
जाहिमे हुनकर अनेको नवयुवक मित्र (रा्ारम टंडन, 
जगदीश नारायण मेह गजा प्रभू) उल्लासपूर्वक सम्मिलित होइ छलाह । 
भो 
ओर पति प्राय: एहि तरहें इने रहिंऐेक-- 


चरर चूदत है शतधार मे काटि गई टिन ळी जबरा, 
तह काल भे सांग सचाहन सायुध आबि घिरी बदरा 
हत युलच्छ हैं हम जो जब शस गुई तो पढी भदरा 
रा ने बनी बसुरार की बोधि वैरिन भावि गई भवरा ।" 


तृत हास्य डिनोदसँ भक मनोर जन होइत छ्लन । पर 
बढि जाइ रीन । पुनः अपन उपदेशक स्मरण कराबभ लागि जाइ 
-'भक्षा, छात्राणामध्ययनं तप: ।' 


कालेअमे एकर्स एक विशिष्ट प्रोफेसर खलाह । प्रन वीरेश्बर घटी 
(इंगलिश ), प्रो» जीवभ कृष्ण शरक गेसोकी), प्रो रामप्रधाद 


(क 
खोमा (हिस्ट्री), जो» उमाना< मा (संस्कृत), जे सभ अपला-अपमा स्थित 
में निष्णात छलाह ! 


देख्न 


सभटा पाठय १ 


क बाद तंज्ास अभ्रे भ' गेही | त 


कके आजमी रामे बम्द क' दे। 


पर क 


लगलहु। जखन से भ' ये, 
सामि गेल । र।तिमे सात सँ दाग बजे धारि ड 
लगा क' (और सामने पडी राख) शेख और सगातार एक यूरमे 


दोनो छौ टा मशक कतर तोत घंट!मे सिलि 
बनि अपन कापी देखी रौर न 
परीक्षाक प्रकिया पहिनहिं समाप्त क 


तेलं 


खेल क' रहल छथि । ज्यो 
हो तह मंखफ प्रयोग क' रहल 


सभ हस्त छलाह जे 
पीजी कनफुरुकी करथि जे पं० जीक 


छिन । पं० जी, भगवती के गोहरावय सगलाह-- 'निरातम्बो सम्बोदर 


७१ 

(भि जरणम्‌ ।' हुम परीज्ञा दे।य जाइ छबू त भो हमरा भव- 
मृत दव ठोप क दैत धता । 

जान परीक्षा भवशो गेहूँ और प्रश्‍वपत्न भेटल ते देवद जे सांभ 

डा हम पडितहिक चुकत छी। और एह दिवे ओ हेता दिख गड । 


जनजे कं 
यतीह अरः 


ज हवर नाज बिहारका भरिमे कटे 
हित इतू पन्तक वन्चित परीक्षा होएत छह) सभे 
आवय जगहौक जे हेते झोया चैत खेत [त सर्वोच्च स्थान प्रा काय 
सेलु । 


पं» जी गद्गद्‌ होइ बनाई = "स्थ भगवती ! जे हमरा ए 
'भटा हुनके कृपा थिम । 


टून यञ्च 


वें सू मतर पिलो बीतल औट पुर्णत: सकत 


+ + 
जुते पिराणचब म । आडितपुरमे किग 
घेती । परशु महफासँ देशी हुन हा पर शास्त्रीय 


तीत (दन धार गृह अवेशह बढ़ियाँ मुह्ता नहि बनैज 


पाँच बेक देव ()के' संकेत क' वेविंन । 
नववधू तीत दिन तीर हि चारिम राति बिधिः 

कजी 
बेलि छलीह । 


वक कबर घरमे आनल गे 


कूल छत्रीह। भन्द ब 


करियाँ देशक हेतु सुक शुण्ड आइ माइ अबे रहैत छत्ततिम। माय 
किक मुह कनेक उधारिक' देखा दैत छतवित । लाइ माइ सभ प्रशंसा 
करैत छत्रघन-- बाह | बड़ सुन्दर । साक्षत्त्‌ दैवकत्या । (दैया, बहिनदाइ 


|. 
ऐक बगे पूर्वहि दिवंगता भ' चुकल छश्तीह । साय के 
कॅनिंग! तहि देखि सफ 
'अनिवा, 
॥कारिणी पुरब हनः सभक धुरिभ।एल सई 
नस ऐड़ी क्रि धरण-सैयामे मि जाइ पथि 


कसू । आब भ' 


क्तैक नतय ? भः 


कनियॉक आयौं बडा दैत छत्तथित । 


4 अपन 


का दीक्षित क' लेनिन । 
देपग, पुरहर, शिनवार, भानसभाठकः पोटंफोलियी 


दतरा भेटि गेर्लन । 


लौमाक जे कन्या एहन दुलाद छल्लोह जे पितियाइन के 
बैत छलधिन से आव दस बजे राति घरि दक्ष गोटाके ठाँच बाट कय, ऐड 
फेरि एगाः पिमे फुरएति पर्वत छलीह । हभरा आश्चर्य भेल जे 
नमे एन परिबर्तन कोना भ' गेलेत । 

हम तयबधूको पढ़बाक हेतु 
परखु ओ तेहन गृह्नासमै पौसि ने 


पड़स र 


नो घुल्तक थाति क? ईत छभिदेन । 
जाइत तीह जे पुस्तक कोठीक कारहपर 
जाइत छैन । जसन ओ दित भरिक राजसे झमारलि रातिमे 
थकित मेल यबैत छत्तोह ह' इण पू घलिऐत-- "पुस्तक समाप्त भेल?” 

ओ अपराधिनी अका मौन रहि ळाइत छलीह । हमरा तामस बढि जाइत 
छल । भो ठिसरय लगैत छलीह। हमर! सूर घढि जाइत छत त' भरि-भरि 
/ पवय लगत छलिऐन । कखनो काल सितः 
हापमे तेनहि हलक भलि मुना जाइत छैन पर 
जगैत $लति कि बाहर गिंजिर लटवटा उठत छत! 
फहिष्दध भ' गेसैक |" 


खंत कापी, 
अहा कनेक झक 


नि - "रूलियाँ, उदू आव 


तदुपरास्त मवदधू गृहकार्यर तेहन अजब फेशि जाइ छलीह, जकरा 
भेदम करबाक सामे अभिमस्युरू कोन कथा द्रोणाचायोमि हुनका 
दामे पुस्तक देखि घरक लोकके” तहिना लत ववर, जेता रुत्थयुगक ओोगो 
शस्बूक तपस्या क' रहल हो । ओढी. समय मामु तसारके! घरक सभर! काज 
कुप्य लगैत छर्नन-- "कनियाँ | घाडि फेतल 


ज्यतैऊ । अदौरी खोट्ल 


छन मिन" कन्य 
बा 
कामो नोकरी करबाक छैन जे 
गक दोष महि 


) अनितहि छा । 


।ओो 
छलाह-- “सदा प्रहत्तया भाशया, गृददकायेपू 
ओ घिटीह ले घरक काज निपुण हवि, प्रेमपूर्वक भानसमा 
भोजन कराबबि और की चाही ।) 


नववधूके शिक्षा वेल जाइत छलैन जे 
महि सुनाई पढन । कुलबधुक हेतु गाय 
चैक । पंडित लोकनिक उक्ति छर्लैन “क्वचिद्‌ गनः 


हुनक 
बज 


एहि प्रसंगमे एक आत मन पडत अछि । हम किछु दिन लहेरिया- 
सराय पुस्तक भडारक समीर पर जानकी रायक सँगीत शातामे हार्मोतियप 
सिष रही । | एकटा बाजा दी 
ईमत कल्याणक 0 इवाज करैत रही- 'आजु आनम्द 
/ मतमे आएस जे किछु कमिपॉके' परिखा दिऐन । भो लगा 
लजाइत नङ्गन पटरी पर आँधुर फेरय लगलोह । 

मोहे माम गहरिति होइत बामूजीके' ४लचिन--"पो्रि पर अयं 
अटक आँगसे जनानी हुरमुनिया क आवाज 
अबैत छल । को ? कीनो माच गान हत? " 

बाबूजी गंभीर होइत बनलाइ--“भनहिरबू नहि बुझैत छथि। एखन 
छैन । एना ररताह ते नौलि मामक खोक कौचर्य करतत । यश्चापि 
{ लोक विरुद तःबरशीपम्‌ । शहिया सेल्लो बाजा फेर नहि भाइस । 
हनर इच्छा छल जे नव बधूके सढ़कामिभी बनबिऐेन । घरक इच्छा 
चलैत जे ओ गृहेकमिणी दति रू रहषि। घर जीति गेल । हम मृ 
गुहविभागमे समवित कप वोऽ ए० मे माम लिख/डक हेतु पटना गेलहु'। 

छ 


Hs हाम ६ 


मिंटो होस्टल 
ओहि समय (१९२७)भे सम्ब बिहार उड़ीसा प्राय; पांचे ठाम 
ज रहैक--पर मुजफ्फरपुर, भागलपुर, हजारी 
( जाहिमे पटना कॉलेज सर्ब प्रथम रहैक ।) हम आई० ए० में सबै प्रथम भेल 
रही दं पटग। कॉलेज और ओकर मक्ष होस्टल (मिर 
हैंबामे कडिलता नहि भेल । परन्तु आहि ठामक स्टे देखि अपन देहा- 


ओकरे चीरि क' जिभिया करैत छल, गामे लाल धोती प 
छत, धोती पमछा त' क' गंगाहदात क” अर्व छम ५ बाबू लोकनि साबुन 
। कुर्सी पर दैछि केश छटवैत 


छह । 


हिं समद भिटो 


नियत सक घरम लक्ष्य छन 
एतदः 


ञी 
सँ छलाह र 
(जता अथु लाभे पुढ!) 

॥गत छलाह । शेग्रेल 


विनोदे 


। ओ सभ सू, 
सै खाइत रहतहूँ। एक बेर अंग्रेजी जूता (फुल शू) 


१" जैक्सन, २. हने, ३. लैम्यर्ट, ४. आर्मर । 
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कता बरह॒बा-छनदाक प्रक्रिया तेइन अवुह वूक्षि पडल जे मोहि ष्टे मुक्त 
अ हाक शू पहिरैत रहलहुँ । 


त छलिऐक एक 


यावत्‌ गुजफुफरपुरमे छनहुँ ताबत घरि मभक 
मात्र फुटबाल मैच । एतए आवि हाकी, 
हृमरा ओहि सभ मे रख नहि भेटल । रस 
अनुदरा, शेष, यमक, बन्तो क्ति आदिक चम होस्टलसे पदा कदा 
हस्तलिखित युलेटिन बहराइत छैक ७7 (ब्यंभ बिनोद 
रहत छतैर और ओहिमे हस अपत योगदान देशय लगलिऐक । हमर! 
गेल । जेता Duty must ७१ accompanied 


बनेको सूक्ति प्रचलित भ 


with Due tea: 


क मिंटो मोहमडन होस्टल (जे ॥व जैक्सर हो! 
उठले 


पढून एहून चुदूकडा हमरा ये 


अर कि संस्मरण बहत छी । 


हंसत इन बतारे बनलाह 


दीनि 


(० की परीक्षा बच्चो 


वास्त सभी प्रणो के उत्तर स्लोकबद् डना 
लड़का कौत था । 


मुइ 


तरे एफ प्रदत्त 
स एव शिभ्यी इ 


प० शो गद्गद्‌ होइत अः 
आशीर्वाद सद्य; फलित भेल । हैं 


। |. और पाग्चाटय संस्कृति! । आगरा, लखनऊ, दिल्ली आदि अनेको युनि- 
बशिटीसे ्रतिनिश्वि वक्ता आएल रहैक । हम 


तीय संस्कृति 
रा टीमके सर्वप्रथम घोषित कॅलनि । ओहि 
क कुलपति छराइ म० म» डार गंगनाव क्षा । 
रार भेटल । ओत्तहि हमरा हुम» उग दक्षन भा भाशोर्बादक 


हनक हाये 
सौभाग्य प्राप्त भेल । 
क परय! केशर [हि 


साहब) एक देर अपन 


वेलघिन के एक एहन दुःखाम्त लघु कथा लिखू 
क) केवल एक ४ 
रीरियडमे (५० मिनटक नीतः 
The Good Snmaritan) देवि 
न परे भो १० मे ९ नम्बर हूर! देलनि । 
भदन जे (हिल साहब ५ 


अन्तमे प्रर्ट 


नका तेतेक भीक 
भने आश्चर्य 
यिन) मे हमरा 


तितर घेसी ककरो नहि 


एक प्रहसन भेल रक जी. 


श्रीवास्तदक 


भाकमे दम'॥ 
। इमर शेर शेरवानी आ खाम फाफ 
गलत ने कोम) अशूलीए मौ 
से हो उदू बला मे हमर 


ज्ञानक पार्ट कैन 
एमे कतेशोके घोषा 
फल अभिनय # फ्षस्वक्प र 
अनि गेह । और बज्ने रघुनक 


यरामे हमरा ल जाय लगलाह ।' 


ए देखि हमरा 


कम्या कांत्रेजने 


१, परन्तु 


भक मने 


माडिक 


दीक स 


{त बजे भोर अ 


(तक छलहुं । किताब कापी विरल रहे 
अधास्यात हाक" राखय पटत छत । 


त्न। 


सभ काज 


से खोजियो नहि क' खत 
छल । हमरा सूतिक' पढ्वाक अभ्यास छस तें दू गंदा घरि कुटी डेबु 
क पढ़बा-सिध्धवामे होये बुक प्रत छन । हम भुर 


वरस्तु भा 


डोक सुईपर 
तस्मे स्टडी विरियहक 


सटी पडि 


डुल पर 
ज्ञानही 
सभ यस्तु 


| ण 


मुपरिटेडेंड बा वाइन (कभर साहेब) राउंड देशय अवत उह त 
सममे पढिने हमरे कोठरी (शम न--१) मे आयि जाइत छत्ताह। तें विशेष 
कसे सतर्क रहय पईत छल । जमेर साहेब बड़शा टा टाइप (चुस्ट) मुँहमे 
लगौने तेता घूमि जाइत छलाह जेना कोतो जेलक अफसर मुला क' रहल 
हो। रातिमे बस बजे होस्ट गेट बन्द भ” जाइत छलक, तरूरा बाद 
केओ भीतर बाहर नहि जा सकैत छल। सुका पल प्रिफेकट सभ छात्र 
जरो मैत छ्नथित । 


भिन्दो भासत शरिक चुनलन्चुनल विद्यार्थी रहेत छताह ; थर्ड इध्मे 
ष त' हमर पुरान सहो ती छनाह (जेना - जगदीश, शमनर चौधरी 
आदि) और अनेक नडो संगी बनि गेत्राह -अयनारामण मह्तिक, +र 
प्रसाद वर्मा, रतनच्द छत्रपति, जगदीश भिक्षु कश्यप, काली किंकर सरकार, 
देवी दास चढी, बनी दाइू प्रभूति। सीलिवर बैँच (कोर्ष इअर) मे 
सर्दी सतीश चन्द्र मिश्र, रावाशिव प्रसाद, अभूति । छात्राबाठमे प्रश्र जी 
आदर्श क क' बुझल जाइत छलाह ओर सम्मालक दृष्टये देखल 
जाइत छलाह ए 


टोक एक क्षकर्षक स्मृति अछि मेतक तद्ठभोजन । एक कतारमे पाँच- 
छौ दा येग उक । हम जाहि मेसमे खाइत छ तकर नाम छत 
अश', ओकर बाबाजी छलाह बाबूलाल झा । भनतियाकें 'आधाओी' कहल 
जाइ छै ते पडिले पहिल लोही ठाम बुललिऐक । किछु आनो नव शब्द 
क । जेना तषा कें 'वजका', झोरकें 'रस्पा, अदौरोकें बडी' 
वेखनरे” रामराम “धोखा कहैत छ्ै$। हम रभ 
श्र ओहि पे से भोडन करैत छलहूँ। नौ बेळ बाद भासन ला 
ज इत छललेक। हम तभ पोती जोड बैत छल । आयाँमे मुरः 
चारी, बा; 


“गया 


गिलास राष्ल रहेत छक्ष। त्त एक दिये परश पुरू 


१. जोवन याधाक क्रममै सभ भिस्त-भिल्त पथक पथिक प्रेलाह। 
सती आयू किछु विन प्रो» रहखाक बाद पटनाक मुख्य न्यायाधीश भेसाह । 
चौधरी जी पयाफ फलक्टर भेलाह। शर्मा थी हाइकोटंफ जज भेलाह। 

लक जी मधुर आ रतनचन्द जो मथुरामे राभा भलाइ । चटनी 
पडन! साइस्स कालेजमे और ठरकार मुंगेर कानमे प्राध्यापक भेलाह । 
निन्नु कश्पपजौ नालंदा शोध संस्थानक निवेशक भेलाह। बनवारी बाबू 
बीमा रूम्पगीरू एजेग्ट भेलाह । और संगी छभ के कतय गेलाह से पत्ता महि। 
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i [पक छल । मेंदी चाडरक भात, सोना राहड़िक दालि, रतदार तरकारी, 
आमुक मेही भुजरी, घोषा, चटनी, पापड । रातिमे गरम फुलका । घृत 
अचार मेस ख़बन्‍्ट पहिनहि हमरा सभक कोठरीसँ ल' अदैत छन । और एहन 
भोजनक चाये एक थारीह हू आता माक्ष । माछ-मांस दहोक फरक घार्व 
तरक । हूं पाइए प्लेट। 

चारि बजे न! 
अचबा ए८ प्लेट हलुमः 


(त छत । छौटा कचौड़ी, चारि टा समो 
त पाइए प्लेट । 


मासमे एक द्र बेर (कोनों पर्वक दिन) मेसक दिसले 'फीसट' (भोज) 
होइत छन । पोलाब, ए 


देल वूटक दालि, हीन रुचोड़ी, जिस करी, मीट 
करी, चाप, कटलेट, किशमित्, अ।लू योखाराक चटती, मालपूका, सेबई भा 
होटल ह स्पंज रवगुरूझा । ओहि रमय विंदू रसगुल्ला नामी छक 
औरत ऐेटेड (लारगीक खुशभूसे महमह करैत) 'सिपौग' आकारक रसगुल्ल, 
दू १३ए दैत छलक । ओइन राही भोज ह एकरा चाने देवल भाड आगा 
माह । ताहि दिन 'मिन्टो' आ पिंटो' पटना शाम छलै ह । 


ओहि समय दस दाका मासमे हेन भोजत भेल छल, लेहून भाइ दस 
॥ रोजमे भेट संभ नहि । हरा शुविबसिटौसें पचत टाका मासिक 
स्कालराशप भेदत छल ते सभा खर्च नीक लक चलि जाइत छल । 


रवि दिन फी हे रदत छन । इच्छातुसार घूमय जाइत छनहुँ। रियो 
लीन दिस जाइत 'छलहुँ त' एक सूरमे गोलधर पर चढि जाईत उरुँ । 

।इ पत छन । लहिया पटनामे मकान खरे वेशी जेते 
क | एक बेर गोल 4२क भौतर जार" वेखथाक मौका भेटि गेल । लागल 
जेना कोशी अन्हार गुकाक पेटमे पैति रेस हो) एक वेर जोरसे वाजि 
चहुं - ओम्‌ । चार्कात से प्रखिष्यनित होमय 


गाब्ल--'मोसू, भोन्‌' । 


कोनो कोनो रसिके' नामू कविराज पं» विश्वदाव शाक ओतय 
(हदमकुमाँ) जाइ छलहुँ । हुगकर खदास माखन राउत इभामदस्तामे दबाइ 
बुडत रहै छ्न । विद्यार्थी सभ शुढ शास्त्रीय विधिसेँ औषध निर्माण करत 
छसबित । नाना प्रकारक आसब अरिष्टक बोतल थालमा रीमै भरत रहत 
पैग । खूब स्वादिष्ट अनार्दानाक वाचक बश्षबैठ छलाह । तेहने घटटकार 
नव्यो हो दर बडका संपोधक छलाह । पदनावे धौ 
जी ह बाद हु 


छलैन। भो 


जाम छत्तैत । 


EE 3 


॥ पक्त पर दाद दत दैत ।) भौजनोपरास्त ओ हमरा रूममे आयि पररि 
गेजाह । सेवक रजन सुमितहि मस्तीमे मलार उठा रेलनि--"बरखत भाहे 
बबरिमा है उघ, भिजत कुलुम रंग चोजिया" चुनरी है ।' तावत, दस बेक 
उक । यो हड्बडान" पुछल गि--/की भाव फाटक बन्द क' दत, 
त इलाह । (गा 


दरभगासे जे पंडित अबैत छल।ह (विशेषतः राज पंडित बलदेव मिथ झा 
बर विलोकला मिश्र प्रभू) हे हुनके भोतय डड्रैत छलाह। 


शास्त्रघर्था कर्संत दयैः 


ग्ॅ-विरयरु 
न 
दृध*बह। 


दोग कैँने कितेक 
[मि 


मोनरे 


> श्र 


जही आसपास ( प्राय: 929 मे) एक ऐतिहासिक घट 
खलापतर्त साइत कमीशन भाजि गेल रहैक। ओफरा विरोधमे नेता 
। गुलाब बागे रार्वदलीय ७्मेरन 
जहाँ धरि स्मरण अछि भोहिमे देश (हम राजे बाबू, बिहार 
कह, इ 0 हच्यिवासन्द नहा, सर अली इमाम, कुमार गंगानन्द सिह प्रभूतिक 
अपन भ रहैत । 


मेश्वर ल?! विद्यालयमे थलि 


वत भेला पर होस्ठल अमल त' देखेत छी जे गेट 
साल आँखि कवने टाइ छि । ओ कड़कि क' 
१५ ७९९॥ 50 |008' ?' सहूरा एफ कृभकाय तेजग्वी 
had gone to hear our nas 
y fom focien 


छल/हू । जो आनन्दी लोक छताह । एक बेर गेतहुँ त वाडी 
कडक बलि आग 
एद्‌ ब 


लग्ग रहैम। हुम to free Our 000: 


ह/मंदिर, किला धाठ देखा लैलाह । जो तेहन अ 


शी छलाह भीर पना 


[मक माटि से तेहन मरे हनि जे गंगा समानक औहिपार 
पहुँचि जाई छलाह और गानक लोकके जोजय लगत छलाह। मोनो पन- 
न | गो विद्यार्थी (तत्यमूति, नरसिह मेहता प्रभा! 


हो से भेंट भ' जाइ छैन 


आनन्दै गद्गद्‌ भ जाइ छल्लाह र 
हुनका डेउड़ीमे अन्नकूटक उत्तव होइ छैन त छप्पन प्रहारक भोग तगीश्षनि -बन्दे मात 

खवैत्त छुदैन । ए र 

मत तैत । एह बेर आबिक' हमरा ल' गेलाह और माना प्रकारक बैप्णवी (जनदीद चन्द्र सिन्हा) छ 

मयाद (राधाबस्तमी परो, गोविन्द बड़ी, सीताभोग भादि) खोधाइए ना कालिजक 'नगदीश मेती रिपल क 

क नाय देखि । 


*, 'नहारय गाँधी की 


ल भ गैलाह । 
। 


इस्घामे (एम० ए०) मे दिवंग 
, इनके नाम पर छै: 


भैल जे 


जार साहेब तपतमायल अपन कोडलोमे गेलाह । हसरा संभके' 


एक बेर हमें भपमा होस्टलक भोनभे हुनका बजाक' ल' अनलिऐत । 
मो एक एक वस्तु पर तहिना 'बाह-बाह' & रप सलाह (जेना मुणायरामे एफ 


| |) र्‌ 


आज भो फोन करित और मि 
से घेरि लेक आँ हमरा शभके पक्षा 


न 


टको चः्कत 


क ला जायत। 


क । दोसा दिन जमर साहब डा> चन 


पस्सतु ते नभ गहि भे 
म तेते छ ब्ाजासमे आ 


टिंग बौलनि और अमुशासमपर जेर ईस 


छात्रयुस्शक सँव्य पोलनपर भाषण बैत तथा अपत कोनो अर्तुंच ऋब्दक 
हेड वाग्जाया भेनाह। 


परोक्ष-पें |) छाए दिन पूर्व हमरा 'डाईफायड' फीचर (सस्तिपात स्वर) भ' 
जेल । ओ ताहि दिन असाध्य रोग दूसल जाइत छैक । हः मे 
भर्ती कल गेल । गामसे बाबूजी अ। लोसाले पर जी (समुर) आवि 
गेलाह । 

ओहि समए अस्पतालक सभटा नज घड़ीक मुईपर चैत छर । डापटर 
डोऊू समयपर पहुँचि जाइत उस'ह। तस लोकनि राति भरि जागिक' 
अपन ड्युटी करत छल्तोह। भोरे अपना आंगुरसे स्लिसरिग लगोक' मह 
घोगा देत छलीह । नित्य समयपर 'स्यंज बाच" कर! दैत छलीह। सुगंधित 
खाबुनक फेतमे तौलिया भिजाय अंग-इस्यंगमे बूदी-कोलोतस खुबाहित पाउडर 
लगा दैत छलीह्‌। दूटा नर्स मिशिक' तेहून कोशलसे करौट फैरि दुधिया रंगर 
आदर बोड! दैत छनीह जे *ने हो अस्थात नहि? जस्त एक + 
मुहुट घारिणी थोरांमी (एनेन, हमर! चिकेन सूप' पित ऐलीह त' बादू 


गा असह 


'बदात्ते निदमो नास्ति ।' 


वुरोबिश बीलथि' 
बिवार भेल जे प्राण बचल। उत्तर हमर! प्राधश्‍चित करा देल 

तायत, परीक्षा माथपर अवि गेल । हमरा तक आवश्य भ' ब्रेक छत 
जे पांथ मिनट निर्घत छतं त' दशा मिनट सुस्ताइत छह । जतब। अनैत 
छत तर बुतीदाशो महि शिख सरून । एके प्रश्न उत्तर लिखबामे हू 
बंडा लागि गेल । शेव एक घंडामे भारि प्रश्क उत्तर कतेक लिखि सकिराहुँ । 
खोज मानसं वेपरमे हमर तेदन देदारी खल जे $03:65:8290, Milton, 
२४०:०४७७७, आदिक सैकड़ों कोटेशन डिद्भाप पर छल । दू घंटाक समय प महु 
केवल बुइटटा उतरमे घंटी दाजि जाइ छन । प्रत्येक, दिन एहिना होइत गेल । 


हमरा भय भेव जे उत्तीर्ण नहि भ' सकय । तवाएि इंगलिशमे अनिस :तिष्डा) 
सहित थो० ए० क' गेलहु' । [ओहि व फस्ट क्लास नहि 


कलह, इर बाम 
गागस के आ जीइतनपषमे आम 
॥ विसाद था प्रे रदाय 


भाग) भेटत । 
तिभर भ' खक 


अ अ बाजितपुर अवल । 


पेज छलैक । नह पहिते सड 
छन तहाँ आब राष्ट्रीय गीत गाभोतत 


आमोल जनताजे नव चेतना आवि रहल छनक ।, बनेको जमीदार घरक 
युवक (रावेश्शर ब न बाबू, लाल बायू, कपितवेष जी आदि ) 
काग्रेशी बनि बेल छलाइ । हिरणा फहुरबैत छलाइ । आ त्व 


सत्वापरह आदिपर भाषण दैत छत।ह । विदेश 
प्रचार करत छलाह । छ स्वय॑से' 
छलाह । हमद नब जोशने एः 
परन्तु सूत कटबाक लूरि नहि भेल । 


यस्त्रक बहिष्कार जा स्वदेशी 
क॑ घर-घर जा क' मुंडिया उगाईत 
। पांच ट!कोमे कोनि क 


जो गिद्धीर राब्यक 
। बौच-बौचमे जा क' महाराजम भेटो फ' 
हमरो अपना संग ल' गेल रहब) । एटा 
आजोर बृह, ग्रथ सिछे। छत्ताह--/चि७कित्सा सागर' (जे खडू पर्ल 


गाह 


“छ 


ससे छपलैन) । कहियो काल छाप्ताहिक " कत्याण' 
बादिगे लेख देत छलयिन, जहिले यवा-कदा किछ आधि जाइत छलैत । परन्तु 
कोनो नियमित क्षाय नहि क सेहो भ गेल छलेन 
सोन दाइ (इ नो करथाक छलैन । अत; चिम्तित 
छत्ताह । परक आविक स्मिति एह अ' क' एम ए० 
करबाक हेतु पटना जा सकितह । अतएव एक वर्ष पढ़ाई स्थगित क्य 

डल । पहि बोच हम पुस्तक भः यार राय)मे रहि पुस्तक लिख 
नह और ताहियँ उध्योपाज॑न कथ एम० ए० क” सकलहो । 


पुस्तक भंडार 


भंशर (लहेरिया- 
पर केन्द्र लक । 
मक्ष आचार्य रामलोचत शरण ( जे पढिने शिक्षक रहि चुकल 
हेष! मामे प्रक । ओ स्वयं लेखक छत्ताह भौर 
लेखकक आदर करत छलाह । ओ लब्धप्रतिष्ठ साहिस्यकारसँ ग्रंथ लिखा क 
अकाशित करत छलाह ओर उदीयमान प्रतिमाशाली लेखकको पुस्तक लिछ- 


बा हेतु प्रोत्वाहित करैत छलाह । 


भंगामे मिथिल्ला मिहिरक सम्पादक रहेषि 
पहिले पहि देखते रहिअनि । ओ बाबू जोसे पुर्व 
लाह । भो बाबुजीके अपन वड़का 
हमरा हिन्दी स्माकरणक कोतो- 
यनि 


१३१९मे ज्जन बा 
तखन मास्टर साहवे 
परीक्षा'क हिग्दो अनुबाद ज्ञेय आ 
भाग जेकाँ वृद्धि चा 


ह्म 


हत परसम्म 


अमे (झ।३० ए० परीक्षार बाद) भंड 


रही । ओहि 
समय बेनीयु रीजों ('बाल$'क सम्पादक) क उम्पुक्त ठहाका गु'जायमान होइत 
छन । १९२८ (जून) मे अजित भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलनक अ 
वेशन मुजफ्करबुरमे भेल रहेक। ओहिसे मास्टर साहेब जहेध्यासरायसेँ 
एक साहित्यिक वरियांते जें साजि क गेल रहुथि। ओहिमे बाबूजी, 
जगश्नाच उणाद मिश्र, बायू भोला लाल दास, विवस जी प्रभूति मोट 
। खोत करिं सझोशनका अवसरपर हमरा 
क्र बृतान्त भागी काब्य विनोद 


[र गेलडु' त मास्टर साहेब इमरा 


र (नृती बादु) के कलपन 


प्रस्त भेणाहू । 


को जलपान कराए । ” मेजर साटम पुर्जा कटलति और बगसमे 


Ls साहु हशुआइक दोकानसे हरियर 
कचीडी-िलेवी और टटका दही भावि गेल। मतमे अहह जपः 


मारस्थः भाय भवतु ।" 


संस्कृतके कोता 
देना शब्द झप, 


ओहि समय मास्टर ताहेबपर ई 
सुगम बसाओल जाय । तढिया विद्या! 
धातु खुन पहाड़ा रटाभोल जाइ छलेन जे संस्कृत पढाई जर्का सगैत छ 
ओ हमरा कोनो तेहन नव प्रणालीस संहत रचनापर पुस्तक लिखंव एड" 
ननि जाहिसे विद्याथी रणो विनमे संस्कृत बाजब सीलि जाधि । हम 
दढन अभिनव इंगसे "तीत दिगमे संस्कृत 'प्रस्तुत क? देखिअति ज' हिसे शिक्षार्थी 


न । 


पके पागे संस्कृतमे बार्ताहाप और पत्राचार करप लागि जापि। औ 
पुस्तक तेक लोकजिय 


क जे तीसे दिलमे प्रथम सश्कारण छ 
जासे प्रोौष्ठाहित भ' मास्टर साहेब हमरा एक दोखरो 
प कहंसमि. संस्कृत अनुवाद पर । तहिया एहमे एन अनुवाद 
ल जाइत छल € ' (देवदत्त गाम जाइ 
छषि), परुदु यदि एह 
छवि त' 


चाक्य देस 


[रमा गरम जिळेबो जक हाबो-्हाथ 


भरि दैलि। 
बत र गेल । 


। कनस्थरूप ओह. पुरतर 


कदुपरांत मास्टर साहेब हमरासे झनेकानेफ पुश्तक सरल संस्कृतमे लिख- 
जोलनि । ( जेवा-- राम कथा, हस्त कया आदि) जे खूब लोकप्रिय 
और दूर-दूर धरि प्रचज़ित भ' गेल । (हमर 'तीस दिने अंगं डी' छेहो चलि 
पड़ल ) । 


ओहि बीच (प्रायः मडील, १९२९सं ) पृश्ल€ थंडारसे माट 
एक दैचिलोफ मासिक पत्रिका बहार कैलमि -//मिविल्ला'। भोकर 
भेत्राह ५० कुशेश्दर कुमर और बाबु भोला लाल दाग । भ।दिएमे सम्पादकीय 
बत्य बहरायल-- 

'कुभर पुरातन नीलिं मिर छथि, दास नदीन समाती, 

अछि आणा तथापि भे राजी ॥/ 


च्छ 
नासँ पत्चिकके 


माईत चलाइ । दास्य व्यंग्यका 


हमर दुनू 
आक्पंक्ष वतैवाक भार हमरा पर देल गेल । हम एक चहटगर लेख देलिते 
कृबराज्य फे लेल ?', जे हमर मैंबिलीर प्रथम व्यंग्य रचना छल । मिचिलाक 
आवरण पत्नक चश्च (भारत माठाक दवस परदेशे भिविला)क प्रारूद हदी 
उद्भाषित 
अवति । 


क 


प्रहार 


काक आकर्षण बहि गेलेक । जखन झापा 
देख त' हो हाथ पसरि गेल । 


बी आपर और 


। बाबूफ बिचार 
लोकप्रिय यमैक हेतु एटा धारावाहिक उपस्यास देल भय । ओहो भार 
क शरम भेक । (जफर चर्चा 


सेवा! प्रकरण भेटत) । 
पैयिज्ञौक गंगा-पमुदी छै रु । 
वाह छलैग । हुमक विद्या- 


छल्लेन और विद्यति पंचांग" 


सममे पुश भंडारे 
हेडके में विशी प्रकाशन 
दति प्रेस 'विद्यापति पदादली' व 
बह्राइत घन । विद 


हे एर तेहन आश्रम छक्ष जहाँ लेखक, सम्यार 
कवि, हल!कार एक धश्मिलित परिबार जग रहैत छलाह । तहियाक (१९- 
३०-४०४ बीबमे' अतेळो स्मृति-चित्न आँखिसे माचि उदैत अछि । 


एकू दिश माचार्म शिवपूजन सहाय चश्मा लगीने, पान गोडे, 
मन्द मुख्काराइत 'बाक्षक'क हेतु मैटर संकक्षन न” रङ छवि । बोसर दिश 
अच्चुतानरद दत्त जौ दत्तचिश्त भेल फर्क कर्मा प्रुफ संघोधन य देरी 
लगौने जा रहुन छपि । एक दिस पढ कपिलेश्वर मिश्र तीता दाइ' लिघि 
रहल घाब, दो कमल मारायण जा “कमसे “मंडन मिश्र' । एक दिस 
उपेस्ड मह।रबी अपन एकान्त कने सम्मय भ' सुजाताक चिन्न बना रहन 
जि । मास्टर साहेब स्वयं एक शोतलपादी पर भठनदपर ओङउत बाल 
साहित्यक निर्माणमे संलर्त छसि । 


॥ घरक समाङ अक मार्गत छलाह । अपना 


संश बैला का 


| 


|] । माछ समबा] मौत होइ ह्‌ 
च्ल गोडा वर प॑० जीक डेरा छैन । हनक भातीज्ञ (जयभाथ जी 


और गौरीनाथ जी) सेहो सँग रहैत छत 
ह्म होइत छग 


'पुरित भरस्य 


खन्न । 


(इराजक भोय सेही । यादवे रमेश 


नि 'माछ 
रिवारमे सभर 
क्वाह । हुनर पत्नी 


आबू ऐलाह जे अः 

हम अपन विमोदो स्वभावं कारणें भंडार 
छलहूँ। आचार्य शिबजी हमर! 'वितोदशृति' कहैत 
(वचन देवी) रेखरिया खीर बनवैत छक्षथिन त' ओ हमरा आ इस्त जीषे 
अपना संग बसा क' खोजबैत छलाह । दत्त जी मश्ठमौला लोक छलाह। 
बाल-बात ये जिला उत चलाइ । तै हम सभ हुनका खिललिलातम्य 
कहै छलिएम । ओ शुद्ध राहिशियिक लोक छश्लाह । रघुबंशक पधधातुवाद करत 
छल्लाहे । हुनक छोड भः परमानन्द दशा मेषदूतक । 

भंडारक बीच एक छोट-छोत हरियर मैदान छतैक । ओहि 'पात पर 
साँयरालीन स(हित्य-गोध्ठी जमेत छल । विद्यापति, कुर, तुजसी, में से 
संग रस कान चलत छल । मेसमे मैनेशट सोच जौ आ। हुनुभान 
पाद बनारसी डड बनैनामे माहिर छलाह । आचार्य शिवजी कले 


रक्तदान 


'बलबाला मंडल' क मनोरंजक संस्मरण सुनवैत छलाह, पं० जी शाम्ति 


कतिया चुटुन्का छोड़ 
। हमर और वराजीक गय--यक्ष मय चुटकूला सेह वेर 
ह्यो गैनेशर खादक चौका' 
सभी स्वादपर विजय प्राप्त करवाक अभ्यास का 
हारथी जोक सरततापर (जभिकर वृधवाली दूधमे 
मिला दैत खलेन जे डौंटला' 


छल । 


छलबिन) 
॥ कागज 


ओहि 'प रवपानक 
ओहि ठामक दैभिक साहि 


(यवि 


हृएत्माक ५ 
जाई छन त' कोबर लीलारु झाँकी होइत छत 
ओज 


[विशेषतः भगवातक उहकनि 
इलैत-('गारि हुम नहि ई छी, हम कथा भहे छौ) । 


साहेबरु बहिसोप रामहखंन 
$फा--साहेब' बैत छन!ई।) राम- 
नयमो आदि पगे खुब धूमश्च दाना यज्ञ होइत छल: बका बडका 
कड़ाहमे पा-ड, फथोही, हुषा उताइत छल। हरो सभ 
अत्ताद भेट्दै छन । "माता" (मस्टर साहबक ्वमंपरनी श्री 
देवों) के! घामिक छृत्यमे बहुत निष्ठा रहैत घन । और खूब 
दानन्तुन्य करैत छीह 

सोवळा हम आ। दत्त जौ संग--संग पूमय जाइ 
में एकसे एक सिहशगर वस्तु देखबामे अब्रैत छक्ष। भारफ भार दही 
(चाहि चारि आने मटकोर), चारि भावे सेर रोट माछ। चारिये भातामे 
बीयर मीठ आमसे नसखरी भरि जाइत चुल । मधु, मखान, 
कभ चॉरिये अनि सेर। (आव भो हमे स्वप्तवत्‌ लगत अछि।) 
संडारक बातावरण केहन भातरॅ--वितोदमय छलैरू, तकर किश्चु झलक 
देश छो। एक वेर (प्रा: फगुजार अवसर पर) "लॉटरी भोज! भेलैक । 
अनिता जाहि बस्तुक टिंड्ट उचि गेलेभ, तिनका स्तु देश भदन । 
किसको दूषा, हिनो ालूरम, किली दहीनूयाडा । दशी पापड भेट- 
लैत । ओहि अवतर पर बर्तजोक एक सर्वमा मन पडत अछि (जे प्राय 
एना रन) 


आतिथ्य सस्कारफ 
बाबू पर रहत 


टु । गुरी बाजार 


रंगब्िरं: 


: ह कपासको 
कर्मक लेख न ने 
बुडि मे क 
लाख पु 

( 


न ९हीक, तयापि भेट छद के 


नैन ।) 


समरप 


हि बनोद भेल । 


ताहि समय ख।हित्यकार | सरस सहृदय होइ सलाह, तकर एक 
ही, {० जी, महारथीजी, 

गंगानर्द सिहुक ओत (दरभंगा) गेल रही । कममेशी पहिनहि 
चलाई । गश्य-्तष्व होईत-हौइत यांस भ' गेलँक । पर्खन हम सभ "सुपर 
कविवर पेन सीताराम झा पहिनहिसे 
अत्याचार भिड रू हमरा 
नाह से पंचमेर 

न छक । हमहूँ सभ 
ह्हो 


छत्ाह । और 


णि सभ 


7 (मुरही, बुट, मझई, चूडा भा मखान) बलि 
मे सम्मिलित भ' गेलहुँ । तबस्तर नाना प्रफारक 
;' छुछुआएले जह देखि 


आपुल, शा बि खडी गोटा' 
आब भोजते क” रू' काइ । 


दत्त जी मिबिकार लो" 


नबेल्‌ // कहुलचित--'बेस, तः 


ज जे हमर। “भौलाबाबाक गध खड्टरकाकाक 


॥ एवं प्रकार 
तरकारी, दही, 


ब्यक्ति (यथा. 


अहार तेहन अ 


बिका 


जाड छत्र! 


भंडारे ततबा पा भेटि गेल जे गार दावूजीक चिन्ता दूर 
इर विवाद भ' भेलै । पदरौलक 


असन्मता भेलैन जे भो 


भ' गेलेस, सनदा 


दाव क्लॉक वालफ 
दार परियार 


शिब प्रसन्न झाले । बाबू 


जहो भ' गेलेत । अः 


दछ) मेत! 


पुस्तक अंडारक शाखा पटनामे खुजि गेल दर्श । गोविस 
ला मरानमे । भोहिमे एक कोठरी हमरा 
७३० प्रतिमास पारि- 


छल से 


पुस्तकक संशोधन र यक हेतु हमरा 
बचे थि ज 


म गुना । ओ उत्साही 
श्लौबाकार 


१६ छलाह जे एक 


तर 


लीक 
नडत छलाह्‌ । 


निरीक्ष' जाइत छलत्वाह। वौड़वे दिभमे पुस्भरू भंडार पट: 


चमकि पढ्ल जेता. लहेरिम।सर!प्मे । 


पतसे भ' 
» गोरखनाय सिह । भंडारे हुनका समके 
। मिध जी भंडारक हेत अंग्रेजी रीडर शिखि 
रक्ष ब बुके ठतेक घनिष्ठता भ' पेलति जे ५६एक 

हेत 


बहवीयता स्थापित 
क देव लगलखित । 


नहि भोगि ख्याली ह । 
डियगस्त 


Es 


ड | तमाकू 


बोर पत्ता? 


हॅम पडत देखि अपम भाति 


देखह, बिन्दा, फिल? 9९ के बकिल”, ई वाङ 
रे क्षालिर एकता 


लिख बा 


रोलोफी पढिह। का स तू हूँ सनक चव । काके जाय के पई 


ज़रा बाद 
छलाह । पर रा माबि, 
छनाहे कखन तारीफो रुरय 


फर सभक मनोरंजक खिस्ता सुनावव खर्रत 
बहुत 


दाहं । जः 


न भूमे आशि जाइ 
नयस बा?" 


भा शि 


ऋद्ठियौक।ल गा! 
कि 


क।ययर वियोगी जी अबैत 
क कतिपय ओजपूर्ण अंश 


छना १' अपन 
वैत छलाह । 


यदाकदा बयासे दुक और रवि अवत छलाह--“शंगर जी । ओ तेहन संसार 
भाषामे बजेत छदाइ जे भावा भोहीमे भलरा क' रहि भाइ छत । "मर 
मैं भृष्ठता कर हभता हूँ यह पूछने को कि वया आप एकू क्षण दे सकते हैं 
अपने अमूल्य क्षणों से यह बतलाने के लिए कि क्या इस बीच में मास्टर साहेब 
Li को संभाः कुलदीप बाबू एके शब्दमे जवाब ३' देठ छतविस 
नॉ? । 


भडारमे भसे अद्भूत भे व्यक्ति अत छलाह ते छन, टेकत, रावण 
प्रसाद दकंवायीस । भो तेहन बड़का टा मोळ रखने छलाह जे दूतू कानपर 
हू इ भत्ता इः चाइ । हनक टेक छ्न जे अहिया ककरो 

अहसमे हारि भ पछ कटायब । ते हारलाह, ते कटौलनि। 
ओ धूमि भूमि का इ पश्न 
एक वेर इतिहासक विशेष 
बह! चाणक्यक वै 
बर्ष पूर्व थ 
छक ? औ पडता 


के! रागा महे 


ह । हनक 


T= 


हम अपनो दिसते फुरा--कुरा क' बहुत रास उदाहरण लं! 
एहि छसे भो हमरा बहुत मात छलाह । हम त' परिहाल्मे 


के! बुछुलधित--'पटनाक कु 
अछि कि भिस्म-मिन्‍्त भाषामे ?' ह 
ल जाईत रू से 'आयातुक अपश छह । हाथी 
सूचित होइछ जे ता हकाल कुकुरं हाथी रन्त ससह 
छक |) हुनकर बात तेहन मनोरंजक होइ छन जे सुतबक हेतु लो 
चेरने रहेछ दलन । एक बेर हून जो बरु सरीश बाबू 
सीटी (पानंदरीजा गक्षीने) गेल रहो और हुनक एकान्त वासो योगीक जीवन 
त प्रभावित भेल रही। 


महावव 'गच्छ' 


देखि ब 


ओहि रुमय हमर पित्तो (बाबूजीक परम श्रिय ममिभोत्र) राय बहादुर 
कुमर पटरामे ए०पी*्एम० जी भ' क अध्यल छलाह जीर शी पौ 
रूट सरकारी कवार्टरमे रहैत छताह। ओ परम दिव्य, पदस्वी 
(सावकाल्लमे) गौ मैत छल जाहिमे सभ 


जय 
औ9 क 
लोक छत्ताह। हुनका 


जूनि सहातुभृतिवूवेक मार्गदर्शत क' दस ४ 
र धर हनक न । मै 

कापर" समाजमे डा० स्वा 
में सर गणेश दत सिहफ छत । 

ओ बायूगीक बहुत सम्मान करंत उलपिन और दुनू 
गी (भा. 
हे छत्तचिम । 
बिनोदश्र्यि छलाह । 'मिधिला'मे छपल तार कोना पढ़'ओल 
नक एक अध्याय) प भो 


अमे हुनक शने भरति 


सिन्हा वा भुमिहार समाज 


का हाजी 


हम भाय: प्रत्येक 
नि जीर र॑ब-विरंगक लोक सभसे भेंट होइत छल । तैहन-तेहर 


१. हमर “मौक सिसे” क बहुत रावे समोरंजक उदाहरण 'धर्मयुव मे 
'ले पे बंप्रो्' शीसे छरल रहय। 


4S ४ 


कर छल । कतैको 
। काकी [नवादावालौ) अपन तीनू बालक सत्यान 
हा क भोजन करत छत्रीहू । 


रोचक गण हे 
वेर ओतव रहि जाइत छल 

निह्यानग्द भा कीस 
हेतु ओ हाना प्र 
अनैत छतधिन । चौठचस्द्र आदि पान 


स्वादिष्ट ध्यजन बनबेत छली ह 


निम्द }क संग बै 


वश्दाहार बनबैत छलमिन, 


॥ 
। शबल भादि 
छल ताहिमै सफरी, शूकरे लो रके 
गण्वसास्थ व्यक्ति (गया त धावू, रामु 
अईत छलाहू। कविराज पं० व्शिबताथ झा, बैच 
और एं० विद्युत ल जागी आदिक ह।-परिहास होमय लर्गत 
रसगुल्ताक बर्षाक संग-तँग हास्य विभोदक बर्षा रेही हौसय ल 


मे कइत रह 
अनबरीमे ओ ह्वर्भोय 
स्य भ' गेल ।) 


यावत्‌ काळाजी जीवित रहलाह हम मि 
और हुतक स्तेह-भाजन वनल रहनह । (१९ 
गेल'इ और औ अनुपम अगस्द-बिनोदक के 


ने पाँच दा ग्य! 


हि समय [१९३० मे) पटत! काले इक दशन विभा 
वक छत्ताह--चारुवद् सिह (अध्यक्ष), निर्मलमध पोष, गंगनाथ भट्टाचार्य, 
बलुता प्रसाद ओर डा« धीरेन्द्र मोहून दत्त । भाद निर्मल गंगा घमुनाक धोर 
सगमसे तज प्रजग बनल छ्न । 


न उच्द आदभे "हत छलैन तकर एक दृष्टांत 
त छो। जन यमुना वाडू पिलायतले आडि प्रथम लीमे पदोग्नति भेलह 
? चारू बाबू कहन जाब अहाँ हमरा क्र दू ।' यमुता रामू 
हुनकर चरणस्य रेत कहलाध र गुरु छी । अहा * अर्छ) हम 
एहि कुर्ती पर नहि बेस सकैत छो, और महं अलक । चाइ वावू यावत्‌ रह्‌ 
ल दशन मिभावक अध्यक्ष अनल रहलाह । 


हम पटना रॉलेजमे फिलोसोकिकल गोपाइटीक पोटरी छल्हें। ताहि 
कर्मे एक बेर कुलरता ट्रिप ल' रोल रही । हलकत्ताक ओ प्रथम यात्रा एक्षन 
पर मनमे अंकित अछि । सीया कक चमत सड़क, गतमोआरि अका हसरत 
द्रामगाड़ी हस्शिम रोडपर दूनू काठ गगतथुम्बी अट्टा|लिका, चौरंग्रीपर हयः 
बिशाल दोकान (आहिमे सूर गे ल' क' मोटरकार धरि 
रंगनथरंगी इस्धयुपी परिधा आम्त र्मणीक शुड 


बिकाइस छलैक ।, 


* औतय महार 


पता ग बाजारसे बाशी 


दाभींज, क 


जू आदि देखिए 


तण अल पोवि क 


को ह हाम स' 
नैतिऐन थक । धर्मशालामे डेशा दय शिवगंगा 
में स्थान हय ब्याक दर्शन पू।न क तपोवन, व्िकूट आदि घुमान्धुभा क 
देखा देखिएन । फिरतों बेर पिढौर उतरि बाबूजीस भेट करैत दे । 


जक महल शीर विस दन्बाटिका वे 
दशमीक समारे रहैक । पंढ षडानन शा (राज ब्योतियी)क संग पूमि का 
देखलहूँ। आराह पहजबान तेजनारादण सिंह, सुकरातीमे एक बड़का पंजाबी 
पहलवानको पछड्ने रहि, से देल । हीराजी अपना सग ज॑गलमे शिकार 
देख'भय ल' भेता । औो6र पहिले पहिल हाक माँखक स्वाद 9 
बाबूजीक संग खैरा स्टेट गेल" हास्यरसावतार ५७ जग” 
छल्ताह। ओ वावूजं कललसित भ 
प्रमोद भेल । हमर एक हाह «घना शुनि आशीर्वाद 
एहिता दमत हवत “ हू 


। ओहि समय बिजया 


शव 


संगमपर ( 
गे फिलौसोफी पड्यो 


आाडूजी 


परतु तयापि भंडारसें तम्पर्फ बनले रहल । हम अनेको वर्षे घरि प्री 


बकाश आदिमे सहेरियःसराय जाइश रहलहुँ और भंडारक सरत वातावरण 


ह ६ 


अ रहि पुस्तक लिखँत रहलहूँ । हमर धिका कृति 'कन्याद।म', 'द्विरागमन', 
परणम्य देवता' “रंगशाला' ' सयाद द्शन' 'बैशेषिक दर्शन! आदि) ओोतहि रहि 
कथ लिख गेल । 


१९४२ मे पुस्तक भंडारक रजत जयम्ती और मटर साहेबक स्वे 
छरी मनाओल गेलेत । ओहि अवसरपर बृहत्‌ अभितस्वन अंथ (जयस्ती 
स्मारक पय) प्रहतुत कल बेस, जफर शिवपूजन जी, हम 
आ डा हामाजिक, 
ऐतिहासिक विषबकोश कहल जा वैत अछि ।' (मोहिमे याबूजीक तीस 
महस्वधूर्ण निबन्ध छलैन--मिथिला के पंडित, डिबेदीजी के पत्र, सरोजमौरभ 
(राजा कमलानन्द शिंहूक) । 


याबत्‌ धारे मास्टर साहे लहेरियासर!अमे रहलाह हम बरोबरि ओतय 
जाइत रहलहू। जलन १९४७से ओ पटा भावि क अपग नव-निहिति 
अबनमे रहप लग्लाह, त पुनः अपन साहित्य खानागे लागि गेलाह। शरण- 
जोक अभ्तिम महत्त्वपूर्ण कृति छत्लैन--'मैथिली रामायण (अर्थात्‌ तुलसीक्षत 
रामायणक मैधिसीकस्ण)। मैथिली रायण! हुनकर मैथिली भवितक 
परिचायक छैन । ओ शम्त घरि हमरा अपन यारससमसनेह प्रदान करैत 
इहलाह और हमें ओहने भाव रखेत रहलिऐन , ६९७१ (मइ)मे ओ साकेतवासी 
अ गेलाह और ओहि औदांयंपूर्णे ह/हित्यिक परम्पराफ एक गौरवपूर्ण 
अध्याय समाप्त भ गेस । 

१, मास्टर ताहब और पुस्तक भंडाररू अनेको संस्मरण हम जयी 
ग्रंथ (१९४९) “नई धारा'क शिवपूजन स्ति बंक (१९६३) और 

(इति अंक' (१९६९)भे देने छिन । 


| हु ० एन० कॉलेज 


(धर परिवारक सुख- 


स्क अध्यापक 


= 


न 
किलो ऐलापट चाह नहि, थोड़ा री छन न जाइत छैन । तहिया एक 


जे बरफ़कति छलक से एजद दू हथारमे न हे ।) 


इसर साय जब डेरा बजेवाक भएर दुत 
गेजीड । 
डॉहांक चाउर ओरामे 
डाकाक चाडर कागजक 


|| ९९ 


जेदौह जे राहर जाइल काल हायमे 
क्षेतीष्ट । पंडित कस्या 


हना “अंडा तीक दिनमें 


भैज्ल । करक 


ब दिनका अपना मन 


अग्री” ' एकटा और पुस्तक !” 
बो कष भयर तौर पक्षा दैत दलह के 
| नोक जरो चुभि जाइ छत । हम पुछलिएन--“अहाँ एना व्यं 
मसाला योषा बसंबोल? आहिमे हि" से हर भाफर-पाविज्ञी केसर है दिखलहू' " 
गे अनबीलहू' । परमेक जो बजलीह- "हम सात वर्षंछे अहारू घरमे रहैत छी, ज 
ति घरि । मन्ह्रौखे आत लेती होइत रहेत अछि । तघन हम तयो *६ह सीख 
एक एकाम्त कौठरीमे आब बुझना ग्रेज जे ग्रामो वधू ततेळ अवोध नहि छवि, अतेर हम 
अहा कु ब बूत घतिऐंन । ओहो लक्षणा ध्यंभमागे याजि सबैत छवि--हहला पर दहला 
ड़ हीस के हमरा एमा जियः Fe चिव, सल्ला, शिध्या 
जीर्षातन करत दख लेत त' १ कहत ?” स्व तेहन 
हम जा उडत एश्रहु--''कोनो मूर्ख हसि देत ताहि ८ ताब्रा "हि कोनमे दोखर परक ओहि 
बाम छोड़ि देब? ६ | (जो रिमा लैतीह । हदिखम विछ नै किछू 
देलक । छत्तिऐेन । ऐ ! कतय गेलहुँ ? सुने छी? वेक चशमा साफ 
हम एए गरू मे लिजा देलि छूप्यन्तु, आहो तेल पत्रा दिअ | शो स्थिर गम्भीर शांत प्रकृतिक 
हसस्ु पूर्वा. श्रे वर्कर बे नवि खूब मोट-मोट चाहैत चलहू । ओ रे 
अक्षरम ई “मोः | मुनि कश छलिऐन । और लोक 
They 53३.१” हुलक एहि बिन, परम्तु हमरा ओहन सत्य्युगी रबभ 
(ई नब आदर्शवा दि पौतकषीक&तरंग छल था गः दरास्द नहि छस । सल्विता वेवी'सें 'गक्तिरुपेग संस्थिता” 
दचीदीक सनः छत अथवा सम्मिलित प्रमाप छल से पता कती भार्मेरू सगै छलीडू । 
त न ओ हमरा! संतुष्ट करबारु हवू अपदा भरि प्रयाठ करत छतरी और 
एखनो हुती लागि जाइत अधि । बहुधा कोगो साहखिको कार्य क देकवंत छलीह । परतु जहां कोमो कानमे 
हत कम्पाके आधुनिक साज-सज्जामे कनेको बिरति होई छसैग त' हम तते 6 गैत छलिऐन जे भो वणि 
फा बैसी चाक-चिकका पसंद नहि छमैन। | रहैत छी ह और तख्त मागभंग करद कठिन भ' जाई छत ।' 
कोट रि लऐन डेरा आधि हुनक य 
Fe हँ १. आव बुन्न पडत अछि जे ओ एक अरयस्त सूक्ष्म तारक बीणा छलीह 


। अजाबद नहि आपल होर डोल भक! पिटत रह 
गरको उने 


नी 


के दैत छैक । हमरा अनकच्छज ल'गत । 
#हलियेन--“फिदंक अतकण्छल लागा । अद त 
दु फिल अपनी मिलि 0 


इ खि 


रहल छो । 


र छलेन । 


नि ss > 
लगेमे एजकिस्टन 


पतेम 
[क धुम मवश्च छहो । 


क 


वर्ना गु वमा: 


ति] 
Ei 


मैं वाको चिढ़िया बनकर अन बन औलू' रे। 
"मैं बच 


॥ पंछी यनकर संग-संग 


एकत्ारि नहि जैव । 
बिना 


क चारपर ततरल खीम 
हमरा सभको 


माबमे ठेकि जाइ छल 


धर्मयालागे भावि 


Ef । सने बटलति । रातिमे बिड्ता मंदिर जाय वच्चा 
उत्सब देखा लंलधि गालिहि दू बजे एक 


बड़का मह।त्माक प्रबचन 


(१५ जनवरी, १९३४के) हम नियत समवपर डेरा आवि 
गेलहूँ । सभ गोडे पहिसहिंतें तैयार रहचि । इस्द्र पुछललि--“डी भैया! किदन 
ज्ञ बाड?" भाडजि कहत्तधित--“पशू यौआ, नीचे सड़क पर स' लेव ।” 

हम सभ सीढ़ीसे नीचा उतरय लगलहें, त!वत्‌ भो डोलय लागि गेलेक । 
र जोरसँ सुखुआ भुता रहुल होइक । छतक कड़ी राग एक एक 
फेर जुटि भाइह । आद जे घड़ी माथ पर खसय। पत्नी 
लिया उठलीह-- भूकम्प ! 


हम सन्त जल्री-जकदी झटकत नीः जहिना चौकडिक बाहर अवैत 


ओ मक्तान काटल गाछ 


छी थि 


अरा 

(सदि एको क्षण विलम्द होइत त' खोप सहित कबू “र/यनम: भ' जा(त । 
और ई जीवन कपा नहि लिखत जा सकत ।) 

तावत चाहकात घराम-धराम होकय लगलेक। सामनेवाला बड़का 
मकान सेहो घम्म इ? खससैक । हमरा सभक आगाँ मलबार पहाड़ लगि 
शेल । खतल ईट, युर्खी, कड़ी, शइतोर तमके' नपैत फरत हम तभ कोनहुरा 
सड़कपर भावि गेलहूँ । किकतंस्यबिमूइ भेल ठाढ़ । 

तावत्‌ हमर दू टा प्रिय विद्या ले ऐलाह। कःलीकाम्त 
और रामहृध्ण १! तत्पश्चात्‌ कालेज भा होस्टलक छात-दल पचि गेलाह । 
जवीरभ प्रयातशै अबा तरसे सामान सभ बाहर करप लागि गेलाहू । 
माथह काविराजनी सूनता पर्ल देटौ पुचि गेलाह और हमरा राभको अपना 
ओतय क हैं रातिक भ्रयंकरता नहि डितरंत 
होते महहला 
एक. बिद्यार्थी 


निजर भेला । और 
प्राचायं । 


(१) बारमे झालीय यू अर्यावित ईन्डिषग नेशनक भै 


रामकृष्ण वू शहेरियासराप सरस्वती एकेडमी 


१०३ 


उक फड़ीमे एटा घंटी लटका देसधिन जें जलन 


दढ युक्ति नि। 


भूकाम्प हेई ह पं 


करीब दू बजे रातिमे घंटी टत ु 
। माध भाड, सदै दुरबैयाक लहरि, दिपटिप बुंद पडत, लोक 
आड़े घर-घर कथेत रुङकपट होड़ रह । (और उपाये की छलेक) पाछा 
पता खागख जे एकदा मूस भोहि घंटी पर छड़पि गेल छलक तै घंटी बाजि 
उठल छैक । 


हरह तरहका समाचार उड्य लगलैक । अधुक ठाम पृथ्वी काटि गेलैक 
#इकक तरसे वामिक खोत कुटि पड़लैंक अछि । रेल तार डाक सभ 
गेजफ अछि । १कूल कलेज म चहरी सभ बन्द क' देल गेलैरू। भाव 
कहिया छुजतैक ठेकल नहि । दोखर दिन रातिमै लोमा 
छोडका पं० जौ हासल पिवाराल हमरा सभक डोह लगवैत भावि 
पहुचलाह। अहिना गामे ऐल छकाह तहिना (नाच भा बैसगाहीसे) 
हमरा सभर गेलाहू । इमसङ लोम। होइत ब'जितपुर गेलहुँ । मॉ दिक 
घर टूटिक' खाडि पडल छल्लैक । माय बाबूही टटपरमे आजि गेल छल्ताह। 
हमरा सभके' देखि चिः जलन । हमर बिचार भेल जे आव एके वेर 
पक्के मकान वभा भी। कमसे कम लोमासे प० आक जेहन पकडा चैन, 
तेनो । टोमे एकोडा पवका मात नहि छक । ककराले पुियैक 7 
चनौरबाः सभर पूर्ण जानकरी छैन । ओ भवमनिर्माणक 
सहायक रद्दलाहे । तहिया सस्तौक सस्य छक | 
छौ हाने हजार ल गेल । दूगारीडसँ आठ आने मन कोइला आएल, 
जैलवाडी वर रुपये खेप। भोशाजी अपना गामसे होशियार कारीगरके' 
आविक' भद्द। फुस्बौज़नि। खूब ताल ईट वहुरैजैफ । छी भागे राध मिस्त्री 
रोज सेत छत रेजा चा मठ! पिभा दैत छलियँक, खूब 
संग जयनगर जा क 
नेपा साल बुद्ध करीते ऐल । समश्तरीपुर्सें बरही कारीगर कड़ी, बहतीर, 
इ. खिड़की बनीलक । तिपा अठारह जाने भग लोहार छट, चौदह आमे 
हिमेट भएल रह । 


ओझ्ताजौरू विचारामुसार छत पिडेवाकाल बोराक बोरा मेथी भोर 
कषटरक कटर छोया देल गेल रदे। (जाहिसें खूब निद्वाह रहेक |) मकान 


| नडः) 
भ खंगन्सँग बुभव 
(दियो कोतो नेत्रा 
वीरू नदी बहुव छ। 


नाषण पुर्मत छड 


छ्त। 
अगेत भर्डि | 


Hs ३६ 


साहवक कमचा 


दैत अहै छन 


तो मेजर" संदेश बहुत प्रिय छैन । तै मि 
सदेशक थार हुन हा जागा राखल रहैत छल्लेन और जे भवेत छलदित तिनका 
प्राय देन जाइ घक्षैन । हमरो भेटल जे हम भक्तिपूबंक ग्रहण कँसहु । भोहि 
महाश्माक प्रत भदा मडि आएन । 


दर्शत विभागक अध्यक्ष प्रो शंभुभाथ राय गंभीर व्यक्ति छछाह और 
गास्मोर्यके बिइत्ताक परिचायक दुझैत छक्ताह । जो दर्शनशास्त्र और हास्य रसमे 
परहपर विरोधक सम्बखा मानैत छलाह । अतएव हुनका जग वेति हमरा 
गंभीरता पोज करय पढैत छल । ओ चुएचाप बैल छटीन बनयैत रहै छतताह। 
हापमे पैतिल आ रबर नेने लिखैत आ भेटबैत जाइ छलाह। "मिस्टर क्षा 
अप्पकों अढारह पीरियड है। लेकिन चार पीरियड और लेखा होगा। 
But you are a young man, you will nat फगत ७ few more 
ल,” और १८ काटिक, २२ इता देल येल ।ताि दिन प्रे 
कहियो काल चुरीक काज करम पत डीन । कोलो कोनो केस मशक मास 
चलेत लेक । दहन एन अवसर पर साहद हमरा वारू” पो 
छताह - इसको जुरीमे भागा होगा। इस 
र्थ ईयर भो पूरा कर दीडिमेगा । 'साँख्यो' 
बाँकी है। ६५३ 


तजदी ह भा यः 


ओहन-ोहून भः 
इंच मुसकाम सहित कहत छलाह: 


दर्शन विभागक दोसर बारिप्ट प्राध्यापक छलाह प्रो» रंगीन इनद 
जो अपम भाभक अनुकप सदा डमे रहत छलाह । भो साइ 
बडवत छलाह, विशेषत; (00४ आ ला । ओ वंगका स!हिष्यमे 
(कपड क विशेष हमे प्रख्यात छछाहू । ओ िबलिंग पूजाके ५ 
9 कहैत छत्ताहू । एदी शरहें धर्म आ लाक क्षेत्रमे यौन प्रतीका 
ख्या करत छकाह्‌ । ओ चिरकुमार, सदा बहार, बिनोदक भं 
अपने र॑गमे मस्त रहै छलाह । भर्ने ब्तौकफ वर/मदामे आरामकुशाँएर बैसल 
डेबुज पर पैर पसारने, सिगार मुहे लगौने अंगक्षा-इंगलिम पत्र पद्मिका 
पढ़ि इतः से बुज उड़बैत छलाड्‌ । केंओ राजनीतिक गप करय आदि 


¥o 
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जाइ खैत त' हाथ जोड़ि कहत छतधित-- मा 


, आवार ब्यापारी जहा- 


जेर की खबर राखे ।'' 


सो तेड्न काग्यरसिक छलाह जे भनेको *जि-कलाकार हुनका भोतय 
अवेत रहै चल घि । एक दिन एक 


कॅबिधि्लीस हमर परिचय करैत 
बमल होरी गोह का पोती का पोताहे, 


विस्मित भ' ठह, एहि बी 


हेम 


इस वर्षक तरघीके” एक्षने पोशो# पोता 


(पाँच पीढीक हिसाब) कोना भ' गेज न ? ओ हमर मुह तरत देखि वजलाह 
"आजी, ई ठोनही समझा, हम इनके हरु (पाति का पता ) 
बोल रहा हूँ ।” 


एड दिन हालचाल पुखलिेन त' बजलाह--"रिस्टर, का हालचाल 
रहेगा। आज लोवस्टर (बड़का गोरा मछ] नहीं शिला । क्या खायया ? हल- 


जकाँ) वतासरूणमे सेवदर दंत छलाह 
त छल । "Philoso 


दार साहिब तेहन जोर (ल।उड स्पी 


जे सम्पूर्ण 


दाईने गूज 


७ is the mother of 


न अपना में इल-- अलबत्त प्रोफेसर 


शो तरह से मियाते हैं। 


काँटी साहब मनोवैज्ञानिक टर छलाह नौर 


Havelock हाड काग कएठोक In 5०५” पर न्सिचे करैत छलाह । 


हुनकासे मध्य करबामे खूब मन 


शत घल । नाना प्रकारक पशन उत छल 


और ओहिपर 
मूक प्रेममे को 
छक बा नहि ? प्रेम आ गोमाचमे को 
सभ दा भूल डेल है। बही सबको 
नचाकर (मजा) लेतः खि आसक्ति होइ चैक और 
॥के नहि? एकर की फॉर्मूला छैक? ।. 


तरर बहस घिड़ि जाइत धल । राधाकृष्ण और सलोन 
तर ? 825885 ।०४९ (यौनवासना रहित प्रेम) होइ 
उ? कांजी साइवक कथ्य छल न जे ई 


घौक । 


दोः ve क conditio; 
७३०३0८०08 (वशीकरण भा उच्चाटन) भा शर्कत देक ? एक 


छेक ? एही सभ 


।०५९ के" दोसरापर पोना हा केल जा सः 


EE 
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विवर दुधात पाडी वाह्य कर 
रो मत {नव बषा बुधल ज!इ छड । ताहि 
५ ह, ४ बह ॥ भाषातें और भविरू मिया ईत 
हि र हो दंत छहविन जे बिद्यार्थी पभ 


तेइन रोचक बमैबाक प्रयास करय 


जपः 


क कुमार तापतरद सिह (भगवानजी) 


प्र 


प्रवजी!, कुमार जक 


प्रभूति जे पटना कालेजक 


ओहिपार जा 


डृष्यकाताजी (जे बाद 


नबन तू रे 


गुत नकम :ुलजार कगे रहैत छलाह । हमर। देखाएर मनो 


गक । सूतितक कुलरी 


सलून चूदुका द होमय छगलैक । भं रि 


मय इभ 


प्राम लिहि जरा 


एकटा कौतुक्न सेहो वेशबत छक्षडू' । 


घेत । ओहिसेँ लोक 


नग गैलाह । 


शक्ति नहि 


| te 


छत्ताह। ओ घुमकोगे 
बैसल देखैत छान कि 


रेटरी छलह । हरिश्चस्द्र सभाम सेहो योग 
म पर बृहत्‌ कबि ससोलन होइ छलैक । एक बेर 


हो पं» जान /इह्लप भास्क 
एक काम्य गीकपर ततेक मुख भ' गेलाहू जे अपन कुर्ताक जेवमे जे कि 
बगे द' दे्षधिन। ओहि समय एहत-एट्न बियिण्ट 


तर हमरे करर रहैत छन । 


औओही आयपास पटना कॉलेजे मैथिल 
भजौ । प्रयाग 
टर 


साहित्य परिषद स्थापना 
लप डा अमरनाय जा आवि क' भोकर उद्घा- 
अभम सेश्रीटरी भ्रेलाह उमाकारत मिश्र 


रहि ओक 


प्रो सभ रा 


एम० एरक उर क्ष) 
एक मनोरंजक ड्रामा करब चाहैत छन 
चलनि के इम कोनो तेहन रोचक एकांकी लिति दिअनिजे 
हम तेहने बर्तु शिखि देलिएक--'डोप से 


कये 


३ कघानक ई छल 


जे एर बड़का टोकवला देहातसे भवे छि 
प कम कालेजमे जाइ छि । वः 


कः शहरी बसात 
लगला उदार ओ तेना बदलि जाइ छपि के पके? मिटा क' टोप पहिरश 
सागि जाइ छमि। और अन्हमे व्िशंकुक स्मितिमे आणि आइ छनि । 


'गेभ्द बाबू ( 


खेजक होस्ट, 


हालमे) संचित केल गेल । पटनाक समस्ते पष्यमास्थ मैथिली भयो (तथा 


अस्थान्य भाषाभाषी मैथिलो प्रेमी ) ओहिंगे बहुल अधिक सब्यामें आएन 


कर मंचन हेवा जित्रार 


रहृशि। नाटक खूब अमसौक। छमिति द्वारा 


भेई ह परन्तु भोकर पांडूलिपि के ल' गेलाह और ओ की भेलैक से 
बहि। 


सकरा याइ मेभिल महाक्षमा, मैंचिल्री छाहित्य परिषद्‌ एबं अस्यास्य 


गोष्डीक 


छसे हमरा बिशेष रूपसे तिनंत्रण 
स्वयं आवि आदरपूरव / सभये ले 
दरभंगा, मधुबनी, शंक्षा खुर, बरहमो रिया, लोहना रोड 


जाग लगलाह। एहि तः 


स्थान ह अधिवेशातमे स? 
t 


भव भेउ ओर रामाजयुधार (बिशेषतः स्त्री 


पर्दा भिका 


थ श्रा तिलक प्रपाक ब 


रकार] पर भाषण कवडू । 


गामपर बाबुजी कास्य! 


जाइ छन त' हुनका हे इ निऐँन । च्यवम- 


आश, शक्षारिष्ट, कनः लदि चूर्ण वर्गैवाक सामय 


तथा मेडा, मिश्री, मसाला ॥ राशे खामान। केशर, कस्तुरी, 


शिमाजीत, आहिक पारी छेजाइ। एक एकटा बस 


हिणी करत ज'६ हलाह - 


'एडि बेर और सभ बस 
बंशलोचनमै किछ फेटकांट बूक पई भि "माये धण'कय कहत छपबिन । 


आव ननफिरबु विछु रिछु हो!शशार भेल लाइ छथि । परस्तु एषम. धरि 


खूब पक्का नहि भेलाह अशि । मानिकच दी मुपारीक बदला बेबैया सुपारी 
ल' ऐवा अखि । मयति विश्ञलम! कः 


जो जन: । 


मायके कैत छलथि 


भाढवे' खुव दूध दही ोअधियोग । एहन 


टूर दध पटनती कहाँ गठन 
सेर) हू ल में भ! 
अरि भरि मतकरी 


डि डा अ | छ 


मघ #हैत छत्र'थन-"हे गय 


।" ओय पटनामे न भेटत ईक । केसयर हाट का क" मध (वा चि 
स' अर्थेत छत । दू चारि दित 


कक रह चहं । 


नाती पोताट ओष गहसे गन 


झाविद्री, मुभद्रा) अपना अपना सामुर 
हत छषक्नि। ट्रका 
छ छलचित । 


* अबला संग र!खि 


छ' सभ हेतु एके 
भ अपना अपना पराम्दशेँ 
छर्दत। भमदि सभ 
(निर्षाक) 
। इनः 
केहन पत्रिन्न 


"फो से सडक 


रि जा; छतैन और पाच 
पर त' असाय खंगत छिन 
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के लसल देश्वेतत छलविन त' डुहायय रगत छ्तदित-- हम आवें अहाँहे 
ओतेर रात्ते बात कहलदु। दोष अहाँक नहि, हमर डिद्वाक अ्ति। हमरा 
बात पर रोध सहि करू। हमर फ्रोध पोभारक अधरा अछि, जे ध्व 


ते। हुनका कखन कोन बात पद 
अनंत छन । पर्यु, जखन केको हृतकर सभ 
उत त' लगले इरियों जाइछलदित । 


चड़ अतन के 
डा बात चुपचाप सुनि क' 


{चो छलाह) 
रुर एकटा अभ्यास छै 
के । एक दिम बाबू 
ई पम हाल कहे 


कात छतधित-ढीक, 


ऐजचिन । बाबूजी दास बेदम 
गीर भो सभ बातमे कहने भाविन-- 


इम मरि रहुन छी थर भहाँ कहे छौ, ठीक. टीक, 
इभत । धुर्त चरण स्पर्श करत आय 
रासे अपराध भ' गेल । क्ष रो 


= 


आदूजी तत्क्षण संतुष्ट भा वेहमिन । और अपना संग ई 
॥। एकटा कवित्तो बता दफन । 
का अपन एकटा पुस्तके प्रदात कँलवित । नोति पद्यादली' 


लबा 


दहन मागुतोप भाणुतोष महादेव लका छलाइ थागूजी नितरा मे 
अरत देरी होइत भीर ढरि गेला पर लगले 'बरे बटि! । 

ई सम किछु किछु गुण हमरो पैतृक प्रसाद हममे भेटल अछि ॥ परु 
आव भोहत नवति झा और वादामक हुनुमा दुनू दुर्भ । 


औष्णावकाश भा पुजावकाशगे हम गाम जाइ उत त' किछु दिन चः 
रहि लहेरियाख राख (पुस्तक भंडार) जाइ छलहुँ । ओतय कोगो झाम्त 
एकास्त क्षमे मति पुस्तक लिखेत दडी । हर अधिरांदा कृति (१ 
दान, द्विरागमत, प्रणम्थ देवता, ग्थाय दर्शन, डंशेषिक दर्शन रंगशाला 
प्रभृति) ओतहि रहि जित छ पहतो पुस्तक विखलहू' जे दोसर 
सामसे छव । 


CE पुतः गामपर रहि पटना 
तोम ढा केस मन्ड बनि गेल--पटना. 
आरि येह कम अलैत रल । 


मे मुल दुःखक धूपछांडी चलिते रहे छैन । १६३८क ग्रीच्याब हाट- 


सजरा कान बहुत रहैन। आ चरि बर्षक र्हा 
इलागक हेतु हे 


ल' मित । हुन- 
लक प्राचां सिड 
EE 


नाच ॥ 


र्ल । ममे 
अविहेत । हम सभ टेरे [सदा भे 
हुनक माय देह टो क बजलीह देह गर्भ लर्गत 

लगा क' देखलबिन त १६२ डिग्री रहेन। हम शभ 
मोडी झाप (मधुवनी स्टेशन पर) उतरि नेव और लगले दोदर ट्रेनने 
सवार भ' मनीगाख्री ऐलहू' । ओतय राम बहादुरक डाक बंगलामे डेरा 
देल । ओहि ठाम जिग,जानन्द झा (योगानम्द काकाक ज्येष्ठ पृ) पोस्ट- 
मास्टर छलाह । ओ तरले एक आदमी चनीर पढौलथित और संबाद 
पद त देरी ओझाशोी तूर 
१०% डिग्री भ' गेल 
भ भयभीत भ' मेक हूं । तक्षन धतोः 
ह तितत एक बैद्य के वेदे ऐराह । ताः 


घर भबन 


4 
भो 


डल २हैं।। कोनहुना 
गेलैक । गोपालजीक 
कफक एकटा बडका पक्का बहुरैलैन और एकाएक आँखि खुजि 
भरल । क्षीण सरग बाजि उठछाह--माय | सभ धन्त भवान करय लापल 
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औओल्ञाभी दौड़ल पाही टोलः 
ओ भाविक' परीक्षा क 


असि बच पं» राम झाके बजा अनलाह। 
पत देलथिन्त और बजलाह जे हितकर प्राण 
पास धरि पू 
। और 

प्रोपालजीक बेष्टाभ सुधार होसप लगलैन 


जब हिनका सरकत 


बंचजीक चि विहा 
गक्ष येधी 


लिएन । परन्तु एवम परि 
रहूथिश एखन मांस दिन घरि 
प बाद भातक पथ्य पड़तमि 
गाय बैसल ओगर॑त 
ओ गोपालजौकै फॉफ कटेत देखि भगवतीक पूजा करय गेलीह । 
गोपालजी तेहन क्षीण भ' गेल छलाह जे स्वयं करौटो नाँह फेरि सरीत 
छाड । जखन आध पंटामे हुनक माम मंड वना$' नेते एलविन छ पोपाल- 
भीक खाट तर बादामक खोइचाक डोरी जांगल क उड्लीहू- 
है भगवान, आब कोत उपाय हेतेक ! घरक सभ लोक दौड़ल एला । 
गोवालजी भौहिना ओइनातर गुह जपते व्याज रिद्रमे १ड़ल रहनाह । 
(ताछ शात भेल शे गोपालजी चुपचाप साटमें उतरि आलमारीमे राखल एक 
डिश्या कागजी बादारकें फोड़िक' खा गेलाह और पुतः चादरिसे गु! 
जपि पडि रहनाह |] 
ज भरिक लोक भगवानक गोहारि करम लागल । बाबूजी रामरक्षा 
स्तोत्र एव' हमुमानवाहुक पाङ करय लगलाह । माय भगवतीके मोहरावव 
जगनीह । सभ लोक डरे सक्न रहय जे आव थी हेतेक । परस्तु भगवान पुर 
कृपा केल्षचित । सगवप चारि घँटाक बाद गोपाल वीके छूव बान्हल बुस सन 
बुलासा दवाना भेत हरा समझें चिन्ता दूर भे । वांबूजीक 
निर्देशानुसार भातक वध्य बेल गेलैन और सेहो पचि गेलैन । गोपालजीक 
लीला देखि आयूजी हुनका तटबरताल बालगोपाळ कहद लगलधिन । 


कर माथ मंड बनावप गेल रहथिस । 


विथ 
ल जा क 


क मुंडन गंगातटपर 
$राओील जामि हुनक भादेशानुठार हम, 
(लम दि, भाउज) आ तीनू बरुवाके” (गोपालडी, सख्त 

के! ल' विदा भेतहुँ। पहिते सभके मु गरक कष्टट्र्णो 
करीलिऐन । ह्म सुशतानगंज ल” नेलिएम । 
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लोतय संगाजीक धारा मध्य पहाड़ पर अवस्थित बाबा अजगैबी ताथक मंदिर 
मुख्य भ' गेल । घाठवर तीनू बालकक सुत इनान वाल 
कराय साः नावसे बर्बत- प्र जाइत नेलहु। 
इल्ोरिया, गैवाजीक दुधिया 
सवेत मंदिर देखि माथ आनन्द ब्रिभोर भ' गेलीहु 


अका चमके 
महु देवक गीत उदा. 


देखति । माय पुछतति--बौजा। रात्ति हम सम एही हाम मंदिरमे रिमा 
झरी से नहि ह? 

दुगारी नीक लोक रहि । हमरा सभर रहबाऊ प्रबन्ध क' देलनि । 
अमपूर्व विष बन । मास नेचारी, महेथयाणी और सेना माइक 


(यौ, पन आनन्द कतहु नहि भेदल 


छः म्नि जे माव 
हम सभ भागलपुर जावि धरमशालतो डेरा ब: 
आवि से 
मि देखबामे अ 
कैत रहे 

माय हमरा दत टाका लय महदेव 
कहलवि क--ई रुपया अहँ बायाह मदिर 
लगा बेदैक। 

हम शभ भागल' 


ओ स्वच्छता 
हैक । माछौ भिम. 


खर । चाहरु 


प्रस्दि 


हेया गाम पहुचयाफ 
लागि गेल । ताहि बादूजी अहुत रि 
गेल छथि । रवि दिन आंबक नाहे छस 
की भेलैत ? ओतभ पहिले पहिल गेल 
चोरा लेलकनि वा कमि बा तरह तरहक 
आशक मनमे उठत छल शलाका प्यतसँ समुभ उचारण जाइत 
छल । ताबत्‌ हम सभ पहुंचि गेलहूँ। हमरा गभके' तहीसलामत अबैत देखि 
बाबूजी बहुत प्रवल मेलाह। मायसँ तीर्थ यात्राक वृत्ताश्श दुनि और बेसी 
आनन्द भेलत। छे भेट करय अवधित तिनका हमर बहुत प्रशंसा करय 


हि हु तील दिन बेशी 
मि छताह। नन रू सात गोटे 
न से आइ बुध बीति रहल भ 
डि गेलाहू वा र्वैषा 


१, एहि ठामक दृश्य देखि मनने ले भाव उठल छे हमर बूड़ानाथ 
कविता मे जिद्धित अ्रछि। 
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लगलाह। भाव नः बैल जाइ छवि । मा 


कविय को खूब तोर जक; भोरामथे तीथ यक्ष कर 


न छबि । फिलो- 


सफौ बला छ तै ह! इ छत ॥१ 


मोरे एक दुला मकान (जाहिमे 
बर भेटि गेल । ई 
पर मांस पर भनंसिबा [नंद 
छलाह । राजोवमंग्रम काका 


लाह । 
सबक प्रति। 
हमरा भेट कटय ऐलाह। 
चार छत जे 
बकोळ स'हेब ध्यवहारकुशल छत्ताह। पहिनहि बाजितपुर जा बाबू 
जीस स्वस्ति ब' आएन छलाह । “हमर विचार अछि जे शुभर्य सी कम, भा 
ने छत्तविन भाब 
म्रधासमय गाम जा के 
पाँच सात टा 


ऊ मैनेजर 
प्रस्ताब 


आा(जे 


बुक एम एन करक 


अपन नहि छलक । हून यथार 
त समय पर हून भा बाबू 


(लक्ष्मी देशी) से इन्द्र बाबु रु विवाह (१ मई क) भ 
[म एखम्‌ बी*ए० में पढ़िये रः 


और जोवतमे कतेक दर ठ 
लिय लागी त एक सत्न पुस्तक बति जाय । 


| |. छताह। [गाहिमै किछु धतूरक अंक 
डा मूक्षाबरोध भ' बेचैन । कत 


जी सरबंदा अका 
तोराति कार, मह 


ति एकस रि नहि अवत 


बारव संग 


बैलगाड़ी 


॥ विः 
ह्वोमप लागि 


बानिविहाड़ि उठि गे्क जे सभ गोटे भोजि क' लबपच भ' 
या २।ति। सहस्नधार झह्रैत । लासटेत भिक्षा मे! 
नहि सुई । होडिया सग अईैश अबैत 
पेसेक। बद्र जु 
पहुँचलहूँ। ओय मह 
अस्पतालक डाक्टरको अनुप 
कोनो दवाई देलचिन जाहिसे बू 
महाँ छी 


जाड आ? 


तरह रसे जहाज 
मे (होस्पीटल) 


(र द्वारा बहार कल गेलैन, 


दैन, १ बरम पे 


भर्ती कराऔह गेल”; कोना सं 


अछि | डाक्टर सन: 
राजी नहि 
॥ नेने ऐसिऐन । घंटे-पडे दयाइ क्षीर 


देश करेंग। कबिराजजीक भुवि 
जग । अइपह उभा बढी आदि 


(थिन । एशिरक सभ लोक अहेमिजि परिचर्या मे 
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लागत रहे्विन । लगातार 

हारा फतस्बस्म बाबू 
भक लोकर 
॥ $ दस वर्ष गि रहटाइ । 


लिएन स गा 


दाता प्रकारक क्वाच (धाक, गुरीच, सटरैडनी 
रत रहलाह। १९५१ने ता योग भा 


य पाक प्रिरागमन 


हेहत फेम भाव 
को मानय लगलशिन 


तमी आवि गैलीह । 


दशक वर्ष आइ पुनः पटा आधि हमरा 
धो काय करय सगल्‌ ।) 


रा कमु, पार्क सग एक मका 
परोऽ सी० टी भिन्न आदिक कोलोनी जक! छलनि 
लु । एतदा दिल पहनी ग।मपर 


बादूजीक सेवाले रहैत छलीह । आव सथीर दाली ल तिर्याक 
स भेलंन और ई संभव भेलेम जे पटना आबि किछु दिन हमरो 
पर हम सभ भाग जा क' देखि अबैत 
छलिर्यत । ओहो तम कहियो काल पटना आवि जाइत छलीह । वोच-डीच 
मे लोमासे पं० जी प्रभूति सेहो गंगाहनामक हेतु आवि जाइत चाह । भोहि 
मुल्िय। दाव। (मरौ £ आसिद्ध परमहंस ) मेहो भावि जाइ 
चलाई । ह और मारा कारक 
(यथा हि ज़ोककें प्रसाद दत 
पद । शो स छ हुना शोमो यौगिक सिद्धि प्राप्त छग 
खन अवैत छटा, 
लागि भारत छल। भो हमरा साभें बढ़ मानत 
अधिकश डेरामे रहैत छलाह। 
हैत छलविन । 


डमे 


Es नहे 


न टा बृहत्‌ 
ढेवेदीची फा 


पछ, 'सरोज डी तभ! (राजा कमहानन्दर सिहरुक स 


मोष्डौने हुनकर सम्मान भेलैन । 


१९४२३ अस्तक भाद 


| ४ंविदित अछि । ऐशिहाडिक 
भएन कालैजक र दक महत्वपूर्ण योगदान रहुन । भोतय 
गुलूसमे काह 
नेशकल, हम ल रहे हैं, तभी तो जधेयतन हमः 


र रचित ई फाले 


ज सौंध गावै 


दिलों के 


ओहि कांतिमे छान, 
मे कोना 


सेक हेरि 
'हीद भ' गेलाह सेहो इतिहास प्रसिद्ध अछि । 


मय गकस माय भौर लौमाखे गंगा 
स्वान€ कोतो परं रहेक । तोधा पक शी बाव रहन जाहिमे 
चमबामे कष्ट होइल रहन । परखु तथपि साहस रूप संवाश्मामक्त हेत 


पिल गेलाह तलब इस सभ ऐल किएक ? 
हो सभे छ' क स्वातक हेतु बिदा मेला 
जाईर भ' थार 

कंत अछि । दृक पर 

सभटा घाट वाद बंद भ' पेस छक । 

सभ चार कातसे पटनाक म 

लन, कहुललनि--भे पर, ई सभ रावण जकाँ क' रहस 

क अस्त भ' जयलँक 


बस्तु पर्त बहराइत 
से आहेर नहि जा 


भाइ ए 
चि खा गेलंक, फवकब लग 


7 पेट मे हिटिच्र भोकबा शस, होह 


गेला 
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खडू दिदक बाद [प्रायः ४३-४४) इन्द्र बाबू. कलकत्ता 
व गेज्राह । पसम्पादक नियुक्त भेला ईकार हून 
माहिति ताक अनुरूप 


। भापबस'क प्रबस्धकर्ता 
विद्यालंकार 


संषादकी* 


, चुडा नस्दजो, ऋ 
मंक रुचि छलनं । आर्ट एंड भा 


ति) हुनका खूब 


करत छलाह रमन चमन होइत रहै घत । भी ग 
तक बनाय लगलाह और थाबूजीके' वश्च पक्ष पढ 


जाहिसें हनक अश्चला भर अहि आई छैन । 


कारी छलाह । जखन 
रत औचमे आवि 


हे हमरासँ १४ बर्ष छोट छलाह और परम भा 
हो बात पर पस्नीको इंट खजिऐन १ भो 


आधूत छाह-टमैपा, भहाँ भौजीके किएक बात कहैत छिऐन ! ई त साक्षात 
देबी छवि । और जलन ओ कोनो वात पर हरेत छलीहू स पुरेत जा क" 
महाबय सर्गत हुनका खोभारएफ क' छोड़त 


दारंगत छलाह । ते तुरंत 


अइम मकानमें ल 


अश्या लगा देहति। ओ हमर स्वास्थ्यक जिम्मा स 


२ भंब्रंशी विद्याङ । एहि प्रकारे अन्धपंग्‌, म्या 
ओ हमरा भोरे पाँच बजेसे मैदाभमे घुझाबम 
। शेराइर आवि एक तिलपौआा गिलासमै कार्य दुध 


||. तीस दिनमे 
द गेल जे पहाड़ी स्वा: 


त छ्न 
पैरी बडि गेल छनौह । ओडी आसपाशा हमर एक निज भूपे 
गा बाबु ) जे रम्हौक्षी (टेटक हभींदार छत्राह अरत छोट भा 
घु (ठाकुर बाई] के 

हमरा लोकान हे (कि 


अधिक अ 


हुनका भूत 
मीम अगाध विश्वास छलनि। परोपरी तेदन जे 
अकारक होमियोर्पथिक 


गी सभके अमूस्यक्ष 


बाबू यथासनय औ०९०, बौ०एल०, एम*पुल* के 


डिलाभरि (यहि 


वाह । हर्भ पु 


हमर बाबू क प्रान्त भरि) में ससे वरिष्ट साहित्य- 
के तत्काश्रीन ० डी० 


डमे (१९ 


भेस हमर फस्या पूलद 


लैन । ओहि कथक संगमे 


(वन, मे आत अछि । परन्तु वर 
नहि कॅलनि । 
प्रसम्त भैलडूँ। हुनक जुपुन्न (बेदर भो 
कले छल्नणित। (जे एर 


सभ हेग! 


र रखा 
जी) मिथिला 


मिथिला विश्‍व- 


कूतदाइ॥ बिवाह 


न । हुम सभ 
ओ हम ग्रभ्रक संग राहि 


पीत भायक संग (बाबू 
पत्तिका बहार. 
/ खय छरर्लान, 


पति सिह) 
जाति । ओ'हने हर एक स्पृ 
वार्छा धर्वयुग भः ९ 

स' क' छयलगि । को 


तये कालित भे 

ष्ट व्यंजतक बिधि । 

पग्र अपन डेरा ल' 

बहार कँखनि, जाहि 
[ब 


टहुपशंत लो इंडियन 
मधिली मामिङ पत्रिका 


। प्रका 
१६४७ (१५ अगस्त, 
कसित भैलौत, परन्तु 


१९४८क ३० जनयरीक राष्ट्र हेतु 


भैया, भन 


| |. 
भा गेशेक। गाँधौनौको गोली मारि देलकंन । भौजौ, भानसभात हु 
फरू॥ 

ओहि रानि केश अस्त जह ग्रहण नदि फोलक । घम्पूर्ण राष्ट्र कोना 
सात (दिन घरि शोक-रान रहन से रर्ईबिदिय अगड । 

भो समय भहि जानि केहन ईब ढुर्ोग छली जे हमरो परिवार पर 
बिवश्‍्तिक पहाड़ टूडि पल 4 तीने वमे लोनटा भोपण ब्याच! सैल । 


पहिने त इज राबूक आयशा सुदर भविध्यु कमर (जलनजी] जे 
को सर्पक छता. इण्निवातिरु ज्यरसे अकाल फगसित भ' गेलाड्‌ । 


इ पवू ओहूम संस्कारी, तेजस्वी प्रार्णाप्रय पक्षक जिमोग नहि राहि 
लका । शर्ते: शनैः क्षय रोग पशत भ' गेलाह । बा» टी० एन० घन 
चिकित्सा होमय लणलैत । स्ट्रंध्टोत(ततिनक इकत पड़य जगर्लन | 
भोकर कार्द पूरा भेता पर बेहरा एर लाली आईज गेतनि ॥ धुतः डामर 
रावन पर जाय सगदाइ । आशो हारमोनिपमपर गीत गोव लगलाइ, 
परु आब जोहिमे वेहताक र्तर, रहैत द्म / । 


१९४९क पूजाबकाजमै थो मश्यक संग गाम गेलाह तहलमि- भए, 
हभ छि थार आजि जाए३ | प्रक्ञादे नेने । 

शास परसे बवू जोक ।चदुठी अ(एल----'0प इई यू अपला माधक 
संग सक्रुषल पहुंचि यन्नाह १ बहुत !दनपर हुनका देक्षि क' अपन्त असकता 
पहि हाम देद्वातक हुवा प।निमे रहने स्वास्थ्य और बढ़िए अति ज्य” 
जैन । गतय दूज मत खेत सरन । मः भात खाइ छथ। ग्रतरंज जेलाइ 
छथि, बाजा जन्त छि । भाइस कुपासे पुणे तबल भ' रू” पटता जयताह्‌ ।' 
तरनत “दुग का क लिखने छलाङ्‌- “अबत राच एकडा बुटन ई भेन 
जे बहुआहा लोठौक पुष क्ष टेस्ट वनि ऐन रहैत जाहि पाँजरमे किछ 
जोड लग्ग । परु ओहि फोतो विज्ेष अभिघात गहि शेवैंग।' 


परतु किध दिन वाद दोसर चिरी भाएलः--'बसपान । इ्भादू 
के काल्हि लोहार एक परमे दरब उठ्लैध। दविपुएका डाक्टर 
आरिक' इनेसूषल देशेन । बहश खरहरु उपचार केव गेलंत वरूतु भो 
अपन इका रांगशण कय~" "7४ *' “0 बकरा बाक आया गहि ए 
सेल । आधिक आगा अन्हार भ' गेत । बउटवास पाम ठेसहुँ॥ आब भो 
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शक्षणण नहि छलाह झे दौड़ि ७ अविताथि और इमटमसे उतारि फम ला 
जैत । जर परमे बोषावली रीप जरेत छर्लक । अपला परमे भर 
इंच कत । भाधूजी झीव'मृत्त अवस्थांमे पडल छनाह्‌ । करेअपर पाथर 
राखि किया फर्म कल गेलैन । 

आनूजी भोधून दोहरा शोकक आघात नहि कहि राइ । चूर भूर भ' 
जेस्ताह । उबादीत का २हद्‌ हसाह । फेर गामसे बाहर कराड नहि 
गेलाह । 

हुनकर चिरक्षशु मूत्राडरोध्र फेर उम ऐनत । एहि बेर (२१. ६. ११ 
के) ७९ सेक अबध्थामे हुनका अशना सो नेते गेलेत ॥ 

ओडि उमय हम सभ मंग! कात दाती जाट सडियावे झि चेत रही। 
गामसे केसबर दीड़ल आाएल--"वाना त विदा हं। गेनन ।" 

आ डामवर रादि हुतः सेवामे रहैत छत । कोहि राति याहुदबिन 
हो केवर, भाउ राति हों एतहि रडि जाइ : हमर हालति होक नहि बुझि 
पई अशि | अपना फलमदागफ श्रप्म पाकश घालदह्‌ आय औआलमाहीमे रखने 
रहथि । नायके कहने ₹हथित--£ ननईकरवूक ऐलाएर द' देदेन। अपतं 
अस्पश्ट कियाक हेतु सभटा प्रणोजनीव वस्तु पहिनहि सरियाक' रखवौलमि । 
२१. ६. १९५१ के ७९ कर्षक अदस्वामे समस्त मादामोहरक वंभतसे 
मुक्त भ' चेलाह्‌ । 

हुन एभ पुनः वौङ्ल शान देसहु”। भैया कहर वत्ता त पहिमहि अलि 
शेश्र छशाह । आब ततकिरनू कहयबला ऐेहो नहि भहुसाह। दुर्गभाग्यवबाः 
बाइनाव किसको अश्तिम देन नाहि अ” सकल । 

हभ इस वामूक किया आइवाधन देलिऐत डे हुन बनू संस्कारिणो 
कभा (राजा, रमा)के अपना संग राखि मालेजने पडन! और हियाँ परमे 
बिबाह करदेन ।१ 

बावत रि बाबूजी गा इन्र धनू घेलाह हमर नीवनक गाडी छम्ततल 


भूमिषर समान गिवे भेज रहत। पटना बाप शोप से पटता | आभ 


१, भगवानक काखे ई दूमू बात पृथ भ' गेल । रना आ रमा कालेड- 
मे बाढ दुंयोग्य भ' गेलीइ और दूमूक विवाह खूब पुली संपन्न प्रति- 
ष्ढ्त परिवारमे सुयोग्य मैरे भेव । {जकर दर्णन पषा स्थात 
मेट ।] 


“छ ।१६ 


ओ क्रम दूडि गेल । एमर गृहकेछित मत | अ' गेत । भरसे बेस 
बाह्रै रह । एहिनुक मिदिषश्वता शिना गेन। भो तहादा नहि रहन । 
न नप वांदित्व आ खि'ना र।थपर आवि गे । जॅरबतमे तेहुम पोइ अथि 
वेल क्षैता कोनो: जज वितमे १६० विरामक वादे रीत बदलि जाइ छैक और 
नव नर दूर र्दापट आस लगेत छेह + (त्री$९ वृन्त जागा“ अध्याम- 


समे बेट, जकरा एहि म त्रकाधा"" उस्तरादु्द कहुल ना दकत अशि ।) 


भध्याय ९ 


दर्शन विभाग 


१९४८ (८ मई)मे म अन एन» कालेजडे पहना क्षालेशमे आधि 
लड्ढें ५ षह समय पटना १ैलिजमे इसन मिभागक अब्पक्ष घना आच. 
धीरेन्द्र मोडत दत्त । ओ हमर 'त्पाम उसन! आ 'वैशेपिक दर्यम'श स्षप्ट 
सरन भावामे विषय विवेद ठया हर मध्यापदक ख्यातिसे प्रभावित 
७७ । भो इरा पटवा कालेजमे अनआक हरणा देखति। यधि 
ठररारी शौकरीक घामात्य वय; सीमा हुम बहुड पहिमहि पार कम चुक्स 
छुँ । (चालोस बर्षक अभर्था प्रा येत. धश) हथावि परिक्षेप 
योष्यता और अतुभंबक माघार पर शीतियर प्रेडमे हमर नियुक्ति भ्ेश 
पढना “ विजमे शब हुआ १०० ए० क्षामे प्राच्य एवं पछचात्य दर्शन 
अधा।पन पुष परीक्षण नस्य लगसहूँ। 

क्षाचापै दत्त अपन प्रशिद्ध कृति “इलट्रोइक्शन हू इडियन फिसोसकी" 
क हिरवी कपर करार भा१ हमरा ऊपर देसनि। हम (भप सहकर्मो 
प्रो» नित्यानस्व मिश्रक सहयोग सीझ ओ प्रब प्रस्तुत क' देखिऐन । { मो 
भःरतीय बर्न” कुलत भड'र, पटनासँ प्रकाशिते भेण और हिदी भादी 
क्षेत्र बहुत लोकप्रिय भेल ') 

पटना विश्वविद्यालय इश्क लोन कुलपति (श्री ङ्गं घर विट (हमरा 
निगमन तर्फगासत्न (डिडक्टिन तोजीक] १९ हिन्दोर माच्परसे एक मो।लफ 
अथ निव रूहूनपि, जाहिमे घत्तद्‌ दके' विषय बूसवामे सुगमता होइन । 
लइनुगार हम निगमत तर्कशास्त्र निसु, जाहिमे एरत शो मतोर॑जक 
उदाहरण दोरा निषयई भुगन अ। रोच+ बनोसहुँ । औ पढना विश्वविद्य/त्नय 
रा इका शित भेज आ पाड्दयुल्तक पिर्घारित भेल । 


बिहार राष्ट्रभापा परिषद्‌, पटता, हारा प्रकाशित रब० भहाबहोपाध्याब 
शामश्व एह हर्क “यूरोपीय तहंस मे फेत्रल तेगेस धरिक वर्णन छलति। 
वश्‍िपर्‌क मनुरोदपर हम भोकर प्रस्थामर्क लीछि रामकातीन पाश्द।धय पर्खन 


। | २५ 


(थ प्रत्मयवाद, सभ्य पस्थुकाव, भ्वहा स्वाद, अशिर्वाद आदि]क वरि» 
जगारसक बिदरन जोडि देसि | 

तल्लो राज्यपान्न श्री आर० भार» दिवाकएक भादेशातुदार हम 
प्राभीम, मध्दकालीन उथा अर्वादोत बिहारक दवान (लकत 
Contibutions ण Bibsr त Ancient, Mediesal and Maden 
865) पर तोत भघ्याप लीछि क देणियनि | जेओ भवन सम्पादित ग्रंथ 
800 "70६0७३ ७ 886 मे समाविष्ट फ' प्रकाशित केलति । 

१९४८३ ओरिएउल कमरेरेंड वरअगामे भेल रहेक ज। हिम म. म दार 
उमेश मिथ ऐेकडेरी 7 हुथि का डा० रताय ज्ञाक भाषण भेल रहूशि। 
आमे हम 'पुतर्जन्म और बर्मफस' पर अपम आलोचनाधाक निंदत्थ पढ़ते 
रहो जे विडत्मंडलोक ध्यान ।कृप्ट कैसनि । 

१६४९मे £ डयन 'फेनोश्ोकिकज ढांग्रेसक अधिबेशन पदतामे भै 
ट्रेड । बहिनि स्मानीय पत्नी), आधये दत्त हमरा पंडिहिन्तभा संगोजित 
करबाक भार वेज्ञति । क्षौहिमे हम मिथिला, काशी, नकहीवसें तम धथ 
भारत घरिक प्रशिद्ध पंडित राभके आमंत्रित कॅने छत्तिम्रि। एकसरे एफ 


उदू अलौकिक बिडान्‌ मायल छत्ताह। 


बॉद्रिणात्य पं० जेरेशास्त्री तेहर भाचारतिप्ठ छलाह जे केवल ज्षेशपातक 
रळ पीबि क' रहैत छलाह | मो आजस्म-्क हिंदो चनो नइ लने छलाइ। 
दम आगू चाक्षर देसियनि त अनक जीहू पर राखि वजलाइ--औम, 
भक्त, म दानयते ।' 

तडि समे विचारक मुख्य विपप एतैर--'मबक्छेदकता' जाहिपर 
कीक मुप्रसिद्ध दिद्वान्‌ पेर र/शैवदर शास्त्री एक लबु पुस्तिका [अवछ्छे- 
इकतादि विय) छपरा क' लायस रहधि। नबच्छेदकता पर गहत लच्खेयार 
माक भेलै, परु प्रत्येक यमे तेक राख भवच्छेवकत!क लक्छा रहेक थे 
श्रोशालोकनि ओहिमे भोझरा क' रडि गेलाह । मिथिलाक एक सुप्रबिद्ध 
शैमापिकबे ह परार्थता कैलि|गमि ले ओ सरल भापाने धोताके भवण्छेदकता 
क अर्थ गुलत्रधि] ताहिपर ओ ने उ्याह्या करय सगलाह तकर तपूता 
नीचा देश जा रूण अछि :-- 


'चटाभराबर प्रशिरोदी यौक घटाधाय । प्रतियोगिताच्छैदटट अछि 
चदशतिष्ड अवच्छेदकत्ता । भडुपु घट/भावाभाबक घटस्बतिष्ठ शयः 


। छ २९ 


फोपकजातिपउ जजस्छेईा$ः निज जे हियो शि/निस्ठ अच्छे (कया नोहि 
अठियो पिताक आग शथे यीक | घटाभावाभावे तिपोर्ग सेल घटाभावाभाव, 
:बच्छेदकता भेल टाभावविश्छ प्रतियोगिशादिऽठ अबच्छेद- 
कता । अनष्छेरशता अणि घटावदिम्ड अवन्छेदङगातिम्ठ थदस्लैरकसा, 
अतः भठासावाशधामक भावर अर् परेल भठामित्ठाजच्छेदहिजा £003 
यता निक्षित प्रतियोगिता निछ/एश्‍्छेरकता लिछ;जस्छेहकजा निकधिश 
प्रतियोगिकार' अभाव ।" 


सःय संल भको केहन अव शेल दैतनि थे पाठक स्वयं अनुमा 

र अकत छि । 
१६१०मे बिहार प्रादेशिक हिरो साहिल सम्मेततक गवा अधिडेएममे 
हम दहन पोद्याक अध्यक्षता करत उपदुक्त ज्वरय ईन कहने रहिरैक जे 
भोबवु द्वाण वादी, प्रयोगदादी भा प्रतौकृषादी और लगाबयु एकर अप | 
पवार अपे दोहच करबाक हेतु सहने धुरंधर” "दोग्धा गोपाक्षनम्दन' चाही। 
(हमर भो भध्यज्ञीय भाषण जाहिमे हम दर्शनशोस्तके' सरस कोन्यते उषणा 
देने रहिये क्सम वाधक 'साहित्य'मे प्रकाशित भे रय । कत 
शेहूनो क्लिष्ट थी रस बिषय रहौक हम ओकरा तेहन रोचक इसे उपस्थित 
हरेक लहु गे रोकि आन्य आय जाइ स्न । पक ोष्टीमे 'अब- 
ज्छेयकताक प्रसव कहुतिदेक्ष-'अवच्छेरकता'क भल घो/बहुक झगड़ा 
बैंक ॥ औतोधण चकित भ' गेत'ह। तजन हेय कहूय तो लिएँम = पंन 
गंगेश प्यास अपना दान पर देवल विशाधोएणके” बड़ा रहूत धत्नवित- 


गज पत्र धूमः तइ वेम बच्चे: 

भीतर शान घरमे पली आँप पवारंत खनवित । क जारिनबे 
डबल घुं थुकड़ भ' क' रहि जाइ छप्तेन, घव छ तहि बढराइ रत । आ 
एदा मलमे सुभा भरि कारके औकर मुङ्ग बंद कव दतानपर गेश्रीह्‌ मोर 
आतम बैस पेट कि क' पुडकथित--'अत धूम: कुम बहतः !' 

पंडितशी अवाक भ येलाह । एइून प्रश कोको शाश्भार्यमे केज i] 
कने छनेष । यदि तुरंत समाध'त तहि क' दिवधिन त जक कात मि पंडित भी 
“अपे परतोले बरारंत भ' पेला हू, सेहो वित्ताभीलभक समक्ष | मतएंवनी उत्तरपक्ष 
करयं शगलाइ--अहाँ ई जे थुमा भनने छी मे अड़ित'ं करश्न अछितँ आणि 
तहि छैह । जहा मपर हतर धुम र्न तदा भागि अदस रेक ।" अठः 


Fs 
ब्याप्ठि-यारपक एता परिस्कार ईस बेल-“एद वत शुएावच्छेवेनं शू: तज 
ह्न बह: । एबं प्रकार वहाँ ना शाका उपासेयं दोस्त गेन तह हाँ 
अबच्छेदसता जोटाइत गेल । एहीसँ भिथिलामै नवशऱ्यायक उत्पत्ति भेखैंक । 
६ कया (वे किजदन्ठीक स्पने अजित चैक) सुनि नोखीमे आनन्‍्य- 
लितोदक सहर आजि जाइ छलेक । मौर नस्यस्यायक एक डर पृष्ठमूति 
अजि नाईत छनेक । एहि प्रकार हम जटिल विषः” तेह्न रोचक बता ईत 
छतलिऐक जे थो तुरंत सभ ददपंगम भ' जाइ कतं 


गया ओ तभे हेम दू शा प्रस्त कते 
[१] त्मस्यायक सर्द पाते सयाइग कैल भ । 


दुल 


हर्ट के प्रकाशमे झातेल 


(३} न मः बै» टावाइदार घर्षक परमार 
बाघ । 

इस ब्याएभय थ हुन्‌ संरु कियाम्वित रमसहु' (शक्कर वेभ 
बवास्थाद एदि पुशेडरमे भेटत ।) हम अनेहो विरटमिशषासयमे नड्यस्पाय 
कर घ्याड्य'न दे नौर अनक्छेदकता-प्रकारशा जञा उक ठरल ज्याया सपन 
हाय ('मारतीव दर्शवमे भांदा-विश्लेषण)मे त्र । ५० दामाबतार दार्माक 
“वरां उ्ग'क सरन ध्यकक्ष्य कयसहु (जे अखिल भारतीय दम परि 
मुप तरैनाछिक “दररस हमे धारावाहिक रुपसे (१९५८-९६० मद प्रकाशित 
आज ।. मो पत्र गा» पदेव खर्पर सपादवश्वमे फरीदकोटसे बहराध्त 
लेक (जकर परामसंद'ठू समितिमें हमहँ छह} । 

हाहना इप० जे» पोष यक संपावकरदमे मोरादागइसे प्रकाशित 
दर्शन इड -नेशनेलक सर राधाकृष्णन मेमोरियल दा्ल्यूम {१९६४)४ इस ९ 
'वर्मारष अर्कः परिचवात्मक मिबत्भ छपल जे विदेशोक जिहातक घ्याच 
आकृष्ट कॅलकति। हम हिल्वोने “वरमा दशान! पर परिचवक फि 
अध्याय लिखते सलह बरे राष्ट्रभागा परिषद श्षष्पक्ष १० रामइयास बाडे 
प्रकाशनाचे ल गेल।ह । 


१९५२मे दिश्वविश्ञालयंक तय जिधानक अतु8॥२ प्राथ्यापकक तीन डा 
अगो बनलैक--ओफेसर, रोडर मा सेवदर । (जेन! श्रोशिय, गोग्य, 
अहा] )) शासको तर विशा इहि पक भ' गेहैंक । इणरो दहत 
[भप एरका कालेजसे इरसंना हाडपरमे जानि बे । 
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१११३ (सूग)वे डा» वक्त अवकाश प्रहण 'ैलनि, तदतत्तर हुम हुगक 
स्वान बर थिंघाबाध्यक्ष तभा रीडर तिठुक्त भेलडु' । १९५९मे युनिवतिटी 
जोफेध्र क पद पर पोखरत भेज । १९६६में “सेलर ग्रेड मे आदि मेलहू । 
जर्वनमैंट भिसे १५ गर्दक आयु पर सेवा तिबुनि होइत छलैङ, परन्यु 
गुतिबाँटिटी सथिते ६९ दर्ष पूरत। कर । भै: [१२ सितम्बर, १९७०में) 
हन अग प्राप्त बहु । एबं इकारे हम लझा“र सतह दष घरि इसन 
दिनाक अध्यक्ष क्त चहु" । तबु केसरी “रकःरकू वृष्जोग्ती2 
(विवव अनु रः अरोप) ह दादरचा इनु भज 
कर पाँच च्य (१९७३ धार! आट वर राय कॅनडा 

हॅव अपन मुदी ई का: विधम म भ्नलित परिवार जकाँ 
जुसेत सहजहुँ । भरत स पानः वाजू अभधक 
को भए जका भोर सहकतिणी कुषःरी उषा शुरो काया जका बजैत 
रहाजियति १ विभाग दया अगीभूत कशसेज मिना कप गोट आदे दर्षन 
आहद वरू आ प्राथ्याविका छटौह जाहिमे अधिकांश हमर शिष्ये रहृथि। 
यषा अशोक यावृ. यस वागू, मधुसूदतजी, तर्ददेईच ८ इऊरेद, पालन 
राधिका, प्रतिमा) इ दिरा प्रभूति) । 

इसरा सभमे तेहन पारषरिक पोहा भाङ उत छन जें मासमें एक 
हिन किन हो ने केनको ओतय सभक औतिगो ब होइत छलमि। यरि कोतो 
डात स' क' मतभेद भ' आइ छल्त त हॅश सप्र रांबीबादी (ह्िवय-पॉरिकतंत) 
नीहि अपनय पुनः एक भ्र जाईन छलहुं । 

तेशी अस्यान्य विभाभवसाकें हमरा सभमे एहन सामंजध्य देशि 
आर्म शगेत छतनि । पुजेत छयाइ--'भडाँक निगमे 'पूप' सहि भाछ ?' 
इष केत ल्लियति--“हमरो विभागमे तीत ठा छूप अखि--इडिफत 
छिहयोसोफी, दिशीश्रत और एपिस (भारतीय दसम, भेदश मौर नीढ़ि 
अर्ष) । एकरा खतिरिक्त और कोंडो तूप नहि भछि। दशं विभागमे 
आतिवाए, माघ दाद, बा सम्प्रवाधदाद प्रभ बाइ मानबजाशावमे विसीन भा 
जाइ छक्र | “सर्वे पदा: हस्सिपदे शिला १” 

स्वातकोत्तर जिभांगसे (पंजभ-प४ठ दर्णमे) छाव्व“छाक्माक संकर लर 
क-म छलि । पढिने केबल दघ-नीस डा छात्रा लोह । परतु से 
सान ममक रदत-बहंत थो तभ छादक बराधरि कोर तहुपरांते ओस 
अधिक भ' गेमोहू। गो मुषकुसी दाताइरणमे सभ भाइनचहिन लको 
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रटत छल'इ । 
बितोव' धरि, 


प्यक सिउेथना होइ छल । समयः 
समप पर बह्द-वियाद एतिः होइन क्षदँक । देश-विदेशक कोतो प्रसिद्ध 
शर्धेमिकत अरबि जाइ छ/्नहू = हुकले भाषण कओ जाइत छतैति । 
यबाङ्दा सँ १ (मोगी यथा पहूधि महेण योगी, आचा रजनी, गा योगशक्ति 
अभूत्रि) हेटो आडि क' प्रदचठ करैत छत़ाह और आहि पर संका-एमाधान 
गेहो होइद छल । हमरा निर्देशन अनेकों प्राध्यापफ यस्स लिखि 
डा्नटरेट इ।त बसन | अपम हतानको तर विभागका बहरुभिणी शुध जमा 
गुप्ता मेद पर प्रोर इ'बिशघरण (प्रमद महिला काये) भश्णवटपर,प्रो० 
उँमारी रमा हेश (भरनिद भट्टा फॉसेज) गांधी दर्शनपर, प्रो सुश्री रेखा 
ऐक (गुष्गोडि'र विट शोज) सहिषा दर्शन पर, आत विश्वविद्यालय 
मी कुमारी रामाप्णपर, तेथासक 
(कोने प्यव] सडम्मास्त पर, प्रो० मधुसूदग प्रकार 
(बीर एम? कारेज्) राम पोहून राय पर 

एए प्रदे" हम दॅन झस्वक अनुजात ऐनको अधिक व्यापक आ 
प बनौत्दु। (हु मामे; आत. दि्नविद्यालयमें भिक्-भश्र भाषा 
(अंदर भी, हिरी, मैं चटी)मे लगभग पचीण-तीस शोधग्र'पका परोक्ष कप 
रौ एच ३०, डर फित, जौ: भिडू, डिग्री प्रदात कराभो्त। (जकर 
सूची एरिशिष्टमे भेटत) । 


असिक झारतीय दत पतिषयुक्‌ दग पर हम सभ बिहार दत परिषद 
स्यादित बै ॥ जकर संयोजक सही बेनर ३२० रामजी सिह, रीडर, 
भागज्नपुर विद्व बिद्या! लम । पटना, वेगूपतर]म, मुरुफफएपूर, भागनपुर, सोहंस राप 
आदिमे ओऊर वंग भेशषेक, जाहिमे हम. विर बाबू, तिस्टाबाजू, राजे 
झाडू, असोक बांबू, प्र शगधान बू प्रभूति प्रमक्ष मांग लैत रहुभ्हु' । कोहि 
आस्वा तटबाअथासँमे एकरा गहु कार्य ६ भेक भे आचार्य ४० दत्तक 
सामने एक बिक्षद अमिनः यच प्रस्तुत भेष । ४४०१ एकाश००॥७४ 
In Fhilosopsy, Religion and Bie, (जञाहिमे.हमर परिचयात्क 
भूमिका अछि ४ ४०६ ‡९८ छ 90८ 67८३! 005४) । रामजी दाधूक अदम्य 
उत्सा शीर परिम फलस्वरूप भिसे देश जिदेशक बनवु णान 
दन :एगाक संकलित ईल गेस: और: भो प्रथ भारती भरग (वढा) घ 
मालिश भेल । 


क्र 


चुना 
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हुए अपन सुदीर्व कोर्यकातमे (लगभग १८ वर्ष घरि विभा अध्यक्षक 
पष पर रहे) बत बिभाग के एक सम्मिलित परिवार क' क' वुक्षेक्ष रहलि- 
ऐसे । उम्रय-प्ततथथ पर कारशा सभे द्विप (यया लात निकेतन, 
अजता) आ विक्रनिह (यसा राजगोर, अहन्रभार) मे एठबैत रहेन । 
प्रिकृमिके श्राध्यापक-प्राध्य (विकासे लव किटामी' (शुरेळ बावू) भा चषराम्ी 
(दावुडेद ९) फर्यन्न सम्मित हैः । भाविकोत्सबमै छार-छाचा 
सत जिजिकय तरल्हततिक कार्मकप ( नाटक आदि ) जनु कर्त 
राहू । हम जहुर; उततिपदुर आथा«पर कोनो एकांक? अहनुर क' बत 
छदेन, ऐना गारी मैया गळा आदि ओर फिछु छा तेहन कु 
लताईबक जोडा अन्धक जभिदय करैत छले ह जे दर्शन दिग दद दीप 
विभाग बनि शाई छर ३ जसन परीक्षा मास्त भेर छांत्रन्‍छमा घर 
जाप लगत छलीह त हुनका सभक मिवाइ समारोह हेत छर्जत । कहियो 
बिमागमे, रूडियों हमर रातीबाट ७७ । योहिमै दाक्षात समसरोह 
अक उपदेश देश जाइ छसैन--जे जीवनमै कडु कोमो अये रहो, ई क्वे 
सरण राखत्र शे अहाँ दर्शत श्ात्वक बिद्यार्थी छी, और समाजकै माई- 
दसत करत रहकर दायित्व अहाँ जभ पर अघि । हम अपतं वचनम 
महातमा गांबौ ८ पव पर च्ञबाक प्रेरणा दैत धिरेन : 

A Kadly word 

A Friendly smile 

A help grt 

And hfe छ worthy while, 


१९३ २मे इम इंडियन फिसोसोकितय कांप्रेप्तल मेम्बर धनि गेल्नहूँ। 
१९९३मे अखिल भारतीय दर्शन परिथद्‌'क जन्म भेलँक त होकरो भाजीवम 
सदस्य बलि गेरहू । 

१९५९ये हम! ले वाशतिक अभियान सुरू मेण से नगम्तार (१९७५ 
ध्वस्त चर्यत रहत । ओकर एक विहंगम दृषदि देह जा ददन आच । 


१९५२में इंडियद फितो्रोकिरल कांग्र सक अधिवेशन आजह डा० 
श्रीदैस मोहन दत्तक अध्यक्षतामे भेक । ओहसे दार्शनिक यात्राक श्रोभरणच 
भेल । 
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१९५३मे इं» फि० सागरे सक बड़ौबा क्षक्विषनमे गेलडु । आगन 
भारतीय दंन पर तिवंध पाठ धैसहू' । भारतीय दसं विषपक्ष एक प~ 
चपि भाग लेह । 

१९५४ब्‌ ईं० फि कांग्रें छक शित संका (पेरेशोतिया डुनिर्षासट्री) 
अभक । भोहिते बी दंन आ जेदाम्त दर्शनक तुलनात्मक «सीधा कैसहूं । 

१९६९मे तागपुर अधिवेद्नमें 9390500 कत विषय रहैेक--50 पोच 
5७९5 ७९ 5९:एे६० १ { फि राथ्य भके भर्मनिरतेक्ष होमर भाही ।) 
हमर निवंच इं फि» कापर अक मुप (77०८९८००६६४ ]मे अकालिक अल । 

१९४६मे ६० फि० फां० क अधिवेशत चिदम्थरप्‌ ( अस्नासलाई युनि- 
बसिटी) मे भेलंक | ओहिमे हम म» म रामाबतीर दर्भावा 'परभाष॑ दर्शन 
पर एक परिचयात्मक भाषण देल । हम अ्रिम भभिवेशनवा हेतु नी गिलास 
एवं समाज दक्षत विभाणक अध्यक्ष निर्वाधित भेत्हों । 

ओही आसपास अश्वल भारतीब दर्शन परिषदूवा स्वःवता भेज़ेक॥ 
(हिमे हिश्दीक माध्यमे दर्शन विगयक त्रिवार होमम लाःनैक । गुरूपत्न 
दार्शमिक' क नम्पादक छाई ३० भभदेद शहर । भोकर परामश्दातू 
मिहिमे हषरो तीस भतोतीत भेत। 
“इण्न *फलोर्म ककजे कांग्र सक अभिधे 
ह । ओहिम हम छाल ९७ 8८:3 
(त्रीतिभान्ज नह समाज बन्‌} मार अभ्य्लता कहे । हमर अध्यक्षीय 
आतण शक का 26206 ।याँडिरू मार्ग) वर भेज। जे 
(Prcceed:n85) पे हन ॥ 

११५८ + जि + 


३९६९ [दिसम्बर] मे भ ६ विट कां० क बटन भपष्तिलदारमे 090 


cept नै व्हत (मिध अत्यय) पर निभ पाठ अं ओफ 


मुक्षपद ?॥।०३०])१९8। 0४७३} ने भकास भेड । 


१३३४ 


१९६बमे हम अ भए० दर्शन परिपद्क्‌ उदयपुर अंधिडेशनमे दाशेणिक 
विचार गोष्टीमें ८म्मिलिय भेत । 

आही आयका (१९६९) हम भारत सरकारक डत 8 (०१७४ 
कक foc Soientifie end Technical Terrmino)0g४ (जैज्ञातिक एवं 
तफतीरी प्रथ्दावली निर्माण आयोगड़) PNiiocophy Cornmiitces दर्शन 
समिति) सदस्य मबोनीत भेव । मोहिमे उत्तर आ दक्षिण चारतक गोट 
असक वियर छलाह--डा* रामधन शर्मा, दिल्ली, डा० बीर ए: आशय, 
अतोरस, डान डी» ही» वकर, पूना, जा० रामामुजम, केएल ति 
इ सभ एक-एक शब्द पर हांगीपांम विधार विमर्श कहैत छनहु । भौर 
अ जल्द दिर्वीत होइ छल ते रार्मापियक सहायक डा» गोवर्धन मट्ट, घला 
माधुर ब्रभूति नोट केने जाई छतो । 

पङ धम्बस्क्षमे एंक रीघ संस्मरण कहत छो-- एक सदस्य E०५९~ 
बाराक हिस्दी पर्पाय अनोलनि--एसपूर्णॉताइबाद । हुम किनई 
ह पिनां व्याप चेत । थो पुछतनि--मे कीट हम कहलिऐन 
जेना इम सभ अपन रामझिगुन फे बिछरि नोकर अंग्रभ्ी rd 
[९८ क शाब्दिक अमुरार करी मतिषु । अक्षन जना भागते “त्यान 
िश्रोमस खत न अनेको एश्द मौतूब अछि, तख़त उशरप्रदेशक मुस्सभीफ 
नाग पर ई वाद डाक फोन परमोत ६ 

भ जमे फाहुरी आदि रोड । तग जे 


भिडत Cenire 
$०४३६ मे आग भे 


डि १६ 


१६६४-६५,६६ भे हम जिभुवत थविश्वतविधाक्रय (तेपाजक)] आमरण 
पर “फिलोसोफी बो्ुमे परीक्षा हावन्धी रिगोजत पेक हेतु काठमांडू 


गेलु 


१९६५ [मां] मे हभ विंध्य भारतीक दिभन्हररर शांति मिकेतन जाय 
फिविए-क र्य ग्याय (विशेष: अभच्छेषकत) पर भाषण दनद । ओ हिमे 
हुशर गुप सान:यं थीरेन् मोहून दत्त एवं जि शिश्न उपस्थित 
रहषि। हमर रपप्ट सरल शा रोचक हे अभ अभारिल 
भेनाह्‌ । 

१९६१ (मई) मै शम इः निर्माण अग दर्च-्पतो विशे पेक 
8मलित समे ध देतु मसूरी गेला । ओहिमे आमी ना 
वरय हम्मितिन छनः [मिषः ढा टी० झार भीन भूति, ३! श्रौ० छोड 
बर्मा, ४४९ देवराज, डा» दुर्गामःद सिंह प्रभुति ५ हम सभ लमहण दस 
हिन भोहम रार कय कई गेल । 

वर्शत-समिलिक अप्रिम नैक १६६६ये अन्तासाई युतिकतिटी, और 
१९६्‌७मे अहूमड!ब!बमे शेम । दुगू ठोस एक-एक पप्तः रहि हषे सभ 
काके" आगाँ बढ़ोनहूँ । 

१९६७ {वम्र} मे निद भारतीक दिमत्त्रणणर हम पुशः शांति 
निकेतन गेरहु' । और शिल घम बिषयक गोढीक अध्यक्षा फेलहू । 
भोये एएकॉलीत कुलपति डा? कालिदास भट्ठावार्य हेह अपन निबंध पा $ 
बने रषि । हुम भएन ६रून्बयार्मक दूर उपस्थागित कैलहु॥ 


१९६८ (अक्टूबर) मे निम भारतीय दर्शन परिबदृक अधिवेशन 
दिल्नीमे हमरा भश्दक्षतामे भेल । ओहिये हमर ऋश्यक्षीय भापण$ विप 
छ-'बाधुरिक परिप्र श्मगै भारतीय दनक पहश्ष' । जे विनारोलेजक 
निश उपस्थित किटृ्मेडडोफ ध्यान आइब्ड कैलकंग और परिपक्क मुखः 
पत्र “दानिक” मे प्रकाशित भेक । 


कोरि वर्ष (९६८ | दित्तम्बर) भै इंडियन फि» कॉग्रेत्तक अधिवेशन 
परमामे भेजेंक । मधिदैनन आफ्न विजजत्रिचयादयक दर्शन विभागाव्यक्ष हा? 
सच्चिद। नन्द मूतिक अध्क्षताने भेल । हम लोकस सेकटरीफ कपमे समागठ 
सदत्पदसक स्माशटन्सरक्षृरक यथो(चठ प्रताक्न कैचे रहिएुत । पाहिल 


११७ 


अपन सहयोषी दर्शन परिबारक सशर्त तदत्यफ होदिक सहयोगे पूर्ण मर 
आप्त भेल । 

१९६९ ६० किऽ केक अधिवेशात कर्नाटक (दयरदाड़) में डाळ 
बेडेकरक अध्यश्नदमे न्नैक । औहिमै धर्म एवं समाज दरंतक मंगोतीत 
अध्यक्ष वहि अःवि ग्रकशाहू। हुनका स्पादमै दसरे दोरा अध्यक्षताक कार्य 
हुम्पादित क्राओज गेल । 

१९७अमे हम मगास युतिजलिडीमे अःओजित गाँधी दमन विधयक बृहत्‌ 
रार तंगोप्टे:क तिनंत्रण दाबि हासि भेसहूं । तामिलताहूक राज्य- 
पाण सरदार उज्श्यल दिह जोशर सद्पाईन कपने चलाई । 5० महादैडन, 
डा» शैव सेनापति, हार शेपाग्रि, नागराअ, ग्रा» सोशी (पता) प्रभूत्ति 
गाँधी दर्शनक जिसेपश विद्वान्‌ ओदिमे भवस-अपभ बिचार प्रकठ कैते रहि । 
गाँधी पारगे अदि द्म पर हमर व्यास्यात भै जे झ्ोतय (स्कारिका) मे 
अकाजित भेल । 


एहि पीच इप रः शमिति कार्यक्षेत्रक और अभिक बिस्तार मेश । 
जग्रेजीक भाक दल विषयक यक हिस्दौ मंतुमादफ हेतु भयन हया. 
केन्य और राज्य सरकार अकादमी सभ दारा प्रकाइतक देवु समाइ 
रमक तूची प्रस्वुत करवाफ हेतु अनेको थेखक दिल्लो वासस्प्ी भगत तथा 
हिदी निददेघानषमे भे, जाहिमे यानो आच ४दुस्य (पथा दिहसीक शा० 
रामचर पांडेय, जपरर झा बपाहप्ण प्रभूति) सेहो सम्बत भे 
रहषि। एहि बीच हम साहित्म अकादमी (दन्ती) क सदस्य भमोषोल 
सेलु । यूने पब्लिक प्रदिस क्षभीरामफ्‌ यंत्रे जी-हिन्दो समीफरण भमिति 
शया अभ्य विषमबदयालसक अनुदान आयोगका रिसर्च गरड कमीटीक बेटी । 
पहि सभ आर्श अनेक जेर दिली जाइत रहनहूँ । 

१९५(मे इन विहार हिन्दी प अनादमी (जहर निदेशक डा० शिय 
नात प्रधरद छलाह) और मगध बिश्व दिद्यऑतसक, {जकर दर्शन विभाषाध्यक्ष 
डाळ याकूब मसीह जाह] संयुक्त तत्वावध।नमे भ्र'धंगयामे कपो जिक 
भारतीय दर्शन संगोप्टीमे अध्यक्षता कलह!) औदिशे महात्मा एक 


अहन्य वरन एप मिनौव। जोक सर्वोदय किद्धान्श पर परिचर्चा तथ, अन्पान्प 
महत्त्ववूणं दस विषधर तिधथ पाठं भेस जाहिमे हवर अनेको शिष्य सेहो 
भाग मेलनि । हप्र भध्यक्षीप भाषण संपा अन्या'्य महदबपूर्ण निवंप्षक संक 


हि 
सन हूमराद्वारा कंपित कराय बिहार हिन्दी प्र अकीदमी दादा 


दार्शनिक ड्विद्गाएं भांमसे प्रकामिदे भत ले 
१९७२अ इंडियत पिलो काँग्रे क॑ कानपुर थाइ» आइ“ दो अवित 
असमे जकर अंस्वक्ष ३/० जावडेकर और लेख अर्क दरी हार दाजेस 
असाद रीष हम अबितरभिधानयाद और अभ्िदितास्मवबाद पर बंध 
चाउ बहू 
१९७ मे इग दिक्लीदे आयो जिक इसन {दपयक मानक ग्र वक अनुवाद 
महिम अशयत नतु । 


4३७४ इम इर कि० बाँ", 6९0८73 एस्ता भेलहु । ओर. 
अधिवेशन प्रयागमे सेक! सर बंगानाथ जा रिस ढुस्टिच्यृटमे हशर 
अम्बकीद भाषक “नश्य (यापक जाया विग्सेषण' पर शेक] जै डषस्थिव 
हंडी हा? टी» आर» भी मूति, डाळ बाकिगें; डा» जावेका, 
इ रामचन्द्र पांड्य, डा० संगभक्राल पांडेय प्रभूति बिशेषश$ घ्दात विशेष 
करले भ|कृष्ट इँल्कँत । 

१९७५मे अखिल फारती4 उर्सम पररिपयूक अधिवेदन रडी [मेखरा) मे 
भन्नै | ओऊद लोकळ हेक्टरी इर्शत :ंडभामाध्यक्ष डा» रमाहकए अब" 
स्तन बुझ भर इ!० मीण पुन आलेख फे” विभियछ्ये मिमत कय बजो- 
पानि और बचा धनादोहम भागव करी, 


। 
इज आयेशा यूड और सी» 


अक्रिय भ दा १ पग 
ललल 


१, ढिहुएर 'डुल्दी ग्रथ अक 
संपादित कराव प्रकाशित केलयः 


रामे भी 
(जरुर सूची पर्चिदप्टये भेटत) । 


38 हदल बनाजौल गेम ॥ जित्न-मिन्त विश्दविद्यालयमे कप 
दनाय पर ध्यास्यान दैत दहे । 

३३३३ने हॅम डे अध्यावत पापे शु इनो से १९३% रि चैत 
रङ्ल । पि ४३ बेक अस्राम इतर शिप्योदशिप्द ४” 
जे बेशक मित्रत भागे भिल्न-भितत कॉलेज बा अन्यास 
पसएख छथि । जतहि आइ छौ, केओ ने केशो प्रणाम सद करेस भेटिए दाइ 
कचि मीर तेइत होइ बैंश छि जेना अपने परिदारक रादस्य हि । 

हर विश्वास अछि के दशतो जे गुरु शिष्ठापूईऱ अपन कर्ंस्यपालत् 
कत छाय अर्थात मीक जा निष्पक्ष भाषमें ज'सीव ब्राल्तीम वा जैतीम 
तंकीणेदार्स अपर इहि बिद्यार्थीको विद्यांदात »रेत छचि जितेश हादिक 
अदा आ! तता माब अप भेटत खन । मोगी गुह नीवनमें एकै 
बहि पुरस्कार और की भेटि सकैत खेत! 

इक महान आचामं पं भदनाय मिश्र भएर जीवनक जस्तकासमै 
कहने रहवि- 


'अघीनमध्य(वितमडि पन, 
त. शोचनीय गिम भल 
अतः पर श्री भव्म'भ बर्मन: 
गानो भनोग हावी उद । „= 


प्रसङ्ग धि भमु मे न 


तमने श 


x 


ह Io 


रानीघाट 


हमर जौजम वचश घर्ष च जगत दू धर्ग राती 
घार प्रटियाग्रे कोड उ खुनहूं । ल्योक इद भा पपए । जो अजत 
रमि हा भुनतिजी* [जे हषर बाबुजी मथ लाषि; छर्ईर। इनर 
भातिज १७ गमित्वर वडर हून ' स्मुस्यि एथिधा गोष्टी करेल दलाकिच । 
(न हिमे त. हुनकर सचित इरेबे छुक्क रुमाचार याड बोइत छर्न] 
खो भवत भंगार! कोप: जका छत, टली खोज हे? 'हशनह' बनि 
शित छल । मोहिमे तु अर्थ रहि शा सेबम फरत रहं । 

599 (बुजाड)मे पुजवसिटीक एकटा शना भेटि शेल । हिते 
धा बाल (गोगालजी, फ़्सतनो, स्मणली का भुवमजी] और बुनू कन्या 
(तीची) रहा, रमाको संग शाख पढ़ाबय श्षयलिऐन । यथा समय सभ 
भाइ-बहिलक ताम लिखा देलिऐव । दोयालजी क्षखतनी, पटगा कश्लेजमे 
पढय रग लाह, रभो, भुवनी टी८के० घोष ङ्फूलमे, पंगा आफैँ कल्या 
विद्यालयमै । 


भाहि क्बाटेरक ऊपरी भागणे मैथित्ती डिभ्ायक अध्यक्ष प्रो» डा० 
सुधाकर झा रहैत शषसा । बगलगे भोऽ कृपाताय मित्र मौर प्रो» वैषद 
सा। चाइ त भिन्न-भिन्न महक प्रोकेस२ रहैत एला । प्र वेबौर/_ 
चटनी (बंगाली), टाळ भनहेकर ।मररड्री), इ० याथन (मी), डा» 
भोहर (पंजाबी), डा० हवर दन (गुन रानी] छ्जाह। महि 
भन्तः रीय परिदेशक प्राय गृहिणीं पर १इस्नैत। ओहो रामीघाटक 
ओशेवरागी राभक संग बहराय छह, माफ दिग करय लगलो, घोयाइटी 
मे पूरय लगशीह । 

शोहि समय प्रानः कनो जँदिल्ञामी दुतिवसिरीक फंकशममे तःह जाइ 
छलीह! इम पहिले पहि बहव कब हुगका सभा सोताइटो, डमा पिक. 
जिक भादिवमे ल' गा लपलिऐस। क दिव बंधु जादि भोंह भमक ईत झापधमे 
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इनकुक्षकी करय लयलाह । कालको जे लोफ-ने हमर क्र भासोचक खत्ाह 
हेश सभ जने; शनेः इरे अनुसरच आर माए सेतीहू । 

आहि अस्य पढन? कारन पिकनिक पार्टी दागी चतक ॥ बड़हन 
जहका नाज पर ब्लोक गपाळ अहि एर जाइत छल । बानुपर छ:अन्छ त्रा, 
ऑओकेवर, ओफेतराभीक मेला लागि ज)४॥ उत्लैक । रंग-बिरंगी परिधातसे 
इत्दधतुषी छडा खाग भात छलैक । ओहि ठाम वाक नासत्क प्रदर्शन सेतो 
होइत झुक । फ्िल-मिस्‍त आलस हिला मॅगन-मपत अस चमत्डार 
देवंत छत्रीह। किछू परश अनाः नेते भढ सती ह । किघु ओत्तहि 
ददथ छलीह ' वंश्ता चणेंटी, ४जाओी चौकि, मद्गात्नों दोसा, गुंगराही 
दौफला । ई सम ऐेखि पत्तै, ओके पा भेट्लैन । बहो मिबिलाक किछु 
विश्विष्ट भ्यंजन पफब;त जता" र" लाय Ns मता 
आदि)। जरर सराहना भेणैन । तसे जोष्रा्ित भ' क? भीर तज- बरु 
ब0 जय ताणि गेतीद (जेता छेनाक पायस, न।रंमीक एलु), जहि 
डुँनक प्रशंधकक संख्या कथा मारो ३ बजट व्य शाकिने उत्तरोतर बुद्धि 
होइत पेलून । 

इयर दुधारोननःर ने एतेक :देतसे अजदमित्त छल अनेक रूपने प्रकट 
भेल ' ार्टरमे बेशमिटत कोई अतेवोलरटु । युबा े तके" रक्षो स्मिति 
होमक हत प्रे रिश नीलिऐेत । अग्रसर कार्ट हही कतैको पडोत 
भ।डिक' संप देख लङ थिन | 

ई तक देखि भाशा भेल जे पित कन्या हभर जीअन यहवामे संगिनी 
बनि स्ह ४. 

१९१ में हम दा बेशक हिन किलोक्षोगिल कांग्रेसक ग्रदस्पा 
बना दैलिऐत। थी प्रिव भिन्नभिन्न #भ्रिमेशतमे हमरा संग जाय 
क्षणदीह । (नेना ५२मे जैतुर, शस््मे अडोशा, ५भ्मे लंका । एदि तऱ्हे. 
भारखव दर्जनक परादात्‌ हुनका सरणे भार“ पयत भर गेलेत । नकर 
रुशमे शस्मिलित भेते एकटे? बड़का भाम ई भेन के दृष्टिकोण विस्ताट 
अनेन । साहरा भा माह्यविश्वास आव गेस बिगठ रीत धप बे 
पदक बंधन माथ पर ज! डल छन से स्व: उरि शेहीत । (जे पुने 


लो पर एकसरि जेवामे षाइ छलोह ते काव एकाकिनी छोट खीच 
खेरा पेशी कर्य ताभि गेसोह । ३ 


पट दु. रानीघाड गवा रसे रहि इन सब सर्वाधिक पेड दक । 


जीरे कम्प कुमारी, वेपासहे तका घरि 
९. सोहि भारत श्रषणफ बुताग्त ममक अध्याण्मे भेध्त । 


| 


१९५१ (मइ मास] हे झारतौष रेलवे शताम्दीश समारोहर भवधर पर 
बिशेष प्रकारक कतसेरम हिट शारी भेलेस कोनी एक जोन (क्षेत्र मे 
बह विन भरि बजेच्छ श्रमण न” स छलहूँ। सोचलहू जे एहि सुविध!क 
जाम उठाबक चाही । मामके) बहुत वितसें जगकापडीक दर्शत करनाक 
अपिलाप; छैन । भो लगभग शशि वंक छलीह । तै हुतफ सेब पूत 
और स्मशजीको सेहो ल' खजिहेन । 


इम सभ १४ तारीख २॥तिमे परन!ल वद ४' १६ भोरमे कका 
बहेनसाहे । माय & इसब्रा भेलैन जे अपम माति (चनौर चन्द्रकातोसे प्रेड 
कृष्त चत्री । चन्द्र बाबू मवुः शोझालामे बड़ा ज बू ताह । भो हसरा 
सभे देखि ब(वस्त एन्लगित भ' उंटव ह । तुरुत नमी केर कानमे दस- 
जीत रा बाभ कडबाफ” मंगो५नि भौर छेबि-ोंब क भोव; सी” जलसे 
अमके तूस्त क दौडन । अतय बमं प क्षेयक धानावरण झुहेके। हुन 
सभ गोख मे छूग सगय फरत गेलु । उत्तर वही चू अः देशी चोती 
खाइत मेउहु' । माय मिलक भोगी फकरा ओ दिम।यश्रो दीना कृत छल- 
थिन नहि स्पत छतीह। पतय अजू ७ गुंग भा ताल मिथो दो मो 
जहु& प्रसन्न भेवीड । बढ़ंक। माटर भेत कस त्तामे दूध शिवरण करम आहत 
छहीक । चढ़ बाजू औहिंशे तातीनमारथके बेक्षाय संूने बशकता पुमा 
सैलाह । काक्ीबाव्स दक्षिणेबन९ धार । हम सभ नावसे रामइंब्ल आश्रम 
(दित,र मठ) तेहो देखि ऐट । 


९ दळ रात्रि इम अभ एकूधप्रेस डार विदा भ' भोरमे पुरी १ 'दसहुं। 
जू बाला छमंलाळामे आवि डेरा दैभहु । मागक विचार भेशेन जे समर 
बहिने इशु स्वा क' भावी । हम सभ समुद्र तट पढु बहू । 

पुन्रौड् हप घरा क' तोहि स्वख पर ज' गेलषित जहाँ बं थिक' लोक 
हात करेत छल । भो ओर रमणजी हुतका ध' क” शने नसि गेसचिक । 
तावद्‌ तेदन ओरल हिलकोर ऐरीरु धे सभ बोटाके' उनशूर करैत चलि 
जेलैन । ओए ठरंगक प्रषाहसे मायके एकटा आरचर्य$$ लाभ पेले 
जे बांद रक एक हश्डी बहुत दिते छिटक छहोन, भोर कशेको कपार जैसे 
डोक नहि होइद छेरोत ते ठीक मे पेशेत। मापके जाषरेशार्से टर होइत 
हहोत । ते जिकिस्थाक काल समुद्र क' देखन । 
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सकलन फल देखिए तासा” तुरंत थो. हश्दी अपता जगहरर मानि 
प्रेश । माग आवर्दसँ विचिया उडत्रीह बोडा । देखू, भ्रावातक मध्या, 
इपर भाहि ठीक भ' गेल « खो जंगण्ताथनीफ महिमा गोम सरन हू । 

अंदिरमे दर्शन कराबग छ' गेशिऐेन । आसदं गद्गद भ' भेल 
ब्राह्मया वान्दक्षिया देजनि। अदा पर चढ़ोता भडीशमि, शतदा. 
हलति । घरभेगःल भे पडाजी ऋच्चों एक्ट इ गेवा । आइन गाढ़ जमल 
दि अः गकरकब - तरारी पिति पहिल लड १ अपूर्व साष्ट 
लागल । 


इ कय भारतक एफ शतक देख वाम हेतु बास +र ज" गे. । 
आप बज्यो भै दैन (सुमि ण कदलों 4७ परे परल धुत दे चाप 
जादि हुदक' परम शिब अनतरे | 

जाके बहुत दिस्से नेद ईरान इछा रहन । अहः अपुर 
(डेको घाट) छ' ज; "ओद सान क नि लियन, नाहिस भका बहुत 
लनर! भेतेर। पः प्रच गरोस दस्यम थालुगर चत्वरे हृनरा पर 
बर्त घत?” ओ चटडी ताह ५६२ छष्टीह। पुन: कस्कसा हहत 
दैद्ध।द घ नक दशेत क- बै। हुता पटमा तेने ऐसिदेन ॥ 


मःय मचुरा ब्रृदावन गह गेत छराइ अगः दोखर डेप (१९१४ 
अनदूगर)मे हुनका औहि (दस ल' गेलिऐम, अदिं दिसमे मधुरा, पररदादन, 
लारा, दिश्ली, अशमेर आदि देबर्बल ऐपिऐन। भोटू गात्म्प रोचक 
बुतांत भो «त दिन घरि लोकको बिरशारई इहैक रहिन । 
विशेषतः मणु हारिशधीश मिर, वृस्वायमक रत मंदिर, सेवाकुज 
(बदा स्सीगण “जय राघे' कहिक' परस्पर भमिदादत क रत छलीह) । यमुमा- 
आक बिश्राम बाट पर एक एं£ पक विशाल काछु, एक-एक हाथ भाड़ 
जपरोदे साबा अंमाइ हतु मुद्‌ बौने रईह छल । घमोष्याक ह॒तुमान मंविर 
सप बातर घेनाक सूड नाहिने स्वषं महारो ₹ जी हुनका हावस वन प्रसाद 
िश्बूछ दोता) मत ट ऊ" ह वेश वित । गामेयर माय बहुत दिन धरि एहि 
इ दाळाक बुत्तारत भौर अपन पुठोहुक घेवाक दद्म म रते १६सीह । 


मोहि अभग पटला अप्कोशयाली केने मैंविलीम चारता देवयवासी 
महिला कठिठतासँ भेईत उस विन । एक दिम सुमस चास्यात (लि मोह 
समव पटना रेडिभोरे चका) हमरा भोव ऐलाह भौर दुभ रेवीके रेबियी 
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बार्ता देता हेतु प्रोत्साहित मैलथिम। ओ में पिलीमे कोनी"फोगो विष 
(यभा माता स्मरण आदि) पर वार्ता देउम शाह । 
१६६५मे केलीय याफानभानीका तत्यावध।तमे एक अछि भारतीय 
हस्कृतिक सबीरोह भावःतम शैव पेडँक। हाहिमे सिथिलाफ संश्कृतिक 
प्रतिनिधित्म रुरय;क हेतु एके सैहण मेथिलाने क प्रयोजन पस्न / गै अपन 
टीम बनाक' ल' जाँच और ओतय यिद्यापति गोतक कः यंकम प्रहतुठ करि! 
एक दिन ४० ध्म बरह्मचारी (जि बिहार 6२कार, शिक्षा विधाममै उपर 
निदेशक छलाह) हमरा ओ रेला और सुपा देवीक ह्डीकुति पावि हनक 
चाम मतोनीत कय पड़ा देशथित । छो अपम भंडखीभे पंडोनवाली काकी 
सचा सबौरबं।ली १ निय। भ|दिके' सम्मिलित कय सदलब्रज दिल्ली गेनीहू । 
ओत छाल वटौरा बाग झुँम्पमे हितका दामके” ठह्‌राओल देमेन । (जहाँ 
दाह सिन्तःजिन्चे आरउक कलाकार मंहदीके हरताळ छटौग |) ६४-९१० 
१९५५के मिमत समय पर भाकाशवाणीसे हिरका झोकनिक गीत [विचार 
वतिरू महेशवानी] प्री! शि मल गेलैन । ई डाग: इम अवसर छत्र जाड 
चारी प्रामीन शंप्रक मंदिसातोक रवरमे मेंथिली गीत केन्त्रीय भाकालदाणी शरे 
प्रहारित भेल । भो च्प्तालीन प्रशारण मंत्री केसकरजीक हुयं कलाकार 
दुरस्कार कानि क' पटका ऐलोहू । शोहि धमय एहि घटनाको ततेक महत्व 
देल गेलेक जे सम!भार-पक् सभमे णित चिस्तित प्रेत । जब्त ई गमम 
जेली त हिका लोकतिक स्वागत कैल गेटौग (जाहिभे पतिपुर प्रध॑शक 
भहिला रश्याण संयोजक लेहो भामि क" धगावाए देखथितो । बाशितपुरक 
इंतिहासमे ओ सभा प्रायः प्रथम महिला-सभ छल । 
टुटी बीच (१९५कगे) पटदाक सामाजिक सास्कृदिक हतिहासते एक 
महत्वपूर्ण पहना भैलेक। जो खुळ देवमा छमितिक जन्म । एक शिन 
-यंधुवर क्रो जबताथ बायूक ओतथ हम, बाभीजी, सप्ोक्ष बाधू, अटादंकरयो, 
इपमारामण ठाकुर प्रभुति द्री गोटै बैशाल रही । हिमे दिवार भेलेफ 
ते एफ एहग सस्या इम ले सभाको नस चेतना आतद। कइुएकटा चाम 
प्रश्‍्वाधित भेज । भन्तभे चेतना नाम रंदुर्लफ । 
“थी चेउना' उमाजये तसे सब लेहता आनि देलर्क । तेहन धूमधांमसे 
~नि्ाफति पद अगासोस जाय लाग्रस डे. सहुस्रक संख्यामे लोक जुठ्य सागि 
गेक्नाइ। जे ख्जोगण भोर-पर्यामे उडेल छलो३ सेहो सम सुड बाधिक एक 
-जया्णिक पर्ब; अका गूल भोहिमे जाय लमसीहं। स्रंथोगगक्ष ओडी 


। ४9, 


भे बमीडनक थेवर भः) 
॥ विशञापति जवस्थी मः 


जोड । हृहका पहन ढामालि: 
पन्त प्रसन्‍तता भेलेन । 
हुनका ओय [किंग जौ 


बिजेषत: एन तारी जागरण! 


से टले 
हुनका परिम 
हमरा लोकतिक पूर्ण आस्मीयता छन । 
[पडितवावु, दूत! वाः 


हेरा जा क' 


[वरास 
अडा दैत खनाह । ओहि पर खूब ग 


डू सदा प्रस्न भौ देत छन्नाह भर 


त छलाह त शतरंजक 
होइ छत । 
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कै भरत साप भयल छिप्रोक । क्षंपठा फाई 
री, तेतरिक खटनि 


बार । 


अनेर और कलकत्ता भल । कशी? 
चिल सम्मेशन गेल 


१९५७ में इ क बान 
द्ाजाक अध्यायों भेदत। अजभेरमे एफ धृहृत प्रझासी 
छल जकर संघोजक छलाह पं० रघुनाथ शर्मा 

दाति विह जै श्रयासी मैथिलक बड़का पंजिकारे जक छलाह हशा 
ओतय ल॑ गेत्राह । नोर उम+ उमेश मिथ, छुषार गंभागरद विह 
और आनन्द मिश्र सेदो राम्शिलित छलाह । प्रवासी मैथिलमे अपन मातभूमि 
थिसाक प्रति असीम भरडा“ आएल । ओ सभ मैथिली अपाक 
प्रति बहुत प्रेम स्सैत छत! ह्‌ औ। पका! आदि पढ़ि का 
सहार इलति । 


ज्ञात 
दिसम्बर /५७मे कलकत्ता {गहनाः 
खे कतफैरेग्त भेल रहैरू । 
हो दूमळा नावड गवर 
(राजभवनमे) नेहकशीक संग समस्त छेखक बन्धु 
जिमि छलाह, जाहिमे इम व 
कलकत्त!क मैथिली प्रेमी धर्धुगण गि क मे इ 
दन बैलनि । ओहिम भारी संख्याम लोक जुटल रहपि। हमा हः 
अलीक सेवाक उपलदयभे भार प्रदान कत गे ल 
सुभद्रा देवी दिल्‍ली छा क' ॥श्रबाशीरु समारोह: 
तक बुभारंभ क' ऐल छलीह । तदर्थ हुनको अभिः 
पडल जे सब बंगाल जका मिथिभोक स्थानमे मातृभाषा ग्रेम उमड़ रहल 
७१ आपः जुछेक दिल पूर्व इमर सिख “द्वार शाप' नामक कथा छपल 
छल । आशामतीडी गणेश लोकति ओहि शाप आपसी कूट) के मेटारु 
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इहरलाह । परम्तु ई जानि दुख भेत जे एए ठाम 
आस्तीव 


गला छैह। एक अखिल 
रतीय मिथिथा लोक संघ । 


संघ, दोसर अखिल 


पील संब) । दुनू दिस 
बुड मिथिलेख, ६९४चस्त्र मिश्र, 


(क्ति रहेंथि । यो 


ू प्रभुति । 
(और मनिवदूमजी) 
भजाएब। हुम 
रोडमे भवन भागिन बिष्युकास्त जो [जे भोहि समप ज।इ० 
रे दाइ और आव डी आइ जी० छनि) क खासा 
ध (पावती) अपन पति 
(दिश्वमितर); शिव 
हि समय राजकमल भवयुवक 
मागि गहू । 
४ सीताराम झा और रेवती रमण ला 5 
हअधाग व्यक्ति सभ पढिने 


वरासर्ग सँत रहसाह । तीत चारि दिगक भगोरव 
{डी हरण घेत और एकीकरण यज्ञ 
म्म मेत । नवीन संस्वार नाम प्राथ मैचिली डव 

प [ भोज {मिः दुह दिसक 
सदस्य सब्मिलित भ सन है! शुद्ध मिवित्ञाक रीतिसँ 
इहो, माछ, भोगत करौतति। ता० ३१ दिश 
न आदि इनर समझे! तेहत भाब भरल हृदये विरा 
बिदा कैश जाइ दनि ॥ 


लक्ष्य 


१९४७मे हमर ज्येष्ठ पुत्र राजभौहन (गोपालजी) एम०७० मनो 
बैलनि । १६५८ मे दिल्कीसँ अलवर स्टेटक भूतपूर्व स्यापाधील प॑७ रामभद्र 
झा (जे बाबू जौक मित्र छनथिन) क सुपुत्र प्रो» आनन्द कुमार ओसा हमरा 
य गोपालडीफ बैवाहिक प्रस्ताय ल' क ऐशाह। 


।, सुन्दा देबीक ओहि कलकत्ता ब्लाक संस्मरण मिथिला इशान 
प्रायः १९५०, जतवरीमे छपल र! 


EE i 


हनक बन्या आ )७ ९० श्री» दीर ब॑ने घल! 


एम० ५० सेरी सँलविन) । कम्पाक म!य सिमत दयी सेहो अपना आवारे 


हेल । हम राव दशाएवमेग घा 
कम्याक माय मिघिलाक मु्ीना गाम छत? 
सिन भौर घु मैप दू समधितमे तुरंत सनोबंध झ' 
जेन । 
ओ हिः 


लीह--कुलजे, समौसे, दही अः 
की चाही! प्रेजुएढ पुतोहू, पाक शास 
गिक मागको पुछलिवैन-' 
ओ बज ब्रीह--ओतय 


हतका मैमिली भाष' किंयैक 


ओ कया सहर्ष स्वीकार क' लेलियेम । 


समव २५ मईक' 
गोटेक संग गोपालजीक वच्याती दिल्ली ल' गेलियेन । और शुभ मुत 
हुनर विवाह काय सम्पन्न भेलति। झोतप परिया भौर और लोक 
(१० राम झा, पं० झिवदुमार क्षा, पं मोपेशकुमार शा प्रभूवि) बढुत 
पूर्वक (दर सत्कार काललि । हम सभ हुत हित 
क' पटना अबैत गेल हनक माघ सबटा 
परियार और कुटुम्दक सदलोक 
पूर्वक कनियाँक आशीर्वाद त गेलबित। 
क खूब सराहना भेल । 


देनक कोनो प्रश्नै तहि 


पहुच गेलाह और खूब 
डमाजने एग आदर्श विव! 


तोद समय मैषिशी सास्कृतिक मंध पर ऐंचा भे भलाइ, 
छह । परन्तु कशः हुनका सभभ साहस भा आत्मविदवास आवय ल 
जैन और ओ सभ उत्तरोत्तर अधिकाधिक सल्यामे मॅ! ती क 
फ्रम देय लगलीह । 


अध्यक्षतामे (जैन साहु हॉलम रो 
“मंडन मिथ! मंचन करब!क विचार भेजैक, परन्तु मंडन शिक्षक पत्नी (भारती) 


श्वल र और भौ सभ अविक 
। जाग ओहि घटनाक एक ऐतिहासिक 


गेलीह 


१९५० लक्ष 
खोर फिछु दिनक बाद रांची विश्व 


पुरम दु हिरे" मुखाद रूणसे भ 


लखतजौक ओतय सेटो डेराक सलः 


१४६ 


गर नहि भेदी) तक्षन यात्रीजी प्रभृति 

कप मंच पर उतरलीह और 

एक मध्य बसहा मैथिलानी 

मक ऋत्तिक रूपमे सागत 

उश्माहरू सुरसरी धार उमा 
क मंच प्र आवय लागि 
| 


अर नियोजन 
पु रमे पदस्थाधित भेलाह 


और फिछु दिनक 


ज स्मे एन» ४० (कस्ट ब 


सयम दर्शनक व्यास्याता नि 


विदेश (कनाडा) जा क' होक्‍टरेट करव!क संता छट 
समे पड्ब स्वीकार गहि भेन ।' 
पत्रक ओद्य जा क' देखि ऐलीह । जमगेद- 


रमा 


म खलबत देखि बहुत भन्द भे 
गत नीक अंका लागल देखि 


उदास लगलैन । 


+ 


क उल्लेक्ष करंत हुनका प्रति इतक्ृता अपित 

न । १९८२मे(१४ अगस्त) क' हुनकर स्वगँदात भ' भेन 

वर चेतना सई जलि अधि भेशत । 

(० ३० शेथ्या झा, डार भरभाजती क्ष, श्रीपती कविता देवी, 
रुध गटास हुनका जिशेष झारमीयता र्ल ।) 

ओ यधागमय कौमतरेह्थ स्‍कालरशित पाजि १६६२मे काडा 

लाह और चार बर मे रहि पी० एच० डी० 


| ys 
१९६०: तिक दिचापति सम 
त अध्यक्षताभे भेल । अकर दिलकः 
भता शो० हुमायूँ कबीर केलशि। ओहो 


दैदैडाफ आइना 


ल क' अन्यम्त भा 


ह्म मिभागभे 
जसता नहि फैल आ स्त छल । केरल मैधिलीए टा नहि, अ 
भाषा भा हतक कालेज कल्या हुनका (गृहिणीके') चाची कहैस 
और ईहो कस्बे जक! मानेत दक्लथित । हुनका सभके कोसों गीत बा 
ड्रामाक रिहर्सल करबाक होइ छन त ई यचोचित व्यवस्था कय दैत 
श्ञवघथित । और कलाकार सभके' 
पहि सभर्से ई ओहि सकि? 


सक्षमे एम० ए का 


सलह अलपान करबेत 


(नका सभक 
अनि ऐलीह्‌ 


हष अधिकतर ध्य! 
कुसियारक मृदश 
रसी भाट! 
लैन । खूब भ 


लहू । पटना ऐसा पर 


अगस बिउ छत ।' 
१९११ (नवम्वर)मे हरः पुनिवॉतिही बः 
पहि 


4, हम अतव जाइ 
जेना मुजक्करदुर 
नु आप । 


लाइ । 


१५१ 


जाना प्रकारक फल-फूलक 


हरियर पास मैदान छरीर 


रा चाश कात लाल पीपर फूल (मेमा, मूरयमुखो, जटाधारी) ल! 
न फटहूरी चम्पा धतैक जकरा फुलाइत देरी सरसे कपार 


छेक । एवढा 


दकल कट्टर सब! गमगस क यल । भरो शढलळूज दामि 


उपयुक्त स्थान छन | जाइक £ 
४ छत । 


अस्तु छलैँक । एकदा इजारा नेयो 
रल हजाररु हजार गाछमे तुदुधल रहेत 


कहैत छतिऐक और शू 


त्त भाड) छर्लक जकर सुग दंसक 
क । करीजीक (मुत भसालाक पात) 
रो कड़ी बड़ी डादिमे 


व्रि जाइ छैक । 


गृहिणी एकटा काम नु गाय 
जोडि भनने हम सभ पूरै 
जरि) रहि पशुँ । (मो हमरा जीवनक 


कतेक अकरात हृश्यिरी 


खैलति (ज+र अमृत समान 


काल रहय । 


हमर ओ भावात दर्शत तथा खाहित्यक एक केंद्र बनि गेल । एकसे एफ 


शास्त्री (विशेषत 


रक विश्वशिद्धलय्स जे जिम 
सै हमरे ओतय 2६ 
७ रामनाध कोल, वा डा२ शकधर 


त छटा । झाशी 


र्‌े गनेदघर मित्र, 


| श्र 


विका 0 झी 
हेतु अवेत सोह । अपन स्तदषोशर दर्शन विभागक प्राध्यापिक 
दुलो उमा गुप्ता, घेव पर, बी जे जम प्राध्यापक भोर मधुसूदन प्रस! 
राममौहृद राथ' पर, प्रो अं ॥९ण (संग्रि मगछ महिला 
विद सिह कालिग/ 


राहे अनेको आध्य/पक, च 


) मागत पर, प्रो» सु ऐकट (त हिय 
टी) मारा रम! मेन (जरान गधि 
ड, पटना) जषरंजी मिनी कुमारी 


याथिका, कोगोताडा 
कुमार सिह (कोलंबो ध्वैत) 'महाभ 
छता, जाहिसे भो भावास दर्शन शास्त्र 
मिश्रक धाम ना ।) हुनका सभक हे 
। ओोहिमे कतेको पा 


बविद्याल9) रामायण पर 
रत पर । ओ इभ बराबर 


तर 


छल । (मं! 


लीक व! क रसम्‌ संदरम्‌ ब 
क रशि गायिका उलीह। औ अर्त 
अस्या ररे मिद्याएलिक गीत दुर 


गोजा ताथ' 


प्याहिमक प्रवचन कर बाली सासवा मेट 
ह ऐलीह । 


हा (कस्यादात हिल्स 
हिडेका सनक स्वागत रास्कारक भार ष 


गत कि 


अश्षोब्द्ध कविर पं० स्रीहाराम क्षा था पं शिवान 
जाइत दलाई त पत्नी हुनका अपने कन्याजक 
छित । औ स्वयं साहि 


आदः 


सेविका नहि बनि सलोह, परम्यु साहित्य 


है भावासक अमे हो सब्द स्मृति 
गलिश् डिवारटमेंडक हेश) तिला संया: 


ही भंगबैत छलाह। दिवाकर बा 


(भथंशास्त्रक विभागाध्यक्ष) नवरात्रामे शाक्त पटलसे भोज करत 
जाहिमे भगवती छ असादसँ लोकगे अडी करा देल छ। 
आनम्दजों और चेतकर वावूक औल, 


छा पर पर 


तुरक परकार भेटि जाइ 


जतय हरियर टंदइक संगनसंग ए 


भोहि आबा भे । रत्ना दाइ मगध 
महिला कालिअस प्री युजिबिटी प'स क' चुकल छलीह । १३६३अे हृगकर 


बिबाह हमर सहपाटी मित्र रल विश्वभेर चौधरी शोक सुपुत्र प्रो» 
कुमार चौधरी जीसे क्रेन । पशिथारसे हमरा लो%निके' धू हिले 
+ हू गा सभ हमरा ककाओ कहैत छसीह। झा सुधा 
एक कथा “टोटका क हिम्दी अमुवादों फैने छलीह ! 


मंच पर 


एव आदर्श शश ओ विवाह 
द भेल । चौधरी जी कारम कालेजगे मः 
जेर नगर कहे 


भेल. नाहिसे सभक 


ह । बाद ओ किलोसफीमे 
एम ए० कॅरट कलाच फस्दै कय पटना बीमेस्स काठेवमे प्राध्यापिका नियुक्त 
गोहो मगध महिला कालेजसे शिगुनिदतिरी क' गेलीह । 
अनुज दयानन्द काजी 
पूर्व परिचय 
से सम्मिलित 
गी) हएरा 


डभिला 


॥ और रमाको देखि पथमे 
ह दिय'। ओ फहलबित अहींक भीक, ल' जाड 


। |. जहि पेलैग। 
नतोष भेल ने इम कडियाके' जे आइजातत देने रहिए 


ख और अधिक रस्ता 
१९६४ (जुढाइ)मे हमर 
हंस सभ चिपक निर्माता ही 
असाद विहर भतु गोष पर मे 
प्रो होटजमे ठहराऔल गोव । 
पहिले पहिल बंबई ऐताप। उदर छाः 


डेरा; हे] ओत गे हे । 
रु हिरो अग्योक कुमार 
अचेरीक “प्रका” 
टू तय कौर (2 टक घर) 
जुने डेउरल गेल छेक । भमिनेक्षों सभन परिचय काजी 
(कता विठा) बुक्दी दाइ, पद्सा चटर्जी (कालका ही), दुला 
रानी), चाड उहमातो (जिधकः 
[निया माय) आदि 


गाडि छलीह । लाल काकीके' बनवाक छैन अप॑ गय 
तों दिन-दिन बह्त्रा भेल जाइ छै” ? परन्तु ई हुनका सहि उजियाइत छलैन । 
इ छनैन । ओ लोकति 
रषा फहियो सुनरहु नहि छलोह । 
छो बारबार अपन लाखकाकी के” प्रेमपूर्वक 
सिखा रहल छलाह । आनो आन अभिनेत्रीफ सँविली उच्चारण सम्हारबाक 
एकटा भारी समस्या ई आवि गेल ले अभिनेत्री 
बहिरम महि अबैत छीन । पेव्हर मैनको मेहो 
तखन अभिनेत्री लोकनिक अनुरोध पर पत्ती हुनका 
के जाय हुनका लोकनिके' कोंचा लगादब 
चमे रहि खूज पू्ति मित्ति गेखीहू । पट: 


भित्री अ रडा ह कोन 
यो एक माह अमरजी छलाह 


लोकनिक संग मीन क 
दस दिन हुनका स 
क नबेन्द्र घोष और 
अपने मनले एकटा जलन 
सीन भूमित्रा देश 


पीट ल्हेक रास 
प्रकुर्बाण: श्वदामात बानरम्‌” भ' 


यक जोडि देल थित और मारि 


दजे ओ “विगायः 


१५१४ 


मेपैक। इमरा हने युमा नेर जै औ हमर उपत्यासक 
सक्त। तथापि हम २भ दत दिन ओतय रडि अह 


ह भि बनि 
थार भ' सकस 


अभिनय 


/ फिल्ममे महो प्रमुख भूमिका निभो 


। प्रभावतीशी। भेदही बहुत 


ह मास दर्शन 
दडी भार सँठबारू' मेहं 


दैलधिन। अ! अर 


पडौडचिन जे चित्रपट पर अ' 


निक दिके हम नाथ 
। जाहि मैथिली प्रेमी जिन्‌ 
॥ वीणा सिनेमे इभः रामय प्रीमियर शो. 
सरकार 

न ज 


च १९६६मे लक्षत जी 
“Ayer क Logout Position’ पर 
प्रोलत भेलाह । 
सैत। हम सभ (समस्त कुद 
जे लखनजी मानि जाथि परु भो 


से एक सुन्दर बैगा 
परिदारो अपना भरि प्रदत्त कै 


| (गत हर 


अ 
पर चुप रहि जाइ छनाह। हुनका 

१९६९मे रसज्ञ हक मिदाहें वरभ 
(णा देवी) में भेवेत । ओ म'म 


ता नध 
नोक कषणान 


रहैत छदाह । एक 


वालक भेन 
लागल । ओ अध्यंत चंचल छल और हमरा सभमे तेता रि! 

बताया जका घुलिमिल गेव। को एक बेर (१९७२मे) हेरा गेल छल और 
अचक प्रयाग से १७ बजे रातिमे एक माइल हूर पर भेटल [प्रायः कोलो 
क गिरोहमे पढि 
छम) भोकर बायो 
जादा बाया कहेत दौडि 
बिल्ली (१९७३) 


छल) । तहिवासे हमरा सभक 


स्ट! काज करें 
बाद (७४), रांची (७४) से भा आणल । 


हमर माए जे बालाक संग रत्ता-रमारू चित हमे पढना ऐसी: 
रहि गेलीह । पुतोह बित्य हाथ धरा क' गंगा हतात करीते छ 
छिव । हुनकर शक्ति दिनानुदिन क्षोभ होइत हमरा कहलनि-- 
बोझा ! हम सगहमे नहि भरव ! आब ग! 
कैजाह ताहि माहिमे हम जाएय । 


अत; १९५१बे {जलन ओ नस्दे वर्दक भ' चुकल छलीह) 
सार बहुत हिफाजत्स ए'की पर डेटा क नेने 
किछु निक बाद, १९३५मे ९३ अर्धक अः 


ड प्रतिष्छित धल 
जो मरय काल हमरा हाथ उठा &' रोइपूर्दक भाशी 
आश्षोर्बॉद देत कहलचिन “किया ! आहाँ हमर बढ़ 
त । आब हम जार! 
तेन शांतिवूर्बक जे 


ओ दरोष्ट्टामे ससे 


९५७ 


॥ सातानपिताक 
[लि पडल 


चेता जाग अताथ भ' गेल होइ । 
लि हमर कार्बहालक 
दा होमय पड़ल ॥ 

पे कातिक धबल कयादसोमे हमरा ताम्रप 
6 छल से आव सदार 
प्रण भ' पल > 


परचौस बै रानीधारमे वीत 
काज चि 


छु क अध्याय 


जीवक शेप अध्दाय आरंभ भेज १९७६ से 


नीघांट बः 
ही स श्रौफ॑गर लोका 


॥ पर बहु मक और 
मागक मूल्य आर!श ठेकि पेचक । तखन अपन मूखंताक बोध भेल 
समस्त भूेताक भालामे सुक स्थान ग्रहण क' सक 


यद्षान्नालिसितं ल 
मकान भेटल (महर 
अछि) । 
होइ (दी म 
काक्र विधोषण लाई 
छ) जिरकर पली 
भो नगान ढोक 
गेलबित और ुतू संग.संग 
लक स्कूष उल्क 
क एमान पीक नाम लिला टेलियति। 


अडा एक छोट माव पर 


ड़ा द' क']। ओहि लंकामे 


हमरा 


(हुक्टीला देवी) अथक प्रयाससें भत "दै 
कु“ देने रहथि । पत्नीको अंतरंग सौ 
मर्क हाठन्बाशार कः 
जाहिमे बगनजी (सो बर्ष 


ली । 


शो छूव उत्साहराँ पय लगलाह । टास्क बना क' देखाअप लगवा 
हमरा संग हाडन्या तार लगलाह। दमनजी तेहन चंचल छलाह 
बच्चा सभक लोडर बनि गेलाह। भो 'वावा-्वाया' कहैत उरा 
दोडी क का 
जे हम सभ जहाँन्जहाँ (दरभंगा, राची, य 


न करैत छाई । हमरा सभमे तेता रिठिया गेल छता 
, दिल्ली भादि) जाइ छल, 
छलबित । 


सँग लेने जाइत छलिऐन । दादी कठ लगीने र! 


हह घरि लगाता: उपचार होइस 


न औं शोणित घडा! 


छबी पाडत 
औडि छो वर्षक गृढुमार 
के! जरेत उक लगाबय 


अच्च!क कोमल मुखने अडूडल 
"अस्स वनि एकम! पौडक अः 
जो प्रस्थिरक केल्त्राबिदे छः 
हुनका सग सेव 


सभक मनोरजक लीन 
न आनेदपुदक 


'पूर्थक ओ 


ठाभ-ठाम पुमनह', प 
, मणिपद्मजी, शेखर 
कथा लिखबामे मनको 


जी अभू्ति) विचार देलनि जे 


छना दी । लिखय बसंत 


शला पेंसिल आ रबर 


इ भवंकर भाषात हमरा भोर चैराइमचादी बना देलफ । जीवन यंत्र- 
। बुझि पड्य कल । जै नौक अधलाह घटना घटित होइत 
करत गेलडू। विगत सात बर्से भोहिना 


पडि अध्दावमे हन डायरीक आधार पर कि छिटपुट घटना द' रहल 
से इमः अंतिम कालक शतिसिभिक (वा विधिक गति)'किछ तक, 


भेटि जावत । 


A= शा! 
बीच सद किछु दोसं 


समारोह भागोजत कने छि । 
हवि । हदय बांबू 


[मरा कवितो मुनपयाक 
टा करैत छी- 


३७, पढ़ना 


हमर झिए 
अरविन्द म 


गा प्रो मुआ रमासेन भावि क' हम 
तिक समरो 


थि । बीक्षक 
अवेत अछि । 


3, जः 


आई जबलपुर युमवतिटोक टेलिप्राम पावि एतद आपल छी | डॉ० 
चर घरमा और घुरी गाडी ल' क स्टेन पर ठाड़ छलाह और अपना 
ओय ल॑' गेलाह । हुनक पस्नौ (गाम्ति देवी) हमरा दुनू गोटाक आतिध्य 
सस्कार कैलनि। दोखर दिन शर्मानीक सँग विश्वविध्वासय था ओय 
क कार्वे सम्वश्न हल । तदुत्तर हमरासे दर्शन शास्त्र पर स्यास्यान 
कराओल गेल । डाँ» बालिस मेहो भेट भ्रेत । हम सभ शर्मा दम्पतिक संग 
मोटर्स त्मदाक जलप्रपात और नौका द्वारा ललबिहार कैलह'। राहत 
भ्रो० श्रीमती छ।य।क ओतव भोडतक निमंत्रण छल । थी हरिशंकर परसाई 
जी शास्त छदा तै नहि भावि सकलाह। २६के' हम सभ कावेरी 
एकसरे इरा सांसमे काशी पहुचि ध्यामा मंदिरमे रात्रिमिवात कलह । 
दोसर दिन स्नानादि क' प्रशाद ल' अपद इंडियासे पटना पहुँचल । 


-७७, दरभंगा 
आइ संस्कृत विश्तविद्यासयमे पं श्री कृष्ण क्षाक पो० ए 
(कावारी मौलिक परीक्षा (संय दर्शन विषयक) लेलिऐत । भी 
4रमासस्द झास्त्री ओो पं» कुलानण्द ज्ञा सेहो छलाइ । 

हुम पंडित लोहूतिफे' निवेदन कैलिऐन जे मिथिलाक कौत्ति तब्य ल्याप 
आधार पर्य तत्यजिस्तामलि आब दुध्याध् भेत जाइत अघि और कि 
तक उपरात्त शोर्ट पदाबहूबला नहि भेटवाह। अतएव अभिकारी 
लदान लोकनिसे ओकर सटीक भवुधाद करा क' विएवविद्यालय वा संश्यानसे 
प्रकाशित होमक बाही । 

७७, पडता 
आकाशवाणीने 'भारती' गरम संयोजक छत्रानस्द भी आबि कबि- 
जमे ल' गेला । क्षपय धेक्षरजी, क्यासजी, गोपेशजी एबं श्रीमती 
दति सुपतक रूविता-वाठ भेलति । अंतमे हम अपन एकटा बीत--“चाहि 
दिक जिल्दगी ई, पानि केट बताशा छे” सुतावण लमल त भाव विज्लल भ' 
उडलहु । तन हमर बाप पर रुवमित्री घांति सुमन औकरा पूरा 
सँखनि । 
२१.३७, रांची 

रमे गोदालजीक संग रांची स्टेशन उतरि लखनजीक डेरा (लोधर 
अदंधान कम्पाउण्ड)मे ऐसह । अपन दौहित्र अकनजीक विवाहमे आयल 
छो । हम सभ सीके उसाावूके' संग ल' जतवासा (डोरण्डा गे स्टूल) 
बहुचैत छौ । भुंबतजी आदि औलानोक संग दरगे स्पेशल बस दारा 
अप छि । लुरे ओझाजी % समधि रेन वागू तथा अमेरिकाले 
बोहा जीक फन्दा ओ जामाता (धीमती शांता भो भी देर मिथ) सेहो 
आदि गेलचि। रातिमे पं» हरनन्दन ज्ञा (ए० भी० ऑफिप्ठ)क कल्या 
(माला देनी)मँ अरण औीक घुम विवाह कार्य मपल भेलनि । 
२५०५ 

आए बिहार रिच तो तो 
कथासंग्रह (हृति रेक) जिभोचठ कैलिदेत। भोतम प्रो» सुधार 
बर न हिन ह जो तथा कतिपय नन्यागर्य प्राहि। 


पटना 


क भबदमे श्रीमती शषेफालिका वर्माक 
मक्ष 


“दु सम्पादरु), 


| एडय आयल 


र बैसल छि । 
दल छा । काहीसे एक 
प्रवचन देवाक हेतु आयत छवि । वर्श 
सभक मेला तागत अछि । गमद वातावरणमे ४ मिक उसास भरल 
अछि । दूना बाळू आ ब्रहाकुमारी (द्रापः रा री देवी)से आध्यात्मिक विषय 
पर ममो रंजक झारा भेन जे याशबत्तय गारी संवादक स्मरण करा 
देनक। 
२६-४-७७, दरभंगा 

जह दरभंगा आकाशवाणी केले 
जहुः । हमर 'शास्मार्ण' तथा "सलग 6 
वास प्रसारित भेल ।, कविवर अपरदी भो 
मनोरंजक गधय गोहो भेद । 


पश मधुरूर्त 


धर्माचायं तमा एक 


बिली सध्य मोष्डीमे सम्मिलित 
गफ प्रायक्जित' पर बिनोद 
र डोळ भवनाथ मिश्च जीक 


मन झा! (कु 
फिबिज्ाक गौरव मुख्यतः संस्कृत 
इ छग, १रळु एडी दनू विषयक ह्तातकोत्तर-पढ़ाए एः 


ई केहन बिडम्डता वीर ! ओ हमरा एहि 
और आश्‍वासन देलनि जे आब सर्वश्रथर परे व्यवस्था ई जायत । 
१४-५३-७७, पडना 

मैथिली रंस्धोतो 'व्यास'जीं द्वारा अनूदित "बिपरदार” (लरत बायूक 


अछि जपस्यात)क बिमोचन के 
बर श्रौकास्त ठाकुर विद्यालंकार, औ दीनानाच ज्ञा. १० हीरानन्द शास्त्री, 
श्री दमत कास्त झा, जयदेव दादू, दिवाकर बाडू प्रभूति गणमाम्य सोक 
समारोहमे उपस्थित छलाह । हम 'स्यास'जीक चिरकालीन मैथिली हेवाक 
सराहता करेत शुभकामना प्रदान बीलिऐेर । 


हू'। म्याएमूति ५० सुशील कुमार शा, 


५-९-७७, पटना 
आइ स्थानीय राजकीय शिक्षण संस्ानमे उत्साही, सहुदय साहित्य सेवी 
जमाशंक्र वर्षा जी द्वारा संयोजित 'कामायनी गोष्ठी'मे फविवर नारळी 


‘~ 


१६३ 


ल गेल । हम आरसी शीक अनेक 
प्रबासी 


दळ जस्मदिबरा हमर अध्यक्षतामि मना 
संभ्मरच कहि शुभकामना प्रदात कैलिऐस । प 
जी, कुमुद जी, भिन जो प्रभु. सेहो अपनन्भपत उद्‌गार अवट कनि । 
बर्माजीक स परिबारके' साहित्यिक रंगमे रेंगल देखि आमन्द भेल । कवि 
सम्मेलतमे एक मंवोदिता प्रतिभाधालिमो कबवित्री सुमन सरीनक ध्द 
अ भाव मनके' विशेष प्रभावित कैलक । 


है अवसर पर बर्माजी, 


बिल्त एवं दूंदयर 
१८-९-३७, पढना 

आई मुदाक्ेकत वर्ग द्वारा आपोजित भीबत-बीमा निंगममे एक 
साहित्यिक समारोह भेल जाहिमे हमर सत्तरिम वर्षक उपलब्धमे शुभकामना 
अदान बोल गेल । आडे तब आ पुन दुनू पीढ़ीक प्रतिनिधि साहिसपकार 
उपस्थित उचि । पंडित श्रौकांत ठाकुर विधा्लकार यू लक्बीपति सिह, मि 
अदन मोहन झा, प० दीतानाथ सा, पं» हीटानन्द शास्त्री, पं० ॥ुथांयु शेर 
चौघरी, जयदेव बाबू 'व्यास' जी, प्रो» अ।नत्द मिश्र, गोपेशजी, भोमनाथ नी, 
प्रभास कुमार चौधरी, गु जन जी, र' र, भो&न भारढाज, कुलानन्द 
जी, मुक्त सोम, अमरनाथ जी, रमातरइ "रमण" प्रभूति घुभाषंता प्रकट करे 
छि) हम अपन मैथिली सेवक प्रसंगमे किछु संस्मरण खुनबैठ छिऐत । 


३-१०-७७, नतकपुर 


दरभंगा वर्जी, फूछद!ई, भुवनजी था हुनकर एकटा संगीक संग जनक 
बुर हेड । सीताजीक सामुर (अयोध्या), बरबास आ अशोक बाटिका 
पहिरना देखि आयल छड, परन्तु हुठकर नेहरक मंदिर बाँकी छत, से चिर 
[लाप। आइ पूर भेल । 


बघुबर डा धीरेसजीके' हमर ऐदाक सूनना भेटलैत त ओ सबतबल 
(राम अरोस कापडि भूति साहित्यकारक संग) हमर आवास होटल 
टोशिडे)मे भावि पहुंचे छनि । दोतर दित अखिल नेपाल बैभिली साहित्य 
रा कलि कम्पत आ आधुनिक हाट्य परिषदूक सब्मिलित 
तस्वाबधानमे जानकी मंदिरक विशाल प्रॉगणम हमर मैभिसी सेवाक पुर्कार 


स्वये अभिनन्दन हेल जाइछ। हुनका लोकनिक मासिक पतिका 'अर्चता' 
एवं अन्यान्य मैथिली कृति देखि भानद होइछ । सभामे अनेक गचमान्य 
नेपाली साहित्यकार उपस्थित धमि ले मैचित्रोक परम भक्त छथि | पं० 


ER उपाध्याय विश्वा 
अंश सुनवैत छवि । 


ते पदावलीक हूपास्तर ढँने छवि, तकर किछ 


रातिमे शु 


य शुद्ध मिभिक्षाक री 
प्रेम देखि भा 


प्रीत्तिभोज हो 
होइत आछि । 


मे मधप गोष्ठीक भ जाहिमे हम, पं९ हीरानन्द 

शास्त्री और दमनकात्त बाव, सम्मिलित भेमहु'। हम उदू गस भर 

संसत छंदक गंगा यगुती गुनीलिएे । 

२४-११-७७, 
आई घेता ह मितिङ बिचार गोष्टीत 

शिश्न, डा? प्रशोघ् नारायण 


क्षता शलहर । भो हिमे डा? 
डार प्रमायती झा तथा हिंदी 
जंगला और उड़िणाक प्रतिनिधि (कण; डा० नवल किशोर गौड़, ढा० सेम 
तथा डाळ हत्ये नवचेतना पर अपतन्ञपन निबंध 
बाढ कैलनि । हम अपन तमस्ववात्मक विचार देलिऐन । 

२५-११-५७, प 
राति चेतना रुभितिये ५! प्या कैलड'। ओहिये 
ज्ञो, बुविनाथ जी, गु'जन जो, प्रवासी 
पत सरक्ष कविता शुनौलति । 

हेरियासराय 


सरस्वती स्कूलमे 'संकल्प भो#'क समारोहमे विशिष्ट प्रतिध्िक श्ष्पमे 
आवल छी । आचा रामकृष्ण झा (बे हमर विद्यार्थी रहि चुकुल चलाइ) 
सभक यथोचित स्वागत कँतथिन । शिक्षामंत्री श्री दिगम्डर ठाकुर, संस्कृत 
विर रण शर्मा, सधुपजी, मचिपद्म जी भादि 
उपस्थित ७ 

हम एक कचिता 


इम जाइ आठ संकल्प रूरव । 


स काउम्हिलक मेम्बरक रूपमे एतय आयल 
ग भैक्ष । 
उपस्थित 


छो। एमारह 
लगभग एक छप विभिन्‍न भाषा 
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उमाशंकर जोशी नव अध्यक्ष निः 


त भेलाह । हम भ॑षित्ञी सभितिक 


अध्यक्षक हेतु बंधुबर डा> जयकान्त मि म प्रस्तावित कैलिऐन जे परब॑- 
सभ्मतिसें स्वीकृत 
६-३-७६, काग 

एतय काशी विद्यापीठमे दक्षेतक प्राध्यापकक नियुक्ति करय आयल छी । 


सपति डा« राजाराम चास्लीक संग बसि 


अस्तर्वीला कैब । 
कार्यपरा पुस्तकालय ध्यक्ष १० त्वर बाजू हमरा सभरे" अपना 
ओतब ल' गेलाह और संकटमोचन, मानस मंदिर तथा दुर्गाकु ब देखबैत डेरा 
पर (श्यामा मदिरमे) पहुँचा पेला । तय बाला यादू (पं० लदी क्षाक 
पुत्र हमरा 'संस्कृत समस्यापूरणन्‌ एकं किख अन्यान्य पुस्तक देखी॥! 
जाहिमे तीक प्राचीन प्रसिद्ध पंडित (पंज शिय कुमार शास्त्री, गंगाधर 
आास्नी, तात्या शास्त्री, पं» अच्चा झा प्रभृति)क परिचय दत छलैन। आओ 
सभ आज दुप्माप्य भ' गेल छळ और ओकर पुनः प्रकाशन होमक चाही । 


१२-३०७८, पटः 


आइ एक भयंकर शोक समाजा 


दुनि रू 


रहि गेलह्”। स 


बायु एक सस दुर्घटतामे कालप्रस्त भ' गैज्ाह । ओ कस्याक ब्रिरागमतमे 
माम (पुतड) जा रहन छलाडु । परन्तु ददी विशिवा गतिः। हुसकर भो 
जीवंत हेम चेहरा आशि पडनामे हमा ओहन 


पूर्वक 'भाइ' कहयबला नहि रहलाह । 


२-५-७८, काशी 


प्त करबाक हेतु मेखेवशन कमिटीक 
पँ० बदरीमाथ गुनल और चस्द्रधर 
र्यू लेलिऐन । मिथिला 
परोऽ गोर 7 #ैजिऐन । प्रो» समम लाल 
करव (श्यामा मंदिरभे) ऐलाइ । प्रो० बानन्द क्षा 
पताल ठाकुर, प्रो» बितेशबन्द्र गुहा प्रमृति सेहो । दोतर 
Trends of Linguistio 


क पडूलिरि राप्टी एयीतंट कराव 


एय संस्कृत युर 
सदस्य न 


सोध ढवा 


हिन हक श्र 
Analysis in Ind. 


हट ६६ 


आदी फनियाक देठ 
३१ 


=, तहर 


आइ भुवन 
पुष्पा देशीसे भेल 
लखनजी, भोमनाथ जी प्रभूति 


क शुभ विवाह पश सद 
। हम सभ किछु 
पढनासे बरियातमे अबलह ते इ 


तीनू कस्दा, 
भंगास 


एकटा लगर र्कूलमे छलै 
जबाहर झाक भतम छल । शुभकार्य तीक 


दोसर दिन हम जीपसे बनगाम, महिधी जा बाबा सक्ष्मीलाब गीसाई' 
और उम्रताराक मंदिर दंन क' ऐल । मंडन मिश्रक इनार और राज- 
कमसक घर सेहो । खोहिराभ हुदपमे जे मे 
कलह जे 'मिथिला मिहिर भे (२-३-७५) प्रका 
१९-७-७८, पहना 


आइ बघुवर रुणिपदूम जी ऐलाह । सरस साहित्यिक चर्चा चसय 
लागल । इतनी बाहोख इय बालि तोड़ि-औराहि हमरा खभक भागा 
राखि देलनि । एही बीच खुमन सरीन आधि गेक्लीह और हमरा समके 
अर्माभोक "कामायनी! गोष्ठीमे ल' ग्रेलीह जहां कबिबर जानकी वल्लभ 
शास्तीक अभिनन्द कुल गेलैन । हमहूँ सभ हुनर संव्धना करत अपन 
शुभोदूगार प्रकट लिएन । शास्त्री जो अपन ओजस्वी भाषण एवं किता 
सभके' मुग्ध क देलनि । उमाशंकर वर्मा (संयोजक) सभके' धन्यवाद प्रदान 
कैलथिन । 


2०१०-७८, सर 


एम लखनऊ पुमिपॉठिटीमे बग श्ास्क़्क रीडर नियुक्त करबाक लेल 
आपल छी । ओहि कपीटीमै दिल्लीक 9० बहाउद्दीन, कर्ताटकक परो० शाह, 
कुलपति डा० झि, विभागाध्यक्ष सुभी रूपरेखा वर्मा सेहो छततोह। 


ओते मोर द्वारा उश्ताव गेलहुँ जतय हमर भतीजी रमा रहेत 
इलीह। हमरा दोक्ष ओ सभ उल्तसित भ' उठ छथि । रमा तुरन्त हाटसे 
माङ भेगा तरय सर्गंत छथि। बच्चा सभ हम 
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ला पार्क देखय जाइत छी । ओतय 
सावित छैन । 'निराला' कदिताक 
जोक आधार पर निमित बह तोड़ती परवर, इत्ताहीबाद के पथ पर' इयत्ता 
कलापूर्ण मूर्ति देखबामे बर हित्यकारक प्रति स्तेह-सम्भातक 
एहन सुन्दर अभिव्यक्ति देखि मत गुन्प भ' जाइत अधि । 

१३-१०-३८, दरमंगा 


जञाजो और बच्चा सभक संग 
*शिराल्ला' शीक भब्य संगमरमर 


साहित्य अकादमीक मैथिली समितिक मौटिगमे आयल छी। संगमे 
औमनाथ जो और पं» गोविस्द झा सेहो छि । इम सभ औशाजीफ मय 
(बंगाली टोलामे) ठहरल छी । संस्कृत विश्वविद्ञालयक भवन (आनन्द बाग)मे 
जैसक छैक । पयातमप सभ गोटे ओझाजीक संग जाई छी । ओत हा 
कार्त मिश्र (संयोजक), सुमन जो, मणिपदूम जी, मायात/ब जी, रमाकान्त 
जी तमा श्रीनती सुज भेंट होइत अछि । मैथिली साहे प्रगति 


अनडाक हु भनेको प्रस्ताव पारित होइत अछि । 
१३-११-७३, पटना 
आइ चेतना सभितिक जिद्यापति जपंतीमे कवि सम्मेलन अध्यक्षता 
करत छो। थी किरणो, तुमतजी, मणिपदमजी, व्याधजों मायानस्दजों, 
गोपेशजी, गु'जदजी, मोभदेवजी, थोमती शांति सुभन प्रभूतिक गुदर वरस 
कबिता होइत छैन । गजल गाडि सुतरवंत छो-- 
कहू की औ बाबू, किछु महि फुरैए 
ई युग देखे छी, छगु ता लगैए। 
(को बेतताक मंच पर प्रायः हमर जंतिम कविता अछि) । 
१५-१२-७८, पटना 


एजत डेरामे एकसरे छी । भुत्रतजीक साथ और किया दरभंगा छवि । 
गोपालजी रहिकाक विश्वापति पर्दमे गेल छयि । एतय केवल बहादुर अछि । 
ग्रात:काल बंगा कात टहुलय जाइत छी । एंकाएफ)विजित्र कम्पन होइ अखि। 
लभत सगैत अछि । भौखिरू आली अन्हार भ' जाइ अधि। ठामे 
श्स्ति पंत छी। छाकावासक किए छात्र (अभ! नाथ भूति) रिश पर 
जड़ा डेरा छेते अबैत छषि | ढा. अशोक कुमार ठाकुर देखि कटेत छथि जे 
'सन' बीमारी अशि । दबाइ लोखि दैत छि और राप दैत छपि जे 


पर 


आव बकसर बाहर नहि जाइ। 


Eg i 
२६-१-७९, पटना 


आइ यशस्वी युवा उपन्यासकार प्रभास कुभार चौधरीक सदः प्रकाशित 
उपन्यास 'नबारम्भ'फ विमोचन फरत छो । हम इनक खंवेदतशीलता था 


कपाहिल्पक सराहना करैत शुभा्शोवधस देत जिऐन । समारोहे पं 
नन्द 


दीनानाय झा (अध्यक्ष), पं० श्रीकान्त ठाकुर विद्यालंकार, पं» 
शास्त्री, श्री मंतेश्वर क्षा, क्षयदेव बाबू, गोविंदजी, गोपी, दणम 
बाबू, आरसी जी, भीमनाथ जौ, अमरनाथ जी अभृति सेहो अपन शुभोवगार 
अट करैत छवि । 

८-२-७९, पटना 


पत भेल लखनजी थक्षिछ भारतीय दर्शन परिषदूक विभागीय अध्यक्षक 
रूपमे दृषीकेष गेल छलाह । ओतप पैर किसरि रूसि पड़लाक कारण चोट 
अपलैन तथा हाथमे प्लास्टर लगाओल पैजेत । राँचीसे ओ लिखंत छथि जे 
आव कोनो चिताक बात नहि वदिस पन आश्वस्त होइत अछि । 


१५-२-७९, पटना 

जाइ काल रात्रि छल । आधा रातिमै एकाएक तीप्र वर ओ केपकपीसं 
डैसुधि भ' गेलहु । डाक्टर (ठाकुर जी) कश्षन ह से 
बुश्ञल्िणेन । राति भरि चेतन अवस्थामै पडल रहलहू' । रक्तचाप बहुत 


बढि गेल अधि । राकर दथाइ देस जा रहत अधि। ई कालफ दोसर 
चेतावनी अछि । 
१६-३-१९७९, पटना 


एकटा दुखद समाचार भेटल ने हमर एक समयक साहित्यिक भावू 
लक्ष्मीपति सिह स्वर्गीय भ' गेलाह । हम हुनक संस्मरण लिखलहू जे. 
मिश्लि-मिहिर (१-१-७९)मे प्रकाशित भेल । 


३०-३-७९, पटना 


आई बर्माजीक 'ढामायनी' संस्थाभे प्रसिदध केखफ बिष्णु प्रभाकर आयल 
कृतित्व पर एक बृहत ग्रंथ (आवारा मसीहा) लिखने 
यक अनेको पाश-्याक्ी (विशेषतः राजलक्ष्मी)क 


हिषे केको नय रोचक बात कहि सुनौलनि । 


१५९ 
१०-६-७९, पढ़ना 

आइ हमर चिरकालीन साहित्य सेयाक उपलक्ष्य स्वप राजभाषा 
विभागक दिसे रवीन्द्र भवनमै मुरूरमंत्रीक हासे भान-पत्र, रेशमी चादर 
और ५०९) पुरस्कार भेटल । साठि बसे उपश्वठा शताधिक बरिष्ठ 
साहित्मक्तारके एहि तरहे' सम्मानित गैलैन । कतिपय अपनोसे ज्येष्ठ 
अमोबुद (पं छविनाथ पांडेय, वियोगी जी, प्रभात जी, केसरी भी, भती 
बाबू, बिदवमोहन बाबू, ५० अवरीदत्त सत्री, पं० रामानन्द शर्मा प्रभृतिके) 
देखि संतोष भेल जे एखन 'क्यू में हमरोसें भागा किछु बन्धु छवि । 


३०-१०-७९, पटना 

भिचिलाक प्रसिद्ध नबोदिता गायिका शारदा सिन्हा अपन पतिक संग 
अयलीह । रातिभे दश अने भरि मैथिली संगीत गोष्ठी चतत रहल, जाहिमे 
आनम्द जी सेह पहुँच नेताह । गोपालजी आ हुनर संगी सभ (भीमनाथ 
रडा, कुलानन्द जी, विनोद जी, प्रभाग जी, प्रभूति) 
आनन्द छेतनि । सुभराजी सभक नातिथ्य सकार कैयन । 


१९-११-७६, पढना 


# महिला छाक 


शमती शैब्दा क्षा 
न तमारोड कंलनि। ब्लेठनामे 
बवरणिका'भ प्रकाशित कैने छवि जाको 


॥ हम ताहि दिनक बहुत राहे 


२०-१२-७९, पदरा 


मैथिली अकादमीक निदेशक 'ब्यास'डी गाड़ी ल' क' अयलाह 
अकादमोक गौरीनाथ ब्यास्थानमालामे ल गेल/ह । ओतय 
में प्रो» श्रीकृष्ण मिश्षक भाषण (संस्कृत 
व्य विभेचल) भेलैन। प्रिसपल मदन मोहन 
मानन्दन जास्ती, जयदेब बाबू, गोपेशओी 


जञा मैमिः 
म्यूजिपम भव 


समीक्षाक दृष्टिसे मै 
ज्ञा, श्रो अयमभा मिश्र, पं» 
प्रभूति मिक्षा रमे भाग लैस छवि । 


हम भिन्न-भिन्न विचार धाराक समस्य कारेत छौ । सभामे थी जयनाथ 
बाबू अपन समस्त परिवारक सँग उपस्थित छवि। हम सभ स्व० गौरी 
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बाबूक (जे हमर शिप्प छ 
जित छत) वित्र पर मा 
करत छथि। 


माला आवो* 
राभके' घम्यबाद 


"ह और जिम नाम पर थ्या 
बंध करीत छिडेत । घ्याडनी 


२०-१-८०, पडना 


की नाथ कषा पडता काँलेजमै डा० घुर शाक भाषण (भैसित्ती 
' गेलाह । समाने व्यासजी, 


प्रमूति छलाहू । प्रो» आनन्द 


क तुलना) मे अध्यक्षता करक हेतु 


परमामःद साश्तो, गोपेशजी, कपिलेश्वर 
मिश्र सभके धन्यवाद प्रदान कैलनि । 
२३-४-८०, पटना 

आइ चेतना समितिक प्रबुढ महिला बन्द द्वारा विधारत्ति भवनमे आयो- 
जित जानकी नवमी मे सपरिवार स्रम्मिलित भेलहु । श्रोमती शेब्यानी, 
प्रभावतीजी, शकुत्तलाशी, फविताजो, बीजाजी आ।दक भाषण भेलति। 
श्रीपती प्रेमलता, वैदेहो, विभा, मनु आदि क्षांटी बिषाहरु गीत गौलति 
जाहिसे धुद्ध मिधिडाक बाताबरण बनि गेल । 

अहुबर जयदेव बाबू, अनिरद्ध बादू, थानम्द जी, गोविदजों, गोपेशजी, 
रवौखनाव जी प्रभुति जपत-अपन उद्गार प्रकट कँललि । 

हम सोठाजी* प्रति अपन श्रद्धांजलि अपिश करत मिधिलाक माटिक 
बेटी सभके' संबोधित करंत कहालऐन जे जो सभ [तिकक-दहेश रूपी धनुषः 
जे तोड़ि सकताहू, तिमके बरश करबु । एहि पेर मोठय उपस्थित सभ कन्या 
हाप उठा क' अमुमोदत कंतनि । ई देखि भागन्द भेल जे आव तिलकायुर 
मदिनी भवानी जगि रइस छि । 


जुलाइ १९६० से जुलाई १९६१, पटना 

लिसँत-तिक्षे त अकस्मात आह मुमा जाइत भछि । शत अछि जेना 
हम ऊपर उड़ल जा रहल छौ"“5पर मार कपर”“कहा ल' जा रहल भश्वि ? 
कानमे विभिस्त स्वर सुनाइ पड़ेंत भछि--'अर्ये, ई की भ' गेलांन !"- डॉक्टर, 
अस्पताल, इमरजेडी, एम्बुलेश “ हड़हड़-प़टखट' 'फुरं। तकरा बाइ शुन्य 
घुण अंधकार । पता नहि कतेर दिन अश्रेठ रहेत छो । क्षमि चै 
अछि, भगजो जग । पत्नीको देखि प्त रे 


॥शीमे कि प्रयाग ? ओ कहेत छषि-पटतेमे छी, इन 
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युनिट । डाक्टर मना करत छषित-एढन डिलितियम मे छथि'“जेसी 
नहि बजबियौन । गोपालजी, लखन जी, , भुवतशी, फूषदाइ सभ 


सेवामे लागल छुखि। क्यो इ सादये जाइ छथि, क्यो फल लेने अवत 
द्ञॉधि“'केभओ भरसाहा द'क' वैसल छवि । पुनः बेहोसी । फेर धग लागि 
जाइअछि। 


दू-घारि पोटे सीएम शग ड़ उचि | डा० अशोक कुमार ठाकुर, 
जाशी, चौधरी भी-सभ नह गप्प क रहल छॉथि--भाइ पाँच दिन 
बर बेहोशी दूर भेलैन अछि । एन बहुत हिफाडतिक अरूरत झन । 

कतेको लोक पुछारी करव अवेत छि । किनको फलको ची व्हि लाइत 
फिऐेक--बंधूबर सतीश बाबू, अनिएड बाबू, व्यासजी"”। गोपेश जी भब- 
बार पढि क” सुतवत छि - अपनेक बीमारी दिस सरकारक घ्यात आकृष्ट 
भेलेक अछि। मुख्य भंगीक आदेश छनि जे भिझिस्था मे कोनो लुटि नहि 
रहि पावस । कतिपय मळमंडलक सदस्य सेहो जज्ञा 
घोषणा होइत अछि जे हवर जिकिर साक व्यय भार सर 
पन्डित होयबाक पिति अस्पताल से डिरचार्भ 
अछि। 


करत, परु भो 
किकेट भेटि भाइत 


अशोक बाबू बराबर पुथारी क' जाइत छाव--"मामा, भाब केहन 
हाल? हम कहेत छिरेन--अद्धां शोक हरण छी, ते हमरा होणे टा रहस, 
फुलस्टॉप नहिं पड़ल । बूक्षी त हमर एके डॉब्टर अहा 
मुस्कुरा क बहैत छवि-आब डेरा जा सत छी। ओतय कि 
अश्लैत-फिरेत रहब । 

हमरा आश्चर्य लगत अछि । एखन हें 
नहि फेरि हेत छो, अपना पैर पर ठाड़ भ'क' चलि कोना सकब 
जो आश्वस्त क' दंत छथि । 

डू जुलाइ को हग जडिमा दुमे पर आयल रही, १८ के डेर! वापस 
जाइ छो । औहि तिस कोष्ठ से बाहर अवितहि सूर्यक प्रकाशमे आँखि 
चौम्हिया जाइ अछि । स्ट्रेचर मे चाळू भाइ कान्ह खगौने छवि, परतु ओ 
चाट नहि, धरने ल' अंबैत छषि । 


म पशँग पर पते सँ करौटो 
? पर्नु 


भोर अदुचि भ' बेल अछि । रतना पुछ छषि--ककाजी, माझूर माछ 


| |. 


शषंबाक भन होइत अखि । लो अपना घरसे माछ || क? सेत छि | 
कुलदा गमक कुम्हरौरी तेने अध्यलि छषि। भो रचि छोलि इंत अधि । 


लर औषध सेख, विश्राम एवं पथ्य भोजन सँ घरीर 
हैं योर भ' जाइत अखि जे बसं ठाइ भय दरा-बीस बेग चलि याभस 
जा सरकत छी । लोक सभ कहेत छथि जे हमर पुनर्जन्मे भेल अछि । अपनहुँ 
के पड़त भाछ जे यमक हार पर जाक' फीरि भायल छी । 

परस्तु एखन दुःखक अन्त नहि भेल छत । डॉक्टरक राय भेनैन ने हमर 
जिक रेशन सेहो शोभ भ' जायब जरूरी अछि। नेत्र विभागक केबिन 
मे भर्ती भेलहू'। ४ नवम्बर के सुप्रठिड तेत्र-शिल्लेपभ शॉ ए० एन» पांडेय 
मोतियायिग्दका ऑपरेशन कॅलनि । साधारणतः शोक एक सप्ताहमे ठीक भा 
जाइ अछि। परन्तु हकर! ओढू ने बियता सम्हिया गेलोह। भैडेज खोलिते 
-''सर्वनाश ! भासि मे एतेक छोणित कह में सावि 
बेल । अहा निरय क्षत्रोरि लेने है । भव भगवानक भरोस ।" स्वास्थ्य 
मंत्री (उमेदबर वर्माजी) जिशासा में रवत छथि । डांगटरफे' कहैत छथित- 
कहना आँखि बचा छियौन । पांडेय जी बेत छथि जे ओ षपता भरि 

ग यमे सैन । 


एक-दू मासक 


अरर करताह प 


₹ आश्चर्य भर्ति भ' मेडाइ-- 


? भगवातक सीक्षा। आय 


दोखर दिग 
अरे ! ओतबा छु 
अ्हांक आँखि बॉचि जायत । परन्तु फेर मो! 


चि महि द्वै । 


एकर भार लखन जी अपना उपर लैत छघि। ओ छो बजे साँस सें 
लग छौ बजे भोर धरि तीरम भे बैसल रहे छि । जहाँ कनेकों हाथ सुगबुयाय 
खंत छल था दहित करौट फेय लगे छजहु कि भो ध' लत छला। 
'एहन साधना देखि भके भयं लनैत छेक। लगभग एंक मांस केबिन 
रहैत छो । पत्नी राति-दिन संग रहि परिचर्या करत भि । हरियर पट्टी 
गोते डरः अवत छी । तढुपराग्त एक मास बाद लेसर जाँच का चश्मा 
भेटेत अछि । 


दुरर 


त १६८१ से करवरी १६५२, पटना 


विषत्तिक सभात्ति नहि भेल अछि । गर बर्ष दित षरि अहनिश्व 
परिचर्या करैत-करेत पत्तीक स्वास्थ्य खि ११ैत धति । शाति-दिन जागि 
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बाग पर ओते सैवा करैत र६लीह तकर परिणामस्मरूप स्तावुविक दुर्बलता 
सें ग्रस्त भ' शम्पागत गेल पढ्लि छथि। ठाढ़ होइते चक्कर 


रहल अधि । समस्त परिवारक लोक (बाक बेटा, तीनू अमाय, तीनू करियाँ 
॥, रमा) हुन चितित छषिग । लाता प्रक 
चनि । तम जेहन ईश्वरेक्छ। । के पहिते जापत तकर निएचय 


नृहि। 


॥त डेढ अथे से लगातार संकट पर संकट हमरा घोर निवतिवादी 
(और नैराष्यबादी) डमा देने अखि। अपना शक्तिमे आस्था नहि रहि गेल 
अघि । 

१९८० (२ जुलाइ)क आद जे हम जीवि रहत छी से भगत अछि जेता. 
किछु विक एक्सटेस्शान या इंअ आफ ग्रेस (अनुदान) भेटल हो । कतवा 
दिनक हेतु से पता नहि । ई परिशिष्ट जीबन केहन बीतल सेहो पता नहि । 
आव फेर कहियो ओ बहारक दिन आनस्द-विनोदक क्षण आवि सकत तकर 
आशा रुम्मे अधि । 


एहि बीच हमर 'टरस्दत आफ !लिग्विस्टिक एनालिसिम' छपिक' आदि 
सेल अछि । अपत अंतिम कृति आत्मकथा (जीवन यात्रा) अकर चारिटा 
कर्मा एश्वन छाल अछि, सेहो अपन जीबन यात्रा से पहिने परका दे! 
त बैतोष हैव । 


मार्च १९८३ से 


4८ मार्च ८२ के हम सभ दोसर किरायाक सकातमे भिना पहाड़ी 
मोहल्ला (परहरा कोठी रो 


जुवनजी वरभंगा सँ आबि 
क दृष्ठिसें नसुजिधगर 
जकमत्त रहैद छलाड । 
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जाचक रहि गेलनिजीडी उल्टी भ' जापनि । सभ गोरे विवशता पूर्वक हुनका 
नै; कालक मु'हमे जाइत देखेत रहित । बेटा-बेटीक अलाव देजादिनी, 
तोडे आदि सेबा करैत रहलथिन । गोदाजी 
ब बा तदुपरात एक मेद से कद देखौत थिन । परतु हालत 
नि । आव ओ स्थप उठि-वैखि क' अपन परिचर्या कएबा 
न, फेर छ' जायति । 


मे सुधार नहि भे 

जे असमर्थ भ' गेजीह । दू गोटा धरा छ बाहर न 

बेचैनी बढ़िते गेलनि । 
दन अप्रैलके' मैथिली 


हॉल भे हमर 


ष्ठी (सैदपुर| दिप सें सी: 


अभिनन्दन कंख गेल । 


कतिपय बयोगुद्ध हिन्दी 


रर्‌ महे बिहार 
हमरो दछ हगार टाका पुरा 


सेखील 


२६ जूतके' पैथिली अकादमी दिखसे अस्यात्य अपोबूड मैथिली सेवीक 
तंग एक हजार एक टाका पुरस्कार प्राधा लहु । 


जोडन सपता-विपताक खिध्सा अछि। एक दिंह हँसी त दोसर दि 
सवस । एक दिस पुरस्कार त दोसर दि दंड आ से भगवान तेहन बंड देशान 
थे सभ हती छिता गेस । 


रक्षा बंधन दिल हम पल्लीके राखी थान्हिंदेलिऐेन त ओ बजलीह 
आशौर्थाद महि दिअ रीर पर।श्रित भ' गेल, 
द 


द्द भ गेलति । 
भा मे आवि गेलीह और १४ अगस्त के १० बजे 
है । चेहरा डीम्-ुल्त रहि जेना खुतल 


भे । 

हुनका चलि गेलाक वाद हम एकसर भ' गेल । गोपालजीक मेहो 
सफर दरमंगे भ' गेलनि त सभक बिचार सें पटनाक डेरा उचि सहेरिया- 
हाराय आवि गेल । लहेच्यातराय भे ओोशाओोक समभे एकटा डेरा भुवनजी 
ठीक क' रखने छलाह। मुठाफिर जकाँ हम चलि देलहू ।”" 
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अपना जीवन पर बुष्टिपात करे छी त एकटा घेल जब बूलि पडत 
अछि। लगत अशि जेता पि जीवन लीलाक सुष्टिकार [णि सभत महान्‌ 
कथाकार छवि] हमरा मुल्यतः हास्प-विंमोदर पोडंफोलिओ ब क' ए 
नाः मै पढौने होथि। किछु दिन ओर पार करबाक [बॉ देखबारु] 
आंटी अछि । तकरा बाद यवनिका पात ! 


क्षण बालो भूत्वा क्षणमपि युदा काम रसि $ 
कनं वित्तंदींत: क्षणमपि ध संपूर्ण विभवः 
जराजीर्णोरबैः नद इय वलीमंडित तनुः 
नरः संगासँके विश्वति ममधीमी जअतिकाम्‌ । 


“आत्जकथा' ही बाद हम सोषैत त्मा 
कथा हम कहने छौ । ई ख बैह परि भेल जे दीस रामायण 
हुँ, डौता कितकर गाग ? 


उडत अछि जे 'आत्मकया'क अर्घ की ? यदि एकर 
अथे होइक अपन (अत्याक) कथा त भारा ओझराहडि। जाहि आत्माक 
चिषयमे उपनिषद्‌, गीता, बेदाम्तक एतैक रास विवेषम कैल पेल छैन (जे 
आशीबस पढ़ंत-पढ़दैठ ऐचहु अछि) ताहि आरमाक साक्ष अद्यावधि 
नहि भेल अघि । तलत हम कर कया कहि रहल छौ? हम बकरा 'हम' 
नामसे भभिहित क' रहस छौ? हम छो के । 


ह प्रश्‍न उपर सें जेने सौल लगत भिं, भीतर सँ तेहने गडिल अछि । 


वरत भरत जायत । अंतमे की हाथ श्ञागत ? घून्य । 


के छो! कोड हम १ पाळ वर्ष से 


परन्तु एकर स्पष्ट उत्तर महिं भेटैत अछि। बेद!म्ती कहैत छचि--आत्मान॑ 
बिडि [अपनाके' भानू] । परतु कोना शसू? कतबो बण, अगन 
जवे आत्मदर्खन नदि होइत अछि ' जहाँ क्ब जे पर्याप्त साधम 
[जम दम पन नियम तितिक्षा उपरति दा भावात विवेक वराय मुमुलुत्ब 
इश्वर प्रानिधान आदि] प्राप्त करू तखन आत्मज्ञान [वा बहा ज्ञात] दैत । 
अर्थात्‌ 'इम के छी' से घनवाक हेतु भरि जग्म तपस्या करं रहू, योगाभ्यास 
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करैत रह, तबन जा का 
बोध नहि हो 


प हैत जे हम के छी । और यदि ताहू पर बात्य- 
त बूसब जे पाधनामे हतहु बुटि रहि गेल अछि। धन्य छी 


महाराज | हम भरि जन्म अपन नोक पादि अपगाः 
दीमहि सकब या नहि तकर गारंटी नहि । 

'कोहम्‌' प्रश्‍न उत्तरमे भड तादी भ्योडम्‌' [अर्थात्‌ हम 
बह छी) । € भौर बनल । बैह के ? तखन हि. हम परमात्मा 


छी और बँह परमात्मा अपन कथा लिलत अछि [वा लिखबौने अछि]? 
(छ्‌ विशिष्ट ढत वादी 'सोहम्‌' में एक अक्षर जोडि दैत छबि-.-दातोज्हम्‌' 
(अर्थात हॅम दास छो) । परण्शु अभेदवा' सन्न तहिं। ओ 
एक और अक्षर जो ड़ क' कहेत छयिन--'सदासो$इम्‌' । परन्तु भक्ति पक्षवला 
नरतां एक और अक्षर जोडि देत छवित--'दासूदासो/हम्‌' । 


(रो बर्ष झे. एहुन-एहन वाद-वियादक युद्ध होइत आजि रहल अछि, 
बरु आइ घरि कहाँ छू फारछायल अघि । बड़का-बढ़का दार्शनिक 
आजीवन आप्पचितन करंत रहि गेलाह जे हम के छी, मोट-पोद ग्रस्थ लिख 
गेलाह, परन्तु कहाँ कोतो अंतिम निपतति पर पहुँचि सकलाह ! 

अंठमे जेना अपना ओतय अनिर्वचनीय, अकपनीय, मेति-तेति--तहिला 
वाइारपो दर्शनमे ७०%॥०४३७।० (अज्लेय) । एकबेर प्रयात दार्शनिक 
शोपेतहाइर के कोनो बगीचाक रखबार पुछलकैन--५४)॥0 ४7८ ४०५१ 
(अह! के खी ?) । मो चट ओकरा भरि पॉज ध' छेघिन--'भाइ रे भाइ! 
बह बात ते हम जाजीवत सोचैत ऐलहु' अछि । तो ही कहि दे ने हम के छी। 
बड़ गुण मालवो ।' यायको यज्ञा तिक चन्द्रलोक पर पहुँचि घेता परंतु 
स्वयं के मिकाह, से नहि जानि सकला । ै87७ लक 
शभर्थ जे हम नहि तेनो वाहू पता नहि 


तपत हम के छी, ककर कचा लिखतड अछि। वभ हैँ बेसी 
छपि ई शरीर जे पचहतरि बरवे संग छाप । कहियो एक हाचक मासि 
छलाइ । ठेहनियां बैत छल्ताह आ 'बौआ' कहुवैत छलाह । मशः जवान 

इत गसाई--'ावू' कहाबय, लगलाह । और पुनः ढेहुत ध'क' 
वा” कहबैत छथि। ई नाना प्रकारक दुःस-मुक्ष 


हार 
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जिरा (वा भोगबेत) ऐलाङ् अछि (नहि जानि और कतेक वित घरि केक 
रास भोगबँत रहताह) । जखन ई स्वस्थ रहैत छणि त मित्र प्रतीत होइ 
छथि अदन फोतो मशीन  कल-ुर्जा भि जाइछ त णमु बनि जाइत 
छथि । 


हम अपता विषयमे ने बजेत छी से प्रायः अधिकतर हिनके पर लाग्न 
होर छैन । जेना, हमर जगा १९०८ ई«मे भेत । हम डेड मत छी। हम 
लय भो छी इत्वादि | तस्त हप ज॑ केत छिदेक से के पीक? 
हम जे आत्मकथा विश छो के पि सरीरक कथा बीक। 
दकक कसौटी पर नाहि उतरत अछि । पक्त जे हम 
व छी से के शिकवा रहल अछि ? हमर मन । हमर जतेक 
फरियान्कक्षाप होइत छ से एही मत द्वार! प्रबतित ,होइघ। परन्तु बुनू 
तभी अछि । शरीर दित-दिन बदलत अधि त मस छनन्छन बद- 
देत रहैत अछि । ६ मन सेहत बचन अछि जे धरःइ नहि दैत अघि 
उकि जाइत अहि । ई मत रखन कोत दिस ल' जायत तकर ठेरान 

ह मन एषन हमरा हादे आत्मकया लिखबा रहल अछि, कठवा 
रि र सिश्षब! रहन अछि । 


पिकः 


"पारा 


त्न कि 'हम' शब्द मनके'संकेतित करैत अछि ? हमरा मनसे तादात्म्य 

अ अछि? परम्तु सेहो हव युक्त नहिं। कारण जे यदि शरीर वा 
मतसे हमर तादारम्द सम्वस्थ अखि त फेर 'हमर शरोर! वा 'हमर भन' पहन 
पोगे ९ ऐक करत शिक ? जात्मवादी लोकनि एही युक्ति से श्री रान 
श्मवाद बा दन्ट्रियात्मवादक खंडन हरत छवि । एही युक्ते आत्मवादी ह 
व जा सकत छक । जश्न 'हमर परीर', 'हमर भत' कहते सूचित 
इछ जे हम ओकरा सं चिन्न छी त 'इसर भरभ कहसो सँ त बंद सूचित 
होइछ शे हम आत्मा से भिस्त छी । 


| पाथिब शरीरक जड़ा 


[२३ कबरी 
अहेर भृ 


४क दातः हुनेक च 
त भ' पेल आई 


Es 
पुष्पांजलि 


हम अहाँक सीरम्मे बंसल छी । अहॉक लसाटमे खूब भपजोगार दोष 
जाओर हा५मे लाल चूड़ी देखि अ्हॉक भो बालिका-बधूवाला प डिगे 
नाचि उडत अछि, भहिया अहक हाथ हमरा धराओल गेल रहय--"इमां 
सुद्र नाम्नी कन्यां तुम्यमह संप्रददे ।” 


अहाँ तेहन सरल, निएछक्ष, निरीह प्रकृतिक छलहुं जे हमरा परमे 
अवितहि सभक स्नेइ-पाती बनि गेलहु'। अद्टांक शुद्ध, भान्त, सात्विक वृष्णबी 
इस्ता देखि हमर माय-बाबूजी अहाको भुनिवन्‍्या फरत छलाह । महा! 
हमरा जीवनक तेहन 

निर्भर भ' मेलहु । 


हेय अंग बनि गेतहु मे हम सम्मत: अहापर 


हम अपत सभटा काज अहो के! अहत छतहु' । अए कहाँ गेलहू' ? बु 
छी ? माथमै ठण्डा तेल पना दिअ कंघीक' दिअ । हमर जव पर्यन्त गेडियाक' 
देबाक भार अही पर छल । भरसे बाहर घरि छाया जकाँ संगिनी « जेखि 
रहुन, जीवनन्याताक समस्त सुस-दुकमे सम्मिलित रहलहुँ । हमरा आशा 
घत मे हमरा अस्त घरि अहाँ बहिमा निमाहि देव, परन्तु मिश्टुर फाळ 
पहिनहि अहाँके' छीमिक' ल' गेल, जन हमरा अहाँक सहाराक सभसे अधिक 
प्रपोजत छल । 


१९००पे हम सेहन भयंकर रूपों दुःखित पढ़ि मेसः जे बेहोश 
अवस्थामै एम्बुलेंस का रो लदिक' इंटेंसिभ केयर आओ र तबुपरान्त बजकश» 
बिक्तिस्ता विभागमे भर्ती भेलहू'। सोहिमे लभातार अस्पताल धरि 
नहत भरि-मरि राति जागिक' अहाँ हमर जे अध्ट्यामी सेवा करैत रहल 
तकर दृष्टास्त भेट कठिन अछि । हमरा रोगक पास छोड्यव/क 
प्रधासमे अहाँ स्वयं कालक मु'हमे पडि गेलहु'। १६८१ सितस्बर घरि 
जहाँ स्वस्प जा प्रस्न छत्तहू'। हमरा प्रतिमास चेक प 

काढियोजोभी विभायमे|ल' जाइत छलहुँ । हमर भारोग्य लाभक उपलब्धमे 
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भहाबीरणीक मंदिरमे लद्डू चढ्य प्रसाद अहाँ बितरण कपने रही परन्तु 
अफ्दूबरमे नहि जानि कहांते एक प्राणलेषा रोग भावि अके प्रस्तक' 
छेलक । दू-तीन मास धरि अवाक पेफड़ासे पानि बहार कयल गेश। परम्तु 
ओ रोग क्रमशः बडि4हि गेल । जलन दिसम्बरमे अढाइ हजार सी० सी० 
बानि बह्रायल तखन डाक्टर शोकतिक माच ठनकलनि आओर ओ जे अन्तिम 
निदान कएलनि रो हमरा आओोर अहाँके बूझय नहि देल गेल । 


(६८२क सनव टोले अगस्त घरि बारम्बार एकरे भा रक्त परीक्षा कपल 
गेल बारम्बार स्लुकोन आभोर शोणित घड़ी गेल । परस्तु रोग बड़ा 
बेल । अहा लीवर क्षौगतर होइत गेलु, कमाते बुना गेल से भा सह 
असाध्य रोग अघि, जकर नमो शुनैत लोकको फॉसीक सजाय जका थूक पत 
छँक। परन्तु जहाँ अपन शान्त सर्ने साहा ५%तिक अगुरूप असती साहस जा 
ददपक आविचलित रहि चुपचाप ओहि भयंकर रौगसँ तार करेत रहलहू। 
जहाँ हमरा अपद पूरा कष्ट बूक्षय नहिं दलह । 

आधा राविणे अहाँह कोठरीसे छुईरवारु बब्द मुनाइ पडत छतत--है 
राम-हे-४व्ण, आब जल्दी ल'चतू ।' परन्तु जश्न हम उडिक' अहाँक समीप 
जाइत छत त? अहा हमर आइट पावि चुपचाप आत भ'क पडि रहैत 
छलहुँ । जैन! कोनो कष्ट नहि हो । 


हम नित्य भोरे जाक! पुछारी हरेत छलहु--की रातिमे तिन्द पढ्ल ? 
अहा श्षीच स्वरमे कहैठ छत्ट'--ह' । "दं त' नाहि भेल" ? "नाहि ।" हम 
आस्वस्त भ? जाइत छह, परन्तु कनिया जे अहक सेवामे रहेत धनीह कहैत 
छतीह- -"आइयो भरि राति कछन्मछ छट्ट-पटट करत रहलीह अछि । हिनका 
मनमे यु ख नहि हीइ ते" नहि बुझ' दैत छचित |" 

अहाँके तेहन घोर चि भ' गेल जे कोनो वस्तु धाक इच्छे नहि होइत 
छल । मोदो १ चम्मच दही-भ।त आओर रातिमे आधा कप दूध, आम मार 
आहार रहि गेल । नारंगी-वेदानाक रछ, हौलिक्स पस्त कनेक ठोरमे लगाक' 
छोड्‌ दैत छलहुं । हम अहांशे कहेत खलहू', "अहाँ एहन घोर चन्द्रायण 
जत पर कद दिन जीवित रहि सकब एक करुण-विवश्षता सूचक” 
दृ हम दा दिस दरक हेत छह" हे भगवन ! इम कोचाक' बुक्षाउ 
जे हमरा भौतरमे केहन बैचेनी भ' रहल अछि । जीयाक इच्छा फकरा नहिं 
होइत छेक ? परु हमरा खायले नहि जाइत अछि । की कह ? लगैत अछि 
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केता ई रोग नहि कोदो झापक फल हो ।” आओर॑ शो भवर: 
अजगर ताँप जकाँ अहाँको तिल क' चिवाबप लागि बेस । 


राक्षत रोग 


चिहयामे 


हि अत छौ ।" अ दार्शनिक मुद्रामे कहय लगत छ 
अंक । एहिना होइत अयलैक अछि, एंहिता हो 
संहारक नीति छँक । अन काध्य री 
i 


जहि बहु म समाधारपत्न हापमे 
त कहलहु'-- आव ते ६ ये घंटाभे पटना पुल पारक'क' बाजितपुर पहुँचि जा 
सकत छो । अह! करुण मुसेकात पूर्व क घजलहो-- “हे भव प हम 
बँतरली वार करव की पटनाफ पुल ? भाब एहि संतारक सः हे हमरा 
कोम प्रयोजन । हुप बोसरे संस/र जा रहल छी ।' 


अहाँ “कथा दिशा'मे ओखर'जीर एक मर्मर संस्मरण देखि बाजल. 
रही--ओ देवी वस छलीह.ने स्वा रूपमे शिदू' लगौते सर्गो चलि 
गेलीह । स्त्रीक हेतु ई कि म सौधाग्पक आत छेक? ओह अयस्थामे अहा 
पनास देसी हमरे ध्यान रहैत छन । पुडी, बाबाके होतू दबाइ देलहून ? 
हमर देखिका कहैत छलहूँ “जे अहो अपन आँखि पर घ्याल राख्‌ । पुरान- 
बुरान डावरीके' निकालिरु' ओहिंगे आँखि गड़ौते शिखेत रहैत छो से देखि 
हमरा चिन्ता होइत अछि |” अहाँक कोनो अष्टक समाचार जानि हमरा 
आतंक भ' जाइत अछि |" हम पुखलिअमि- जे अहाँङ बाद हमरा कै-देखत- 
केकर है 

अहा वजदो--अहांके' गय देशत-सव करत । अहि" बहुत लोक मैत 
अछि। हमर एकटा यात मानब ? हमरा तेल बेशी नोर नहि बहा 
औहिसे दुष्ट पर आधात पड़त । 

४ अगसाकै रक्षाबर्धत रैक । हम जा क' अहाँक हाोवणे राखी बान्हि 
देलहु'। नो देक ऊहं सजल नेव्से बजह 
दज जे ज' डे जाय । हमर अहीर 
परावित भ परिचर्या महि क' सयोत । सखन टन 
न फल ? भाब हॅमर मोह 


पद हमरा इएड आशोवाद 


आब 


विश, हमर 


१६१ 


हमरा सोरु हवस देखि भह जेता वाथुकू झोकमे बाज' लगलहू। नहाँ 
कनै छी किएंक-हम महि मरब--हम नहि गरव । हमर खबटा दुःख छूटि 
जायत । सप ठीक भ' जायत। अहौ चिन्तां नहि करू। जेता दीप 
मिक्षयवाक पूर्व श्म्तिम ज्योति शिक्षा प्र्वलित भ' उदैत छैक तिना अहाँक 
मलमल पर एक दिव्य तेज प्रकट भा गेल । हम क्षमा याजना करय 


औहि रात अहाँको दसियाक खीर वताक' देल गेल मे अही तेह रुचि- 
संतोष 


पूर्व ह जैसा किदो नहि मने रही । ई देखि हमरा भप 
बेल । परु ओए अहक अखिम भोगत छत्र) भोरे गोपालजी बद! 
जेल अयलाइ--बाबूजी माव बजा. रहल अछि। हम शट रह अही लग 
भल्ड । परस्तु जाइत हम पहुँदी-पटुची ताबत अवाक वाकू बॉ 
छल । प्रयास कमारा कंठस रख अस्फुट शब्द ब' 


» बहरायल । जकर अभिद्ाव व्यक्त नहि भ! सकल । यहाँ अन्तिम विदा 


माँग्गि रहल छनहुँ (हम जा रहल छौ””””"कहल सुतल माफ करव ।) 
अ । आज बेर 


जि । वुर्वातरजाक टीम 


हो बजवा दिः 


अपन दहिन हाष उठाय सबके 
करुणा डिगलित अन्‌ धारा बय ल 
चढ़ा ओोल गेल, अहा 'फोषामि शा 


शि अबस्थामि आकि गे ता 


क समाधि जकाँ एक आस पढ़लि रहलडू'। अहक दुनू 
ल्ल । जेना ताकि र । परन्दु अदा पमाभि 

बामे छलाहे । 

र सँ सूचना पबैद दे लोक आधि 

पहु'चलाह । दरभंगा फूलदाइ, ओज्ञाजो, भूर क गतिर्या, मेना. 
संचीसे सखनजी) काशोपुरस रमा ओक्षाजी, दि क्षा 


क्षादिः ॥। 


पहि बौचमे जे जे अडत गेलाह तिका अहांक फुर आँखि आजोर 
मदा-कदा दहित हाथक संचा' से बुलि पड़लनि जेना हुनका सबके विल्ि 


रहल होइभनि । परन्तु नहि जानि चौहि सकलिअनि वा नहिं। 


राति अहाँक काल राति खन्न । १०॥ बजे र/तिमे एका- 
एक अहाँक कको घढ़-पड़ी भेल आओर नेर भागे दादा क्षेहाँक प्राण बायु 
निकति गेल । अर्थी सजाओल गेल । अहाँक मुख-मण्यलपर कहग ह्य साति 
साभा विराजमान छल जेना अहा गुज निद्रामे निम्न हो६। हम भोहिपर 
कूल चढ़ा देहु । 


१४ अगः 


हम अहांक सीरममे दैतल अशंक हाम घने छो । आब ई हाप जे १८ 
अषंसं हमरा हायमे छल, समं दार हेतु बिछुड़ि रहल अछि। कि काल 
लोक अहाँके एहि सोहागिन रूपमे उठाय गुलबी घाट ल' जायत आभोर भोतय 
चिताक अम्तिमे भस्मक' गंगाजीमे विसर्जन क' देत, जहाँ ६ वर्ष पूर्व इमनजी 
(६ बर्षक पौत्र) गेल छथि । 


हमरा ओ दृष्य देखवारू साहस नह होयत । अहाँको लोक अर्थीपर 
डश्नक ह' भा रहल अछि । जेना चारि कहारफ कान्हेपर महफापर समुर 
आयल रही तहिना जहाँको आइनचरि गोटा काग द' ७' दाट ल' जा रहल 
अछि | जहास केज घुरिक नहि जवैत अघि । भहा अपद जीवम लोला 
समाप्तक बलि देलहुँ । 


। ओमि दहो 
में पोछि ममता” 


हम अडक अन्तिम अनुरोधक पति नहिक' सकल 


छि। आंब के आजरा अपना आँच 


अहो नोर बहि रह 


१५े 
॥ संबोधन 
टत “इएह 


नन्त कॉलक प्रमा ओ सुगा मस्ती देवी फेर 
अती होइतौद डा कहियो नहि होइतीह । 


FE रिशिष्ट--२ 


ओ दरभंगा : ई दरभंगा 
ओ दरभंगा--{१) 
जीवनक पडि साधले हम पुर; वरभंशा आडि गेल छी, 
प्रभात-कालं वितौने रही । ओऔटि समय (१९२०-२२ मे) दाजु: 
मिहिरक) सम्पादक संगे तया दाजाशमे 
ज कक 


ह स्ताकमे हम सभ "हैत छवहू'। 
सभ स्ताक एके रंग, एके नाहन्तवज्ञाक और एकऱ्योतरासे सटल छल्लैक। 
सभ्मे नम्बर देख छलेक । हम रभ प्रायः १३५ सम्बरमे रडत द्र । लगमे 
उपेन्द्रमोहन मिश्र (बैथ) भा पं रूवितेदजर झा प्रभुति छलाह। देहात 
केको भनभुभार पाहून अबैत छलाह त' भुतिया क' दोसर श्याकमे चल 
जाइत छलाह । तखन हंमरा खोजि क' आन” पहत छल । 

माधवेइवर-योलरिमे खूब चमकैत छुः । सोहारपर राजक पहलब/त 
(जनक क्षा) क अखाड़ा तनि । वर्फक कारजानमि बड़रा-बड़ €। चट्टान अनैत 
देल छलहुं, भमलाल सिहक गोशाला दूध ल भर्बत छलहुँ । 

सड़क पर मलाइक वर्फ चलैत छल । काठक असले जमाओल तरडूजार 
बफ कतरि क' नैवेद्य जक पात पर दैत छल । गुल्लोवाढ़ाक फवाडिन टाहि 
सगबैत अबै छत्तीह--ल पियाला ले'। जो गोल-गोल खटमधुर फल (अगर 
सन) एक पाइमे आठ टा दैश छलीह, जे खूब गुलगुला क' लाइ: हु । 
खूब सरस परिवेश छल। 

रातिमे माय आ सुभद्रा [छोट बहिन]को माधवेश्बर मन्बिरगे दशंम 
कराव' ल' जाइत छलिणनि । ओठ! माय आत्मविभोर भ' महादेबक गीत 
उठा दैत छलीह-फखन इरज दुख मोर है भोलानाय ।' 


डेरा पर बाडूनीसे नेट करवाक हेतु अनेहो राहितिधिक मिथ 


ह पण्डित भिक्षोकनाथ मिश्र, किर सीताराम ज्ञा 


१०५ 


भूलि | वार्तालाप कमे तेहन शतेप-पमकक वर्षा होम सगेत छनैक जे 
लाक भार अहि जाइत छल। एक बेर गोसपुरक पण्डितजी हमर गाम 
जाजीतपुरक् शेष करत कहलबिग-- 

"बाजी त पुर करी नगने' ताबत बादूजी पूर्ति क' देलविन नहि त शीस 
इत घम, में आनन्द आ 


पुरक लोक दर करत' एह१-एहन वाम्बिलास हो 


जाइत छल । 


दाग, हरिमस्दिर, कंकाली म 
इत छतनि। यावत {डीन चौड़ी+ 


गे थृहत भोज 


थी छताइल छलक, जावत पंडित लोकमिक नार्चाथ चलैत खर 
चरे घटश रागबेत अधि । जब्त घट फि गेल त घट 


थम्हके* चोरि क' डमक्षीर पाठ पर राजभोगक जर्पा होम 


हमा बजूजीक सब विद्यार्थी करो जाई छत । 


बिका सिदध इरी बाई त 


क तुजरसिंद्ध ग 
शरीति की रीति. लट ३९ 


इस्द्रपुजाक समारो 
वर डुमरी गईल धतीह--"“”का जा 
जा रै वाम । 


बं० रामक्षाक 


टक (सः रश्च]; 
पहुलमानक दंगल, सी राठक बदूको कू शतरंज, 
कस तथा जगदीश किक बूटी रामायण, जाहिमे र।मादणक दोहा 
से भाति-भांतिक जड़ी-बूटीक तुपखा बहार का श्ोताङ मनोरंजन करत 
छत्लोहे। आव ओ सभ बात कोतो अर्थविश्सूत गीन सिनेमार छिडकुट 
दृष्य जक! लगैत अछि । 

हमरा ओ [१९२९-३ रेक) दरभंगा मन 
[सक भष्डारसें मैथिली मासिक पति: 
'कम्यादान' उपस्थास छपत । विद्य! 
बाचगालय, विद्यापति-यंचांभ । एन संयोग बे भंडा'में जे हकाण तारालाहीे 
ब्त छक्ष, तकरो नाम विद्यापत्षि ठाकुर छक । भीहि सभव पुस्तक भंडार 
विद्यापतियय छल । 


वहत अछि डन लह्देर्थिमराय 


न. आ हलके अनुज परमानस्दजी मेप- 


प० कप्छेश्वर 


क्ष 
हाहेब जीवनाय 


छनः । गंगाधर 
बांबू, कमल बाधू, वू, शाति हमरा सबके मंथिलो 

सेबार हेतू प्रःस्हा/इत कर छलाह एवं धस्पवाद ईत छलाह । 
पुस्तक भंडारमे जवकपुरक सण्डलीक अयलापर झोबरलीला होइ छल, 


और मोदतत। नौक मैचिसीपद [रामजीक डहकग] सूक भाओ जाइ 


गरि हम नहि दे छी 


हम कथा कहे छी। 


हमरा ओ दरभंगा भन पड़ैत अछि 

जब्त गुदरी बाज।रमे चारि आने हेर रह और मोट-मोट माथुर छौ 
आते बेर भेटेल छल । 
जश्न अमीरी तेबो पाइमे पच-छो टा वंत घले । 

जलन हरियर पुरेनिक पात, शाल-लात कमलक फूल और सुम्मक 
सन बरे क छत्ताक, कारो-कारी फलमा जागुनक पथार लागल रहैत छुपेक । 

-_हां रंग-बिरंगक लास-पीपर भामक अगार लागल रहै छक और 
दुइए आनामे जलखरी भरि जाइत छक । जहा भारपर दही भलैत छलैफ, 
दू आमे भटू । 


हुमरा ओ समय मन पडत अछि अत अक्षाढ़ मासक वर्पा-बुस्नीमे 
भिजजैतनततत बडका आमबाली अबैत छलि । एक टाकामे बोसन्पचीस टा 
बड़का-बहुका मालदह आम डालि दंत छलेक । दूयवाली एक आम वरही 
लोटा भार वृष दंत छलि । 


हमरा ओ दरभंगा गन पडत अछि, जसत हम सम आ दत्त जी पलघा 
पाय आन खाय बैसैत छल 0? चोभा लगर्त-लग्त कीले रस बह' 
गाईत छत्र, भौर बीच- अटमीक जोगपर सटा जोडी 
छह । 


ओहि 
सञ् बौकाक टमटमर्स दरभंपा 
हम, वत्तजी, लिवपूक्ततजी, पेश 
महारथीजी । ओतम गवशप आओर ठंड 
(हाहि समयक सम्पादक मिथिला मिहिरक) भोतय 
वंश सीताराम मा पहिम रहि आओ 
सिड करत रहाथ। पचमेर भूज 


बाद हॅम रु 


॥ तए बैंस अतिचा रके अत्याचार 
पार्टी चलि रहल छनक । हट सभ 


ओहिमे सम्मिलित भ' शेतं । चक मंगनसंग काश्वरसक आस्बादन होइत- 
होइत राति भ' गेल । तोड़पर होड सेई मतो रजक गत्य होम' लगलैक जे 


(कलको नहि होइत छलनि। तदन परवैया आग्रह 
कपलति जे आव भोजन कइए क' जाइ । दत्तजी मस्तमौखा निर्थिकार लो" 
छलाहु। कहलधिन--वेस, तक्षत और जमिरू' रुप्प हो। आसने पर वसिक 
गप्यक छुस्कका छूट! लागल । नोसारा पर छनन-मतत होइत छनक । हमरा 
सभके' एत धैर्य नहि सहल ले सभ बस्तु बनि गेला पर भोजन आरम्भ 
करी । जैता-जेगा जे बनेत गेलंक, से आगामे अबत गेल--सरल तिलकोर, 


छोड़िक' बिदा होयबाक मन! 


अफाइज भात, अदौरी-भाँटा, मूङरू दालि, भटवर, भालू-ठुम्ह रौड़ी, दही- 
भाम । एवं प्रकार के पूछा भू हा से प्रारम्भ भेल छल से दही आमक पृर्शाइूति 


बाबि समाप्त भेल । एहि दीर्घकालीन गण्य अवाहमे एकटा इहो लाभ भेस 
जे राजप॑डितक संग गपसपमे खट्टर ककाक एक तरव (चाणक्यक जर्मभूमि)क 


६ दरभंगा (२) 

आइ पचास वर्षक उप रात पुनः दरभंगा आवि गेश छी, शेष जीवन 
अपने माढि वानि पर निष काक हेतु । अतीतक भो आकर्षक स्मृतिचित् 
खी।कष क' एत' ल' आयल भछि। परस्तु एत' अपला पर हमर ओ पा 
दरभंगा बदड देखवामे नहि भवेत अछि । ई शहर अनचिन्हार जकाँ लगैत 
अछि । सनमे भायल जे ओ नया बाजार देखि आवी जहाँ बावूजीक संग रहैत 
रही । गेल, एक छोर दोतर छोर घरि छाति भयसहू । भो नपाबाडारक 
घर कतहु नहि भेटल | कालक रोलर ओकरा रोलिक' सरपट-सपाट सड़क 
बना देते छैक आहिने झोकर मार 
बिह नहि। ने ओ नगरी ने ओ ठाम। ने 
कहरा पुछिपौक ? फेक काल मॉथ पर हाथ द' बैसल र! 


छैक । अतीतक लेशमात्र 
न साहू नै सहिजतक 
ङ 
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स्वास्थ्य सुधार हेतु दूध-आमक लोभसे दरभंगा बायत धी । भोरे पाव 
भरि युद्ध गोदुश्घक हेतु बहादुरके एकटा खया धोर लोटा लॉक 
वठौलिऐक । ओहि समय एक स्पैयामे सोरह सेर दूध दू घैलभे भार पर अवत 
खक । बहादुर तभत रिते छिछिया आयस, कतई गहि भेटलक । हन, 
हारि-बारि दी नेने भायल । 
एक टाकामे बड्कान्बडका पचौस ठा माद आम उस्षिलि इंत छल । तहाँ 
हैक । छौ र्ये किलोक दरसे जोछिक' 
। एहि पाचे दशकमे पचास यु 
कोन अर्थशास्त्री (वा अनर्थ, 


जु 
a 
Ei 
EN 


क । तहि मा 
“मम्मी ला गेजानि । एहिते नेता के मिखाओज 
जाइत छत्ननि साते भवतु सुदता देबी शिखरवा सिर 
गुनैत चिरे 


परार हौ गणा 


मम्मी को पायसे, पापा को मम्मी से प्यार हो गया, 


हम सोच' लगलहूं---हम कता आपि गेल छी ? किएक आवि गेल छी | 
बफ जे पचास बर्ष पहिने देखि ककल छी? नहि, 
आरमा मरि गेलेक । बाइ की बाँडल 


उल नारीकष्ठसैं-- 


अरे! ईत' बैह गीत अछि जे हमर माय गबैत छलीह । नहि, नहि भो 
अपन संस्कृति नहि मुइल अधि । यावत्‌ पर्यस्त ई लोकमि जीडित रहतीह 
तावत पर्यम्त अपन संस्कृतिक आत्मा कथमएि ना अछि । हिनके 
राभ मध्य रहि शा तिपुईक महि लकब । 


छ 


मरि 


परिशिष्द--३ 


अन्तिम पत्र 


थ।। हम जर्त छो नेई चिंदृही 


एकर। बतत 

झि और की हल ज अत्न पाहिन दिखे अछि । नहीं 
गेलापर और बः 

अहो गेना एक बध भ' गेल । अहाँ कहाँ छी, कोना छी, से कै कहत? 


कोन पताल लिक्ष्‌ को सम्बोधन क' क' लिज ? एक दिन जहाँ हमर सभ 
[खु लह । आइ केओ नहि । निष्दुर काल राभटा सम्बन्ध-सून खिस्न क' 
अहाँके' ल' गेल । तथापि ओहिता सम्बोधन क' रहल छी जेता आजीवन 
करव ऐलहु-- अय्‌ सुने छी । कहां छी? 

१५ अगहतके' (स्वाधीनता दिवसमे) अहाँ सभरा पराधिब 
+ गेल । परन्तु हम भौर अधिक म 
छो । शोकोर्माद भको भेल जाइ अभि । साध्ये की । वरिबारक शोक कोलो 
तरडे ७प्हशर गाए ज्ञ' गेज । ओत जे केभी भषलाह, अहाँक भूदि 
प्रशा कश्य लगलाह । आइ-माइसभ कहय लगलीड जे अडॉके केओ कहियो 
ककरोसँ झगड़ा करं देखलक । इई सभ हृमरा अहाँक 
देसी कष्ट उमड़ आय 


नखे मुक्त 
अक्क अम्पगमे पढि गेल 


वैक हे 
ह और नोक 


हम बेशु रही 
दक ले सभ कुटूम्य 


रा बाद म 
सभक विचार भे 
संह विच।र रहग ।) 


बेग एक मो 


सेहः 


मरण अधि । 
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जहेरियासराय (बंगाली टोला)मे ओक्ष'्ीक समीपे एक मकातमें हपरा 
आमल बेस अछि । पतय गोपाली, भूवनजी (भा हुनकर कमियाँ) छथि । 
झूलदाइ बराबरि आवि क' देखि आइ छवि । ओक्षाजो बेटी-बमायक आग्रह 
पर अमेरिका गेल छवि । प्रायः एकद मासमे आदि जैताह। विल्लीसे 
डुलहिन और बं ु-तोन बेर आबिक' देखि गेल छथि । 
एहि शुद्मे पाक क अ संकलक । गुड्डी आव शाभेक स्कुलमे 
पढ्य लागलि अछि । अहाँक गेने परिबाररू सभ शोक उदासीन भछि। 
कहरो मुहर उल्लास नहि छक जे अहक जिबंतमे छैक । 
कये की ? साक्ष भरिमे कहिया कोन पर्व-तिहार ऐनेक और नेतैक 
नहि पडल । हमर ओ तीनू दबाइ घलि रहल अछि। तकर अहा चिन्ता 
नहि करव । परन्तु भनक दुःख के दांडि सकैत भछ? मोलाजी, दौपरीजी, 
इतना, रमा सभ कडे छथि जे वदरीनाथसं भ' आउ। परन्तु आब कि ओ 
सहयात्रिणी रहलीह जिनका संग स' जाइ छलिपति १ आब एकसर कतहु 
जैवाक मन नहि होइ अछि । 

एहि बीचमै कइएकटा शोर-पढना 'घटित भेल अछि। अहाँक भो 
संगिनी सेहो अहाँक बादे विदा भ' बेलीह । भाक बहिनपूत (चन्द) सेहो । 
बरञ्च हम केहन बताह छौ ! जहां ते एहि संसारक भटना ससे बहुत अपर 
उडि बेल ची । 


अहाँको हमरा आशिक बहुत चिन्ता छ । कहि गेल रही जे नहाँक हेतु 
बेसी तौर महि बहावी । परतु से नहि भ' पत अछि । अती6% तीत-मीठ 
समते दूयल रह घा और मात्मकपा लिक्षेत काल तेना बहोबदी नोर हय 
जगत अछि जे लिललाहा अक्षर सभ धोखरि जाइत अधि। फेर बिसं छी, 
फेर कटै छी--पैह जलि रहन अछि। 
एह डाम शाहित्यकार दन्धु भभ निः 
द'जाइछबि। प 
रहि क' अहाँक स्मृति सायनः 


पुछारीमे अबैत रहे छवि रीर 
त वह भेटैत अछि। रहि- 
भादवक घडा अबा मनमे उमड़ि रहल अछि । 


कामे सीत! 


लंकामे अशोक बा 
गेल रही ! विवाचः 
हमरा झम तेह 


क मूत्ति देखि भदा केहन विद्वल भा 
ल | भार जन्म बनबासे होइत रहसँग, 
सन भावना भ रहूस अछि । 
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| इ 'त-कोन नाच नहि थील ? अदा बालिका बघू ह रूपमे 
देलहुँ। तहिवेश एकपिडिया उकम टेमाथेनी कत रहलहूँ। अह! एक 
कोमल सुकुमार तारक दीणाक रूपमे भेटल रही, परन्तु हमरा बजादम नहि 
आयल, ढोल जका पिटत रद । और अहँ हमरा प्रस्त करक हेतु 
सभटा नाच तर्बेत इहेह । 


अहाँक 
अछि | 

बहाँ भारतीय सांस्कृतिक समारोह (१९५५)मे मिथिलाक प्रतिनिभि-ल्पमे 
दिल्‍ली जा रहल छौ और औतय अहाँह विद्यापति-प्रंगीत केम्द्रीय आकाब- 
बाणीसे प्रसारित होइ अधि । और जहाँ तत्कालीन मंत्री केसकरक हाये 
पुरस्कार ल क' अबत छी । 

कॅलक'हा (१६५७)मे मैथिल समाज दवारा अहाँक अभिनन्दन होइत अछि 
और अहाँके किछु कहबाक अनुरोध केल जाइ अछि । हमरा मनमे चिन्हा 
होइ अछि पहन विराट समारोहमे अहाँ पहिले-पहिख माइक पर कोठा बाजि 
उकड ! परन्तु बहाड नहि जाति कतपसे याता लागि जाई अछि और अहा 
अप्रस्याशित रूपसे भाषथ क' जाइ छो । 


गो स्मृति-चित्न सिदेभाक दृश्य जज्ञा आमे नाचि उडैत 


पडना चेतना समितिक विधायति-पर्ममें अहा स्राहसपुवेक मंचपर आबि 
हमर मण्डन मिश्र चाटकमे 'भारती' क भूमिकामे उतरि अभिनय कयलहूँ। 
एक मध्यन्धपस्का |ुहिशीक एहन साहस देखि मेपिल कल्या सभके अभिनव 
प्रेरणा भेटत छैन नीर पीस वर्ष पूर्व (१९५८)क ओहि घटमाळे' आन एक 
हेतिहासिक महततव देल जाइत अछि [भोर जे महिला तमितिक 'विवरणिका मे 
प्रकाशित भेछ अछि ।] 

बंबइमे जवन [१९६४मे] हमर 'रुन्यादाल' फिल्मक शूटिंग होइत 
तबन अहा भोतव इस दिन रहि अभिनेत्री लोकनिके' मैथि वेशभूषा एवं 
आचार-ब्परहारक प्रशिक्षण देने रहिऐन [जरूर सतत संस्मरण “मिथिला 
मिहिरमे बहरायल रहव।] 


कहाँ घरि गनाउ ! एहन-एडुन घटना मन पड़ैत अधि। 

बात मन पाडि दंत छी । हम दुनू गोटे राजगीरक विद्यत्‌ रज्जुमार्म 
पर वेल रही। बहाँ य बु छुरमीवर 
लपकि क' बंस जाइ । तायत हि ओहिंपर चढि ओहि 


एकः 


Es इम ठाढे रहि आइ छो । [णह बेर ते अहा सैह 
परिनि ओहि पार चलि गेलह ।] 


मे] अहाँ हमरा संग का! 


में घोड़ा पर 


भोतय गुलभगे्से वेः 


जार फूड ऊपर पहुँचि हिमातयक दश 


तकरा बाद [रमे] तेड़न महाकालक मुँहमे 


वाक भीषण संघ 


तेक और अधिक मः 
फय, वेक सः 
न हमर सेवा कतः 


पतसे अप [क पक्षवातिनी 


अहाँको मुनिकम्या कहैत छलाह । 


जर जाहि हारे पण्डित लोक! 


नामस स्वर्गीय शब 


कः 


अखन [१६७६मे] दगनेजीक शोक-सस्सरुणमे दूत 
कटि कामल 2ही । रहकर 
दते छलाह] देखलिऐत तें 

हमरा ओहिना 
। कहते रही जे आब हॅमर मोह छोड़ि दिभ' । हमर 
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भहा चर्लंत काल एकटा उपदेश देने रहौ--मनके 


रोड । अहाँक एहि 


वडलर पंत्रके' इम मने रखने छी । परु एकर 


अशि । आब के कहत ? 


राति हम अहवा स्वप्न देखने रही । अहाँ कोतो तेज धारामि दकत 


कोठो पत्तवार खेवयबला महि अछि। हमरा 


ल' जायत | खेदा जक! अपर 


तथ विलीन भ' जाइ छी से पता 


हम असेत छी जे आब अहाँक भो शरी दारा 
तु अहाँ एक बात हमरा लेल क' सकब ! भुइलापर 
जानल नहि चैक । जे गेलाह जे पुरि क' नहि ऐलाह, 
और जे कडे छि से मेवे नहि कैल छथि। अतएव यदि औहि ठाम वस्तुतः 
, अहक सूक्ष्म शरीर हो, ओहिमे भाव-प्रहण आ. संप्रेशनक 
शक्ति होइक से अहाँ कोनो संकेत बारा हे हमर महि, 
हम्पूनें जातिका 


हम हृदय 


जहाँ होइ, जेता होइ, 
“जवान मुखी राखु कइए की की छी ! शुभास्ते 


सन्तु पत्थानः । 


होक भदू जीवनसंगी 
जिनकर अह! पचास घरि सं 
सहपाविणो बनल रहिलिऐन] 
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